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पडता है कि इस समय आयुर्वेदोद्धारदो संबन्धम 7258 
प्रयत्ष हो रहा है उसे उसका डपयाग्रिवाका छश भा स्यगरात: 
ध्यामम नहीं आ सक्षता, अतः सुव|रुझुषस सुदृह प्रवत्त दानव 
आति शीघ्र आवश्यकता ह । नव साधारणका रेशाएर- 
ग्क्षीपयोंगी वेद्चक संबन्धी ज्ञान प्रान करनेके साघन आराखियाक। 
अपने गभे व बाल्वाका पालन-पापण पवे गाहस्थ्य जीवसक। 
उत्तम दशाम छानेके लिये आवश्यक जान प्राप्त ऋनका सुविधा: 
आंका प्रबन्ध सबते प्रथम होना चाहिये। अथवा बच्य कर्म सवा 
आध्युवादक पाठ्शालाआाओझा स्थापत कर उनमावदाथयाका अने 
भव साथ पूण शिक्षा दनेका नियमबद्ध प्रबन्ध हो, आयर्षेद्ीय 
सब अकारका आपधाका दशम सवंत्र प्रचुर प्रयार हांकर, राजा 
रके सबका समान रूपसे सुलूम इसके लिय पक्ष वियाल 
कायालय खोलकर उसमे उनके निर्माणका विराट आयोजन करते 
हुए स्थान स्थानपर उक्त कायोलयकी शाखाय इस हँगम खोद 
जाय (के जसप् यत्र ततन्र घांचक बाचका, सम्राझा आर 


सउुक्त-बाणज्य-सामातया ( कंपनियां ) की ओस्से जो अंग्रन्नी 


डावटराका व्यक्षताम आपधाके दातव्य थीपधालय चार 


जात ह वावह्यव वद्याक तत्वावधानम देशी आपपचार खाल जा-4 


के जनस यसस्‍्य देशस्य या जन्तुस्तज्ञ तस्योपव स्घ्दस 
इस सद्धान्तक अनुसार अछीत पवरुद्ध और वमरुद अभष्य, 


सक्षण आर अपंय-पानरूप तागसी विदशा |चाकेत्साक श्वणिक 


3 बन स्वास्थ्यके दुष्परिणामरसे देशी जनता सदाक लिखे 
पं अग्रजी आषधोका दास ने बनकर पालक धमाचुकूल देशी 
खिकेत्सान यथाथ छाम उठाते हुए सदाके लिये स्वस्थ बने ओ। 
ताय हा दशका धार्मेक और आर्थिक छाभभी हो । 

जन धर्म के जिम्तक्ी यूल मिात्ति आहजा परमो 7 इस 
"पेन पर ह। हैं उसके जनक अलुय!यी आर शोच, जाचार तथा 


सा नरमार 
५ 


का 


के, 


अहिसाको प्रधान माननेवाले वेदिक धर्मानुयाथी अनेक वेष्णवादि 
भी मद्यर्मासादिनिर्मित अंधजी औषधोंका स्वर्य निःसकोद व्यव- 
हार करते हुए अन्य दीन अनाथोंके लिये भी डाक्टरोंकी निरीक्ष- 
कतामें अंग्रेजी औपधोंके दातव्य ओषधालय खोरूकर घमफे 
बदले अपरिमित अधमका संग्रह कर रहे है यह कितने शोक ओर 
लज्ञाकी बात हैं यह कहनेकी आवश्यकता नही । । 
ऐसी अवस्था आयुरवेदकी उनच्नाति आवश्यक है इसे कोन ने 
मानगा;क्याकि सारा दशान्नातेका मूठाधार यहा है यह इस छखस 
भी भांति प्रमाणित हो चुका । 
प्रमावश्यक्र आयुववेदका विकास होनेके लिये सब प्रथम सबसे 
आधिक आवश्यकता तत्सवन्धी ग्रेथोंके प्रचुर परिमाणम प्रकाशित 
होनेकी है। उनमेंस बहुतसे ग्रंथोंके प्रकाशित होजानेपर भी अभी 
अनक महत्यपूण श्रन्थरत्न अप्रदाशत है है । 
नवीन ज्ञोध, कलाकौशलर, वाणिज्य, व्यवस्ाथ और विद्यार्भ 
सभी यूरोपीय राज्योंकी अपेक्षा जों अमेरिका आगे बढा हुआ है 
आर जहांके विद्वानोंका मद आज सारे संसारमे सर्वेमान्य हो रहा 
है, वहांके अग्नगण्य विद्वात कहते है कि “ भारतीय भावचीन 
वैद्यक शाखातुप्तार रोगियोंका उपचार किया जाय तो आधुनिक 
रणसंखरूयाम बहुत बडी घटती हो ” इसी अकार इंग्हेड और 
जमनीके विद्वान मी भारतीय वैद्यकफी बडे आदरकी दृष्टिसे देखते 
हैं। जब कि हमारे देशवन्धु विदेशी टिक्चर, बाइन जादि औष- 
धाकी चमक दमकपर झुग्ध होकर भारतीय माचीन वैद्वक शाखकी 
हंसी उडाते हुए अपनी -अव्पबुद्धिका परिचय दे रहे हैं तब 
पाश्चात्य विद्वान: हमारे जाके अजुसार नवीन शोध और अनुभव 
प्राप्त करनमें तीन होरहे हैँ यह केसे शोककी बात है पर 
ध्यान रहे कि वर्तप्राम समयमें जो पिना पढ़े लिखि यूखव्याक्ति 
बंध बननका ढोग रचते ह ओर जा ज्ञानलबटुर्विंदग्य पण्डितंमन्य 
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प्राचीन वेद्चक ग्रथांके अस्त व्यस्त भाषान्तर कर उन्हें, प्रकाशेत 
करते हुए ग्रन्थकार तथा प्रकाशकका नाट्य दिखाते हैं वह पेद्चक 
नहीं कितु वेद्रकासास है । जिसकी विदेशी विद्वान मुकक्‍्तकण्ठस 
भार भार प्रशसा करते है वह भारताय पुरातन पंद्चक उन्हों 
ऋषि, महर्षियों व आचार्योके बनाये हुए महानिवन्ध है कि 
जिन विख्यातनामा श्रीवाग्भटाचायेभी है । सुनाजाता है कि 
इन्होंने वेच्चक्संबन्धी चार पांच ग्रंथ रचे है किंतु उनमंसे 
संप्राति  अष्टाडृहदय ” और “ रसरत्नगमुच्चय » यें दो ही उप*- 
छब्ध है। शोक है कि सामग्री न मिलनके, कारण इनके जीवन 
पृत्तान्तके सम्बन्ध) हम कुछ भी नहीं लिख सकते। हमारे 
कतिपय अदूरदर्शी भाई यह आशंका करते है कि “ अश्ड्- 
हृदय » की कृतिके साथ “ रसरत्नसमुच्चय » कृति मिलती 
नहीं और चरक, सुश्नत, वाग्भटके समय रसविद्याका प्रचार ही न 
था इससे / रसरत्नसमुच्चय » श्रीवाग्भटाचायका बनाया नहां 
है। उन्हें यह सोचना चाहिये कि जब स्वयं वाग्मटाचार्य ही आर- 
भत्ते / एतेषां क्रियतेडन्येषां तन्त्राण्यालोक्य संग्रह इत्यादि 
वाक्यक द्वारा अपनेको रचयिता न कहकर संग्रहकतों लिख रहें 
६ तब उनकी संग्रह की'हुई अन्य आचायोकी कृतिके साथ उनकी 
क्ृतिका मिलान कैसे मिल सकता हैं। और, जब कि चरकादि- 
काने रसायन प्रकरणोंमें कहीं कहीं धातु भस्म ओर रसोंका उपयोग 
किया है तथा / शिवसाहिता “ के, कुछ स्फुट भाग व“ नागा- 
जुनसोहिता के कुछ स्फुट अध्याय इस समय भी मिलते हैं 
एवं सिहलद्वीपस्थ एक संन्‍्यासीको ताडपतन्र लिखेत “ रावणसे- 
हिता » भी मिली हे तब यह केस कहा जा सकता है कि रस- 
विद्या चरकादिकोंके समयमें न थी। क्योंकि “ शिवसंहितादि 
रसश्रन्थ चरकादकास भा आतप्राचान हैं । ऐसा अवस्थाम पवा- 
पर अचुसंधान न॑ कर कूपमण्ड्रक-न्यायसे निर्मूल आक्षेप करना 
कदाप उाचत नहां। अरुतु । 
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इस रसरत्नसमुच्चय » ग्रन्थकी हस्तलिखित ग्रतियां तो 
यत्र तत्र उपलब्ध थीं किन्तु यह अमूल्य ग्रन्थरत्न सुचारुरूपसे 
अद्यावाधि कहीं भी छपा न था। हां, कुछ दिन पहले पूनेमें ” आन- 
न्दाश्रमकी ओरसे इसका एक संस्करण ऐसा प्रकाशित हुआ था 
जों बहुत ही अस्तव्यस्त और अनेक विचित्र |टिप्पाणियों 
द्वारा बिद्वानोंकी भी श्रमजनक हो रहा था; इससे इसकी 
शुद्धपाति आप्त कर इसे सवपयोगी शुद्ध रूपमें प्रकाशैत करनेकी 
चिरकालसे उत्कट उत्कण्ठा लग रहीथी । क्योंकि हम अपने 
सदाके नियमाहुसार अग्राप्य अन्धरत्नोंकों येनकेनाप्थुपाथेन 
आप्त कर उन्हें सुचारुरूपसे अकाशित करनेकी चेष्टामें सतत उच्चत 
रहते है । तदनुसार जामनगर निवासी आयुर्वेद शास्रके अप्रतिम 
अनुभवी विद्वान प्रज्ञाचक्षु जगत्पासिद्ध वद्यराज बावाभाई (विजय श- 
कर ) अचलजीके ग्रधान शिष्य रसग्रसाद-औपधालयाध्यक्ष वैद्य 
राज जीवराम कालिदासजीके द्वारा शुद्ध अति श्राप्त कर आवश्यक 
परिवततेेन, पारिवद्धेन और परिष्करणोंद्वारा सुपरिष्कृत तथा 
गुजराती भाषालुवादसे विभूषित कर से० १५६५ में इसका 
प्रथम संस्करण हमने प्रकाशित [किया जिसका गुजर जनताने बडा 
गोख किया किन्तु हिन्दी जनता इसके हिन्दी भाषानुवादसे अ्ू- 
कृत संस्करणके लिये चिरकालसे नितानत राछायित हो रही थी। 
उसके सदनुरोधसे उसी अपने गुजेरसाषाविभूषित अथसम संस्क- 
रणके आधारपर “ आयुर्वेदोद्वारक-औपधालूय |» के अध्यक्ष 
तथा “बैद्य७ नामक मासिकके सम्पादक वैद्यराज शैंकरलाल हरि- 
शंकरनीके द्वारा शुद्ध ओर सरल हिन्दी भाषानुवाद बनवाकर उससे 
विभूषित मूलसहित “ रसरत्नसमुच्चय » का यह द्वितीय 'संस्क- 
रण अनेक नवीन विशेषताअंस विशेषित कर प्रकाशित किया है, 
विशेष क्‍या लिखें | दृष्टिगोंचर होनेपर इसकी उत्तमताका अनुभव 
आप स्वयभेव करेंगे । 
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यह ग्रन्थ पूषं ओर उत्तर नामक दो खण्डाम वेभक्त है। 
पूर्व खण्डमें ग्यारह ओर उत्तर खण्डम उच्नीस अध्याय है। आर- 
सम अन्थकारन पारदका उत्तसतता बतलाकर अश्ञक, वक्रास्त, 
सुवर्णाक्षिक, रीप्यमाक्षिक, गन्धक, हर्ताल, मनसिल आदि 
अनेक रस, उपरस, माणिक, मोती, मेगा, पन्ना, पुसंगज, दाग, 
नीलम आदि रत्न, सोना, रूपा, तांवा, सीसा, रंगा, छोहा झादि 
धातु, और विप उपविप आदि अनेक खानिज पदाथांका उत्पानि 
लक्षण, शोधन, मारण, जारण आदिका वर्णन किया है । तद- 
नन्तर गुरु शिष्यके छक्षण, शिष्यको दीक्षा देनेका क्रम, रख- 
शाला, रसस्थापन, रसमिद्धिके लिये मंग्राद्म पदार्थ, ग्ससिद्धिक 
निमित्त मित्र २ जनोंके सहायकी आवश्यकता, परिभापा, 
खरल, मूपा, पुट व कोठी आदि यन्त्र बनानेकी रीति, ओपध- 
ग्रहणपरिभाषा तथा पारदके संस्कार, पारदबन्ध तथा भस्म 
आदि बनानेकी रीति बताकर पूर्वखवण्डकी समाप्ति की गयी है। 

ज्यरप्रकरणंस उत्तरखण्डका ग्रारंभ हुआ है! अत्येक रोगका 
संक्षिप्त निदान लिखकर चिकित्साके मकरण लिखे गये हैं । काति- 
पय बड़े बड़े रोगोंके उपचाराथे सारे अध्याय भरमे रसादिकंका 
वर्णन किया गया है । ज्वस्मकरणके अनन्तर रक्तापत, इवास, 
खांसी, क्षय, हृदंयरोग, मदात्यय, वमन, तृष्णा, जशे, उदावत, 
आतिसार, संग्रहणी, अजीणे, विषरचिका ( काहूरा ) मूत्रकृच्छ, 
अश्मरी, प्रमेह, विद्राघि, वाद्धे, सुल्म, शूल, उदररोग, पाण्डु, 
कुछ, वातरोग, वातरक्त, वन्ध्याद्धीरोग, वाल्रोग, उन्माद, अप- 
स्मार, नेत्र-कण-नासा-मुख-मस्तकरोंग, भदर, शुद्रगेग,गलगण्ड 
उपदंश, विषविकार आदि समस्त रोगोंकी चिकित्सा प्रथक्‌ 
पएथकू अकरणाम वाणत हैं। उपसहारस रसायनप्रकरण, वाजा- 


करणप्रकरण, धातुकल्प, विषकल्प ओर रसकल्पका वर्णन कर 
ग्रन्थ समाप्त किया गया है । 
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उपरे लिखित रोगोंपचार यद्यपि अधिकांशमें रसों्रारा ही लिखा 
गया है तथापि सब साधारणके लाभाथे प्रत्येक रोगपर सामान्य 
वनोषाधियोंके सुलम प्रयोग भी लिखे गये हैं इससे थह संग्रहग्रन्थ 
होनेपर भी विद्वदगे इसकी ओर सचाकित आदरको दा्टेसे देखते हैं । 
इस ग्रन्थकी लिखित और मुद्रित प्रातियोंसे प्रयोग ढूंढ निका- 
लनेमें साधारण और विद्गवात सभीकों बडी अश्चुविधा थी। पूने- 
वाली छपी पुस्तकपर विधिध पाठभेद्सूचक अनेक टिप्पाणियाँ- 
शुद्ध पाठ निश्चित करनेमें व्यामोह उत्पन्न करती थीं, इससे उन 
भ्रामक टिप्पणियोंकों निकाल झुद्ध और उाचित पाठ बना दिया 
है। कई प्रयोगों नामोंके शीषेक थे ही नहीं, जिनमें थे उनमें 
कहाँ कुछ आगे,कहीं कुछ पोछे, इस प्रकार नितानत अस्तव्यस्त 
थे अतः उन्हें भी यथास्थान और यथाथे रूपमे लिख दिया है। दूसरी 
असुविधा अनेक स्थलोपर यह थी कि कितने ही रोगोंकी चिकि- 
त्साका आरंभ हो जानेपर भी उनका नाम व निदान न होनेके 
कारण वाचककोीं यह निश्चय करना कठिन था कि यह 
चिकित्सा किस रोंगकी है, अतः शीषेकर्मे रोंगका नाम 
और संक्षिप्त निदान लिखकर यह दोष भी दूर कर दिया 
है। सबसे बडी अव्यवस्था यह थी कि किसी रोगकी चिकि- 
त्सामें प्रथम एक दो रस, फिर चूणे, फिर रस, फेर सामान्य 
उपाय, फिर तैल था गोली, फिर रस लिखा हुआ होनेके कारण 
किसी रोगपर किसी रस आदि विशेष प्रकारकी औपषेध देखनेके 
लिये सारा अध्याय बांचे विना पता छूगना बडा कठिन था। 
इस कारण डाचित परिवर्तन कर नियमानुसार रसादि औपषधोंकी 
क्रमबद्ध योजना की है। जैसे कि क्षयप्रकरणमें प्रथम समस्त 
क्षयारिर्स, फिर गोली, चूण, तैल और अंतमें वनोषाधियोंके क्षय- 
हर सामान्य उपाय लछेखे गय हैं। इस प्रकार उत्तरात्तर क्रमबद्ध 
सोजना होजानेसे चाहे जिस रोगपर चाहे जिस प्रकारकी औषध 


( १० ) 

सहज देखी जा सकती है। धातु, विष और ग्सकल्पर्म यही कम 
रखा है । इतना सब होनेपर थी समस्त गन्थका एक भी इुझ्माक 
घटाया बढाया नहीं, किंतु से साधारणकी सुगमताके लिये 
आवश्यक और डउाचित योजनामात्र की है। आरंमर्म प्ृष्ठाड़ सद्दित 
विषय झची लगी रहनेके कारण इच्छित विपय तत्काल दूंढा जा 
सकता है । 

उपसंहार्म विद्वान वैद्य महोदय तथा सहदय सहृहस्थोसे साविनय 
निवेदन यह है कि वे इस अनुभवसिद्ध ग्रथका संग्रह कर इसके द्वारा 
इच्छित छाम उठाके प्राचीन ऋषि, झुनि ओर श्रीवाग्मटाचा- 
यजीको धन्यवाद दें जिससे हम भी अपना श्रम सफल समझें ! 


निवेदयिता- 
गड़ाविष्णु श्रीकृष्णदात, 
5 लक्ष्मीवेडुटेश्वर ” छावाखाना, 
कस्याण-बूइबूएु 


अथ | 
ररत्नसमुच्ययस्थ विषयालुकमाणका । 
पूर्वखण्डः । 
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, ॥ श्री; ॥ 
- श्रीवाग्भटाचायकृत- 


रसरत्नसमुच्रथः | 
भाषा्ीकोपेतः । 
' >> औं६८+--- 
पृवृखण्डस्य अ्थमाष्ध्यायः । 
अन्धकारकत मज्लाचरण । 
यस्यानन्दभवेन मद़लकलासम्भावितेन स्फुर- 
. द्वाम्ना सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
. भक्तानां प्रभपप्रसंडातिजरारागादिरोगाः क्षणा- 
च्छांते यांते जगत्प्रधानभिषजे तस्मे परस्मे नमः १॥ 
भाषाटकाकारकृत मंगठाचरण । 
. ध्यात्वा निनेश्वरं देव भवरोगनिषुदनम्‌ । 

. भाषाटीकान्वितं कुर्षे रसरत्नसमुच्चयम ॥ १ ॥ 
सचिन्तोपचर्य जितेन्द्रियचयं सेंस्तोते ठोकइच य॑ 
यो लोके5सहयोगयोगलुतया5रीणां मनो5चाल्यत्‌ ॥ 

. - यो5यं विश्वजनीनवृत्तिरनघो5 हिसावते तत्परः 
- सो5यं गान्धिरुदारधीविनयतां मान्‍्यो महात्मा कठो२॥ 
शिव और पावेतीक सम्भोंगरूपी आनन्दसे उत्पन्न हुआ 


ः मड्ुलमय ९ कल्याणकारणी ) कछाआंस युक्त, जसका तेज अत्यन्त 
“ ददाप्यमान है, एवं सिद्ध रसंन्द्ररूपी अम्ततस पारेपूर्ण, क्रपादशिरूप 


(९२ रसरत्नसप्ुच्चय+ । 


सुधाके समुद्रके समान, समस्त जगरतका मकाशैत करनंवाढ्ा ईसा 
जो शिवका तेज है, उसको यथाविधि सेवन करनंवार्ूं भक्तजनाक 
जन्म, सृत्यु,जरा और रशग हेपादि समस्त अबरोंग क्षणमरम नाश्कों 
पाप्त होते है ऐसे जगतके भधान वेद्स्वरूप पारदकाी नमस्कार हैं ॥ १॥ 
अन्र गहीतसाहायग्रन्थकृन्नामादि । 
आदिमश्चद्रत॑नय ठकंशशय ावशारदः । 
कृपाली मत्तमाण्डव्यों भास्क्रः शुरसेनकः ॥ २ ॥ 
श्त्नकाषश्वः शधयश जात्तकी नवाहनः । 
इन्द्रदी गीशुखश्वव कृजाब्वव्य[डरव थ है हे 
नागाजुनः सुशनन्‍्दा नागबांधा यशांधनः । 
खण्डः कापालडिको अहम गोविन्दों रम्पको हार 
विशतिरुख्याका सातताद्धप्रदायकाः ॥ ०) ॥ 
इस अन्य अन्यकारने जिन धाचीन गन्धकारास सहायता हें। है, 
उनके नाशादिका वर्णन इस प्रकार हैं, आदिम ( इस शब्दका कोई 
शड्र, कोई जादय अन्यकार ओर कोई इशेी नामक जाचायविशेष 
एसा अर्थ करते है ), चन्द्रतेन, छड्ेश ( राइण ), ।विश्ारद: 
कपाली, मत्त, साण्डव्य, सांस्कर, झूरसेन, रत्नकोंष, शम्हु 
सात्तक, नखवाहन, इन्द्रद, शोघुख, कडुम्बि, व्याड़े, नायाजझ्लुन, सुरा« 
न्द्‌, नागबाधी, यशाधन, खण्ड, कापाठक, बह्मा, शोविन्द, ठम्पक 
आर हर य सत्ताइस जायाय॑ रसासाहदू प्रदान करनेवाले है ॥२-४॥ 
रताकुशा करदेश्व नन्दा सुवच्छन्दभरवः ॥ ५ ॥ 
जरथानबरदश्रव्‌ कादश्वण्डाश्रस्तथा 
वाउुद॒व जद श्र कीवात्तनइससुच्ययों ॥ ६ ॥ 


५ अर 0 7 
२ भासुर इंति | २ र॑त्रभोप इति | ३ काम्बाढे: तथा कापंछ जाते | 
४ रुम्वकः तथा छाम्पठ इति। ५ ऋष्यशग इति सवेत्र पाठमेदः | 


भाषादीकोपेत: । (डे) 


रसेन्द्रतिलको योगी भालुकी मेथिठाहयः । 
'महादेवां नरन्द्रश्न वासुदवां हरीध्रः ॥ ७9 ॥ 
एतेषां क्रियतेषन्येषां तन्त्राण्यालोक्य संग्रहः । 

_ रसानामथ सिद्धाना चिकित्साथपियोगिनाम ॥. ८ | 
सूलुना सिहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चयः । 
रसोपरसलोहानां य्रादेकरणाने वे ॥ ९॥ 
शुद्धयथमापे ठोहानां तन्‍्वादिकरणाने च । 

' शुद्धि सतत दुतिभस्मकरणं च प्रवक्ष्यते | ३० ॥ 
रसाइुश भरव, नन्‍दा, स्वच्छन्दभरर, मन्थधानमर, काकचण्ड श्र, 

 बासुदव, रसक्रियाक सिद्धान्ताका संग्रह करनेवादे ऋषेशंग, रसेन्ट्रें- 

इतलक, याग।|।, भाडुका, माथल, महादव, नर वासुद्ध आर हराखर 
इनक तथा अन्यान्य आचायाक शात्राका अवलाकन करक, प्ाहगु- 
सका पुत्र मं ( बाग्भर )चाकत्सा करनक॑े लिये परमापयागा सद्धरसा« 
का सग्रह है जसम एस इस रसरत्रसमुच्चयथ नामक अधथका नमाण 
करता हूँ। इसम रस, उपरस, स्वण-लोहादि धातुर्भोको शुद्धि, सक्च- 
पतन, डॉतकरण आर भस्मकरण आदका वराघ एवं इन क्रयाओा 

' 'के सावथनमूत दाला मृषाद यत्र आर लाह्माद्‌ धातुआका शुद्धिक लए 

उभन्न भिन्न प्रत्तारकों क्याय आर अयाग कहे जात हू ॥ ७-१० 

हे हमालयका वणन | ु लो 

.. झस्ति नीहारनिलयो महाउत्तरादिडसुखे । 

.  उनुडद्रशड्रसंघातलाद्िताओं महीपरः ॥ ११ ॥ 

... विश्वामाय वियन्मागविछ्द्चनपनश्रमः । 

.,. अवृतीण इवप क्षोगी शरदम्बुम॒चां गण: ॥ १२ ॥ 

' "३ ख्नाकरहरीखरावीते पाठभेदः | 


(४) रसरत्नसमुच्चयः । 


राशिराशीविषाधीशफणाफल्करोचिपास । 

मित्ता सवमिवोत्तीणों यो विंभातें भशाश्नितः ॥१३॥ 
ज्वल्दोषधयों यस्य नितम्बमाणिभूमयः । 
नक्तमुद्यामतडितामनुकुवन्ति वासुचास्‌ ॥ ३४ । 
कठके सश्चरन्तीनां यस्य किन्नरयोषिताम्‌ । 

पादेषु धातुरागेण टाक्षाकृत्यमचुशछितम ॥ १५ ॥! 
अवतंसितशीतांशुराच्छादितदिगम्बरः ! 

यो गुहाधिगतो ठोकेरगिरीश इति गीयेते ॥ १६ ॥ 


' उत्तर दिशामें बडे बड़े ऊँचे शिखरोंके समूहत्ते मेघोंकों उछ॑ंवन 
करनेवाला और हिम ( बरंफ > का स्थान होनेसे हिमालय नामवालाए 
बहुत बडा पवेत है वह ऐसा माछूप होंता है मानो-आकाशमार्मेमे 
नेरन्‍्तर अ्रमण करनेस काठन श्रम ( थकावट ) का प्राप्त हुआ शरद 
ऋतुके मेघोंका समूह विश्राम करनेके लिये पृथ्वी पर उतर आया है 
और मानो नागराज शेषजीके फर्णोकी मणियोंकी काम्तिका बडा 


३ ९ शा 


ऊँचा ढेर पृथ्वीकां विदीणे ( फोड ) कर बाहर निकल आया हे 


और जो अत्यन्त उन्नत होनेसे विशेष शामायमान हो रहा है। 
जिसके नितम्बरूण अनेक स्थानोम मणिपिभूषित भूमियों और अपने 
तेजस दापकक समान प्रज्वालेत होतो हुई ओषधियों गत्रिके समय 
मंबमण्डलम चमकता हुईं ।बिजलाका अनुकरण ( नकछ ) करती हुईसी 

माठूम होता है । जिस हिमालके शिखरॉपर भ्रमण करदी हुई किन्न- 
रियांक चरणाम 'लगा हुईं गेरूआदे धातुओंकी लाछीसे उनके महाव- 
रकासा शाभा हॉते हू। एवं जिसने आभूषणरूपसे चन्द्रमाकों धारण 
कर रकखा है तथा जा द्शारूप वसख्रोस आच्छादित अथांत न 
है और जा अनक झफाआसे युक्त है, ऐसा जो महादवर्क समात 


इमालय पव॑त हं, उसका मनुष्य गिरेराज कहते हैं ॥ ११-१६ $॥ 


भाषाटीकोपेतः | ६५) 
महादेवकी स्तुति । | 

: निर्मीलितहश्ो नित्य सुनयो यस्य सातुषु ॥ 

' प्रत्यक्षयन्ति गिरिशमवाड्मनसगोचरस ॥ १७ ॥ 
शिलातलप्रतिहतेयस्य निम्चेस्सीक्रेः । 
अहन्यपि निरीक्षन्ते यक्षास्ताराड्धित नभः ॥ १८ ॥ 
नीहारपवनोद्रेकनिस्सहा यत्र पुरुषाः । 

, निजम्लीणां निषेवन्ते कुचोष्मा्ं निरन्‍्तरम ॥ १९ ॥ 

. मंचरन्कटके यस्य निदापेषपि दिवाकरः । 

महिमरुद्घोष्मा न शीर्ताशोविभिद्वते ॥ २० ॥ 
गुहागतेषु कस्तूरीमगनाभिसुगन्धिषु । । 
गायन्ति यत्र किन्नयों गोरीपरिणयोत्सवम ॥ २१ ॥ 
_चकास्ति तत्न जगतामादिदेवों महेश्वरः । 
रसात्मना जगन्नातु जातो यस्मान्महारसः ॥ २२॥ 


जिस ( हिमालय ) के शिखरोंपर नेत्र मीचकर' ध्यानास्थित हों 
. करके बैठे हुए मुनिलोग, वाणी और मनसे भी ध्यानमें न आनिवाले 
शड़र भमगवानका अन्त्ंशिसे नित्य प्रत्यक्ष दशेन करते है ! जिसेके 
शिखरोंपर निवास करनेवाले यक्षठोग बडी २ शिक्षओंसे ट्करातें हुएं 
' झरनोंके कणोंके द्वारा दिनमें मी -आकाशकों तारोंसे 'द्याप्तता देखते 
हैं । जिस हिमारूय पर रहनेवाले पुरुष, बरफसे मिली हुई वायुके 
बेगको न सह सकनेसे' निरन्तर अपनी ख्तरियोंके कुचोंकी उष्णताकों 


- . भ्राप्त करते हैं" ( अथात्‌ उनको आालैड्रन करते रहते है ), जिसके 


, शिखरॉपर भ्रमण करते हुए सयकों अष्मिऋतुमं भी अत्यन्त बरफके , 
कारण उष्णता अवरुद्ध ( कप ) हां जाता है इसाडेये सू आर 


६5६) रसरत्नसमत्रय; । 


श्न्द्रमाम काई भेद नहां साहूम होता । आर जस पर कस्तूरावाद्ध 
९ के 
मगाका नाभिगत कस्तृगस सुद्ान्यत श॒ुफ्राओआम बढ हुई कन्नारया 


ह्व 


आपावेताक विवाहांत्सवद जीत गाया करता हैं छत व्यय शामी: 
सम्पन्न उस हिमालय पवत पर जयतूक आाददद झड़र भगवदात रस 
रूपस [विराजमान है उन्हाका रसरूप ऋात्यात जग्तका रक्षा कार 
नेके लिये महारस ( अथात सम्पृर्ण रसाम प्रधान रस पारा ) उत्पकृ 
हुआ हैं ॥ १७-२२ ॥ 

पारदका माहिया । 
शताशमेघेन कृतेन पुण्य गेक्कोडिगिः स्वणंउहलदानात्‌ ! 
नणां भवेत्सुतकद्शनेव वत्सवेर्तीयंजु कतामिपेकात्‌२३॥ 
विधाय रसलिड़ यो भक्तिय॒क्तः समचयेत्‌ । 
जगत्रितयलिड्ानां पूनाफल्मपाप्छुबात्‌ ॥ २४ ॥| 
भक्षणण स्पहोन दूं ध्यान व परियुजनस | 
पशञ्चया रसपूजोक्ता महापातकसाशिनी ॥ दे« ॥ 
हन्ति भक्षणमात्रेण पूर्वेजन्मापेसम्भवस । 
रोगसंघमशेषाणां नशणां नाज् संशय ॥ २६ 
यूवेजन्मकृत पाप सो नइशाते देहिनाश । 
सुगन्धपिष्ठप्ूतन यादि शंझुविलेपितः ॥ २७ | 
अश्रक बटिमार्न यो रप्तेन परिजारयेत्‌ 
शतकतुफल तस्य भवेदित्यब्रवीच्छिवः | २८ 
- यश्व निन्‍्दाति सूतेन्द्र शम्भोस्तेनः परात्परस ! 
से पतेन्नरक घोरे यावत्कल्पविकत्पना ॥ २९५ । 


सेकडा अश्वमंध यज्ञ करनेसे अथवा करोड़ों गीओका दान करनेसे 
या इजारा मन सुवर्णका दान करनेसे अथवा रुम्पूर्ण दीथीमें स्नाव 


33५ कस 


भाषाटीकोपेतः । (७). 


करनेसे जो पृण्य होताहे वह, पुण्य मनुष्योंकों केवछ पारेका दशेन 
करनेसे प्राप्त होताहै ! जो मनुष्य परेका शिवलिंग “बनाकर भक्ति" 
सहित उसका पूजन करता है तो उसको जिलोकी- भूलाक, सुबर्कोक 
. और खलोंक इन तीनों छोकों ) में स्थित शिवालिंड्रोंके पूजन' करनेका 

फल प्राप्त होताहै । मक्षण ( खाना ), स्पशेन ( छूना ), दान 
६ देना ) , ध्यान और पूजन करना यह पाँच प्रकारकी रस ( पारे ) 
की पूजा कही गयी है । यह बड़े २ भयड्डर पापोंकोीं नाश करनेवाली 
है। पारेकी यथाविधि भक्षण करनेसे सम्पूर्ण मनुष्योंके पू्षेजन्ममें 
किये पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोके समूह निस्सन्देह नष्ट हो जाते है ॥ 
गन्धकके साथ पारिकों पीस कर कज्नी करके उसके द्वारा शिवार्लिंग “ 
पर लेपन करनेसे मनुष्योंके पूवजन्मकृत पाप जञ्ीघत्र नष्ट होते है । जो 
मनुष्य पारेके साथ एक चुटकी भर अश्रककों जारण करता है, उस- 
को १०० अश्वमेंध यज्ञ करनेक़ा फल प्राप्त होताहैे । ऐसा शिवजी 
, महाराजने कहा है । जो मनुष्य शिवजीके परम श्रेष्ठ तेजः स्वरूप है 
( वीयरूप ) पारेकी निन्‍दा करता हं, वह कछ्पान्तपर्यन्त घोर 
न्रकर्म पडता है ॥ २३-२५ ॥ 


रोगिभ्यों यो रस दसे शुद्धिपाकसमाचेतसम । 
तुलठादानाथमंधानां फल प्राप्रोति शाश्रतस ॥ ३० ॥ 
लिद्धे रते कारष्यामे निद्वारथमर्य जगत । 
रसध्यानामात प्रोक्त बह्महत्यादपापचुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभश्रग्रासो हि सूतस्य नेवेदं परिकोतितस । 
रसस्थेत्यचन कत्वा प्राप्रुयात्कतुनं फलम ॥ ३२ । 
'उदरे संस्थिते सूत यस्योत्कामाते जीवितम्‌ । 

. से मुक्तो दुष्कृताछोरात प्रयाति परम पद्म ॥ हे३ ॥ 


(<) रसरत्नसमुच्चयः । 


जो वैद्य उत्तम मरकारसे शुद्ध करके भस्म किये हुए अथवा जारण 
किये हुए परिको योग्य रोतिसे रोगियोंकों देता है, उसको निरन्तर 
तुलादान अथवा अश्वमेंध यज्ञ करनेका फल प्राप्त हांता 6 (रस 
( पारे ) के पिद्ध हों जाने पर भें जगतको दारेद्रतासे मुक्त कर दूगा 
इस प्रकार किया हुआ ध्यान रसका ध्यान कहां जाता हैं। यह 
ध्यान अह्महत्याकी आदि लेकर समस्त पार्पोको नष्ट करता पारेकी पूजा* 
विधिमें अभ्नरकका ग्रास देना परिका नेवेद्य कहा जाता है । इस प्रकार 
परेका पूजन करके मनष्य अश्वमेध यज्ञ करनेके फलको प्राप्त होता 
है। परेके उदरमें स्थित रह जाने पर जिस भनुष्यंकी सृत्यु होजाय 
तो वह भयंकर दुष्क्रमोसे मुक्त होकर परम पद (मोक्षा ) को प्राप्त 
होजाता है ॥ १०-३३ ॥ 


न मूर्च्छितादे पारदके गुण है 
भ्रूच्छित्वा हराते रुज बन्धुनमनुभ्ूय सुक्तिदों भव॑ति | 
अमराकरात ह मृतः काउन्यः करुणाकरः सूतात॥ ३७॥ 
सुरग्रुगादनाहसापापकलापाद्व किसासाप्यम | 
(श्वत्न तदाप च्‌ शमयात यस्तस्मात्कः पावत्र तरः सूतात्‌ ॥ 
रसबन्ध्‌ एवं धन्‍्यः प्रारम्भे यस्य सततमीते करणा। 
सत्स्थात रस कारष्य महामह निजरामरणाम ॥ डे5 ॥ 
माच्छत किया हुआ पारा रोगकों नष्ट करता है, वद्ध पारा मुक्ति 
दंता हैँ, आर मत € अथात्‌ भस्पत्र किया हुआ ) पारा मनुष्यकों 
अमर कर दंता हूँ; इस लिये पारंस बढ़कर दूसरा करुणाकर कोन है ( 
दुंव, गुरु, गा आर बाह्मणादिकोी हिसाकरणरूप पापसमसहस उत्पन्न 
हुए असाध्य सतकुछकाी भी जो अवश्य नष्ट कर देता है, उस पारेसे 


अधिक पात्र दूसरा पदाथ कान हैं £ जां मनुष्य प्रास्मम ही रस 
,  पारे ) के बन्धनक लिये उद्यांग करता पन्‍्य है आर उसके 


भाषाटीकोपेत: | (<') 


| उस्रद्ध हा जानपर सम्पूण प्रथ्वाकां अजर, अमर करनंका जिपतका 

- इच्छा होती है, वही मनुष्य अपने रसवन्ध रूप कायमें सफलता 
थ्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ ३७ ॥ ३६ ॥ 

देंहकीं अजर, अमर करनेकी और उससे पारद सेवनकी 
; | आवश्यकता । 

सुकृतफल तावदिद सुकुछे यजनन्‍्म पीश्व तत्रापि । 
सापि च सकलमहीतल्तुलनफला भूत् च सुविधियस्‌ हे ७ 
भ्रुतठविधेयतायाः फलमर्थास्ते च विविधभोगफलाः । 
भोगाः सन्ति शरीरें तदनित्यमतों वथा सकलम्‌ ॥३८॥ 
इति धनशरीरभोगान्मत्वाउनित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 


हक 


मक्ता सा च ज्ञानात्तचाभ्यासात्स च स्थरे दृंहे ॥ २५ ॥ 
तत्स्थय न समथ रसायन कमाए मूठलाहाद । 


स्वयमास्थरस्वभाव दाह्य ऊँध च शाष्य व्‌ ॥ ४० है 
प्रवापार्जित पृण्यक्मोका फल यह है कि उत्तम कुलम जन्म हों 
उसमें भी उत्तम बुद्धि हो और वह बुद्धि भी सम्पूर्ण पथ्वीके मारकों 
तोलनेमें ममर्थ हो । फिर ऐसी बुद्धिके द्वारा समस्त भूप्रण्डलकों 
सम्राड्शिशाली वननिका उपाय करना पृथ्वीके उत्तम होनेसे धनधा- 


जज व जे 


न्यादकी वृद्धि होती है और घनकी वाद्धि होनेसे नानाप्रकारके भोग 
विलास प्राप्त होते है । किन्तु वे भोग शरीरसे भोगे जाते ह ओऔर 
वह दरार आनेत्य ( नाशवान ) हैँ, इसालेय प्रथ्वाक प्रशय्यीद्‌ 
सम्प्रण पदाये व्यथ है। (अथोत जब यह शरीर जरा मरणसे कदापे 
मुक्त नहीं हो सकता तो इसके लिये जो काय्ये किये जाते हैं, थे सब 
निष्फल माने जा सकते हैं । ) अत एवं धन, शरार और भाग 
बिलासादिकों अनित्य मान कर मनृष्यकोः सदैव मुक्तिकों प्राप्त कर- 
' नेका यत्न करना चाहिये । किन्तु वह म्ाक्त यथाथे ज्ञान होनेसे 


हे 


(६ १०) रसरत्नसमुचय+ । 


मिलतीहै । वह ज्ञान योगाम्याससे और योगास्यास आरोग्ययुक्त 
शरीरके स्थिर रहने पर होता है। परन्तु इस शरीरकों स्थिर रख 
सकनेभ काए, धातु ओर रसायनादि कोई सी ओपध समर्थ नहीं 

क्योंकि वे काशादि तथा घात्वादि औषधियों स्वर्य अस्थिर स्वभाव- 
वाली होती है । वे अग्नित्त जल जाती हैं, जलपे भीग जाती है और 
सय्यके तेजसे सूख जाती है। किन्तु पारा इन सब दोंजादे राहत 
है, इसलिये शरीरकी स्थिर रखनेकी शक्ति पारेके सिवा और किसी 


भी पदार्थमें नहों है, अतः देहकी स्थिरताके लिये पारद सेवन करना 
आवश्यक है ॥ ३७-४० ॥ 


सम्पूर्ण ओपषधियोंका परिमें समावेश 
काष्ठबिष्यों वागे नागो वंगेथ वंगमापे शुटबे 
शुल्ब तार तार कूचक कनके चे लाोवत छूते ॥४१३। 
अचृत्तत्व ६ भणन्त हरसूता यायिया वथा दाना 
ह तद्वत्कवाल्तगंगंन रसराज हमदाहाथाः ॥ ०२ । 
परम त्मनाद सत्तत भजात ढया यत्र सवसत्तवानाम ५ 
एकांउस। रसरातजः शूररमत्रामर कुरत ॥ वे | 
' स्थिरदंह्भ्यासपशल्ाप्य जज भुणाएकापंतस | 
प्रान्‍्नात बह्पद ने उनभववासनत्नन्मठःखान | ४४ ॥| 
काष्ठादिक ओऔषधियाँ नाग ( सीखे ) में, नाग बेगमें, बंग ताम्रमेंरे 
ताँवा चॉदीमे, चॉदी सोनेमें और सोना पारिमें लीन ही जाता है । 
जिस प्रकार योगीजन शिवकी मूत्तिमं लीन होकर मोक्ष पदकों पराप्ठ 
हेति है, उसीप्रकार अम्रकका आस किये हुए पारेमें खणोंदि समेस्द 
धातु्ये छय हों जाती है । जिस मकार परमात्मामें ही निरन्तर छीन 
रहनेसे सम्पूर्ण, प्राणियोंकी संसारसागरसे मुक्ति हो जाती है, उद्ची 


भाषादीकोपेतः । (११) 


प्रकार एकमात्र परेको सेवन करनेसे मनुष्यका शरीर अजर और 
अमर हो जाता है। पारेके सेवन करनेसे शरीरके स्थिर होजाने: पर 
मनुष्य योगाम्यासके द्वारा अष्टगणसम्पन्न आत्मज्ञानकों प्राप्त करके 
अह्मपदको प्राप्र होता है। और फिर वह उत्पन्न होकर गरभवास, 
जन्म मरण आदि सांसारिक दुःखोंकी नहीं मोगता है ॥४१-४४॥ 


पारेस अह्मकी प्राप्त । 


एकांशेन जगद्युगपदवश्भ्यावास्थतं पढ़े ज्योतिः । 
पादेश्रिमिस्तदम्नतं सुलभ न विराक्तिमात्रेण ै। ७५ 
देहेन कथंचिद व्याधिषरामरणदःखविधुरेण 
क्षणभड़रेण सूक्ष्म तद़क्लोपासितु शकय्‌ ॥ ७६ । 
नामापि देहसिद्धेः को गहायाद्वेना शरीरेण । 
' तद्योगगम्यममर्ं मनसो5ाप न गोचर तत्त्वम्‌ । 
यज्ञाज्ञ्ञानात्तरसो वेदाध्ययनाइमात्सदावारात 


+ 2 


जअत्यन्त्यस्ा कल यागवशादत्मसावात्तः ॥ ७८ ॥ 


जो एक अंशसे व्याप्त हुए सत्त, रज और तम इन तीन शु्णासे 
सर्वेजगतम भरी हुई है, ऐसी अम्ततरूपी परम ज्योति ( परख्रह्म ) 
. कवेलाबगक्तमातस प्राप्त नहीं हांती । परब्रह्नका प्राप्रेके छिये तपश्च- 
य्योकी आवश्यकता है | रोग ओर जरा, मरण. आदे अनेक दुःखोंसे 
व्याकुल रहनेवाले और क्षणभंगुर शरीरसे उस सूक्ष्म अह्मकी 
उपासना कदापे नहीं हीं सकती। और स्थूलछ शरीरके विना शरी- 
, रको सिद्धिका तत्त ग्राप्त नहीं हों सकता; क्योंकि वह निर्मल तंत्व- 
, क्षान मनसे नहीं जाना जाता, केंवठ योगसेही जाना जा सकता है । 
- ोगाम्यासके द्वारा प्राप्त किया हुआ जात्मज्ञान यत्र, ज्ञान, तप, 


(५२) रसरलसमुचय: । 

वेदाध्ययन, इन्द्रियद्‌म्म और सदाचार इन सबसे अत्यन्त श्रेष्ठ 
है ॥ ४५-४६ ॥ ' 
हक . ब्रह्मप्राप्तिका आनन्द । 

, अप्रध्यग॒र्त यच्छिखिविद्युत्सूयन्दुवजगद्भाते ! 
केषांचित्पण्यह्शामुन्मीलाति विन्‍्मय॑ पर ज्योतिः४%॥ 
प्रमानन्देकरस परम ज्योतिः स्वभावमविकल्पम्‌ । 
विगलितसकलक्ेशं जय शान्‍्ते स्वृसवेद्यम ॥ ५०९ -ी 
तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरदाविल चिन्मयं.जगत्पइ्यन्‌ । 
उत्सन्नकमेबन्धो ब्रल्नत्वमिहेव चाप्रोति ॥ «१ ॥ 

गदपावसुक्ताः सत्याचारा मृपाराहताः । 

.. सवत्र नाविशषा भवान्त चद्लह्मसस्पशात्‌ ॥ «२ ॥ 
ः तिधन्त्यागमाद्जुता विड्सह हा सदादितानन्दाः । 
ब्रह्मस्यभावममृत सप्राप्ताश्वव कृतकृत्या: ॥ ५०४३ ॥ 

.. दोनों रूकुटिओंके मध्यमें रहनेवाली जो पर॑ ज्योति ( ब्ह्मतेज ) 

अग्नि, बिजली, सथे और चन्द्रपाकी समान जगत॒कों प्रकाशित . 

कर रही है, वह सच्चिदानन्दरूप अह्मकी ज्योति किसी प्रण्यात्माकों ही 

प्रत्यक्ष होतीहे केवछ परमानन्दनस्वरूप, एक रस, जिसमें विकल्प अथवा 
ड्वैत नहों है ऐसी अथात्‌ अद्वैतरूप, सब प्रकारके दुःखेसे राहित, शान्त 
और परमात्मशक्तिप्ते जानने योग्य ऐ पी बह्मकी ज्योति जानने योग्य 
है उस परम ज्योतिर्म चश्चवल मनको अच्छे प्रकारसे- लगा कर जो 

नुष्य इस प्रकाशमान जगतको चैतन्यरूप देखता है, वह सम्पूर्ण 


कमचन्धनातस मुक्त हांकर इस छांकम रहता हुआ हा बद्मत्वका प्राप्त 
द्वाता है । उस चंतन्यरूप ब्रह्मका 'आविभाव होनेसे मनुष्य राग द्र्षृ 


भाषादीकीपतः )' ( १३ 2 
और असत्य आदि दोषोंसे निरुक्त हो जाते हैं और सदाचारी तथा 
असत्यवादी होकर मेदभावसें राश्ति दो जाते हैं। अथात्‌ सर्वेत्र समान 
रूपसे व्यवहार करते हैं। एवं तेजसि शरीर्से सदेव आनन्द मग्न 
रहते हैं तया अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकों प्राप्त करते है और परजह्म रूप 
अम्नतको प्राप्त करके कृत कृत्य होते है ॥ ४५-५३ ॥ 

आयतमन विद्यानां मू्ं धमोथकाममोक्षाणाम्‌ । 
श्रेयः परं किमन्यच्छरीरमजरामर विहायकस्‌ ॥&४॥ 
प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम्‌ । 
अदचृंशपग्रह | कथं ज्ञास्यात [चिन्मयम्‌ ॥ ७५, |! 
यजरया जजारत्‌ कासय्वासादेदुःखाववश च॑ ] 
योग्य तन्न समाधों प्रतिहतबुद्धानदियप्रसरस ॥ <& ॥ 
सम्पूण विद्याओंके भण्डार और घमे, अथे, काम, मोक्ष इस चतु- 
बैंगेके मलकों प्राप्त करानेके लिये केवल एक अजर, अमर शरीरकी 
छोड़ कर और कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं है। जो मनुष्य पत्यक्ष 
प्रमाणके द्वारा ( अथोत्‌ नेत्रोंके द्वारा दीखनेवाले ) देहकी अजर अमर . 
करनेवाले परिको नहीं जानता, वह निराकार, अदृश्य और चिदानन्द 
रूप परअह्मकों किस प्रकार , जान सकता है जो शरीर जरा ( इद्धा" 
वस्था ) से जल्लेर हो गया हो तथा कास, श्वासादि अनेक रोगांस 
. पराधीन बन गया हो और जिसकी बुद्धचाईि इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण 
हों गई हो ऐसा शरीर समाधिके योग्य नहीं होता ॥ ५४-७६ ॥ 
बालः षोडशवर्षों विषयरसास्वादडम्पटः परतः । 
याताविवंका वृद्धा मत्त्यः कथमापुयान्प्राक्तम ॥ <७9 ॥॥| 
अस्मिन्नेव शरीर येषां परमात्मना न सुई ् 
देहत्यागादूप्वे तेषां तद्गह्न दूरतरस ॥ ४८ ॥ 


९ १४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 
बह्मादयों यतन्ते तस्मिन्दिव्यां तनु समाश्रित्य । 
वन्चुक्ताशानय कृट्पान्तस्थायन] छघुनयः ॥ ५९ ॥ 
स्पाजावन्शाती सशाहिवानन यागना वबथवय । 
दव्या तनावधया हर्मारासाएसय[गात्‌ ॥ ६० ॥ 


सोलह वर्षकी अवस्थातक तो मनुष्य वालक रहता है, इसलिये 
वह इस अवस्थामें ज्ञान प्राप्त नहों कर सकता इसके पश्चात्‌ युवावस्था 
आने पर मनुष्य विषय वासनाके रसका जआास्वादन करनेमें रपट 
बन जाता है और बृद्धावस्थामें विचार शक्ति कम हों जाती है इस 
प्रकार सम्पूर्ण' आयुष्य॑ व्यतीत ही जाने पर मनुष्य मुक्तिकों किस 
प्रकार प्राप्त कए! सकता है इस मनुष्य शरीरमें जिनको परमात्माका 
ज्ञान नहीं होता, उनको देंह त्यांगके पश्चात्‌ उस अह्मका प्राप्त होना 
अत्यन्त दुलेम है। बह्म माप्तिके लिये बह्मादिक देवता दिव्य शरीरको 
' धारण करके और उसी प्रकार कब्पान्त पयन्‍त जीविय रहनेवाले 
अनेक जीवन्पुक्त मुनि निरन्तर यत्र करते रहते हैं। इसलिये जीव- 
न्मुक्तिकी इच्छा करनेवाले योगियोंकी प्रथम पारा और ग्रन्धकके 
द्वार अपने शरीरकों दिव्य अथात्‌ अजर अमर बना लेना चाहिये 
है ४७9॥ ५८ है ५९ || ४० || 

रसकी उत्पत्ति ! 


शेले5स्मिम्छिवयो: प्रीत्या पररुप्रनिगीषंया । 


के 


सलंदत व उज्याग जज काक्षोभकाराणं | 8९ ॥ 


विनिवारायेतु वाह्ः उम्धोग पेषितः लुरे 
दशमाणर्वव/ उन तरहझछुरमारक्ण ॥ ६२ 
कंपातरापण बात हमपत्कन्दरेषनलम । 


& ० ३ 


अरक्षभादतशुब्ध स्मरठाद्ावद्योकेनम ॥ ६३ ॥ 


भआषाटीकीपेतः ! ( १५ 3 


 दृड्ठा लजितः शम्धुविस्तः सुरतात्तदा । 
प्रच्युतर्चरमों पातुग्रदीतः शुलपाणिना ॥ ६४ ॥ 


आक्षता वदन वह्षगभायानाप सपत त्‌ 
वाहेः धक्षतस्तया साईप॑ पारददशमानया ॥ ६» ॥ 
सजातास्तन्मलध्यानद्धातवः पाददायकाः । 
यावदाभमु वाद्ता न्यवत्ड्डाव सवतः ॥ #६ 8 
... शतयोजननिमास्ते जाता कूपास्तु पंच च । 
'. तदप्रज्षात कृपस्थ तद्तः पंचधाषइभवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एक समय इस हिमालय पर्बंतपर अत्यन्त ओऔतिके बोध परस्पर 
“विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे शिव और पा्षेतीमें ८ अथीत्‌ प्रकृति- 
पुरुष-अथवा जडचेतनर्म ) जिलोकिको क्षोम उत्पन्न करनेवाला 
सम्मोर्ग होने लगा उस समय उनके रज और वीय्येसे, तारकासुरकों 
: मारनेवाले पृत्र.अर्थात्‌ तारकरूप अंवकारकों विनाश करनेवाले प्रकाशके 
उत्पन्न दोंनेकी इच्छासे दवताओंने उस सम्भोगकी निवारण करनेके 
लिये वहाँ अग्निको भेजा अग्नि, कबूतर ( अथात्‌ अत्यन्त खेतवर्णे ) 
: का रूप धारण करके हिमालयकी ग॒फामें वेठ कर प्रकृति धृरुषकी 
* काम्क्रीडाके विसालकों देख कर अपने प्रकृत ्वभावके कारण अत्यन्त 
क्ुब्ध दोनेलगा इस प्रकारते बठे हुए पश्चिर्प अग्निको देख कर शिव- 
' जीने अत्यंत रज्जित होकर सम्भोगकों त्याग दिया ओर उस समय 
पंतित हुए वीयकी अपने. हाथमें ठेकर उन्होंने आश्रेके मुखमें 
डाल दिया । उस वीयेरूप तीव्र तेमफी न सह सकनेके कारण 
अग्निदेव गंगा कूद पडा गंगाभी उस तेंजसे जलने लगी इसलिये 
उसने उस तेजके सहित अम्निदेवकों अपनी तरंगोंसे बाहर निकाल कर 
फेंक दिया उस मरूके पडे रह जानेसे वहाँ रससिद्धिके लिये उप- 
अनेक धातुर्ये उत्पन्न दो गयीं । ओर जप्निके. मुखसे जहे कभी 


५ 


| १६७). रसरत्नसमुचचय; । 


भी पृथ्वीके ऊपर वह वर्यि मिरा, वहाँ पर सैकडा योजन गहरे पाँच 
+्‌ रु वि डे ३७ कप बल का ध्ड 
कुएं बन गये तबसे उन कुओमें रहनेवाला वह वीये पॉँच प्रकारका 


रबर ट 
न 


हो गया है ॥ ६१-६७ ॥ 


रसके भेद । 
रसो रसेन्द्रः सुतश्व पारदो मिश्रकस्तथा । 
झ़ति पंचविधो जात ; क्षेत्रभेदेन ग़म्भुनः॥ ६८ ॥ 
रसो रक्तो विनिप्ुक्तः स्वेदोषेर्सायनः । 
संजाताश्विदशास्तेन नीरुजा निंशमराः ॥ ६५ ॥ 


रसेन्द्री दोषनिमक्तः गयावो रुक्षोउतिचंचलः । 


रसायनो5भवंस्तेन नागा सृत्युजरोज्झिताः ॥ ७० ॥ 
दुवनाग्रश्च तो कूपा पारता मृद्धिरमाभः । ; 
तदाप्रभात ठोकानां तो जातावांतिदुभा ॥ ७१ | 
इपत्पातश्व रुक्षांगा दापमर॒क्तरच सूतकः । 


. दशाएसस्कृतः सद्दों दंह छाह कराति सः ॥ ७र है 


अथान्यकूपजः को5पि स॒चलः इवेतवर्णवान्‌ । 
पारदो विंविषेयोंगेः सवेरोगहरों हि सः ॥ ७३ ॥ 


. मयूरचन्द्रिकाच्छायः सः रसो मिश्रकों मत 


सोष्प्यष्ादशसंस्कास्युक्तश्घातीव सिद्धिदः ॥ ७४ ॥ 


.. जयः सूतादयः घृताः पंवसाद्धकरा आप 


निज्रकमावानमाणः शाक्तनन्‍्ताउतमसात्रया ॥ ७७ | 
मित्र मिंन स्थानाम उत्पन्न होनेके कारण पारा, रस, रसेन्द्र, खत 


पारद आर स्म्श्रक इन भदांस पाच प्रकारका है । रस नामक पारा 
खाल रुगका हांताह ।.वह सब प्रकारक दाषास राहत और रसायन इ 
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जी 


है। इसके सेवनसे ही देवता आरोग्य और अमर अमर रहते हैं । 
रसेन्द्र नागवाला पारा निदाष होता है । एवं स्पाव ( कुछ नीछासा ) 
वणवाला, रूक्ष ओर अत्यन्त चश्चवल होता है । इस रसायनके पाप्त 
होनेसे नागदेवता जरा मरणसे मुक्त रहते है । परन्तु उन रस और 
रसन्द्रके दोनों कुओंकों देवता और नागोंने मिद्दी, पत्थरादिसे पाट 
दिया है, इस कारण उक्त दोनों प्रकार पारे मनुष्योंको पिलने 
अत्यन्त काठेन होगगे है । स्व नामक पारा कुछ पीछा; रुक्ष और 
, दोपराहित है। यह पारा अष्टादश संस्कारोंके द्वारा सिद्ध करके सेवन 
किया जानेपर देहकों लोहेक समान हृढ कर देताहे । अन्य कुएंसे 
निकलनेवाले पारेकी पारद कहते है, वह चश्चल और श्वेत वर्णका 
हाता हैं। यह पारा वावध प्रकारक यागाोंक साथ संवन किया जाने* 
- पर सब प्रकारके रोगांकों दूर करता है । मोरपंखकी चन्द्रिकाके प्मान 
वर्णवाले परेकी प्रिश्नषक कहते है | वह भी अष्टादश संझ्कारोंके द्वारा 
सिद्ध होनेपर देह और छोहादिे धातुओंकों सिद्धि प्रदान करता है। 
यथापे खत, पारद और पमिश्रक ये तीना ग्रकारके पारे सकछ सिद्धि 
प्रदान करनेवाले हैं, तथापि प्रत्येक पारा अनक संस्कारोके द्वारा 

किया जानेसे आधविकतर शाक्तिशाढी हां जाता है ॥ ६८-७० ॥ 

पाँचों पारदोंकी एथक्‌ २ निरुक्ति । 

“ एतां रससमुत्पत्ति यो जाना।ती स धार्मिकः 4 
आपयुरारग्यसन्तान रसासाह च वन्दात ॥ ७६ ॥ 
रसना सवधातूनां रप्त इत्याभपीयत। 
जरारुबमृत्युनाशाय रस्यते वा रसाउशृतः ॥ ७७ ॥ 
रसापरसराजत्वाद्रसन्द्र झते कात्ततः । ॥ 

. दृहछोहमयां सिद्धि सूत्ते सूतस्ततः स्तृतः ॥-७८ ॥ 
रोगपंकाब्पिग्ग्नानों पारदानान पारदः । द 

न 


( १८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


सवेधातु॒ग्त तेजो मिश्रित यत्र तिष्ठति । 
तस्मात्स मिश्रकः प्रीक्तो नानाह॒पफलप्रदः ॥ 9९ ॥ 
जो धार्मिक मनुष्य इस प्रकार कह्दी हुई पारेको उत्पात्तेकों जान- 
ताहूं, वह आयु, आराण्य, सन्‍्ताव आर रससादका प्राप्त हाता ६ । 
समग्र घातुआका खांजानस ( झथात्‌ू इसम सब घातुआक प्तल् 
जान॑स ) पारकों रस कहते हैं । अथवा जरा, व्याधे और मसृत्यका 
नाथ करनक॑े लिये इसका सवन कया जाता हूं, इसाढ्य भा इसका 
रस अथवा अस्त कहते है। रस और उपरसाका राजा होनेंसे 
पारकां रसन्द्र कहते है । एवं शरार और हांहाद॑ धातुओंँकी [सादर 
करनस पारका सुत कहते है । पारा रागखझ। कांचडक सप्नुद्रम डूब 
हुए मनुष्याका उससे पार कर दृता है, इसालय इसका परद करव 
हैं। जिसमे सम्पूण घातुओका तेज मिला हुआ रहता है, उत्तका 
म्श्रक कहते हु। वह वाबब भ्क्रारक फछ प्रदान करता ह ॥95६-७%॥ 
प्रिमें स्थित कंचुकादि दोष । 
एवंभूतस्थ सूतस्य मत्य॑म्॒त्युगद्च्छिदः ॥ ८० ॥ 
प्रभावान्माजुषा जाता देवतुल्यबलछायुपः ॥ 
तान्दड्टाउभ्यथितो रुद्रः शक्रेण तंदनन्तरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वोषेइच कंचुकामिश्र रसराजो नियोजितः ॥ 
तदाप्रभति घृतोउसपो नेव सिद्धयत्यसंस्कृतः ॥ ८२॥ 
जलगो जलरूपेण त्वरितों हंसगों भवेत । 
मलगो मलरूपेण सथूमो थूमगो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अन्या जावगतिद्वी जीवो5ण्डादिव निष्क्रमेत्‌ । 
स॒ तांश जीवयेलीवांस्तेन जीवो रसः स्मतृतः ॥ ८9 ॥ 
चतत्रां गतयां दृश्णण अहृस्या पंचमी गतिः 


भाषाटीकोपेत: । (५९ ) 


पथ ष्ट + धर पी ह् ही 
मत्रध्यानादना ततस्प रुष्यत पच्मा गातः ॥ ८५ 
हा ही. कप 3 
' इंति भन्नगांतत्वाच्च सूतराजस्य डुलभः 
५] हा [कप बिक हि. * 
सस्कारस्तस्य भपजा नपुणन तु रक्षयत्‌ ॥ <6 ६ 
इस ग्रकार परेके प्रभावसे मनुष्य जता, मरण और व्याधिशहओं 
मुक्त होकर देवताओंकी समान वश्वान्‌ और आयुत्राले होने लगे 
उस समय इंद्रने उनको इस प्रकार वल्वाव्‌ देखकर इ्षाके कोएण 
शिवजी महाराजत्ले प्राथना की तबप्े उन्होंने परेकों कंचुकी जाए़ि 
दोपास युक्त कर दिया है। इप कारण उस समयपे बिना संघ्काह 
किया हुआ पारा सिद्धिदायक नई होता पारा जडके संयोगते जक- 
रुपतें, स्य क्री किरणोंके संयोगप्ते किरणरूपसे धातुओंके संयोवरे 
धावुरूपसे और धूपके संयोगपे घूम रूपसे उडकर उस उसमें जाता है 
इस अकार सृष्टिफे अटछ नियमके अनुसार एक जीवमेंप्ते दूसरा जीव 
आण्डेके प्राण संक्रमण करता है । पारा सब जीवोंकी जीवित करेंता 
6, इस लिये इसका जाव कहते हैं। उपयुक्त पारका चार गातया तह 
दृश्य हैं आर पाचवा गात अहरय है। परन्तु उपकी पचत्रा याते जाग 
मन्त्र ध्यानादे क्रियाओंके द्वारा रोकी जा सकती है। इस प्रकार सिन्ने २ 
गतियोंके द्वारा उड जानेसे पारेका संस्कार होना अत्यन्त कंदिक 
है अत एवं विद्वान और चतुर वैद्यकों बडी होशियारीसे पारा सुरक्षिद 
रखकर उसके संरकार करने चाहिये ॥ ८०-८६ ॥ 
प्रथम रजसे सनाता हयारूढ[| स्वल्कृताम्‌ । 
वीक्षमार्णां वधूं रष्ठा जिषृक्षुः कूपगो रसः ॥ ८७ 
-उद्चच्छात जवात्साप ते हट्ठा यात वंगत+ । . 
नुगच्छति ता सूतः सीमान योजनोन्मिताम्‌॥८८ 
प्रत्यायाति ततः कूप वेगतः शिवसम्भवर। .. 
मागनिमितगरतेंषु स्थितं गहाते पारदम॥ ८५९ ॥ 


जी + 5 


ञ््छ 


जिज्टरी 


ग्सरत्तसएुच्च यः । 


पातिता दरदं देशे गाखाद्राहबकतः । 
से रसाो भूतल डानस्तत्तदेशानवा[सनः | 


ता मंद पातवायन असक्षप्वा सूत हरानत च्‌ ॥ ९०॥ 
अथम बार ऋतुस्तान की हुई ओर उत्तम प्रकार आमभृषणसि 
जअर्लेकृत तरुणी स्त्री घोडेपर चढ़कर परिके कुएम झांकि तो रूप यी* 
बनसमान खीकी देखकर उसको प्राप्त करनेकी इच्छासे कुएँमे स्थित 
जरा बडे वेगसे ऊपरकी उछलता है। वह छी उनकी देखकर जब शीत 
जासे चडी जाती है तव॒पारा योजन पयन्‍त उसके पीछे २ मागता 
हे जब वह सत्री योजन की सीमासे बहुत दूर निकल जाती है तब पारा 
टकर॒फिर उसी कछुएँमें आकर गिर जाता है। उस समय मार्ममें 
- छूने हुए अथवा मनुष्योंके द्वारा बनाये हुए गड़ढामें गिरे हुए पका 
मनुष्य निकाल लत हूँ । जां पारा अत्यन्त भारों हानंक कारण आगर्न - 
के मुखमेंसे दरद देशमें गिर पडा था, वह मिट्टी ओर पत्थराके साथ 
मिलकर पृथ्वीमें लीन ही गया उसे देशके रहनेवाले मनुष्य उसे 
'मिझको ऊध्यपातन यन्त्र डारूकर पारेकी निकाल छेते है॥८9-९०॥ 
इंपि औवाग्भठाचार्यविरचिते रसरत्समज्ये वेचशडइ्रंठारूकृतायां 
भापाद।कायां प्रथमोीडध्याय; ॥ ९॥ 


हछितीथ अध्याय: | 
अंष्टा महार पता; 
अज्रवक्ान्तमाक्षीकविमलाहिजसस्यकृस । 


चपडा रसकश्ात जत्वाइशं सपहंद्रतान ॥ 


अमश्रक, वक्रान्तमाण, सांनामाखी, विमछा € रूपामाखी ), शिल्ता- 
जात, नालाथाथा, चपल ( १९० तो नागकों गजपुटमों फूंकनेसे 
आन वह १ तांझठा बाकी रह जाता है, तब उप्त सत्वयक्नी चपलछ कहतें 





भाषादीको पते! ।- (२१ ) 


है. । किन्तु कोई २ कहते हैं कि नाग ओर वग मे चपर धातु बनर्ती 
)। और खपरिया ये आठ महारप है इन रसाका उत्तम प्रकारदे पर६- 
क्षा कर संग्रह करना चाहिये ॥ १॥ 
हर का 
गन्धक पावतीका रज् है ओर अश्नदहू पावेती दवीका वीय॑ है (क्षंपक# 
अश्वकर्के सामान्य गुण । 
जर क्‍ा श्। 
ग़ारातिजः परममसृत वातापत्तक्षयप्तम । 
मय ज हलक के 
प्रत्ावापषर परशामतरुन वृष्यमायुष्यमग्रयूस ॥ 
७७, हैं शा _ श्र कक श् श ए 
बदय [द्रव राचदमकृफ दापन शाीत्वायम्‌ । 
५ "३५ द्यो 34 ब्‌ 5 
तत्तयागः सकृछझगदहद्रया[म सूर्तनद्बान्व ॥ २ | 
हि रह पृ के ५ ; 
राजहस्तादंपस्तायत्सपानांत पत्र खनः । 
श्र का प्‌ त्त्वं शा + घ्‌ 
भवत्तदुक्तफलद नःप्तत्त [वष्फूड परम ॥ ३ 
पावेताका तेज ( अर्थात्‌ वीयरूप ) अप्रक परम श्रेष्ठ अमृत हैं ६ 
यह वात, पित्त और क्षयकों नष्ट करता है, ब॒द्धिकी तीत्र करता रे 
सम्पूर्ण व्याधियोकी शमन करता है, विशेष कर वीयेवद्धक, आह 
कारक, वलकारक, लिग्ध € अयात्‌ शरीरके सब अवयर्योकों कीमटा 
बनानेवाढा ), रुचिकारक, कफ रो उत्पन्न न] करनेवाठा, अग्िर्दी- 
पु # ३५ «७ आम की [च छा 
पक ओर शीत वीय है । यह कफकारक न होनेसे भिन्न भिन्न प्रसे- 
गोक द्वारा सेवन करनेसे! समस््र व्याधियोक्रों नष्ट करता र 
पारेकी वॉधता है । आठ द्वाथ गहरी खानकी खोदकर जो अश्नक 
' ननकाला जाता है, वह भारों और उपथुक्त फलदायक हांते हूँ ६ 
इसके सिवा जिसके पत्र पतले होते है ऐसा सचहीन अश्वक्त निष्फल 
होता हद ॥ २॥ ३ ॥ 
अश्रकके भेद । 


पीनाकनागमण्ड्कवजमित्यश्रक मतम्‌ । 
सवेतादिवणभेदेन प्रत्येक॑ तच्चतुर्विषम ॥ ४ ॥ 


डर ) रसरत्नसमुचय: । 
: गीनाक पावकोत्तप्त विमुात दलोचयम । 
त्त्सेवितं मं बा मास्यत्येव मानवम्‌ ॥ «५ | 
नागाअ नामगवत्कुयाटप्वाव पावकसास्थतस । 
त्तद्धक्त कुरुत कृष्ट मडलाड॒य न सशयः ॥ 5 
उ्प्लुत्योत्प्टुत्य मड़क ध्यात पतात चाश्रक्रम । 
तृत्कुयादरमरारोगमसाध्य गुख्चताउन्यथा | ७ ॥| 

चज्ाअ वाहंसतप्त १सुक्ताउशपवकुत्तम । 

चेहलाहकर तत्व स्ंरागहर परस्‌ ॥ ८ ॥ 

ग्रीनाक, नाग, मण्डूक और वज्र इस गकारसे अश्नक चार ग्रका- 
रुक) है ) इसके सित्रा सफद, छाल, पीछा और काहा इन भदंपे 
उपयुक्त प्रत्येक अश्रक चार प्रकारका होता है । पीनाक अश्वक 
ख्यगमें तपानेसे पत्रोकी अलग २ छोड देता है। यह अश्नक सेवन 
जुकते ही मलकी बॉँधकर मनुष्यकों मार देता है। नाग अश्नक अम्निमें 
कंपयनेसे सर्पफे समान फुंकारसी मारता है । उसको सेवन करनेसे 
मण्डल नामक कुछ रोग उत्पन्न होता है । मण्ड्क नामक अश्रक 
ज्यम्नमें तपानेसे मंडकके समान उछछ उछलकर गिरता है और 
जखेदन करनेपर असाध्य पथरी रोगको उत्पन्न करता है, जी कि शख्र- 
ईक्रेयाके बिना दूर नहीं किया जा सकता । किन्तु वतञ्ननामक अम्र 
ऋकी अग्नेमें त्पानेसे उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता और 


चअह सपन करनस दृह एवं छाहका [साद्ध करता हैं तथा सब प्रकार 
रुक बांगाका इरता है ॥ ४-८ ॥ 


चारा अश्वकाका उपयाग, । 
इवेत रक्त च पाते ,च कृष्णमेव चतुविधस । 
इवेत इवताऊकेयापुत्त रक्तार्भ र्तकर्मागे ॥ ९ | 
पूताममञ्ञक यंतु श्रेष्ठ तत्वीतकृर्मांण । 


आभाषायैकोपत; । (२३ ) 


चतुविध पर व्योम यद्यप्युक्त रसायने ॥ १० ॥ 
तथाप॑ कष्णवणाभ कावकाटग्रुणाधकम । 
स्निग्ध॑ पृथुदर्ल वणसंयुक्त भारतो5धिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुखात्नमाच्य पत्र च तदअ शस्तमारतम्‌ ॥ १२ ॥ 
-.. सफेद, छाल, पीला और काला इन वर्णभेदोंसे जो अश्रक चार 
प्रकारका कहा गया है, इनमें सफेद अश्रक श्रेतक्रेया ( चोंदी 
आदिके बनाने ) में लाल भश्रक रक्तकर्म ( अर्थात्‌ रंगनेके काम ) 
में और पीला अश्रक पीतकम (९ सुब्ण आदि बनानेके काम ) में 
श्रेष्ठ कहा गया है | उपयुक्त तीनों द्वी अश्वक द्रव्य साधनके काममें 
अति हैं ओर चौथा कृष्णबणंका अभ्रक रसायनोपयोगी है । 
शत, रक्त, पीत और कृष्ण ये चारों प्रकार्के अश्नक रसायनक- 
मेंमं श्रेष्ठ ह तथापि इनमें काछे रंगका अश्रक सबकी अपेक्षा 
करोड गुना अधिक ग्रुण करता है । सर्िग्घ, मोटे पत्रवाला, उत्तम 
चणवाला, वजनदार और जिसके पत्र सहजमें न छूटें ऐसा अश्रक 
अत्यन्त श्रेष्ठ कहा है ॥ ९-१२ ॥ 
अश्रकके ग्रण दोष । 

सचान्द्रक च॒ किद्टार्भ व्योम नग्रासयेद्सस। 

असितश् नियोज्योडसो लोहे चेव रसायने ॥ १३ ॥ 

निश्वन्द्रिकं मृतं व्योम सेव्यं सवेगदेषु च । 

सेवित चन्द्रसंयुक्त मेहं मन्दानल चरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यरुक्त युक्तानमृक्तः पत्रभ्करसायनम । 

तादुश काठटकूटाख्य [वंप जावनहेतव॑ ॥ १० ॥ 

सत्ताथ सवनाथ च याजियच्छावताअकम । 

अन्यथा त्वगुणं कृत्वा विकरोत्येव निश्चितम ॥ १६॥ 


( २४ ) ररत्नसमुचय । 


न्द्रकायुक्त ९ चयेकदार > और कीट ( घातुमछ ) के समान 
अश्वक (भस्म) पारको नहीं ग्रतता धातुकी सिद्ध करने और रसायन- 
केमम जा पारा उपयांगम [लिया जाता हैं उसका अश्वक ग्रास क्रिया 
डुआ लगना चाहव । निश्यन्र ( चमकराहत ) अमश्लक्की भस्म 
महा रागाम सवन करनो चाहिय चन्द्रिकायुक्त अश्रककी सेवन 
करनस समह आर मनन्‍्दाग्न राग उत्पन्न होता है। जिन विचारश- 
क्तिहांन महुषण्यान पत्राश्रक ( जिसके पत्र सहजम छूट जाते है ) को 
पायन कहा हैं, उन्हाने जीवनकी रक्षाके लिये मानों कालकूट 
विप्‌ सवन करनका आज्ञा दी है। सत्त निकालनेके लिये या भस्म 
उप सवत करनेक छिये उत्ततर प्रकारसे शुद्ध किया हुआ अश्रक 
उना चाहिय। अन्यथा अशुद्ध अश्वक्ष अनेक अवगुणोकों उत्पन्न 
करता है, जिनसे छोभके बदले हाने होती है ॥ १३-१६ ॥ 


अश्रकका शुद्ध तथा भस्प | 

प्रतत॑ सप्तवाराणि निश्षिप्त कांजिकेउभकस । 

निदाप जायते चून॑ प्रश्निप्तं वापि गोजले ॥ १७ ॥ 

जिफलाक्थित वापि गशां दुग्घे विशेषतः । 

तता पान्याश्रक झत्वा विद्ठा मत्स्याक्षिकारसे: १८॥ 
' चक्र छा विश्योष्याय पुटेदर्वेधके पुटे । 

पुटदेव है पड़वार पोननेबरसेः सह ॥ १९ ॥ 

कलांशवंकणेनाथ संग कृतवक्रिकय । 

अर्धमाख्यपुटेल्तहत्सतवार पुटेशबछ ॥ २० ॥ 

एवं वासारसेनाप तण्डुलीयरसेन च । 

सउदत्सप्तवाराण पवग्रोक्तविधानतः ॥ २१ ॥ 

पत्र िद्ध हत सवरोगेयु विनियोजयेत्‌ ॥ २२-॥ 


भाषारीकोपेत: । (२५ 2 
_ अश्रककों अग्निमें तपा तपाकर कांनगी, मीमूत्र, जिफलेका काथ 
और विशेषकर गायका दूध इनमें सात २ बार बुझानेसे अश्रक शुद्ध 
होता है। किन्तु - प्रत्येक बुझावमें कॉज्ी आदि पदाथे नये नये 
डालने चाहिये । अश्रकमारण विधि | फिर उसको धान्याश्रक 
बनाकर गत्स्याक्षी ( मछछी ) के रखसेम अच्छे प्रकारस खरल 
' करके गोठ २ टिकैयां बता लेवे। फिर उसको सुखाकर अद्धे 
' भजपुरमें पुट देवे। इस प्रेकार ५ बार पुट देवे फिर सोलहवा 
भाग सुहागा उक्त अश्वकके साथ पुननत्रेे रसमें खरढ करके 
टिकियाँ बनाकर अद्धबे गनपुटमें सात बार पुट देवे.। इसी 
प्रकार उक्त अश्रकर्मं सोलहवों भाग सुहागा मिलाकर अड्सेके रसमें 
या चौलाहके रसमें खरल करके पूर्वाक्त विधिसे साव २ बार पुट 
देंषे । इस प्रकार अंश्रकंकी भस्म होती है। इसकों सब प्रकारके 
योगामें प्रयोग करना चाहिये ॥ १७-२२ ॥ 
| . धान्याश्रक विधि। 
चूणाश्न॑ं शाल्सियुक्त वख्रवद्ध हि कांजिके । 
नियांतं मदनादखादान्याआमिति कथ्यते ॥ २३ ॥ 
पान्याअं कासमद्स्थ रसेन परिमादितस्‌ । 
पटितं दशवरिण प्रियते नाच संशवः ॥ २४ ॥ 
शुद्ध अश्नकके चूणेकी शालि घानोंके साथ मजबूत वस्रमें ढीला 
बॉधकर कॉजीमें मिजेकर दोनों हाथोंप्ते खूब मर्देन करे । निससे 
कि उसका बारीक चूणे वच्नके छिद्गोमेंसे निकलकर कॉजीमें गरिर्ता 
' जाय । पश्चात्‌ उस कॉजीसे भेरे हुए बत्तेनका विना हिछाये सहजमें 
एक जगह कुछ देरतक रख देवे । जब वह स्थिर हो जाय तब उस- 
मेंसे कॉजीकों हलकेसे उतार दे ओर तहीमें बेठे हुए अश्रककों स्वच्छ 
पानी डालकर धो डाले । इसको धान्याश्ररु कहते हैं । मारणावीधि । 


और 


बान्याश्रककां कसोदाक रसम खरल करझके टिाकयां बताकर खुखा 


ड़ 


डी 


(२६) रसरत्नसम॒च्चय: 


लव आर अद्ध गजपुटम फूक दंव । इस प्रकार दर पघुट देनसे अश्र- 
कका नःसन्दृह भस्म हाँ जाता है ॥ २३६॥ २४ ॥ 


तदन्‍्मस्तारसनाप॑ तण्डुझआयरसंन च । 

पातामलकूसभाग्यपिष्ठ चक्रोकृतताअ्कम ॥ २५ ॥ 

जादत पाध्वाराण सन्द्राभश्र प्रजायते । 

शयायासलरागन्त भवद्ागाउुपानतः ॥ २६ ॥ 

उसा प्रकार धान्याभ्रकको नागरमोथेके रसमें ओर चौलाईके रसमें 
खरल करके दश घुट देनेसे अश्रककी भस्म हो जाती है। अश्नकके 


साथ १६ वां भाग सुहागा मिलाकर उसको दारुहलदीके क्ाथ और 
आमलक रसम क्रमस खरल करके टि।कैयासी बनाकर अद्धबे गज- 
घुटमें रखकर ६० पुट देवे तो सिन्दूरक समाव छाल वणवाली अश्रककी 
भस्म हाती हैं। यह भस्म रोगानुसार भिन्न २ अनुपानोंके साथ सेवन 
करनस क्षयाद सम्पृण दारुण रोगोंको नाश करती है ॥२५-२६॥ 
अन्य विाधे । 
वटयूलत्वचाक्काथस्ताम्बूटापत्रस्तारतः । 
वासामत्स्याक्षकाभ्यां वा मानाक्ष्य सकोर्टिछ्षया२७॥ 
पयसा वृदवृक्षस्य मादत पुटित चनम्‌ । 
भवाद्रशातवारण सिद्रसह्ञग्रभस्‌ ॥ २८ ॥ 
पान्याश्रककों बडकोी जडकी छा अथवा बडकी, डाढीके क्ाथमें 
0 करके टिकियांँ बनाकर गजएुटमें फूँफे । इस प्रकार २० पुट 
दव । अथवा नागरबेलके पानोंके रसमें किया अड्सेक और मछे- 
टॉक स्पम अथवा मत्स्याक्षी और करेलेके रसमें ख़रलू करके २० 


चुट दव । अथवा कंवछ बडके दृध्म खरह करके २० पुट दनेसे 
अश्रकका सनन्‍्दूरके समान छाछ भरम हां जाती है ॥ २७॥ २५ ॥ 


अमश्रकका सत्त्पपातन । 
पादशिटकृणोपेत सुसलीपरिमदितिस । 
र्ययत्काए्यां ह ध्यातं सत्त्रूप भवेहदनम्‌ ॥२९॥| 


भाषाटीकोपेतः । ( २७३ 


कासमदघनाधान्यवालानां च पुनभुवः । 
मत्स्याक्ष्याः काकवल्याश्र हंसपाया रसः एथक ३४० 
पिष्ठा पिष्ठा प्रयत्नेन शोषेयदमयागतः । 
पल गोधूमचूणस्य क्षुद्रमत्स्याश्व टंकणम्‌ ॥ ३१ | 
प्रत्येकमण्मांशेन दत्त्वा रुह्ा विमदेयेत्‌ । 
मदने मदने सम्यक शोपयेद्रविशश्मिभिः ॥ ऐे२ ॥ 
'पश्चा् पश्चगव्यं च पश्रमाहिपमेव च । 
क्षिप्त्ता गोलान्प्रकुवीत किचित्तिन्दुकतो5पिकात ३४३ 
अपःपातनकोष्टचां हि प्मात्वा सत्त निपातयेत ! 
काष्ठयां किट समाहत्य विचृण्य रकान्हरत्‌ ॥ ३४॥ 
तत्किद स्वल्पर्टकेन गोमयेन विमद्य च । 
गोलान्विधाय संशोष्य धंमेद्भयो5पि पूवेवत्‌ ॥ २० ॥ 
भ्ूयः किट समाहत्य मृदित्वा सत्तमाहस्त्‌। 
अथ सत्त्वकणॉस्तस्तु काथयित्वाम्ठकाँनिकेः ॥ ३६ 
झोपनीयगणोपेतं मृषामध्ये निरुष्य च । 
सम्यग्द्रतं समात्य द्विवारं प्रधमेद्नश ॥ 2७ ॥ 
: इति झाद्ध भवेत्सत्त्व योज्यं रसरसायने ॥ हे८ ॥ 
वान्यात्रकम चांथाइई भा६ग सुहागा |म्रद्वमाकर उप्तका छुसदाक 
“ सम खरल करक -घाडयाम बधकर अआगमग्र्म फूंक ता अनश्वकममस 
- लोहेकी समान घन स्व निकलताहै । अथवा कँँसीदी, नागरमेंथा। 
 पाॉनेया, अड्सा, पुननवा, मत्स्याक्षा ( मछेछठीं ), घध्ुचीं आए 
,. जजालु इन आपषाधयाक रस या कार्टम ऋमस प्रथक्ू रे खरछ कर 


और प्रत्येक बार घूपमें खुखाबे । फिर गेहूँका चूणे ४ तोले, छोटी 
किये बिक जे जज « अ 2 के ञ््र 
_ मछली और सुदागा ये प्रत्येक अश्नकर्स अष्टमांश लेकर सबका अश्र' 


(२८ ) रसरत्नसमुचय। । 


कर्म अच्छे प्रकारसे मिछाकर खरल करे ओर प्रत्येक्त वार खरड 
करनेके पश्चात्‌ धूपमें छुखावे | फिर अश्वकर्म पंचान ( बकरोका .दूध 
दही, घी, मर और मृत्र इन पॉँचाको पश्चात कहते हैं ), पश्चगव्य 
आर पंश्चमाहिष ( गायके दूध, दही, थी आदि पॉँचों पढाथांकों . 
पञ्चगंव्य और भेसके उक्त पँवो पदार्थोकी पंचराहिष केहते हैं । ) 
को समान सागसे मिलाकर खूब खरे करके १ तोलेस ऊुंछ वर्ड 
गोले बनाकर धृूपमें खुखा लेवे । फिर उनको अधभ्पातन झवायंत्र्म 
खकर फँफ़े तो अश्नकर्मेसे सत्त निकलता है। पश्चात्‌ सूवामेंसे कोटको 
निकारूझर उसको पीसकर उसमें आठवें भाग सुहागा ओर समान 
भाग गायका गोबर मिलाकर खरहू करके गोले बनाकर सुखावे । 
फिर उनको मृषामें रखकर उपयुक्त विधिते फूँके तो सत्त' निकलता 
है। इस प्रझ्ारसे जबतक उसमेंसे सम्पूर्ण घत्त न मिकले तबतक 
कीटकी 3पयुक्त विधिस किचित्‌ सुद्ागे. ओर गोबरके साथ खरलढ 
करके गोल बनाकर मूषाम रखकर अम्ने देव । इस प्रकार, अश्रकका 
समस्त सत्य निकल आता है । फिर उन सब सत्कणोंकी एकत्रित 
करके खट्टो कांजीम पका छेवे ॥ पश्चात्‌ उसमें शोधनीय गणकी 
सब ओऔपधियोंका क्राथ डालकर तीन घेटे तक खररू करके गोले 
जनाकर धूपमें खुखा लेते । फिर उनको सूपाम बन्द करके ऊपरसे 
कपरीटी कर तीक्ष्ण अम्नि देषे | जब वह रसके सम्मान पतला हो 
जाय तब शीतल करके फिर शोधनीय गणकी ओपधियोंके काथमें 
घाटकर पूववत्‌ फूंक ॥ इस प्रकार तयार किया हुआ शुद्ध सत्व 
रस, रतायनाद कायाम प्रयोग करना चाहिये ॥ २९-४८ 
अद्भककी डुति । 
मधुतेज्वसास्थेषु द्रावितं परिवापितम । |, 
मु स्थाइशवपाररण सत्त ठाहशादक खरम ॥ ३९ ॥ 
अश्नक सत्त्वका आग्रेपर गर्लांकर उसमें शहद, तेल, थी और 
चर्बी डालकर पकावे । इस प्रकार दस बार पकानेसे अमश्नक सतत 


भाषाटीकोपेल! ( २९ ) 
स्द हां जाता है ।( इसाो धोधेस अन्य काठेन धातुय भां सूद 
को जाती हैं )॥ ३९ ॥ । 
सत्ताभ्ररसायन । 
पटचूण विधायाथ गोघूतेन परिप्लुतम्‌ । 
. भजयेत्सतवाराणि चुछीसंस्थितखपुरे ॥ ४० ॥ 
- आग्रिवग भवेद्यावद्वार वार विचू्णयेत्‌ । 
तृणं क्षिप्त्वा दहेय्यावतावद्ा भजन चरंत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ततः समन्धक पिद्ठा वट्मुझुकपायतः । 
पुटेद्विशतिवाराणि वाराहेण पुटेन हि ॥ ७२ ॥ 


९ 


पुनविश्तिवाराणि जिफलोत्थकृपायतः । 
जिफलासुंडिकासंगप्त्रपथ्याक्षयूलकेः ॥ 8४ ॥ 
भावयित्वा प्रयोक्तव्य॑ सर्वरोगेषु मातया । 

एवं चेच्छतवाराणे पुटपाकेन साथितस ॥ 8४ ॥ 


| 0५ ॥७ 4०३ 


सत्ताश्रान्नारर किश्चान्नावकार गणात्तरस । 


गुणवजायत5त्यथ पर पाचनदा[पनम्‌ ॥ ४०-। 

उपयुक्त वाध॑ंस तेयार किर्य हुए अन्नकक सचकां वाराक पलि* 
कर कपडछान करके गायक घीम मिलाकर खापडे या कढाइम डाल* 
कर आर चूल्हेपर चढाकर उत्तम प्रक्रार्स भून । कहाई जबतक 
. अमग्निके समान छाल न हों. जाय और उसके उपर िनकका डाड 
नेसे वह जलने न लग- तबतंक बराबर भू । फिर कढाईंका नाच 
- उतारकर उसका चूण करके समान भाग घबृतम मठाकर पूववत्‌ भ्ून ॥ 
इस प्रकार सात बार भूने ओर प्रत्येक बारम चूणें करता जाय।॥ 
_ फिर उसमें समान भाग गन्धक डालकर बडका डाढंक काथम घाट- 
,' कर २० बार थाराह पुट दवे । परन्तु प्रत्येक पुटके अन्तम वरावर 


(३०) रसरत्नसमुच्चय। । 


भाग गन्धक गिछाता जाय । फिर जिफलेके क्वाथमें घोटकर २० बार 
वाराह पुट देवे । पश्चात्‌ जिफला, सुंडी, भौंगरेके पत्ते, हरड, बहेंडा 
और मूलीके पत्ते इन प्रत्येकके रस या क्ा्थम क्रमसे भावना देवे तो 
सच्वाश्ररसायन सिद्ध होती है। इसकों समस्त रोगोंमें योग्य मात्रासे 
प्रयोग करना चाहिये । इस सच्ताश्ररसायनकों यदि बड और त्रिफ- 
लेफ़े क्राथंम खरलहू करके बीस २ पुट देनेके बदले पचास २ वाराह 
पुट दिये जायें तो शतपुटित अश्नक भस्म होजाती है । सम्पूर्ण विका- 
रोसे रोहित और उत्तरोत्तर गुण करनेवाली इस सत्ताश्रकसे बढ़कर 
अन्य उत्कृष्ट औषध नहीं है। यह अत्यन्त ग्रुणयाढी, पाचक्र और 
-अंम्निप्रदीषक है ॥ ४०-४८ ॥ 
अमश्रक भस्पकी अन्यविपे । 
गन्धंवंपत्रतायन गुड़ेन सह भावेतस । 
अधांच्य वटपत्माण निश्वन्द्र न्रिपुटः खगम ॥ ४६ ॥ 
क्षुध कृरांत चात्यर्थ जुचआाद्वामात सवया । 
तत्तदरागहरयागः सवरागहर परम ॥ ४७ ॥ 
धान्याभ्रकर्म समान भाग ग़ुड॒ मिलाकर उसको अण्डके पत्तोंके 
रसमें घोटकर दिकियां बना लेवे फिर उस टिकैयाके नौचें, ऊपर 
बडके पत्ते रखकर उसको शराब सम्पुट् बन्द करके गजपुरमें फूँके। 
इस प्रकार तीन छुट देनेसे अश्नककी निश्चन्द्र मस्प होती है । यह 
भस्म आधो २ रत्ती परिमाण सेवन करनेसे क्षुधाकी अतिशय वृद्धि 


होती हैं। और रोगानुसार प्रयोगेके साथ सेपन करनेसे सम्पूर्ण 
रेगांकों नाश कंरती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


दिव्याभ्ररसायन । 
सत्तस्वय गांल्क ध्यात सस्यसब॒क्तकाजिके । 
निवाष्य तत्तणनव कुट्टयेक्लाहपारथा ॥ ४८ ॥ 
सम्रताप्य पनस्थूलकणा-न्क्षप्ताथ कांजिके । 


भाषादीकोपेतः । (३१) 


तत्क्षणेन समाहत्य कुट्रयित्वा रजश्चरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
गोघृतेन च तड्न्ण भजयेत्पूववत्रिधा । 
धानाफलरसेस्तद्द्धार्नपत्ररसेन वा ॥ «० ॥ 
भ्जने भर्जने कार्य शिलापट्रेन पेषणम्‌ । 


0 ३५ कर 


ततः पुननवावासारसः काजिकमिश्रत) ॥ ५१ ॥ 
प्रपुटद्शावारांण दशवाराणे गनन्‍्वकेः । 
एवं संशाधितं व्योमसत्त सवंगुणोत्तरम । 
यथेष्ठ |वानियीक्तव्यं जारणे च रसायने ॥ «२ |! 
वेहव्यापसमस्धितें घप्रतम॒त व्लोन्मितं सेवितस ! 
दिव्याश्र क्षयपाइरुगडाणेकाशूटामकुष्ठामयस्‌ 
 ऊत्वइवासगतं प्रमेहमराचि कासामये दुधरम । 
. मन्दाग्मि जठए्यथां विजयते योगिरशेपामयान्‌ ॥०३॥ 
अश्वकक सत्तका गांठा बनाकर उस्रकां मृद्ाम रखकर कांयदा- 
का अआम्रम तपाव मे हू रुप छठाड हाँ जाम तब उसका चामद्स 
लाहकां मुसलास खूब पास पश्चातू उसमे जा माद माद अगश्रकक 
कण रह जाथ उनकााफर उयुक्त राधा तपाकर आर काजआम छुल्ा 
कर कूट पांस करक बाराक चूण कर लव ! (फेर उस चूणेका गाक 


को ३ 


..  वम उमलकर पवाक्त वावप्त तान बार भून आर प्रत्येक बार; पस- 


, कर चूर्ण करता जाय । इसके पश्चात्‌ आमलॉके रस अथवा आमकछोंके 

पत्तोंके रसमें तोन २बार भूने और प्रत्येक बारम पीसता जाय । फिर 
पुननवेका रस, अड़तेका रस और कॉजी इन तीनोकों एकत्र मिला- 
कर इनसे खरल करके दस बार गजपुट देवे । फिर गन्धकर्के साथ 
खरल करके दश पुट देवे । इस प्रकार सिद्ध की हुईं दिव्याश्ररतायन 

'. संम्पूण गुणोंकी करती है । इसको पारदक जारण करने और रसाय- 


(३२ ) रसरत्नसमुच्चय। । 


नकमेमें यथेष्ट रूपसे व्यवह्र करना चाहिये पश्चात्‌ वायाविडड़' और 
त्रिकुटा इनकी समान भाग लेकर बारीक चूण करके उसमेंसे दो आने 
भर लेवे। उस चूणमें डेढ रत्ती इस रसायनका ओर घृतकी मिलाकर 
प्रातिदिन सेन करें। यह दिव्याग्नस्मायन क्षय, पाण्डरांग, संहग्नणी, 
झूल, आमवात, कोढ, ऊच्मास, प्रमेशं, अरुचि, दारुण खाँसी 
मन्दाप्ने, उदररोंग और अन्यान्य अनेक प्रकारके असाध्य रोगांकों मिन्न 
मिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करती है ॥४५-५३॥ 
हुतया नव ।नेदिशः शा्ध दश आप दंढय । 
विना शम्भाः प्रसादन न ्रच्यान्त कैदाचन ॥ ५७ ॥ 
अमश्नकका द्वावण यज्यापि भनेक अन्धथोमें कहा गया है, किन्तु यह 
नहीं कहा । कारण, श्रीशंकर मगवावकी कृपके बिना यह क्रिया 
कदापि सिद्ध नहीं होती ॥ ५४ ॥ 
ु अथ वेक्ान्तपरीक्षा । 
अदाश्नश्चाहफ्लकः पहकाणा बसणा घुरू 
शुद्धामाश्नदवणम्व पुक्तो पंक्षान्त उच्यत |! ५० || 
बेती र्त्थ पीते नोडि पारावततच्छाबः । 
. श्यामरः कृष्णपणश्व कब रखाएवा हि सः ॥ ५६ ॥ 
आठ कोने व आठ फलकवाला अथवा ६ कोनेबाला एवं चिकना 
भारी, शुद्ध और मिश्रेत वणवाद्ा ऐसा वेक्रान्त उत्तम हीता है। सफेद, 
छाल, पीछा, नीछा, कबृतरकी समान वर्णवाला, श्यामंबणेबाढा, काला 


आर दचितकदरा इन रमांक भद्स पक्कान्त आठ प्रकारका - 
हाता हैं ॥ 5० ॥ <६ ॥ 


,. पक्रान्तके झुण। 
आयुःप्रदश बख्वणक्रोउतिबृष्यः प्रज्ञाप्रदः सकू- 
लदापगदापहारों ॥ दीप्ाभिकृत्यपविसमानगुणस्त- 


कल 


री 


भाषाटीकोपेतः । (३३) 


रस्वी वेक्रांतकः खलु वपुबंछछोहकारी ॥ ५७ ॥ 
रसायनेषु सर्वेषु प्वेगण्यः प्रतापवान । 


वत्रस्थाने नियाक्तव्यां वक्रातः स्वेदोषहां ॥ ५८ ॥ 

वेक्रान्त आयु, बल और वण्ेकी वृद्धि करनेवाला, अत्यन्त वृष्प, 
बुद्धिवद्धेक एवं वात, पित्तादे सम्पूर्ण दोषोंकों हरनेवाछा, जठरा« 
प्रिकों दीपन करनेवाछा और हीरेके समान गुणकारी है । एवं 
इन्द्रियोमे स्फूर्ति उत्पन्न करनेवाढा और शरीरकी बलवान तथा छोहकी . 
समान हृढ करनेवाला है । यह सम्पूर्ण रसायनोंमें अग्रगण्य, प्रता« 
परवान, समस्त दोषनाशक जऔर हीरेके अमावमें प्रयोग करने 


योग्य है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


वक्रान्तका उत्पात्तमद । 

. देत्येंद्री माहिपः तिद्धः सहदेवसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी ते झूलन व्यमदंयत्‌ ॥५९॥ 
तस्य रक्त तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र तन तु वेकाँत वच्ाकारं महारसम्‌ ॥ ६० 
विध्यस्य दाक्षेण भाग छयत्तर वास्ति प्वेतः । 
विक्वेंतवति छोहाने तेन वेकातकः स्वतः ॥ ६१ ३. 
ब्रेतः पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावतच्छविः | 
मयूरकंठसद्याथान्यों मरकृतप्रभः ॥ ६२ ॥ 
देहसिद्धिकरं कृष्णं पीते पीत॑ सितते सितस । 
सवाथसिद्धिदं रक्त तथा मरकतप्रभम ॥ ६३ ॥ 


” . औीषे द्वे निष्फले वज्ये वेक्रांतामीति सप्तथा॥ ६४ ॥ 


सहदेवस उत्पन्न हुए आसेद्ध दृत्य, माहेषाघुरकों जब भगवतोन 
रअपन त़्रिशुलस मारा था, उस समय उसका रावर जहा ॥ प्रथ्व- 


(३४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


पर गिरा, वहीं २ होरके समान आकारवाढ़ा वेक्रान्‍्त नामक महारस 
पन्न हो गया । विन्ष्याचहक दाक्षण आर उत्तर भाग इसका 

खानें है ! यह टठाहांदि सम्पूर्ण धातुआकों काट डाठता हैं, 
इसलिये इसको वेक्रान्व कहते है । यह सफेइ, पीछा, नीछा, छाछू 
कबूतरके समान कार्तिवाढा, मोर कण्ठके समान वणवाल्य ओर मरक- 
तमर्णिक समान वर्णवाठा इस प्रकार सात प्रकारका हांता हैं । काला 
वेक्रान्त 'शरीरकों सिद्धि € अथांतू अजर, अमर ) प्रदान करता हैं, पाल 
वेक्रान्त सोना आदे बनानेभ ओर सफेइ वक्रान्त चांद वनानक 
काममे ऊझाता हैं । लछाड ओर मरकतमाणिके समान वर्णवाल्या वेकान्त 
शरीरमें धारण करनेसे सम्पुण अथ। सिद्धियोंकों देता है | शोषक 
€ अथांत्‌ नोछा और कबूतरद समान वर्णवाद्य ) दाना वक्कान्त निष्फड 
होते है, इप्तलिये उनको अहण नहीं करना चाहिये ॥ ५%-छ४ ॥॥ 

यत्र क्षेत्र [स्थत चंच वक्त तत्र भखस्‌ | 

विनायक च्‌ सम्पूज्य वृह्रयाच्छुद्धयानसः | ६५ ॥ 

वेकान्ता व पदशा दहडाहक्रा मतः । 

दिषत्ता रसराजश्र ज्वरकृएक्षयप्रणुत्‌ ॥ ६६ 

जिस स्थानमें वेक्रान्त स्थित हों, वहाँ. शुद्ध चित्तते सेरव और 
गणेशका पूजन करके उसको ग्रहण करे वेऋन्त हारेंक समान ख॒ण 
करनेवाला एवं शरोर ओर छोहादि धातुआंकी सिद्धि करनंवाला हैं । 
तथा विषनाशक, ज्वर, कुष्ठ ओर क्षयरोंगकां नष्ट करनवाद्ा ओर 
सब रसाका राज हैं ॥ ६७ ॥ ६६ ॥ 

वक्रान्तका शोधन । 


वंकातकःर स्थाज्ादन विशुद्धा सल्वादता 
दरपटान दत्ता । अम्ल्षु सर्मेषु कुलत्थू- 
रम्सानारउुथवा काइववारिपकाः ॥ ६७ ॥ 
अजत्यकाथतालत्ना पकान्तः परिशुद्धयाति ॥६८ ॥ 


भाषाटीकीपतः: । ३५ ) 


वेक्रान्तको कॉजी आदि अम्लबंग, मूत्रग, कऊंलथाका काटा, 
केलेका खरस अथवा कोंदोंका काढा इनमें जवाखार, सर अरे ' 
पाँचों नमक मिठाकर उसको दोलायन्त्रके द्वारा दीने दूत तक 
स्वेद देनेसे अथवा केवठ कुछथीके काथम तान दिन संवद देनेसे भी 
वैक्रान्त शुद्ध हो जाता है ॥- ३७ ॥ ९८ ॥ 
वेक्रान्तकी भस्मविधि ! 
प्रियते5ए पुटगन्धानम्बु कद््सखु त | 
वेक्ॉतिषु च ततपु हयसूत्र वानाक्षपत्‌ (5६% ॥ 
पानःपुन्यन वा कुयाद्व दत्ता उव्त्तनु | 
भस्मामृत च वक्रीत प्रस्थान नियाजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
गन्धककों नीबूके रसमें खरल करके उसको छुगदां वनाकर उ समें 
बैक्रान्तकों रखकर गजपुट देंगे । इस प्रकार आठ बाए छुट दनेसे 
अथवा वैक्रान्तकी कोयलॉकी अग्निपर तपा तपाकर बार वार धोडक 
मृत्रम बुझानेसे वैक्रान्तकी भस्म होजाती: है। इस प्रकार को हुईं 
वैकान्त भस्म हौरकी जगह प्रयोग करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ ७० ॥ 
वैक्रान्तका सत्तपातन । 


मोक्षमोरटपालाशतक्षारगामृजभावितम्‌ । 
वन्रकंदनिशाकल्कफलचूणंसमन्वितम्‌ । 

तत्करक टंकण लाक्षाइ्रण वेकालिसभवर््‌ ॥ ७१॥ 
नवसारसमायुक्तं मेषश्गादिवान्वितस । 

पिण्डितं मूकमूपस्थ ध्मापिते चहठाग्रिना ॥ ७२ 
तत्रेव पतते सत्त्व वेक्राँतस्थ न संशयः । 
सत्ततपातनयोगेन मर्दितश्व॑ वटीकृतः । 

मृषास्थों घटिकाध्मातों वेकांतः सत्तसुत्सजेत्‌ ॥७३॥ 


६३६). रसरलसमुचय; । 


मोखा, मोरटछता और ढाक इनके खारोंकी गोमत्र्म पीसकर उसमें 
वैक्रान्तकी भावना देवे । फिर वच्भकन्द और हल्दीका कल्क समान 
भाग एवं त्रिफलेका चूणे सुहागा, छाखका चूर्ण ओर नोसादर इनमें 
वैक्रान्तकी भस्मकों मिलाकर भेढासिंगीके रसमें या काथमें खरक 
करके गोलछासा बना लेवे । उसकी अन्धमृषामें रखकर कोयलॉकी 
तीक्ष्ण अमन देवे तो वैक्रान्तका अवश्य सच निकल आता है। 
अथवा आगे कहे हुए सत्तपातनके योगक साथ वेझान्तकों धौढ- 
कर गोंठा बनावे और उसको मृषाम रखकर एक घडी तक तीक्ष्ण 
आम देवे तो भी वैक्रान्तका सत्त निकछ जाता है ॥ ७१-७३ ॥ 

वैक्रान्त रसायन । 
+ ० # 3 का ० स क. हे 
भस्मत्व समुपागता विकृतका छुपा मतनानवते: , 
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पादाशन कणाज्यवह्ठसाहता ग्रनामतः सावतः । 

यक्ष्माण जरण च्‌ पाण्डुसुदज धास च कासामय 

दुशं च ग्रहणीसुरःक्षतमरुखाव रोगासयेदाहकृत्‌ ७४॥ 

वक्रान्तका भस्म ४ भाग और खुवणेभक्म १ भाग लेकर दानाका 
शकत्र खरऊ करके रखंलेवे । फिर छोटी पीपछ और वायविडंगका 
चूणे एक २ मासा लेकर उप्तमें घृत और उक्त भस्म २ रत्ती परिमाण 
मिलाकर सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, जरा, पाण्ड, अशे, ब्वास, कास, 
कठिन संग्रहणी, उरःक्षत और मुखके रोग दूर होते हैं और शरीरकी 
उत्तम सादे होती है ॥ छ४ड |. 

पी... संयु + ७९४३५ और. 

सतभस्माधसंयुक्त नीलवेकांतभस्मकम । 

# [4 
मृताअसत्त्वमुभयोस्तुलितं परिमद्तिम ॥:७५ 
धदाज्यसबुत यातग्रुजामात्र निषवित्तस । 
निदह्वत सकदानरागानदुजयानन्यभपजे 

- जिपप्रदिवसतर्णा गंगांभ इबे पातकूसू ॥ ७६ ॥ 


भाषाटीकोपेतः । (३७ ) 


. नीले पेकान्तको मध्म १ भाग, परेकी मस्म आधा भाग और 
अश्नकमस्म दोनोंके वराबर भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर लेबे। 
इसमेंसे एक रत्ती परिमाण लेकर शहद्‌ और छुतमें मिलाकर आतिदिन 
पभ्रातःकाल सेवन करे । यह भरम अन्यान्य औषधियोंके साथ मिला- 
कर २१ दिन तक सेवन करनंत्त मनुष्याक सम्पूर्ण दारुण गामाकोा 
इस प्रकार नष्ट करती है, जैसे गंगाजल पारपोंकों ज्षीघत्र दूर कर देता 
है॥ ७५॥७६॥ 
| ॥॒ सुवणेमाक्षिककी उत्पत्ति, लक्षण और गुण | 

. सुवणशेलप्रभवों विष्णुनों कांचनों रस 
९5 "रे 


तापीकिरातर्चीनेषु यवनेषु च निर्मितः ॥ ७७ ॥ 
ताप्यः सर्याशुसंतततो माधवे मासि हरुथते । 

मचुरः कांचनाभासः साम्लों रमतसब्निभः ॥७८॥ 
किचित्कपायमधुरः शीतः पाक कटुलघुः । 
तत्सेवनाजराव्याधिविषिन परिभ्रूयतते ॥ ७९ ॥ 
माक्षिको द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमाक्षिकः । 
-तत्राय माक्षिकं कान्यरुब्जोत्थ स्वरंसल्रिमस ८०॥ 
तापतीतीरसंभूतं पंचवर्णसुवणवत्त्‌ । 

पापाणबहरुः प्रोक्तस्ताराख्योल्पग्रुणात्मकः ॥ ८१ ॥ 
माक्षीकधातः सकठामयन्नः प्राणों रसेंद्रस्य 


पर हि वृष्प ॥ दुमठछाइद्यमंठनश्व शुणात्तर 

सवरसायनाग्यः ॥ ८२ ॥ 

सुमेरु पवतसे उत्पन्न हुए सुषण रसकों श्रीविष्णु भगवाननें तापी 
नदी और उसके तीखत्तीं स्थानोमें एवं किरात चोन और आबू आदि 


छा जो. हक. 


यवन देशोंमें निर्माण किया है । इसको स्वर्णाखी कहते है । वैज्ञा” 


( शृ८ ) रसरत्नसमचय) । 


खके महीनेमे सूयकी तीएण किरणोंके तपर्नंस सोनामाखी दिखाई 
देती हैं । सुव्णके समान कानितिवाली माक्षिक धातु खाद 
मधुर होती है और चँँदीके समान कान्विवाली पाक्षिक धातु अम्ल 
मघर, कुछ कपेली, शीतल, पाकर्म कटु ( चरपरी ) और हल्का हांता 
है। दोनों प्रकारकी माक्षिक धातुओंकों सेवन करनेसे मनुष्यकां 
वृद्धावस्था, रोग और विषकी बाधा नहीं होती। सोनामासी और 
रूपामाखी इन भेदोंसे माक्षिक दी प्रकारका होता है | इनसे 
जो सोनामाखी कन्नौजमें उत्पन्न होती है, वह सोनेके समान कान्ति- 
वाली होती है । किन्तु तापी नदीके किनारे पर उत्पन्न होनेवाली 
सोनामाखी पचरंगी ओर अधिक झुबर्ण वणवाली होती है। रूपामाखीम 
पत्थरका अंश आधिक होता है और वह अरुप ग्रुणावाले होती है 
दोनों प्रकारकी गमाक्षिक धातुर्ये सम्पूर्ण रोगोंका नाश करनेवाली पारकी 
ग्राणस्वरूप और अत्यन्त दृष्य है। अब दो घातुओंकों आपसम 
मिलाने पर बडी काठिनता पडदी है तब ये उनको सहजमें मिला 
दंती हैं । एवं सवे गुणयुक्त ओर सब रसायनांम श्रेष्ठ हे ॥७७-८२॥ 
माक्षक शाधन । 
9४ ३३०] के ७ ३ 2 8 

एरडतेलदुगांबासद सद्चयात माक्षकूछ | 

सिद्ध वा कृदलीकंद्तोयेन पटिकादयर 

तंद् क्षत वरााक्ाव शादमाबादमाक्षकद ॥ ८४ 

सोनामाखी वा रूपामाखीका चूणे करके खीपडेमें या कढाइमें डाल- 
कर अण्डीके तेलमें भून छे अथवा बिजोरे नींबूक रसमें था क्रेलेकी 
जडके रसमें दो घडी पर्यन्त पकावे तो सोनामाखी वा रूपामाखी शुद्ध 


हांती है। अथवा सोनामाखी वा रूपामाखीका आम्नेम खूब तपावे 
जब लाल हां जाय तब त़्िफलेक काठेम बुचझानंसे शुद्ध होती है ॥८१॥ 


माक्षिक भस्मविति । 
दिदुभखुगपाभ्या पिंड पूपादर स्थतस 
पचकाडउुट दुग्ध प्यत मालक्षिक खलु ॥ ८७ 


भाषादीकोपेतः । (३९ ) 


एरंडलेहगव्याज्येमातुलुंगरसन वा । 
खपरस्थं ह्॒ पक्र जायते पातुपतप्रिभम ॥ ८० । 


एवं मृत रस याज्य रसायना|वधावाप ॥ ८5 ॥ 

सोनामाखीके चूणमं समान भाग गन्वंक मिलाकर विमोर नीबूके 
रप्तमें खरठ करके गोरा बनाकर आर मुपामे रखकर वाराहएुट देवे। 
इस प्रकार पांच पुट देनेसे निश्चय भस्म हो जाती है अथवा सोना- 
माखीक चूणकों एक खीपडेगें डालकर अण्डीके वेछ या गायके 
घीके साथ तबतक मभूने जवतक कि 2हू अच्छे प्रकारसे छाछ ने 
हों जाय और छोहेकी करछीसे चलाता जाय । उसी प्रकार बिजोरे 
नॉबूके रसमें पकावे । इस प्रकार दरनेसे सोनामाखीकी छारछ रंगकी 
उत्तम भस्म हा जाती है । इस भर्तकी रस और रसायनकर्मम 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८४-८६ ॥ 

५ सुवणमाक्षेकका सत्वपातन । . 
““ ब्रिशांशनागसंयक्ते क्षारेरम्ल्श मर्दितम 

घप्यात सकट्युपाया सत्त उच्ात माक्षकसर | <3। 

सतव र परद्राव्य क्षत् नगयण्डकांद्र 


# ५ 5 


माक्षोीकसत्तसाम्मश्र नाम नरया[त नाखतस ॥८८। 
सोनामाखीके चूणमें तीसवाँ मांग शीशा ( अम्निपर ग्रछाकर 3 
मिलाकर क्षाखगग ( जवाखार, सजी आई ) और अम्लग ( कॉजी 
नीबू आदे ) के साथ खरल करे । अयात्‌ उक्त दाना पदाथाक 
समान यवक्षारादे खार मिलाकर कॉजी आदि अम्छ पदाथामें खरल 
करें । फिर उसका गोला वनाकर सत्त्पातनकी झूपषामें रखकर 
कोयलकी अग्नमें फूँके तो माक्षिक घातुका सत्त निकल जाता है । 
किन्तु इस सचमें शीशा मिला होता है, इसलिये इस सच्चकों गोंस्तनी 
, नामक मृषामें रखकर पतला होने पर निशेण्डीके रसमें बुझावे । 


(६ ४० 3 रसरलसमुचय: । 


इस प्रकार सात बार करनेसे माक्षिक सच्रमें मिला हुआ शीशा अवश्य 
निकल जाता है ॥ ८3 ॥<८< ॥ 
हा सच्तकी दूसरी विधि । 
सह्िगन्यवतदाभ्या गामूत्रण घतन च । 
कदगाकन्द्सारण भावषित माक्षिक सुहुः ॥ ८९ ॥ 
मृषाया मुचात व्यात उत्त शुल्वानभ मुदु ॥ ५० ॥ 
समान भाग मिले हुए शहद और अण्डीके तेलमें एवं गोमृत्र, 
गायका दी और केलेके कन्दका रस इन पत्येकर्मे अछण २ सोना- 
माखीके चूणकों भावना देकर गोंठा बनाकर सूपा्ें रखकर वार 
बार अशप्लि देवे तो, उसमेंसे तौवेके समान छाठ और म्दू सत्त्व 
निकलता है ॥ ४९५ ६ ९५० ॥ 
सोनामाखीके सत्त्वकी परीक्षा 
'गुज्ञाबीनसमच्छाय ढ्ुतद्राव चे शीतलम्‌ । 
ताप्यसच्ं विश्ुद्धं तद्देहकोहकरं परम ॥ ९१ ॥ 
चॉटलीके समान छाल, अग्रिम रखनपर तत्काल पिघलनेवाला 
और शीतछ ऐसा सोनामाखीका सत्त्व श्रेष्ठ होता है । यह देह और 
लोहकी सिद्धि करनेवाला है ॥ ९१ ॥ 
सुंवणमाक्षिक रसायन । 

2 माह्लीकस्त॑ च रसेन पिएं कृत्वा विलीने च॒ बा 
निधाय। साम्मश्य सम्मय व खल्वमध्ये निशक्षिप्य 
सत्त दुतिभश्नकस्य ॥ ९२ ॥ विधाय गोरे लव- 
णाख्ययंत्रे पचेहिनादं सृदुवहिना च्‌ । स्वतः 
सुशांत पारचृण्य सम्यग्वद्लोन्मितं व्योपविडंगयु- 
फैंस ॥ ९३ ॥ संसेवितं क्षोद्रयुर्त निहन्ति जरा 


' भाषादीकोपेत: १ ; € ४१५३ 


| | कप 
सरोगामपंसत्युमेव । इस्साध्यरोगाननि सप्तवा- 
अरनतेन तल्यांडास्त सुधारसाउाप ॥ ९७ ॥ 

_ झ्ोनामाखीका सच्च और पारा दोनोंकी समान भाग ठेकर कजडी 
बनावे इस प्रकार कली करें कि जिससे दोनों अच्छे प्रकारसे 
मिल जायें अलग २ कण दिखाई न दे । इस प्रकार दोनों पदाथोके 
मिल जानेपर उसमें सच्यके बरावर गन्धक मिठाकर खरह करे 
'जब गन्धक मिल जाय तब उसमें उक्त सत्तके बरावर अश्नक 
सच्वकी उति मिलाकर अच्छे प्रकारसे खरह करके गोलासा बना 
'छेवे । इस गोलेकी शराव सम्पुटमें रखकर ऊपरसे कपरीटी करके 
लवणयन्त्रमें रखकर दो प्रहर तक मन्द्‌ मन्‍्द्‌ अग्ने देवे । स्थाज्ग 
शीतल होनेपर उसको निकालकर खरठ कर छेवे । इसमेंसे एक 
बल प्रमाण लेकर सोंठ, मिस्च, पीपल और वायविडंग इनके समान 
भाग मिश्रित चूणेमें मिछाकर शहदके साथ सेवन करें। इससे सब 
ग्रकारके रोग, जरा और अत्यन्त कष्साध्य रोग केंबछ सात दिनर्म 
आराम हो जाते हैं । इसके प्रभावते अकालुमृत्यु दूर होती हैं। 

विशेष क्या कहां जाय इसकी वराबरो अमृत भी नहीं कर 
सकता ॥ ९२-०४ ॥ 

| माक्षिक द्वावण । 
एरण्डोत्थेन तेलेन गुजा क्षेत्र च टंकणम | 
मादत तस्य वाप॑न सत्त माक्षेकन द्रवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
'. आण्डीका तेल, घुंघुचीका चूणे, शहद और खुहागा इन सबकी 
एकत्र खरल करके सोनामाखीके सत्वकों ( अग्निपर > गढछाकर 
उसमें डालनेसे सोनामाखीका द्रावण होता है ॥ ५५ ॥ 
विमलाभेंद । ह 
विम॒लख्िविधः प्रोक्तो हेमाथस्तारपवकः । 
. तृतीयः कांस्यविमलस्तत्तत्कान्तया च डत्यत ॥९६॥ 


( ४२ ) उसरत्नसमुच्चयः । 


५ कक + हा न्ल तर [00 है 
वृतुरः काणसंयुक्तः क््पश फलडकानतः २ 
हि. वक्ष ष्यो का 6. हु 
मरात्पत्तहर वृष्या विमदाइतरसायनः ॥ ९७ ॥ 
य॒वों हेम ४१७ प्क्ो (30. ८4. मजा अल 
वा हवाक्रियासू का ।हिताया राष्यकलअतः । 
२ के ष्‌ज्े आप जुयूब पूर्वशु जोचरः 
एताया भपिन तंचु इवइवंशुणार ९८ ॥ 
विमद्या माक्षिक घाठुकाही भेद है | बहुत छोंग विमठाको रूपा- 
माखी कहते है । पर इस ग्रन्थमें जो विमछाके तीन भेद लिखे ह, 
उनसे विमछाका रूपामाखी होना किसी प्रकार भी छिद्ध नहीं होता । 
“विम्रला धातु तीन अ्रकारकी होती है; जैसे स्वण विमछा ( सुवर्णकी- 
सी कान्तवालों > वाराविमछठा € रुपाकांस!। कान्तवाढ्ो > आर 
कास्यावेमला ( कॉसोक समान कान्तिवाला[ ) इस प्रकारकां कास्वस 
ही विमलाके भेद लक्षित होते ३ । विमलामाखी गोलाकार, जिसमे 
चारो ओर कोण हों, स्निग्ध और फलकयुक्त ऐसी विमलामाखो श्रेष्ठ 
होती है। यह वात, पित्तनाशक, वीयेवद्धक और अत्यन्त रसायन 
है। विशेषकर सर्णे विमला खर्णके काममे, ताराबिमछा चौाँदीके 
काममें ओर कॉस्यविमछा औओपधिकारयमें श्रेष्ठ है। इनमें एकसे दूसरी 
और दूसरीस तीसरी इस क्रमसे हीन गुणोंवाली होती है । अथात्‌ 
स्वणावमलासे तारावमछा और वारबविमछाते कॉस्पविमला गणहीन 
होती है ॥ ९६-९८ 4 
८४ पिमिलाशदध । 
“ आटरूपजद स्वन्ना वमदा वमला भवत । 
जम्बारस्परत सवत्ता मंरशजारसंथवा ऐ 
जआधात शाद् दनदा पघातवश्व यथा परे ॥ ९९ ॥| 
अड्सेके रसमें, जर्म्बारी नबूके रसमें अथवा मेढासिंगीके रसमें 
आअमलाका दा घडादक पकानस मला शुद्ध हांतों हैं। इसा वाधृस 


के जे 


अन्यान्य घातुय भा शुद्ध हांती हूं ॥ ६६९ ॥ 


हाई. हर ऋज 


. ज्ेढाशिंगीकी भस्म लेकर सबको प्रेह्सिंगीके रस 


भाषाटीकापेत: ) ( ४३०) 


विमलामारण और सत्तपातन॥ 7: 
गंधाइमलकुचाम्लेश मियते दशमिः पुटेः ॥१००॥ 
सटकलकुचद्रावेमषशूंग्याश्य भस्मना । 
पिशटे मूषोदरे लिप्तः संशोष्य च निरुष्य वे ॥१०१॥ 
पटप्रस्थकोकिलेप्मोतो विमछः शशिसेनिभन्‌ । 
सत्तं मुझ्ति तथ॒क्तो रसः स्पात्स रसाथनः ॥३7 २) 
विमर्ं शिग्नतोयेन कांक्षी कासासटकणस ! 
वृश्रकंदसमायुक्तं भावितें कदलीरसेः ॥ १०४३ ॥ 
मोक्षकक्षारसंयुक्ते प्मापित सुकमृषगस्‌ । 
सच चंद्राकेंसकाश पतते नात्र संशयः ॥ ३०४ ॥ 

 विमलाके चूणमें समान भांग गन्धक पिछठाकर बडहलके फलोंके 
रसमें अथवा नींबूके रसमें खरल करके गोंठा बनाकर गजपुअमें 


* रखकर अम्नी देवे । इस प्रकार १५ छुट देनेसे विमला धातुकी भस्म 


हों जाती है । विमलाकी भस्म, भरमके बराबर भाग सुहागा और 


किक किक. 


| में एकत्र खररू करके 
उसका सच््वपातनकी मृषाके भीतर लेप कर देवे । जब रेप सूख 


: ज्ञाय तब मृषाकों बन्द करके * प्रस्थ कोयढोमें रखकर धौकनीसे 


फूँके । इस प्रकारसे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल सत्त निकलता है । इस 


, सत्तकों पारदके साथ मिला देनेसे वह उत्तम रतायनहप हो जावा 


- है। अथवा विमछामाखीकी भस्म, फटकरी, दीराकसीस, सुद्दागा, 
वज्जकन्द ( जंगर्ीसरण वजरकन्दा ) इन सबको समान भाग लेकर 


जे 


स्िजनेकी छालके काथमें और केलेके रसमें खरल करके गोला वना- 


' कर उसको मृकमृषा्म बन्द करके और उसमें मोखेका खार डाल" 


9० प 


“करके अभि देंवे तो चन्द्रमाकी किरणोंके समान उज्ज्वड विमलामाः 


खोका सत्त्त निकलता है ॥ १००-१०४ ॥ 


६ ४४, ) रसरत्नसमुच्चयः । 
विमला रसायन । 


तत्सच॑ं सतसंगुकं पिएं कृत्वा सुमदितम । 
विलीन गंधके क्षिप्ता जायते जिग्ुणात्मकृम्‌ ॥ १०५ 
शिक्मं पंचग॒ु्णां चापि वालुकायंत्रगे खलु । 

तारभस्म दरशशांशेन तावद्रेकाॉतर्क मृतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
सर्वेमिकत्र संचृण्ये पटेल परिमाल्य थे । 

निक्षिप्प कृपिकामब्ये परिपृर्य प्रवत्वतः | ३१०७ ॥ 
लीओे व्योपवंशच्वितों विमलको युक्तो घृतेः सेंवितो, 
हन्याहुभगकब्वराजशयथुक पाण्डप्रमेहा5रुचीः । 
मूणाति गहणी व शुठ्मतुर यह्ष्मामय कामलाम: 
सर्वान्पित्तमरुद्दान्किमफ्रेयेगिरशेपामयान्‌ ॥१०८॥ 


उपयुक्त विधिसे तैयार किया हुआ विमठा' माखीका सच और 
प्रा दोनोंकी समान भाग केकर एकत्र खररू कर लेवें | जब पारा 
अट्व्य हो जाय तब तीन भाग गन्धककों अप्निपर पिघलाकर उसके 
साथ उक्त चूणकों जारण करे । फिर उसके साथ पाँच भाग मैन- 
'सिलको खरल करके सबको एक आतसी श्ञीश्षीमें भरकर बालुकायं- 
तरमे ४ प्रहर तक अग्नि देवे। जब सांग शीतरू हो जाय तब उसमेंसे 
निकालकर चूणे कर लेवे । फिर उसमें सब चूणेसे दशरों भाग चौंदीकी 
- भस्प और उसकी बराबर वैक्कान्त भस्म मिलाकर बारीक खग्ल करें 
और कपडछान करके शीशीम मरकर रख देवे । उपसुक्त विमछा 
रसायनकों एक या दो रत्तीकी माजासे त्रिकुट और त्रिफडेक 
चूणके साथ एवं घुतमें मिलाकर सेवन करनेसे सर्यकर ज्वर, सूजन 
पाण्डरोंग, अमेह, अराचि, बवासीर, संग्रहणा, शूछ, राजयक्ष्मा 
-कामला, एवं सब प्रकारके बातजन्य और पित्तजन्य विकार नष्ट हों 


है भाषार्कोपेतः । . (४५) 
हैं। यह रसायन इतनी श्रेष्ठ है कि इस अकेलीकों ही भिन्न रे अनु* 
पानोंके साथ सेवन करनेसे सब रोगोंका नाश होता है ॥ १०८-१०८॥ 
द शिलाजीतका वर्णन । ,« 

क्‍ शिलाजतुद्विधा प्रोक्तो गोमूत्राद्यो रसायनः । 
कपरप्वेकश्ान्यस्तत्रायो द्विविधः पुनः ॥ ३०५ | 
ससत्तश्चव निःसत््वस्तयोः पूर्वों गुणापिकः । 
औष्मे तीत्रारकेतप्तेभ्यः पादेभ्यों हिमभुभतः) ३९४ 
स्वर्णरूप्याकंगमेंभ्यः शिराधाठाबीनिःसरेत्‌ । 
स्वर्णगर्भगिरिनातो जपापुष्पानिभों गुरूः ॥ 3३३ 
स स्वट्पतिक्तः सुस्वाढुः परम तद्सायनम। 
रोप्यगरभंगिरेजांतं मधुरं पाण्डुरं गुरु ॥ ३३२ !॥ 
'शिलाज पित्तरोगन्न विदेषात्पाण्ड्रोगहतु ॥ 
ताम्रगर्भगिरेनोतं नील्व्णे घने गुरू ॥ १३३ 
वह्नो क्षिप्तं भवेद्यत्तछिगाकारमचूमकम्‌ । 
सल्लिउथ विलीनं च तच्छुदं हि शिठाजतु॥ ३ 

... शिलाजीत दो ग्रकारका होता है । एक गोमूत्रके समान गन | 
बाला और दूसरा कपूरके समान गन्धवाला, अथोत्‌ जिसमे कपूरका- 
' सी गन्ध आती है। इनमें पहला ९ गोमृत्रकी गन्ववाढ ) शिला- 


08... 


जीत उत्तम रसायन है। यह दो प्रकारका हांता हैं एक सच्चयुक्त 
'और दूसरा निःसत्त्व । इनमें सत्तयुक्त शिलाजीत अधिक गुणवाह। 
दोता है। ग्रीष्म ऋतुमें सूर्यके प्रचण्ड तापसे जब हिमालय पव॑त 
अत्यन्त सन्‍्तप्त हो जाता है तब उसमेंसे 'पघलकर यह रसहूपद 
बाहर निकलता है | हिमालयके कितने ही शिखर सोनेकी खानवाल, 
.. कितने हो चोंदीकी खानवाले और कितने हो तॉबेकी खानवाले हैं. 


( ४६) स्परत्नसमुच्चयः । 


| 


गनेदी खानदे उत्पन्न होनेदाला शिलाजीत जवाक्षि फुह़के समान 
छ और वजनमें भारी होता है। स्यादर्म उत्तम, किंचित कड़वा 
और उत्कृष्ट रसाथन है । रूपेकी खानसे निकलनेवाला शिलाजीत 
वादम मधुर, रगम कुछ पीठा, वजनम भारो, पत्तावकारताशेके 
ग्रीर विशेष कर पाण्डुरोंगकी नष्ट करनेबाा है । वॉवेकी खानका 
शिलाजीद नीले रंगका, घन ( माठा 3) और भारी होता है। शिलाजीतकी 
परीक्षा । जो अग्निपर डालनेसे फूहकर लिंगाकार या वतातासा हों 
जादा है और पानीम डादनेसे तत्काल घुल जाता है, वह शिक्षर्मति 
उत्तम होता है ॥ १०९५--११४ ॥ 

शिलाजादिक सुण । 


जून उज्वरपाण्डशोफशम न मेहामिमांथापहं; 
नदच्छदकर च यक््मशमन शूद्धमयान्यूलनघ । 
शल्म हादनाशन जटठरहुच्छ छा मयप्वसन, 
सवत्व्यदनाशन कदमपर दृंह पे छह रिथतस ३१० 
रसापरसपसृतंद्रत्रदाहंघु ये जुणाः । 
वत्तात त।शिलछापघाता जरामृ त्याजगापया[ ॥ १३६ ॥ 
-शिक्षजीत ज्वर, पाण्डरोग, झूजन, अमेह, मन्दाशी, मेदरोंग 
€ स्थूलता ), राजयक्ष्मा, शूछ, गुम, प्लहा, उद्ररोंग, हृद्यशूल+ 
और सब प्रकारक त्वचाके विकारोंकी नष्ट करता है ! शरीर और 
छोहकी सिद्धि करनेवाला हैं। अश्रकादि 'रस, ग्रन्धकादि उपरस 
पारा, रतन और सर्वे-प्रकारकी घातुआंम जो शुण कहे गये हैं, वे सब 
जरा, मरणका टूर करनेको इच्छासे मानो शिलाजीतर्म एकत्र स्थित 
होकर रहते हैं ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
था शिहानीतकी शुद्धि । 
शाराम्डगाजदपात शुद्धयत्यव शिडाजतु । 
'शदापवातु च कुधन उत्रफलामाकृवदवः | 


(४६ 


भाषादाकोपत । (४७३3३ 


ठोहपात्रे विनिश्चिप्य शोपयेदतियत्रतः ॥ ११७ ! 
क्षाराम्लगगुग्गुट पेतेः स्वेदनीयंत्रमध्यगेः । 
स्वेदितं घटिकामानाच्छिलावातुविशुद्यति॥३१८॥६ 


जवाखार, कांजी आर मांमृत्र इन तानाकी एकत्र करके इनके 
हागा शिलाजीतको घोनेसे शिलाजीत शुद्ध हावा हैं | अथवा दूध 


त्रिफलेका काटा ओर मंगरेका रस इनमेंसे किसी एक द्रवकों छोहक 
यात्रम भरकर उसमे शिठाजात डालकर तेज धूपम रख दंव ॥ इफ 
अकार करनेस शिद्ाजातका श्रेष्ठ भाग ऊपर जम जादा ६ आर सल 
नीचे बठ ज्ञाता हैं | अतः शिलाजात शुद्ध ही जाता हं। अथवा 
काजी, जवाखार भार गूगठ सबको स्वेदन यन्जरम भरकर यथावेधिसे 


एक घडीतक स्वेद देनेसे शिलाजीत शुद्ध होता है ॥ ११७॥११८ ६ 
शिलाजीतकी मारणावोधे | 
शिल्या गन्धतालाभ्यां मातुठुगरसेन च्‌ ॥ 3१% 
पाटत हि शिलापाताम्रयते शंगराण्डकः ॥ २० ॥ 
मैनसिल, गन्धक और हरतालके साथ शिलामीतकी बिमोर 
ः. नीबूके रसमें घोटकर गोला बनाकर आठ अरने उपछोंकी पुट दुनस 
शिलार्जातकी उत्तम भस्म हो जाती है ॥ ११५ ॥ १२० ॥ 
* शिलाजीत रसायन । 


भस्मोश्वाशिलाज्वव समतु् कान्‍्तें च वेकान्तकस,; 
_युक्ते च त्रिफलाकटान्रकधतबछेन तुल्य॑ भजेत्‌ । 
पाण्डा यक्ष्मगदे तथामिसदने मेहेघु सूलामये 
गुल्मप्रीहमहोदरे बहुविधे शूले च योन्यामये ॥१२१॥ 
'सेवेत यदि पण्मास रसायनविधानतः । 
'वीपलितनिमुक्तों जीवेद्रपशत सुल्ची ॥ १२२ ॥ 


ईड८ » रसरत्नंसमुच्चय३ | 


शिलाजीतकी मस्म कान्तलोहमस्म और वेक्रान्दमर्म सबके 
समान भाग लेकर एकत्र खरल करके उसमेंसे एक वल्प्रमाण ठेकर 
त्रिफला और तिकुटेके चूणेके साथ घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे पाण्डु« 
रोग, राजयक्ष्मा, मन्दाभ़नि, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, प्लीहा, उद्ररोग, 
अनेक प्रकारके शूछ और ख्ियोंके योनिरोग दूर होते ६ । इस रसा 
यनको रसायनविधिके अनुप्तार ६ महीने तक सेवन करनेवाछा मनुष्य 
बली ( विना वृद्धावस्थाके शरीरमें बलोॉंका पड़ना »> और पढितरोश 
( विनाही समय वालेका इ्वेत होने ) से मुक्त होकर सुखपूवेक १०० 
वर्ष तक जाता रहता हैं ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
ह शिलानीतका सत्वपातन । 
एप्ा द्रावणवंगण साम्लनागारसभवत्त। 
शक्षित्वा मृषादर रुडा गाव्यमात ह कीकल 
सच सुञ्नेच्छिलाधात॒स्तत्क्षणाद्रोहसत्रिभस ॥१२३॥ 
शिल्यजीतको द्रावणवर्ग और अम्ल्वगंकी ओषधियोंके साथ उत्तर 
अकारसे खरल करके मृबामें रखकर कोयलॉकी दीक्ष्ण आमने देनेसे 
िलाजीतमेंसे लोहेके समान सत्त्व निकलता है ॥ १२३ ॥ 
कपूरगन्धि शिलाजीत । 
पाण्डुरं सिकताकार कपूराय॑ शिखाजतु। 
सूतकृच्छाइमरामहकामलापाण्डुना शनस ॥ ३२४ 


एलातांवन साभत्न द्ध शाद्रयपात तत | 

नेतस्य मारण सत्तपातन विहित बुधेः ॥ १२८ 

कपूरकी गन्धवाढा शिल्यर्जात किवित्‌ पीछा और' रेतेके समान 
होता है । यह मूत्रक्ृूच्छ, पथरी, प्रमेह, कामछा और पाण्डुरांगकों 
- दूर करता है। यह शिलाजीत इलायचीके काथमें खरल करनेते भुछ 
होता है । इसकी भस्म व सत्त्पातन जादि विधि आचायोने नई 
कही है ॥ १२४ ॥ २६५ ॥ 
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भाषादाकोपंत! । (४९ $ 
सस्यक ( नींडायांथा ) की उत्पाते ।. 


पात्वा हालाहठ वान्त पातामृतगरुत्मता ॥ 

वेषणामतयुक्तेन गिरा भरकताहुये ॥ ३५६ ॥ 

तद्वान्त है पनाभ्त सजात ससस्‍्थके खदु | 

मयरकण्ठसच्छायं भाराठ्यमतिशस्पते ॥ १२७ ॥ 

द्रव्य विपषयुत यक्तद्वव्याधकंशुण नंवत्‌ | 

हाठलहल सुधायक्त सपापकथ॒ुण तथा ॥ ३२८ | 

नःशेपदापावपछहुद्शुलपूलकुष्ठम्लपा त्तेकावे- 

बधहर पर व ॥ रासायन वमनरक॒कर गरत्न 

खिवापह गादतमत्र मयुरतुत्थम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

आचीन कालमें जब ग़रुडजीने अम्रत पान किया था, तब उन्होंने 
उसके ऊपर हाठाहल विषभी पान कर लिया । इस लिये अम्तद 
आर विपषके एकत्रित होनेसे सरकत ( नीछांगार ) परवतेपर उनका 
वमन हो गई । वह वमन कुछ दाालमें गाठी होकर नीलेथाथेके 
खरूपमें परिणत हो गई। नीलथोथेकी श्रेष्ठठा । मोरके कण्ठके समाद 
कान्तिवाह ओर वजनदार ऐस। नीलाथोथा उत्तम होता है +$ 
नीलेयोथेके गुण ओर उसकी श्रेष्ठवका कारण । कोई भी-पदार्थ 
विषयुक्त, होनेपर अधिक गुणरात हो जाता हैं । कारण, विष 
स्वमाव्से ही शीघ्र गुणकारी होनेसे उसके योगके द्वारा दूसरे 
पदा्ोंके भी ग्रण और प्रभाव अधिक बढ जाते हैं। उसी प्रका 
इालाइल- अमसतके साथ मिलकर अम्ृतसेमी अधिक ग्ुणवाढ्ा 
हो जाता है। नीलायोथा-वातादि सम्पूर्ण दोष; विषवाधा, हृदयरोंग 
' झल, बवासीर, कुष्ठ, अम्लपित्त और मलावरोधकों दूर करता है! 

उत्तम रसायन है-। वमन और विरेचनकों, करता है । गर अथाते 


, कूत्रेम विषकों नष्ठ करता है ओर रेत कुष्चकी निर्मल -करता. 
. है॥ १२६-१२५ ॥ 


है 


&£5०). रसरत्नसमुच्चयः। 


नीलेथोयेका शोघन ! 
तुत्थक शुद्धमाम्रांत र्तवगग भाव॑तम । 
झसहवगण संसेक्त सप्वास्मदूदितस ॥ ३३० ॥ 
दोलायंत्रेण सुरिवन्नं सस्यक प्रहरमयम्‌ । 
गांमहिष्यजसूतेण शुद्धायत तुत्थसप्रस ॥ १ ३१ ॥ 
नीलेथोथेको रक्तवगगकी भावना देनेसे शुद्ध होता है । अथवा स्लेह 
बगेके द्रव्योमेंस घृतादे किसी एक ख्लेह पदा्ेके साथ ७ वार पका 
छेनेसे नीलाथोथा शुद्ध होता है। प्रत्येक वारमें घ्तादे ख्रह पदार्थ 
लया बदल देना चाहिये उसी प्रकार गाय, भेंस और बकरीके मृत्रमें 
डोलायंत्रके द्वारा तीन 'पहर तक पकानेस नीलाथोंथा शुद्ध होता 
डै ॥ १३०॥१३१ ॥ 
नीलेथोथेकी भस्म |. 
रूकुचद्रावगधारमर्टकणन समच्वितस । 
निरुध्य मूषिकामध्ये प्रियते कोक्कुटेः पुटेः ॥१३२॥ 
शुद्ध आमछासारगंधक और सुहागा दोनोंको समान भाग लेकर 
ज्लीलेथोथेके साथ मिलाकर वडहलके फलके रसमें खरल करके मृषार्म 
इखकर कुक्कुट घुट देबे । इस प्रकार तीन पुट देनेंसे नीलेथोथेकी भस्म 
हो जाती है ॥ १३२॥ ु 
तुत्थसत्वपातन । 
सस्यकर्याथ च्ृण तु पादसाभग्यसयुतम । 
करनतंत्मध्यस्थ [दिनमेक निधापयंत्‌ ॥ वेडेई ॥ 
अंपमृषास्यमध्यस्थं ध्मापयेत्कोकित्वयम्‌ । 
.इंद्रगोपाकाति चेव सत्तं भवाति शोभनस॥ ३३४ ॥ 
निबूद्रवाल्पर्टकाभ्यां सृपामप्ये निरुष्य च । 


भाषाटीकोपत । (५१) 


ताम्ररूप परिध्मातं सतत मुज्नति सस्यकम ॥३२५॥ 
शुद्ध सस्ये शिखिक्रांत पूरभेषजसंयुतम्‌ । 
नानाविधानयोगेन सतत मुञ्जञाति सस्यकृम्‌ ॥ ३२३५ ॥ 


3७ “कक 


नीलेयोथेका चूर्ण और चौथाई भाग सुहागा दोनोंको एकत्र खरल 
करके एक दिनरात करंजके वेलमें मिज्रों' देंगे | इतना तेल डाल दें 
जिससे वह अच्छी तरह भीज जाय । पश्चात्‌ उसका गोंढठा बनाकर 
आन न्धमृषांम रखकर कोयलोंकी अग्नि देवे तो इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) 
के समान छाल रंगका सच निकलता है अथवा नीलेयोपेके बूणमें 
थोडा सुहागा मिलाकर दोनोंको नींबूके रसमें खरछ करके गोला वना- 
कर मृपाम बंद करके कोयलोकी अग्रिम फूँके तो तांबेके समान छाल 
' सुख निकलता है। शुद्ध नीलेयोयेको पूर्वोक्त स्वपातनकी ओऔपाधे- 
योंके साथ मिलाकर भिन्न भिन्न सखपातनकी विधिसे अग्नि देनेसे 
* सख निकल आता है ॥ ११३-११६ ॥ 


4. ह2% 2 टली... १ 


तुत्थमुद्रिका € नीले थेंयेकी अंगृठी )।. 

सत्तमेतत्समादाय सरभूनागसत्त्ययुक । । 

तन्मुद्विका कृतस्पर्शा शूलघी तत्क्षणाद्धवेत्‌ ॥१३७॥ 
चराचरं विष भ्रतडाकिनीहग्गते जयेत्‌ । ु 
मुद्गिकेयं विधातव्या दृष्प्रयत्यकारिका ॥ १३८ ॥ 

“ रामवत्सुरसेनानी मुद्वितेषपि तथाक्षरम । 
हिमालयोत्तरे पाश्व॑ अश्वकणों महाद्वुमः । 
तत्र शूल समुत्पन्न तजेव विलय गतस्‌ ” ॥ १३९ ॥ 
मंत्रेणानेन सुद्रांभोी निपीतं सप्तमंत्रितम । 

स्यः्शुलहरं प्रोक्तामेति भाडुकिभाषितम्‌ ॥ ३१४० ॥ 


(८छर ) रसरत्तनसमुचयः 


अनया बुढ््या तप्त॑ तेल्मग्रों सुनिश्चितम्‌ । 
लेपित इंति वेगेन शझूछ यत्र क्चिद्धवेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
मद्यः सूतिकर नायाः सद्यो नेत्ररजापहस ॥ ३४२ ॥ 
नालेथोथेका सत्व और केंचुएका सच्च दोनोंकोीं एकत्र अम्निमें गला* 
कर अंगूठो बनवावे । इस अंगूठीके स्पशेमात्रसे ही तत्काछ शूल नष्ट 
होता है। स्थावर और जंगम सर्वे प्रकारका विष, भूतकी पीडा, डा- 
किनी शाकिनी आदिकी नजरका छूगना इन सबको यह अंगूठी बहुत 
शीघ्र दूर करती है। यह प्रत्यक्ष अनुभव करानेवाली अंगूठी है। इसको 
चैद्योंकी अवश्य तेयार करना चाहिये। रामनामके समान कार्त्ति- 
केयके नामसे अंकित की हुईं यह मुद्रिका “ हिमालयोत्तरे पार्खे * 
इस मंत्रके द्वारा जलम डालकर सात वार अभिमंत्रित, करके उस 
जलकीो पान करनेसे तत्काल शूल शांत होता है । ऐसा भालठुकी आ* 
चायेने कहा है। इस अंगूठीकों तिछ॒के तेलूमें डालकर अग्निपर अच्छी 
तरह पकांवे । इस तैलको शरीरके किसी भी अंग्र्म लगानेसे केसा ही 
झूछ क्यों नहों लगानेसे तत्काल शांत ह्च जाता है । खीको यादे कष्ट - 
यूवक विलम्बसे प्रसव हो तो इसके तेलकों लगानेसे शीघ्रह्दी सुखपूर्वक 
असवब होता है और इसको नेत्रोंमें डालनेसे नेत्रोंके रोंग शीह्र 
दूर होते है ॥ १३७-१५४२ ॥ 
चपछा धातुप्रकार और लक्षण । 
गारः खता5उरुण रृष्णश्वपतस्तु चताविय 
हमाअख्दे ताराना विशषाहसबंधनर ॥ १७४ [४ 
शेप तु बच्य दाक्षावच्छाप्रदावां तु निष्फल] | 
- 'वेगवद्रदंत वच्ध चंपंडस्तेन कातितः ॥ १७४७ | 
चपता ेखनः (सेद्टो देहलोहकरों मतः । 


रसरजंसदयः स्थात्तिक्ोष्णमबुरों झतः ॥ १४५ ॥ 


भाषादीकोपेत: । ( ५०३) 


' चपलः स्फृटिकच्छायेः पत्नी स्विग्पकों गुरुः । 
तिदोपप्रो5तिवृष्यश्व॒ रसबंधविधायक्‌ः । 
महारसेष केश्विद्धि चपरः परिकीतितः ॥ १७५६ । 
जंबीरककीटकरगवेशविभावनामिश्वपलस्यजुद्धिः १ ४७ 
शेर त॒ चूर्णयित्वाथ पान्याम्ठोपविषे्िषे 
पिण्ड बा तु विधिवत्पातयेच्रपठुस्तथा ॥ '३४८ ॥ 


चपला धातु गौर, श्वेत, रक्त और कृष्ण इन भेदें।से चार प्रकारकी 
होती है, इनमें सुवर्णेकी समान कांतिवाली ( गौखर्ण ) और चांदोकी 
समान कांतिवाली ( श्वेत वर्ण ) दोनों प्रकारकी चपला धातु पारेके 
बांधनेमं अधिक उपयोगी हैं । छाल और काले रंगकी चपला धातु 
अग्रिम डालनेस सहज ही छाखके समान पतली हो जाती है। यह 
दोनों श्रकारकां चपला निष्फ्ल और लनेरुपंयांगां ६! यह धातु 
ग्गका समान आगे पर जल्‍दी तप जाता हू इस कारण इप्तका 
चपला कहते हैं । चपढछाके . गुण । चपा धातु छेखन, स्निग्ध, 
और लोहकी सिद्धि करनेवाली, पारेकी सहायक, रसमें तिक्त 
डष्ण और मधुर जो फटकरीके समान सखवच्छ, छः कोनेबीली 
स्निग्घ और वजन भारी होती है ऐसे चपलछा धातु त्रिदोषनाशक 
वीयेकी बढानेवाली और पारेको वांधनेवाडी जाननी । कितनेदी 


- अथकारान चपरला धातुका गणना महारसाम को है | चपछा शुद्धि १ 


_ चपला घातुका चूण करके उसकी नींबू, वन्ध्या ककोंटकी (वाँश् 


ककोडा ) आर अदरखके रसकी भावना देनेसे उत्तकी शुद्धि होती है। 


. चपला घातुर्के चूणकों कांजी, बत्सनाभ ओर उपविर्षों ( भांग, 


धतूरा कनेर आदि ) के काढिमें खरल करके गोला बनाकर अंध मृषामे 
र न को ढ. के हो और ्ँवँं 
खकर विाधपूर्षवक सत्त्व निकाले । इसोको भस्म कहते हैं | अथँवपा 
चपला धातुकों उपयुक्त औषधियोंमें घोटकर उसका गोडा बनाकर 


(ड़) रसरत्नसमुच्चयः । 


शरावसपुट्स रखकर ऊपंरस कृपराडं करक गजपुटम रखकर फूकः 

नेसे चपढा घातुकी उत्तम मरम हो जातो हैं ॥ १४३- १४८ ॥| 

रसक-खपारया । 
:  रुसको द्विविषः प्रोक्तो ददुरः कारवेहकः । 

. सदलो दढ़ुरः प्रोक्तो निदृछः कारवेछ॒कूः ॥ १४९ ॥ 
सच्तपाते शुभः पूवों द्वितायश्वोषधांदिषु ॥ १५० ॥| 
रसकः सवमेहष्नः कफापत्तविनाशनः 
नेत्ररोगक्षयम्रश्व॒ ठोहपारदरजनः ॥ १५१ । 

गाजनेन संदिष्ठों रसश्व रसकावुभों । 
श्रेष्ठ सिद्धरसा ख्याता देहठाहकरों परण ॥ 3०२ 
रसश्व रसकश्थोभा येनामिसहनों कृतो ! 
देहझोहमयी सिद्धिदासी तस्य न संशयः ॥ ३१०३ । 


खपारया दां ग्रकारका होती हैं । एक दढ़ुर और दूसरा कारवंछक 
नामवालो । इनम दढुर नामवाली खपारया पत्रायुक्त और कार्खहक 
बिना पत्रांकी पंडसी होतो है। ददुरनामक खपरिया सत्त काहनेमे 
आर कारवंहक राज्ञिक खपारया आषध आंदिके कायम ही जाती 
हैं! खपार्या से ग्रकारक अमहाकाों दूर करनंवालों, कफृपित्त्‌: 
ना|शक, नत्रापंकार और क्षयकोां नष्ट करती हैं। लीह ( धातु 2 
पूरिका रमनेवाली हूं । नाग्राज़ुनने कहा है पारा और खपारेया 
दांना सिद्ध रस हैं आर यह दोना शरोर और छोहकां [साद्धे 
करनवाले हूं । जा मनुष्य पारं अर खपारयाकों आग्र सहन करनेवाले 
६ नहा उडनेवाले ) बना सकता हैं उसकी देह ओर लोहमयी सिद्धि 
दासा हाजाता हू । इसमे कुछ भा सदंह नहीं ॥ १४९-१५३ ॥ 
खपर शांधन ! 


कटकालाबानियोस आलोडच रसक॑ पचत्‌।... 
शुद्ध दोपावीनिमुक्ते पीतवर्ण च जायते ॥ १५४ ॥ 


|... 7//« «2७ हाई 


भाषायीकोपेत: । (० 


खर्परः परिसततः सप्तवारं निमानित्तः । 
बॉनप्ररससस्यातानमतल्त्व समइनचुत ॥ ३५० ॥ 
नृमूत्रे वा5श्रमृत्रे वा तके वा कांजिकेथ वा । 
 प्रताप्य माजत सम्यक खपर पारशुद्धयात्‌ ॥ १५६ 
नरसूत्रे स्थितो मास रसको रंजयेद्रभुवम्‌ 
जुद्धताम्र रस तार शुद्धस्वगेसमप्रभम | १५७ ॥ 
रसक अथवा खपरियाकों कडवी तोम्बीके रसमें पक्तावें जब वह 
अच्छी तरह सीज जाय और रस पककर सूख जाय तब वह दोष- 
मृक्त होकर शुद्ध होजाती है और उसका वर्ण नीछा होजाता है | 
डसी प्रकार खपरियाकोी अग्निमं तपाकर सात वार विजौरे नींबूके 
रसम बुझानेसे खपरियाकोा शुद्धि होती है । उसी प्रकार मनुष्यका 
मृत्र, घोंडका मत्र, तक्र अथवा कांशी इन चारोमेंसे एक किसी 
पदार्थमें खपारियाकों अग्निमें तपाकर सात वार बुझानेसे खपरिया 
शुद्ध होती है। ख़परियाकी एक महीने पयेनत नरस्मूत्र्भे मिजरे 
रखे । पीछे निकालनेपर वह शुद्ध ताम्र, शुद्ध पारा, किम्बा शुद्ध 
रौप्य इनको सुबर्णके समान वर्णवाला कर सकती है ॥ १५४-.१८७ ४: 
/. रसकसचपातन | 
हरिद्राजिफटारालासिधुधूमः सटकणेः । 
सारुष्करश्व पादांशः साम्लः समय खपरध ॥ १५८ 
दित वृताकमृपायों शापायत्वा नरुध्य च । 
मृपामुखापार न्यस्यथ खपर प्रधमत्ततः ॥ ३०५९ ॥ 
 खपर प्रद्वुते ज्वाला भवेन्नीझा सित्ता यादि । 
“ तदा संदंशतो मरषां धवत्वा कृत्वा त्वपोमुखीम्‌ ॥ 
स्फाल्यंद्रमा यथा नाठ न भिद्यते ॥ ३६० ||. 


(८६) रसरत्नसमुच्चय: 
वंगा्म पतित सत्त समादाय नियोजयेत्‌ | 
एवं जिचतरेवारः सतत से विनिःसरेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
साभयाजतुभ्चनागनिश्ञाधूमजर्टकणम्‌ । 


झकपुपागत बात शुद्ध सत्त विम्नश्चात ॥ ३६२ ॥ 
शुद्ध खपरियाका चूणे और हलदी, जिफा, रा, संधानमक 
खरका धुवांसा छुद्यगा और मिलवे यह प्रत्येक खप्रियात्रे चौथाई 
शाग लेकर कांजीमें अथवा नींबूके रस्में खरल करके इस सब मिश्र- 
शणक्ो बृंताक नामवाली मूषाम लेप करके सुखा देवे फिर उस सूषाकि 
आखके ऊपर मद्दीके खोपडेकी हककर कोयलॉकी अम्निमें फूंके | 
जब मूषासें खपरिया गलकर पतली होजाय और मूषामेंसे नीली, 
काली वा खेत रंगकी अग्निकी रपट निकलने छगे तब संडा- 
आीसे मूषाकी पकडकर अग्निमेंसे बाहर निकाछकर उसका नीचेकों 
ख़ुख करके सहजमे भूमि पर छोट दे परन्तु मूषाकी नाल न टूट जाय 
हुस पर विशेष ध्यान रखे । इस प्रकार करनेसे वेंगके समान सत्तव 
बिकलता है। एक वारमें सम्पूर्ण सत््व नहीं निकलता, इस कारण 
जीन चार वार पृवोक्त विधिसे मूषाकी अग्रिम फूंककर सत्त निकारूना 
चाहिये इसको सव कायोमें प्रयोग करना चाहिये । अथवा 
हरड, छाख, केंचुए, हल्दी, घरका घुआँसा और खसुहागा इन सब 
चजीजोंकी खपरियास चौथाई भाग लेकर उसमें खप्रियाका चूण 
भमेछाकर सबको एकत्र नींबूकें रसमें घोटकर सच पातन करनेवाली 
>्यूूपार्म रखंकर फूंकनेसे शुद्ध स निकलता है ॥ १५८-१६२ ॥ 
अन्य प्रकार । 
५ # ९ ६४ <« 

जाक्षगुडाउ5छ्ुरापथ्याहरद्रासजटकगः । 

सम्यक संचृण्य तत्पक गोड़ग्घेन चतेन च॥ १६३ ॥ 

वृंताकमूपिकामध्ये निरुष्य ग्रटिकीकृतस । 


भापादीकोपत! । € ५७) 


च्मात्ता प्मात्वा समाकृष्य दाद्ययत्ता शिलातद 
सत्त वंगाकात गराह्य रसकसय मनहिरस ॥ ३६७ ॥ 
यद्ा जस्युता स्थाढा[ नखनत्काएकादर 

साच्छद्र तन्मुखे मछ तन्प्ुखं5धापुसा क्षपत्‌ ॥ १५९० 
सूपापार शाखत्रांश्र ब्राक्षप्य प्रथमहंठस । 


पतितं स्थालिकानीरे सत्त्वमादाय योनयेत्‌ थे १६६॥ 
तत्सत्त तालकोपतं पाक्षिप्प खलु खपरे । 
मदेयेल्लोहदण्डेन भस्मीभवति निश्चितम ॥ १६७ ॥ 


छाख, गुड, फटकरी, हरड, हलदी, रा और सुहागा सबको 
समान भाग लेकर एकत्र चूण करछे, उसमें चौगुना खपरियाका 
चूण डालकर गायके दूधर्म पकावे फिर गायके घ्ूतमें पकावे । 
पश्चात्‌ उसका गोंढा बनाकर उसको बूंताक नामवाछी मूषामें रखकर 
'मृषाके मुखको चंद करके प्ूर्वोक्त विधितें कोयलोंकी अग्रिम फूंके । 
जब उसमेंसे नीठी, काछी वा लाल रंगकी ज्वाला निकलने लगें तब 
उसको संडासीसे पकडकर स्वच्छ और सपाट पत्थरपर छौट देंवें। 
इस प्रकार तीन चार बार फूंकनेसे वंगके समान छ्वेत सत्त निकछ 
आता है । अथवा जलसे भरी हुईं एक हांडी( मद्दी या अन्य 
किसी धातुका बना हुईं ) लेकर उसको जमीनम गाड देव और 
उसके मुखपर एक छिद्धाछा . मद्टीका सकोरा ढक देवे । पश्चात्‌ 
पूर्वोक्त गोलेकी मृषामें रखकर और उसका मुख नीचेकों करके उसके 
ऊपर कोयले डालकर घोंकनीसे अच्छे प्रकार तीत्र अम्ने देवे इस 
प्रकार करनेसे मृषामेसे सत्व निकलकर हांडीके जलमें ग्रिर जायगा 
उसकी अ्रहण करके औषधादि कारयेमें प्रयोग करना चाहिये १ 
उस स्में समान भाग शुद्ध दरताल मिलाकर दोनोंकों एकत्र मर्देन 
करके अग्निपर एक खींपडेम या कढाईमें डालकर लोहक डंडेसे 


( ८८) रसरलसमुचयः ! 


घोटता जाय इस प्रकार करनेसे खपर सत्तकी अवश्य भस्म होजाती 
हैं ॥ १६६१-१६७ ॥ 


खपर रसायन ! 


तद भस्म मृतकांतिन समन सह यांजयत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
अप्ट ग्रुंजामंत चृण त्रिफटाक्काथसयुतस 
कांतपाजास्थतं रात्रो तिलन प्रात्तवापकृस ॥ ३६९ | 


शो के की 


निषेवृत निहत्याशु मधथुमंहमाप अुवस। 
' पित्त क्षय च पाण्डु च श्वयथ ग्ुटमंमंव वे ॥ ३७० ॥| 
फंथुरम ये नाराणा अदर सानरागकथ । 
यानिरांगानशषांश्व विषमाख्यास्ज्वरानापं ॥ ३७३ ॥ 
रजः्शूलं च नारा्णां कास इवास व हिआकास १७२ 
खपर सत्तका भस्म और उसके बराबर कान्दछाहमस्म दानोंकों 
एके खरल करके इसमस ८ झुजा पारमाण कुकर कांतराहक पातन्रम 
त्रिफलेके ४ तोले काम राजिमें मिजी देवे। प्रातःकाठ इससे थोडा 
तिलाका क्षार (खार 2 डालकर पान करें इससे मधुम्रह नष्ट हांता 
हैं। उसी मकार पत्तावेकार, क्षय, पांडे, सूजन, गुल्म, ख्रियोंका रक्त 
गुल्म, प्रदर, सामरांग, से प्रकारक यांविरंग, विषमज्वर आतव- 


शूछ, ससोा, सास आर हचका आाद राग दूर हांत हैं १६८--१७२॥ 
इति ओवाग्मटाचायाबैराविते रसरत्रसमुच्यये वेचरशड़ूरछारूविरचितायाँ 


0० «किक पे 


भाषादीकार्यां द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 
ततथयाऊध्याथः ॥ 
अष्ट उपर्स । 


गधारमगारकासाप्तकक्षतालाशटांजनम्‌ । 
ककुछ चत्युपरपाश्वाश पररदकमाण ॥ ३ ॥ 


भाषादीकोपेतः । (५०) 
ग्रंधक, गेरू, कसीस, फटकरी, हरताछ, मैनशिल, अमन और 
+ जप ह ऊ, है नर जब निकष के 
कंकुष्ट ये आठ उपरस हैं । इनका रसकमेमें उपयोग होता है ॥ १ ॥ 
गंवकोत्यात्तौ-4 «४ 


गंधकस्य तु माहात्म्य॑ तहुह्म॑ वद में विभो ! 
श्वेत्द्वीपे पुरा दोषे सवसत्नविभूषिते । 
सवेकाममये रम्ये तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥ २ ॥ 

' विद्याधरीमिसुंख्याभिरंगनाभिश्व योगिनास । 
सिद्धांगनामिः ओअष्टाभिस्तथेवाप्सरसा गणेः ॥ $ ॥ 
| 
गीतनेत्येविचित्रेश वाबेनानाविषेस्तथा ॥ ४ ॥ 

. एवं संक्रीडमानायाः प्रामवत्पसत्त रजः । 
तद्जो5तीव सुश्रोणि सुगंधि सुमनोहर्म ॥० ॥ 
रजसश्रातिबाहुल्यादासस्ते सक्ततां गतम । 

.. तत्र त्यत्तवा तु तद्द्न सल्ाता क्षीर्सागरे ॥ ६ ॥ 
वृता देवांगनामिस्त्व॑ केछासं पुनरागता |. 
'ऊमिमिस्तद्रजोवस्न॑ नीतें मध्य पयोनिषेः ॥ ७ | 

' एवं ते शोणितं भद्दे प्रविष्ठ क्षीरसागरे । 
क्षीररब्धिमथने चेतदमृतेन सहोत्यितम ॥ ८ ॥ 
निजगंधेन तान्सवोन्हेयन्देत्यदानवान्‌ । 
ततो देवगणेरुक्ते गंधकाख्यों भवृत्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 

ये गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते चेवात्र भवंत्विति । 

.._ रसस्य बंघनाथांय जारणाय भवृत्ववम्‌ ॥ १०. ॥ 


( ६० ) सरत्नसमचय; । 
इति देवगणेः प्रीतेः पुरा श्रोक्त सुरेधरि। 
' तेनाये गंधको नाम विख्याततः क्षितिमंडले ॥ ३१ ॥ 
इन आठों रखोंमेंसे पहले गन्धकका वर्णन किया जाता है! 


हैं सगवतव | गन्धकका जो गुप्त माहात्म्य है उसको खुझसे कहिये। 


इस भरकार जब पाव॑ताजान शिवजांस पूछा तब शव कहन लग [क 


है देवि | पू्वेकालमें सम्पूण रत्नोंसे छुशोमित और सकल मनी रथी के पूर्ण 


करनेवाले श्रेतद्वीपर्म क्षीरसागरके रमणीक तटपर श्रेष्ठ विद्याधरियां 

योगिनियों, सिद्धांगनाओं, अप्पराओं और देवताओंकी खियोंके साथ 
नाना प्रकारके अत्यन्त मनोरम गीत नृत्य और भांति माँतिक बाजों- 
के साथ क्रीडा करते २ तुम्हारे रज/खाव हो गया । है सुश्रोणि | प्रह 
श्ज अत्यन्त सुगन्धित और मनोहर था उस रजके अधिक निकलनेसे 
तुम्होर वस्ध उससे छाल हो गये । तब तुमने उन वद्धोंकों वहीं छोड- 
कर क्षरिसागरमें स्नान किया और देवांगनाओंके साथ तुम फिर 
केलासपवतकी चली आई । इसके पश्चात्‌ समद्रकी लहरोंके द्वारा वस्र 
बहकर क्षारसमुद्रपण पहुंच गये। है भद्र | इस प्रकार तुम्हारा आत्तिंव्‌ 
क्षीरसागरमें प्रविष्ठ हो गया । फिर क्षीरसागरकी मथनेके समय बह 
रज अल्ततके साथ प्रकट हुआ और उसने अपनी गंधते उन सम्पूर्ण 
देत्य ओर दानवोंकी अ्नन्न कर दिया वव देवताओंने कहा कि यह 

गन्धक नामसे जगतमे पसिद्ध होगा यह परिको बद्ध और जारण 
करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी होगा इस कारण जो गुण पोरेमे है 

वे सब झुण इसमे हाग इस प्रकार आशावोद दया । है सुरधार | इस 

प्रकार पूव कालम॑ दंवताओंके कहें अनुसार पृथ्वीतरम यह गंधक 

नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥ २-११ ॥ 


गधकमभंद ! 


बी जी जा 


स चापि जिविधो देवि शुकचंचुनिभो वरः । 


हू 


सत्यभः वातवृणः स्थाच्छुछुवणा5धमः स्वृतरः ॥ १२॥ 
चंतुधा गधका जया वणः इवेतादाोभः खलु । 


माषाटीकीपेत: । (६१) 


शेतो5षत्र खटिका प्रोक्ती छपने छोहमारणे ॥ १४ ॥ 

तेथा चामठपारः स्याद्या भक्‍त्त्पातवगवाल । 

शुकापच्छः स्‌ एव स्थाच्छपां ररततायन | हे ॥! 

फ्क्तत्व शुकतुडारुया पातुवादावदाी वर 

दुलभः कृष्णवर्णश्व सत जरानृ त्युनाशन+ ॥ ३० ॥ 

हैं दाव॑ ! वह गन्धक तांतकां चांचक समान छालवणंवाला उत्तम 
पीले वर्णका मध्यम और झ्ेतवर्णका अधम इन भेदोंसे तीन प्रकार 
रका हांता हैं। एवं किसीके मतसे गधक खेत, रक्त, पीय ओर कृष्ण 
इन वणांक भेद चार प्रकारका है। इनमे झइबेत गन्‍्धक्क खाडयाके 
समान होता है । इसलिये इसको खाटिका कहते है यह केपष करने 
और धातुओंके मारनम उपयोगी है। जो पीछे वर्णेका होता, है उसे 
आमतलासार कहते हैं इसाका एक भद्‌ € तातेक समान वर्णवाला हांव 

2 उसका शुकापंच्छ कहते हूं, यह रस आर रसायनक कामा श्रेष्ठ 
हाता ई । तातेकां चांचकों समान छाल गंधघक ( झकतुड ) घातुवाद 
६ सांना, चांदी आंदे घातुय बनाने ) के कायम श्रेष्ठ है। काले रंगका 
गधक जरा मृत्युकां दूर करता है किन्तु यह ठुरूस है ॥ ६२-१५ ॥। 
गंधकशुण 

गधाश्मातरसायनः सुघदरः पाक कूटण्णा] घृतः । 

कृण्डकुए्ावसपदड दठना दात्तानलढः पाचनः ॥ 

आमान्माचनशापणा वृषहरः उूत्तदवायसद्‌ 

अहाध्मानावनाशनःक्ामहरःतत्तात्मकः घूताजतू ३ दर 

गधक उत्तम रसायन, मधुर, पाकम कटु और गरम हैं ॥ तथा 
खुजलोा, कुष्ठ, विसप॑ और दादकों नष्ठ करनेवाला, अगम्निप्रदीषक, पाचक, 


आमको दूर करनेवाढा, शोषक, विषनाशक पारेकों मिलकर पार्के 
बीयेकों बढानेवाला, सब प्लीहा ( तिली ), आआध्मान (अफरा) और 


7 5 हा, 


ड कामरांगाका नष्ट करनेवाला, पत्वरूप ओर पारकों जातनंवाला है १६॥ 


( फरे) रसरत्नसमुच्चयः । 


सन्धकका माहात्म्य । 
बालिना सेवितः पूव॑ प्रभृतवलहतवे । 
वामुका कपतस्तस्य तम्मुसन्वाल्या युत्ता ॥। 
वसा गंधकगंधादद। सवृतों निःसुता तनोः । 
गंधकत्व च संग्राता गधो5सृत्सविपस्ततः ॥१८॥ 
तस्मादलिवसेत्युक्तो गंधको5तिमनोहरः ॥ १९ ॥ 
प्राचान कालम राजा वाहन अत्यन्त चलवान हानक छठय इसका 
सेवन किया था, फिर समुद्र मथनंक समय वासुको ( सप्राज ) को 
खँचते हुए उसके मुखकी ज्वालास पिली हुई राजा वलिके शरीरसे 
जो अत्यन्त मंधयुक्त वसा (५ चवा ) निकली उस चवाके ग्रेधघकर्क 
साथ मलठलनस गधयुक्त हागया आर वह वासुकाऊक सम्पकस घपयुक्त 
हागया । स्ताल्य उस सत्यन्त मनोहर ग्न्धथकृका वालवसा या 
बाल कहते हैं । यहे एक कहाना मात्र है । इसका तचात्पय यह ह कि 
गधकम घविष हांता हैं इसालय उसका शुद्ध करक कामम दाना 
चाहिये ॥ १७-१९ ॥ 
| भधकशुद्ध । 
पयःस्विन्ना पठामानत्र वारिधांतों हि गंधकः । 
गव्याज्यविद्वुता वद्घादुलितः शुरद्धिमच्छाति [| २० ॥ 
एवं संशोधितः सोय॑ पाषाणानंबरांस्त्यजेत्‌ । 
. चुते विष तुपाकार॑ स्वयं पिण्डखमेति च॥ २३ ॥ 
इति शुद्धों हि गेधाशमा नापथ्येविकृति वजेत्‌ । 
पथ्यादन्यथा हन्यात्पीत हठाहलं यथा ॥ २२ ॥ 
गधका द्रावतो भृंगरसे क्षेत्ती विशुध्याते । 
तद्सः सप्तथा स्विन्नी गंधकः परिशुध्यति ॥ २३ ॥ 


भाषादीकोपेत: । (६३2 


स्थाल्या दुग्पवानाक्षप्य मुख वच्ध निबध्य च्‌ 

गंधक तत्र नाक्षप्य चागत िकताऊाते ॥ २४ ॥ 

छादयत्पृथुदाघण खप्रेणव गंधकम | 

जवाल्यत्वप्रस्पाध्र वनच्छाणस्तथापलः | 

दुग्ध निपातिता गधां गलितः पारशुद्धयाते ॥ २५ ॥ 

“४ शतवारं कृतश्वंवं निगेधो जायते बली ॥ ” 

इत्थं विश्ुद्धात्रिफलान्यभंगमबन्वितः शाणमितो 

है छांढः ॥ गृधाक्षतुत्ष कुरुतडाक्षयुग्म करात 

रशगाज्सतदापमायु: ।॥ २६ ॥ 

गंधककी एक घडीपयेन्त दूधर्मे पकाकर मानीसे थोडाले । पश्चात्‌ 
गायके घींकों कढ़ाईमें चढाकर उसमे गंधकक्ी डालकर अग्नेपर 
पकावे । जब गंधक गलजाय तब उसको वद्चमें छानले तो गंधक 
शुद्ध होता है । इस प्रकार शुद्ध किये हुए गंधकर्मेंस पत्थरका भाग 
आर दूसर मठ नकल जाते हैं । गंधकका पिष घृतम अपने आप 
बिन्दुख्पसे इकठ्ा हो जाता है | इस प्रकार गंधक शुद्ध होजाता है । 
(कोई इसका ऐसा अथ करते हे कि प्रथम गंधककों घरतके साथ लोहके 
पात्रमें अग्निपर गलाकर फिर एक दूधसे भरे हुए पात्रके ऊपर बारीक 
वख्ध ढककर उसमें उक्त गले हुए अंधककी छोड दे एक घडीतक 
उसको दूधमें पडा रहने दें फिर दूधमसे निकालकर जलसे धोडा़े 
इस प्रकार गंवक शुद्ध होता हैं) शुद्ध किये हुए ग्ंधककी सेवन 
करनेवाला मनृष्य उसपर कदाचित्‌ पथ्यका सेवन न करें तो भी 
, कोई वैसी हानी नहीं छ्ेती और विना शुद्ध किये हुए अथोत्‌ अशुद्ध 
ग्रंधकको सेवन करनेवाला मनुष्य जरामी अपथ्यका सेवन करें तो 
वह णीघ्र हो इलाहइल विधके समान प्राणोंका नाशक होता है। इस- 
लिये अन्नद्व गंधककों सेवन कद्ठापे नहीं करना चाहिये। गंधकको 


६६४ रसरत्नसमुच्चयः । 


कहाइ या तवेम आमभ्नेपर गलाकर भांगरक रसम छांड दवे। इस प्रकार 
सात वार करनेसे गंधक शुद्ध हांता हूँ । केनन्‍्तु प्रत्यंक वारण जद़से 
घांडालना चाहिये । अथवा गंधककोां मांगरंक रसम सात वार स्वदन 
करनेसे गधक रुद्ध दाता हैं। अथवा एक हॉडा या दूसर कठ् बरत- 
नम दूध भरकर उसके मुखके ऊपर एक वारंक वकर्ध वांघ 
दंवे उसपर गंधकका वारीक चूणं करक वबिछा दब और उसके 
ऊपर एक खोपडा रख दंवे । उसपर आरन उप्वाका अथवा साधा- 
रण उपलाको अग्नि रखे इस विधधसे गधक तहकर नांचें दूधम गरता 

र शुद्ध हाता है। इस प्रकार से वार करनस गधक स्वेथा गंध 
शहेत होाजाता हैं । इस अकार शुद्ध किया हुआ शंधक अपना! अक्ष* 
तक अनुसार १ मांस रे मासंतक लेकर प्रिफलेक चूणे, घी, मांग: 


रेके रस और शहदके साथ मिलाकर सेवन करनेसे गिद्धके समान दूर 
श्टि होती है और नेत्रोंकी 


आका कांति बढता हूं । आर सब राग दूर हाकर 
' आयुकी वृद्धि होती है ॥ २०-२६ ॥ 
गंधकद्ठाति॥. 

कलांगव्योपसंयुक्त बंधक छक्ष्णदूपित्स्‌ 
अरत्निमात्रे वश्ले तद्विप्रकीय विवेष्य तत्‌ ॥ २७। 
सूत्रेण वेष्टवित्वाइ्थ यार्म तेछे निमलयेत्‌ 
चृत्वा संदशतों वतिमध्यं प्रज्वालयेश् तत्‌ ॥ २८ 
द्तों निपतितों गंधीं।बंदुतः कार्चभाजने 
ता द्वाते प्रक्षिपत्पने नागवल्ल्याप्निबिदुकास ॥२९ 
वन प्रमितं स्वच्छ सू्तेद्द च. विषद्येत 
अश्ृरथाउथ उप्र ते हद पूत व भक्षयत्‌ ॥ हे 

:  करात दापन तीद् क्षय पाण्ड च नाशग्रेत 
कांत्त उक्ध उ. शूदात अहगामातेद रास | 


७. 45%. 


आम विनाशयत्याशु रुघुत्व॑ प्रकृतोति व ॥ ३१ ॥ 


ता 


भाषाटीकोपे ते) । ( ६५ ) 


शुद्ध गंधकमें सोलहवां भाग त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर दोनोंको 
एकत्र. खूब बारीक खरह करके उसको एक द्वाथ चौरस -कपड़ेपर 
समान भाषसे बिछाकर सहजर्मभ उप्तको मोडकर उसका हढ बत्ती बना 
लेबे फिर उस वत्तीके ऊपर सूतका डोरा मजबूतीसे, छपेटकर उसको 
तिलके तेहमें एक प्रहरतक भिजी रखे फिर उसको निकालकर वीचू> 
मेंसे चिमटेंसे पकडकर जलावे और उसके नीचे एक कांचका वत्तेन 
रख दे कि जिससे तेलकी ढूंदो टपककर उसमें गिर जांय । जद 
सब तेल निकल आधे और सम्पूर्ण बत्ती जलजाय तब उस तेलकी 
“ घक उत्तम काँचकी सौरिीर्मं भरकर रख देवे। इसको तीन दूंढे 
एक नागरवेलके पानमें डालकर और उसमें २ रत्ती शुद्ध पारा अंग्रु- 
लीसे अच्छी प्रकार मिलाकर उस पानको भक्षण करले । इससे अत्यन्त 
भूख लगती हैं । एवं क्षय, पाण्डुरोग, खांसी, श्वारा, शूछ और असाध्य 
संग्रहणी रोग दूर होता है। आमविकार नष्ट होकर शरीरमें लघुता उत्पन्न " 
होती है ॥ २७-३१ ॥ 
गंधकप्रयोंग ॥ 

घृताक्ते ठोहपात्े तु विद््॒त शुद्धांपकम। 

घृताक्तदविकात्षिप्त द्विनिष्कप्रामितं भजेत्‌ ॥ डहेझ ॥ 

होते क्षयमुखाव रोगान्कुछरशंग विशेष 

गंधकस्तुट्यमारचः पड्थुणानफ्णनबंतः ॥ ३६ ॥ 

घृष्टः शम्याकसमृूलन पत्त्ांखलकुछद। । 

तन्मूलर सलिले पिछ्ठ लेपयेत्पत्यई तनो ॥ ३७ 

इष्प्रत्यययांगाय सवन्नाप्रातवायवान । 

आमता सांमदेवन सम्यगत्र प्र्नातितः ॥ डे७ ॥ 

पक्षाराम्सतसावारा दिदड तथंं॥. ., 

शुद्धगधकूसवाया त्वान्य यागडुदनाह ॥ 25 ॥ 


( ६६.) रसरत्नसमुचच य: । 


।, गायके घृतकों कढाईमें डालकर उसमें शुद्ध गंधक डालकर नीचें 
आग्ने जलवे और एक घी चपंडी करछीसे उसे चछाता जाय | जब 
बह गहकर पर्तछा हों जाय तब उसको नीचे उतारकर पश्चात्‌ उसका 
बारीक चूणे करके उसमेंसे १ निष्कत्ते लेकर २ निष्कतककी मात्रा 
सेवन करे तो इससे क्षय और विशेषकर कु रोग दूर होता है। 
शुद्ध गंधकका चूण और उसकी बराबर काली मिरचोंका चूण और 
त्रिफलेका चूण गंधकते ६ भाग सबको एकंत्र खरहू करके अपलता- 
सकी जडके काथके साथ उचित मात्रासे सेवन करें तो इससे सब 
प्रकारके कुष्ठ नष्ठ होते ह. । इस प्रयोगकी सेवन केरनेवाले मनुष्यकों 
पअतिदिन अमलतांसकी जडकों पानीके साथ पीसकर उसका शरीर 
'पर लेप करना चाहिये। कुष्टररोगपर यह एक अनुभवसिद्ध उत्तम प्रयोग 
है। इसके द्वारा सब प्रकारके कुएरोंग दूर होते हैँ । श्रीसोमदेवने 
इसको कहा है । ग्रंघकका सेवन करनेशाला मनुष्य मनको 
बशर्म रखकर क्षार ( खारा पदा्थ >, अम्ल ( खट्टे पदाथे ), तेल 

मदिरा, दाहकारक व तीक्ष्ण पदाथ और दो दलवाले अन्न इन सबको 
स्याग दें ॥ ३९-३६ ॥ 

गन्धर्कंका कण्डनाशक प्रयोग । 


द्विनिष्कंप्रमितं गंध पिड्ठा तेलेन संगुतम्‌ ॥ ३७ | 
अथापामागतोयेन सतेल्मरिचेन च ! 
विलिप्य सके देह तिष्ठेद परम तृतः प्रस ॥ 2८ ॥ 
तकभक्त च अुंजीत ततीये पहरे खलु ! 
भजदात्री तथा वह सहुत्याय तथा प्रगे ॥ ३९॥ 
_अहिषाछगणं छिपा ज्ावाच्छीतेव बरिणा । 
ततोध्भ्यज्य देह ज्ावादिशोष्णवीरिणा ॥ 8० ॥ 
'अछुना क्रप्रयोगेन विनइयत्थतिवेगतः । 


पार्टकोपेत: । ( ६७ ) 


दुजया बहुकाठाना पामा कण्डूः सुनिश्रेतम ॥७१॥ 
गंधकस्य प्रयोगाणां शर्त तन्न प्रकीतितम । 
ग्ंथविस्तारभीतेन सोमदेवेन भूधुना ॥ ४२ ॥ 
शुद्ध गंधक ३ मास और काली मिरचोंका चूणे ६ मासे दोगोकी 
एकत्र तिलाँके तेल और अपामागे £ चिरचिट ) के काढठेम ख़रल करके 
- उसका सम्पूर्ण शरीरम , छेप करके धूपमें जबतक सहन हो सके तब- 
तक वेठे । फिर तीसरे प्रहस्म महठेके साथ भातका भोजन करे । रात्रि 
में अग्नेत्ते तापना चाहिये दूसरे दिन प्रातःकालमें उठकर भेसके गोब- 
रकों सम्पूर्ण शरीर मकर शीतल जलसे स्नान - करना चाहिये । 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण शररमें घृत मछकर मंदोष्ण जरसे स्‍्तान करें । 
गन्धकके इस प्रयोगके द्वारा सम्पृर्ण शरीरमें फेली हुई अत्यन्त दुस्तर 
एवं वहुत दिनोंकी पुरानी सब प्रकारकी खुजली शीघ्रह्दी दूर हो जाती 
हैं। गंधकके सेकडों आशुफलुप्रद प्रयोग है वे ग्रंथके विस्तार भयसे 
सामदंवने अपने ग्रथम नहीं कह हैं ॥ २७-४२ ॥ 
गंधकपैल । 
अथवा5कंसहीक्षीरवद्न लेप्यं तु सप्तथा 
गधक नवनतिन द्ठा वस्ध ।लपृहनस्‌ ॥ ७३ । 
'त्तद्गात ज्वाद्ता दृश पत्ता कुयादपाएसाम । 
पतद्धाभाण्ड गाद्य बागपु यानयत्‌ ॥४७॥ 
शुद्धगवा हरद्रागान्‍कुएमन त्यज्ञनतादकान । 
आग्रकारा महानुण्णा वायंबद्ध कराते च | ४० [६ 
एक गजभर उत्तम खच्छ कपडा लेकर उसपर आकऊझा दूध और 
'“थूहरका दूध प्रत्येककी सात सात वार लेप करके सुखालेवे एक वार 
- लेप करके सुखा देवे फिर दूसरी वार लेप करके सुखा देपे ! इस 


प्रकार अत्येक दूधका सात सात वार लेप करके झुखा लेवे ! पश्चात्‌ 
शुद्ध गंधककी घीस धोटकर उस वदच्धपर गाठा गाढा लेप करदेवे ! 


( ६८ ) रसरत्नसमुच्चया) । 


फिर उसकी बत्ती बनाकर उसको चिमटेंसे पकड़कर और उसका 
नीचेकों मुख करके एक पिरेसे जरावे और उसके नीचे एक काँचका 
बर्तन रख देवे । उस वतन जो तेल गिरे उसकी ठेकर भिन्न 
मिन्न रोगोंमें प्रयोग करे शुद्ध गंधक छुष्ादि भरकर रोग्रोकों दूर 
करता' है रसाथनविधिषें सत्य और जराका दूर करता हैं | #- 
म्रिको अत्यन्त प्रज्वलित करता है; अत्यन्त गरम ह और वीयकी 
यपांध्े करता हु ॥ ४३-४५ ॥ 


बे 


गारक । 
पापाणग्रिक चेक द्वितीय स्वणगरिकश 
पाषाणगोरिक मो कारठन ताप्नवर्णकृूस ॥ ४६ ४ 
अत्यन्तशोणितं स्निग्ध महृर्ण खणगरिकस । 
स्वादु स्निग्घ॑ हिमम नेत्य कपाय॑ रक्तपितूलुत्‌ ॥ ४७। 
हिष्मावतिविषश्ञ व रहाजं स्वणगेरिकृस । 
पाषाणगरिक चान्यत्यूवस्मादृल्पक छुणेः ॥ ४८ ४ 
गेरिकं ठु गयवां दुश्पेभावितं शुद्धिहच्छाति । 
गेरिक तत्वरूयं हि वादिना परिकातितस ॥ ४९ ॥ 
केप्प्युज पतेत्स्रदं क्षाराग्डस्विल्नगोरे 


इपातछ्त मुतइपकत्व घुणदत्रणू ६ ६० ६ 
गेरु दो प्रकारका होता है। एक पापाणये र्‌ 

गैरिक । पाषाण बेर कठिन और ताछ वर्णेका होता है 
अत्यन्त छाल क्वघ और ग्रसुण ( क्षामल इकस 

स्वाद मधुर) जिए बॉय, शीतल, नेत्रोकी हितद 
शक एवं हिचकी, वमद और विषकी वाघाक़ों दूर करता है तथा सर्वे 
अकारक रुधिरक शावको रोकता है | पापाणगेसके सी सुण इसीके 
समान हैं, पर पावाणलेरुमे इससे ठुण छुछ त्यूस हैं दीदों प्रका- 


भाषादीकोपतव; । (६५ १ 


रके गेरु झको गायके दूधम भावना देंनेसे वें शुद्ध होलाते है । ननन्‍्दी- 
नामक रससिद्धनें कहा है के गेरिक धातु सचमय है इसलिये उसके 
सत््व निकालनेकी आवश्यकता नहीं। परन्तु कहे अंथकारोंका मत 
है कि क्षार ओर कांजीम पकानेसे गेरका सल निकलता है। वह 


सच्त परेक्रे साथ मिलनेयाठा और गेरुकी जवेक्षा अधिक ग़णोंवाला 
है ॥ ४६-२० ॥ 


कासीस रसायन ।. /£ 

कारसीस वालकायेकं पुष्पपृपमथापरस । 
क्षाराम्छागरुघूमाभ सोष्णबीय विपापहम्‌ ॥ «१ । 
वालुकाएप्पकासीस खश्त्रप्न केशरखनय ॥ ५२ ॥| 
पुष्पादकायासमातिप्रशस्त सांष्ण कपाय[म्ल- 
मतीव रेभ्यम । विपाबेलझुष्प्रगवन्रणप्ने 
श्रित्रक्षयत्र करन वे ॥ ५३ ॥ 
सकूड्ड्भगांब॒ना छित्ते कासीस निमेरु भवेत्‌ । 
तुवशीकत्तवत्सत्तमंतस्थापे समाहरंत ॥ 

' कासीस शुद्धिमाप्राति पिसथ सजसा छ्लिय। ॥ «७ ॥ 
बालेना हतकासास कांत कासासमारतम्‌ । 
उभये समभाग हि तिफलावेहसंयुत्स ॥ ५७ ॥ 
विपमांशपतक्षाहप्लुत शञागमि्त पगे । 

सेवित हांते वेगेन श्ित्र पाएडु क्षयामयम्र्‌ ॥ 5६ ॥| 
गुल्मड्रीहग्द शुछं मूलरोग विशेषतः। 
'रसायनविधानन सेवित वत्सशवाधि ॥ «७॥ 

.,. आमसंशोपणं श्रेष्ठ मंदामिपारदीपनस । 

.'... पाछठत वालभिः साथ विनाशयाते निश्चितम्‌ ॥ ५८ 6 


(७० ) रसरत्नसमुचय। 


कासास दा प्रकारका हांता हैं। एक वालुकासास आर दूसरा उष्प« 
कासीस । वालुकासीस वाढू ( रत ) के समान पूलसा, काजो 
अगर धर्यके समान रंगवाला, उष्ण बीथे और विपनाशक हैं । 
पृष्पकासीस किचित्‌ पीछे रंगका होता हैं। दाना प्रकारक कासास 
शत कृषकों नष्ट करनवाल और बाढाकां काछा करनवारे हूँ । 
दोनों कार्सासोर्म पृष्पकासीस आंधिक ग॒ुणावाढ्ा हैं । यह उष्ण 
वाय, कपेला, अम्लरसयुक्त, नेत्राकां अत्यन्त हितकारां तथा 
विष वायु और कफके विकार, त्रण, ' खिन्र कुछ ओर क्षय राग- 
को नए करता है। ओर बालांकों काडा करनेवाला है । कार्सोसकों 
भांगरेके सव॒रसमे एक वार भिजाोकर ध्रुखा लेनेसे वह शुद्ध हां जाता 
है। उसी प्रकार जंगली पशुओक पित्त और खिंयोंके रजमें काप्तीसकों 
मिजोनेसे शुद्ध होता है। पहले फटकरीके सत्वकी निकालनेकी जो 
विधि कही है.उसी विधिसे कर्सीसंका भो सत्त निकालना चाहेय॑ ! 
गंधकके द्वारा की हुई कासीसको भस्म और कसोसक द्वारा मारण 
किया हुआ कान्‍्त होह ( भस्म ) दानाको समान भाग लेकर एकत्र 
खरल करके इसमंसे दा रत्ती परिमाण हुकर चार मास त्रिकला, और 
वायावैडंगके चूणमें मिलाकर फिर उसमें एक तोछा घी और डेंढ 
तोढछा शहद मिलाकर इसमेंसे ३ मा्तेकी मात्रासे प्रातःकाल सेवन 
करनेसे थित्रकुछ, पांडुरोग रम, पथरी, शूछ और बवासीर 
निमल हाती है । यह याग आमदाषको शॉषण करनेवारढा ओरःमन्दा- 
प्रिकोी दूर करनेवाढा है। इसकों रसायन विधिस पथ्यपूवक एक वर्ष 
तक सेवन करनंस 'वद्या ओर पलितरांग € शरारम पविना अवस्थाके 
हां बाल्का पकना और बाह्ाकः छुफंद होना ) दूर होकर नपयोवन 
प्राप्त होता है॥ ५१-५८ ॥ 

फ्‌टकरी । 
साराष्ररमान सभ्रता मत्स्ना सा तुवश मता 
व्स्रमारजयद्यासा माजहारागबाधना ॥ ९९ ॥ 


औ-++--+«++++++++« 


तदेव किचित्पीत तु पृष्पकार्तसमुच्यते ( आयुर्वेद्पकाशें ) 








२०न-+-नमन्‍मकक 


भाषादीकोपेतः । (७१ ) 
 फटकी फुछिका चोते द्वितीया परिकीतिता।.' 
 पत्पीता गुरुः स्निग्वा पीतिकाविपनाशिनी ॥ 8०४ 

व्रणकुछहरा सवेकुष्ठ प्रा च विशापतः ॥ 4६) ॥ 

निरभारा शुअव्णा च एनतग्पा साम्दाउ पर मंता। 

सा फुछतुवरी प्रोक्ता लेपाताम चरेदियम ॥ ६३ ॥ 

काक्षा कपाया कडकाम्डकठया केश्या 

ब्रणप्ती विषनारीनी च। श्वित्रापह नेत्राहिता 

निदापश्ाततिप्रदा पारदजारणा च ॥ ६४३ ॥ 

तुवरा काजक कक्षप्ता जविद्नच्छादमच्छांते । 

क्षाराम्डमादता धआाता सत्त सुश्चात निश्चतम॥ ९४। 

गापत्तन शत वाराब साराष्तर भावयत्ततः । 

घामत्वा पातयत्सत्त कामण चातमुद्कस्‌ ॥ 5० ॥ 

फटकरी सोगष्टदेशमें उत्पन्न होनेवाठी एक खनिज पदाथ है; 
यह बख्रकों रंगनेवाली ओर मजीठके रंगको पक्का करती है । इसका 
एक दूसरा भेद फालिका अथांत्‌ फूछ फटकरी है। फटकरी किचेत 
पीले रंगकी, तोलम भारी, स्रिग्घ, विष, त्रण और कुष्ठकों नष्ट करता 
है। इसको पीतिका भी कहते हैँ । फाडिका नामवारही फटकरी 
शीलमें इलकी, शुश्रवणवाली, स्रिग्य, स्वादर्म खट्टी और इसका लेप 
करनेसे तांवेकी भस्म सहजमें हो जाती है। फठकरी कंपेली, किचित्‌ 
मधुर, खट्टी, कंठकों द्ितकारी, केशोंकी हितकारी, व्रण, विष ओर 
खिन्न कुछकों नष्ट करनेवाछी, नेत्रोंकी हितकर, जिदोषोंकों शमत कर- 
नेवाली और पारदकी जारण करनेपें अत्यन्त उपयोगी है। फटक- 


रीका तीन दिनतक कांजीमें भिजोनेसे वह झद्ध होती है । इसको क्षार 
और अम्ल पदार्थाक्रे साथ खरठ करके सचपातनकी विभिते . सत्तः 


५७९२ ) ससरत्नसमुच्चयः । 


'निकालना चाहिये । अथवा इसको गायके पित्तेकी १०० भावना 
देकर कोयलीकी तीत्र अग्रिम फुंक्कर सत्त निकाले । यह स्त संक्रा- 
मक गुणणोवाला है इसलिये यह अत्यन्त गोप्य है ॥ ०-६० ॥ 
हताह । 
हरताल [द्ववा पाक्त प्राद्य पण्डसल्वकम । 
वर्णपत्र गुरू किप तलुपत् चे भासुरम ॥ दृद ॥ 
गक बे जक जि प्‌त्न 
तत्पा्नतालक प्रात बहपत्र रसायनस । 
निष्पन्न [पएण्ड्सहशा सवंद्पपतन्न तंथा गुरु ॥ 
खाएष्पहरण तत झुणाल्प [पिण्डतालूकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
> र्‌ श्र गे दि २ ०] ४ ] 
खतरक्तावषवात्भ्नतजुत्कृबठ थे खलु पुष्पटटत्ख्रयः । 
३ छः छा + न < पु 5 रच 
पमुष्णकूटकू च दापन कुछ हार हइरतालपुच्यत ६८| 
हरताछ दों प्रकारकी होती है । एक स्वण॑पत्री ( तपकी ) और 
दूसरों पिण्डहरताल ( ज॒ुवरिया ) स्वणपत्रा € तगको ) हरताह सुब- 
शैकी समान । पीली कान्तिवाली, वजनमें भारी, सखरिन्ध पतले पत्रा- 
वाढी ओर चमकदार होती है । तथा उसमेंसे बहुतसे पत्र निकलते 
हैं आर ये रसायन गुणावाली है । पिण्डहरताछ पत्ररहित पिडके 
समान अथवा अल्पपयादाली और वजनमें आंधक भारी हाँती$ है £ 
यह स्वणेपन्नी दरतालकी अपेक्षा गुणोंमिं अल्प है । इसका विशेष 
शुण यह है कि यह छ्ियाक आतेवकी नष्ठ करती है। इर्तालके 
गुण । हरताल कफ, रुधिरविकार, विष, वायुके विकार, भूतबाघा 
आर कंबल इकठो हर्ताल ख्ियोंके आतंवकों नष्ट करनंवाढी, 
भस्ग्घ, उष्ण, कदु, आम्मम्दापक और कुष्ठकी नष्ट करती है ॥६६-६८॥ 
हरतालशुद्धि । 


. रिवन्न कृप्मांडतोये वा तिलक्षारजलषपि वा । 


सर. कप 


तोये वा चूणसंबुक्ते दोछायंत्रेण शुद्धयति ॥६९॥ 


९० 


भाषाटोकोपेत: । (७३ 


। अशुद्ध॑ ताल्मायुप्त कफमारुतमहऊूत्‌ । 
तापस्फोटांगसंकोर्च कुरुते तेन शोधयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
तालऊ कणजञः कृत्वा दर्शांशेन च टेकूणम । 
जबारात्यथववः क्षारप कामिकः क्षासुपत्तः ॥ ७१ ॥ 
वेस्र चतुब॒ण बच्चा दादायप द्न पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
चूर्णनारनालेन दिन कृष्मांडने रसे । 
स्वेद् वा शाल्मलीतोयेस्तालकं शुद्धिमापुयात्‌॥9३॥ 
उत्तम तपकी इरवाछकों लेफर उसके टुकड़े करके पंठेके रसमें 
अथवा तिलेंके खारयुक्त जठमें अथवा चूनतेके पानी दोलाय॑त्रके 
द्वारा एक दिनतक पका तो हरताड शुद्ध होती है ।' अशद्ध हरता- 
लके दोष-अशुद्ध हरताल आयुकों नष्ट करती है एवं कफ, वात और 
ग्रह रोगकी उत्पन्न करती है । तथा शरीरमें दाह फोडे और शिरा- 
सस्‍नाथ आदिका संक्रोीच होना आदे विकारोंकों उत्पन्न करती है 
इस कारण इप्तका प्रथम उत्तमविधिसे शोधन करके पश्चात्‌ इसका 
उपयोग करना चाहिये ॥ ६५-७३ ॥ 
| हरतालमस्मविधि । 
मधुतुत्ये पनीभूते कपाये ब्ह्ममूलने । 
तिवार तालक भाव्यं पिट्ठा यूजेड्थ माहिबे ॥ ७४ ॥ 
 उपलदशभिदृय पुट रुहाथ पंपयेत्‌ । 
एवं द्वादशपा पाच्य शुद्ध योगेषु योबबेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रथम ढाककी जडका शहद समान गादा गाढ़ा काढा चनाकर 
उसमें शुद्ध इरतालकी तीन वार भावना देकर पश्चात भेसके सूत्रमें 
घोटकर गोला बनालेबे । उसको सम्धुटर्मे रखकर उसपर कर्पृ- 
रैदी करके दृश उपलोंकी घुट देवे । इस प्रकार १२ पुद देनेसे 


(७छ४ )* रसरत्नममुचय; ) 
हरतालकी उत्तम मात होती है। इसकी स्व; बोगोमे चोजना 
करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ ७०५ ॥ 
हारतालसचपातन । 
कुटित्यकायथसोमाग्यमाहष्यान्यमघुप्लुतस 
स्था्यां क्षिप्त्वा विदष्याज् मछन च्छिद्रयोगिन[ 9६॥ 
सम्यड़ निरुष्य शिखिन ज्वाल्येस्कमर्वारधतस ! 
'एकप्रदरमात्र हि रभमाच्छाद गामयवः ॥ ७७ ॥ 
यामांते छिद्रमुद्याव्य हृत घूम व पाण्डुर। 
शीतां स्थार्ी समुदाय पत्तमुत्कृष्प चाहरत ॥७ट। 
सवृपाषाणस त्वानां प्रकासः साते कोटिशः । 
ग्रंथविस्तारभीत्या ते लिखिता नमया खलु ॥७५ , 
पतलालक रेदुग्परदिनमेक विमदेयेत्‌ । 
क्षिप्वा पोडशिद्वातले मिश्रयित्वा ततः पचेलू ॥८०॥ 
अनावृतप्रदेश थे सप्वामावाधि अुपस । 
स्वांगशीतमपःस्थ च सतत खेत समाहरेत्‌ ॥ ८१ । 
छागलस्याथ वाष्छभे बिना व समन्वितम 
तालक॑ दिवसदंह मद्षयेत्वाएतियत्नतः ॥ ८२ ॥ 
युक्त द्रावणवर्गण काचकुर्प्या वीनेःक्षिपेत्‌ 
निंषा तो च मद लप्वा पारशीष्य खातपे ॥८४३। 
ततः खपरकाच्छदे तामधा चेव कृपिकास । 
. अपर्य ज्वाल्यंदाश दरादशप्रहरावधि ॥ ८७ ॥ 
. ककिठदास्थत अत शुद्ध सत्त सम्ाहरेत्‌ ॥_._ 
- पत्ापप्रमितं ताले बडा वस्चेसिते हठे ॥ ८५ ॥ 


स्थल श्प्ह् 


भाषाटीकोपेतः (७५ 2 


बलिना5षलिप्य यत्रेन विवारं परिशोष्य च। 
द्राविते भिपले ताम्रे क्षिपेत्तालकपोटली ॥ ८5 । 
भस्मनाच्छादयेच्छीत्रं ताम्रेणावेश्ति पितम । 
मृठुल सत्तवमादयात्प्रोक्ते सरसायने ॥ ८७9 ॥ 


शद्ध इरताल और सुहागा दानोकी समान भाग लेकर कुल्थीके 
क्ाथ, भेसके घी और शहदके साथ बोटकर गोंडा बनाकर एक 
हांडीमं रख देंगे | उसके मुखपर छिद्रवाला दक्कत अच्छे प्रकारस जमा* 
र ढक देंगे और उस ढक्कषतकी चारों ओरकी संधियोंकों उत्तम 
विधिसे बंद करके फिर उसको चूल्देपर चढाकर कमसे कम्त एक 
प्रदरतक मंद, मध्य और तीव्र अग्नी देवे । पश्चात्‌ उसमेंसे जब्‌ 


क पद घुआं निकलने लगे ( पहले नीछा व पीछा धुआं निकलता है 


चुफद निकलता ह जबतक सुफद घुआ न नकठन ठग तवततक 


_अग्म दनेका प्रमाण जानना चाहिये । एक ग्रहरकी तो एक सामान्य 


मयोदा कही गई है ) तब ढक्कनके छिद्रकों गोवरसे अच्छे प्रकार 
बंद करदेवे | हांडीके स्वांगशीतल हो जानेपर उसको नीचे उत्तारकर 
दक्कतकी सान्ध (जॉड > को तांडकर हांडीम जम हुए सत्तकों निका* 
लले। हरतालकी तरह ( सनाशेल, सामल् इत्यादि ) सब प्रकारके 
खानिज पदाथाके सके निकालनेके अनेक प्रकार है । परन्तु मेने 
ग्रंथंके विस्तार्मगसे यहा नहीं लिये है। चार तोले शुद्ध हरता- 
लको आकके दूधमें एक दिन खरल करके पश्चात्‌ उसको एक तोला 


तिलके तेलम मिलाकर वालुकायंत्रमं रखकर उसको सात प्रहरतक 
अग्नि देवे इस प्रकार करनेसे दरताल़का शत रगका सत््व शीशीकी 


 तहीमें जाकर जमजाता है। उस शीशीके स्वरांग शीतल होनेपर 
. उसमेंसे निकालले, यह सत्त्व खुले स्थानमें निकालना चाहिये । वक*" 
. रके मांस अथवा उसके अभावमें गंधकं और उसकी बराबर झुद्ध 


« इरताल दांनाकां एंकत्र दो दिनतक खरह करके उपम द्रावणवर्गका 


वस्तुएं ( शहद, घी, सुदागा, चरबी आदि .) मिलाकर एक मजबूत 


६ ७६) रसरत्नसमुच्चय! 


काँचकी आतप्ती शीक्षीमे भरकर उसके ऊपर तीन बार कपरोटी 
करके तेज धूपमें खुखाबे । पश्चात्‌ एक मट्ीके खीपडे या कूंडेके 

चमें एक छेद करके उच्चमें आधी शी्शी नीचकों निकाल दें आर 
उसकी संधियोंकी बंद करके ऊपरसे आधी शीशीतक उसमे वाल 


, अरकर चूलेपर चढाकर वालक्रार्यत्रकी तरह १९ प्रहर तक अग्ने 


देवे । शीतल होनेपर शीशीकी तलीमे छगे हुए स्वच्छ खेत सत्तको 
निकालले । अथवा २ तोले शुद्ध हरताल लेकर एक उत्तम स्वच्छ और 
पजबूत कपडम बाधकर पॉटला बनाले । उस पाट्लाकां चारा आरस 
ड्रिसे अच्छी तरह सींकर मजबूत कर दें । फिर गंधककी भामत्र्के 
साथ पीसकर उछ्का इस पोटलीके ऊपर तीन वार लेप करके पूपम 
लुखलिवे । फिर १९ तोले ताबविकों गलाकर उसमें वडी सफाईस उक्त 
पोटढीको रखे और उसके झपर उपलोकी राख ढक देवे इस प्रकार 
ढके कि जिससे पोटढीके दाहरका तांवा अच्छे श्रकारते ढकजाय 
और हरतालकी पोटली भीदर होजाय । तविके गाढे और शीतल 
होजानेपर उसमेंते श्वेत रंगके कोमरू सचको ग्रहण करे । इसको 
सम्पूर्ण सस रसायनादि कार्यामें मयोग करना चाहिये ॥ ७६-८७ ॥ 
पन+शिल्ा । 


अनगशद्ा जया वक्ता स्वामाह़ा कगवरका 
खण्डाख्या चांत तह ॥ ।वाक्‍च्य परकृथ्यतें ॥| ८८ ॥ 
- शमा रक्षा सगाशा च जारात्यत इदामका बता | 
तजाखना च छगरा ताद्ाना कृषवारका ॥ <९ ॥ 
चगाध्वताउतर्तागा हमारा उण्डदापका 
उत्तरात्तरतः अदा चारत्ता मद्ातदता ॥ ९० ३ 
अनााशद्ा सवर्तावनाख्या तिक्ता कद्ृष्णा 
कफवातहता | उचात्मका घतावषाम्र- 


भाषार्कोपेत) । (७७ ) 


मायकड़ातंकासाक्षयहारणा वे ॥ ९३ ॥ 
अश्मरा मृत्रकच्छ च अशुद्धा कृषत शिल[ । 
मंदाम्म मलबंध॑ च श॒ुद्धा सवेरुनापहा ॥ ९२ ॥ 
अगस्त्यपत्रतोयेन भाषिता सत्ततासरम । 
आंगवेरसवापि विशुद्धयाति मनःशिक् ॥ ९३ ॥ 

। जयताभूगराज त्थरक्तागस्त्यरत रिद्ाम | 

दोलायंत्रे प्चेद्यामं याम॑ छागोत्थमूतकेः। 
क्षाल्येदारनालेन सवेरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
अष्टमांगेन किट्टेन गुडगुगुलुसर्पिपा ! 

कोष्टयां रुडा दढं प्याता सर्च मुचेन्मन/शिल्ष॥ ९०४ 

....यूनागसत्त्वसाभाग्यमदनस् वमादतः । 

... _काखछीदलांभोभिप्तपां कृत्वाइ्थ निश्षिपेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
शिलां क्षाराग्लनिष्पशं प्रधमेत्तदनंतरम । 
कोकिलाद्रयमार्र हि प्मानात्सत्त्ं सजत्यस्तो ॥ ९७ 

मेनाशेल तान भकारका हाती ह (१ ) श्यामाड़ी ( २ कणवा< 
रका और ( ३ ) खण्डार्या । इनका वर्णन आगे किया जाता 
है । जो मेनशिल काली, छार और किंचित्‌ पीछी इस प्रकार मिश्रित 
रंगकी और वजनमें भारी होती है उसकी ह्यामांगी कहते है! जो 
तौबक समान झत्यन्त चमकदार ही और भिद्धमें पीलापन नहीं 
हो उसकों कणवीरक कहते हैं। और जो चू्ंरूप अथवा शीक्र 
चूर्णित होजानेवाडी, अत्यन्त छाछ और तोलमें भारी ऐसी खण्डारूय 
मैनशिल होती है । तीनों प्रकारकी मेनशिकमें कमसे सत्व अधिक 
इोता है । इस कारण यह एकसे एक अधिक गुर्णोवाली है| मैनशिक 

. सम्पूर्ण रसायनोंमें श्रेष्ठ है। किंचित्‌ कडबी, चरपरी, गरम, कफ 


( ७८ ) रसरत्नसमुचय; । 


और वातनाशक, अधिक सत्तवाली, एवं भूतवाघा, विषविकार, मंदा- 
ग्रे, खुजली, खांती और क्षयरोगकों नष्ट करती है । अशुद्ध मनसिल 
अइपरी, मृत्रकृच्छ, मन्दाम्न और मल्वन्धादि रोगांका उत्पन्न करती है 
ओऔर शुद्ध मनसिछ सब प्रकास्के रोगोंकों दूर करती है ! मैनशिलंशोध- 
नविधि | मेनशिलकी अंगस्तियाके पत्ताके रसमें सात दिनतक घोटनेसे 
अथवा अदरखंके रस सात दिनतक घोटनेसे वह शुद्ध होती है। 
अथवा अरणी, मौॉँगरा और छा अगस्तियाके पत्तोंके रक्षमें मेन- 
शिलकों एक प्रहरतक दोलाय॑त्रमं पकागे । उसी प्रकार बकरीके 
यूत्रमे एक प्रहरतक मेनशिलकोीं पकाव और फिर कांजीसे घोडाले। 
इस प्रकार करनेसे मेनशिल शुद्ध होनाती है। इस शुद्ध मेनशिलको 
सम्पूणे योगोमें प्रयोग करना चाहिये मेनशिल्सत्वंप्रातनविधि । 
शुद्ध मेनशिलमें आठयां भाग छोहकीट ( मण्हूर ), गुड, गूगल और 

छत मिलाकर सबको एकत्र घोटकर गोंढा बनाकर उसकों सत्त्व- 

पातनकी मूपाम रखकर अम्निमें फूफ़े तो मेनशिलका सत्वें निकल 
आता है। अथवः केंचुएका; सत््त सुंहागा और सेनफर्ल इन 
सबका एकत्र चूंणे, करके करलेके पत्तोंके रस्में खर करके उसका 

मूष। बनावे । और उप्ते सृपामें क्षारं और अम्ल पदाथोके साथ खरल 


का हु३ मनाशद रखकर उसकी कायलाकां अम्नम फूक ते सन 
शिद्धका उत्तम सत्त ननकल्ता हैं ॥८८-९%७ (। 


अज्जन |, ,* 
सावीस्मंजन प्रोक स्सांननमतः परस | 
ज्लोतोनन तदंन्यच्च पुष्पास्ननकृमेव च ॥ ९८ ॥ 
नदाजन य तेषों हि स्परूपामिह वण्यते 
. शावीरमंजन चूत्न रक्तापितिहरं हिममूं ॥ ९० ॥ 
विषाहध्यादिशिमन्न बणशोधनरोपणस । 
शाजन व पीता विपवक्रादापहम्‌ ॥ ३०० ॥ 


भाषाटीकोपेल: । ( ७०-) 


शासंहिष्मापह वण्य वातपित्ताश्ननाशनंम्‌ । 

स्रोतानन हिम स्नग्ध कृषाय स्वादु ठेखनस्‌॥ ३ ० ३॥ 
ज्य हिष्माविषच्छदिकफापत्ताप्तरोगचुत्‌ ॥ १०९४ ४ 

धुष्पॉजन सित॑ स्निग्ध हिम सवाध्षिरोगछुत्‌॥. 

अतिदुर्भरहिष्मापत विपम्वरगदांपहम .॥ १०४ ॥. 

नीटांजनं गुरु स्निग्धं नेः्ये दोपत्रयापहमे । 

रसायन सुवर्णम्ं लोहमादवकारकम्‌ ॥ ३०७ ॥ ' 

. अजनान वशुध्यात भगराजद्लद्वः । 
मनाहासत्तवत्तत्तमंजनानां समाहरत्‌ ॥ ३०० ॥ 
वर्माकाशखराकार भग नाठात्पल्यात । 
घए तु गारकच्छाय स्रातान लक्षयंद्युव॒म्‌ | ३०६॥ 
गोशकृद्समून्ेषु घरतक्षोद्वसासु च । 

. भावितं बहुशस्त च शात्र बच्चाते पारदम ॥ १०%७॥ 
सूयावतादयोंगन शुद्धिमात राथ्रनम्‌ । ह 
राजावतकवत्तत्त यह स्रोताननादाप ॥ ३०८ ॥६ . 
अंजन पाँच प्रकारका होता है। जैसे १ सौंवीराज्नन ( सादा 

सुरमा ), २ रसाज्नन ( रसौंत ), ३े खोतोंजन ९ काछा सुरमां ), ४ 

पृष्पांनन ( रवेत सुरमा ) झँर वीछाझन + नीला व अधिक काछा 

गुरमा ) इनका आगे वर्णन किया जाता हैं। अंजनोक सरूप और 

- शुण ) ऊपर कहूँ हुए पांचा प्रकार अजनाम सोवोराजन आधक 

., थूत्र वर्णका होता है । यह श्ीतवीय है । इस कारण रक्तपित्त, विषृ- 


. आाघा, हिचकी, आदि रोगोंकों दूर करता है। त्रणकों शुद्ध, करवा* 
है और त्रणकों भरता है। रसाझनको हिन्दी भाषामें रतौत कहते 


(८०) रसरत्नसमुच्चय; । 


हं। यह कुछ पीछा होता है । यह विपचाधा, मुखरोंग, श्वास, 
हिचकी वातरक्त और पित्तरक्तकों न४्ट करता है और शरीरके वर्णकों 
उज्ज्वल करता है। खीतोंबन-शीतल, स्रिग्ध, केला, मधुर, लेखन. 
नेत्रोंकी हितकारी तथा हिचकी, विष, वमन, कफ, पित्त ओर रक्तन 
पित्तकों नष्ट करता है। पुष्पाकझ्नन सफेद रंगका होता है। यह ख्निग्घ, 
शीतल, से प्रकारके नेत्रगोगोंकों दूर करनेवाला तथा अत्यन्त दुस्‍्तर 
हिचकी, विषवाधा और ज्वर्कों दूर करता हैं । नीलाइझ्नन-भारी, 
स्रिग्ध, नेत्रोंको हितकारी, त्रिदोषनाशक, रसायन, सुवर्णके मारने 
अथाति सोनेके भस्म करनेगें यह बडा उपयोगी है । और छीहकों 
सु ( नरम ) बरता है। अनजनशाद्व उपयुक्त अंजनोंक्री भांगरेके 
पत्तोंके रसमें खरठ करनेगे वे शुद्ध होजाते हैं । सत्तपातन विधि । 
स्वेप्रकारके अजनोंका सत्त मैनशिलके सत्वकी तरह ,निकालना 
चाहिये । स्रोतोइज्ञनके विशेष छक्षण-जों आाकारतमें बेमईके अग्रमा 
शके समान हो, जो तोडनेपर भीतरसे नी कमछके सामान नीला 
दिखाई दे । और घिसनेपर जो गेरके सम्रान छालीकों प्रक। करे 
उसको निश्चय सोतोइज्जन समझना। स्तोतॉजनको गोबरका रस गो झूत्र 
तथा घत, शहद और चबी इनमें वारंवार भावना देकर खरक के 
तो वह तत्काल पारेकोी बांधनेवारू। होता है। रसाझ्ननझआदे-रसाझन 
( रसोत 3 सूयावतादि ( आगे वहे हुए ) योगोंके द्वारा शुद्ध होता 
है) खीताजनका सत्यपादन-लोतोझ्नादिका झत्व राजापतेके उत्के 
समान निकालना चाहिये ॥ ९८-१०८ । 


ककुएसु 
हिमवत्यादशिणरे केकुडबुपनायते ह 
तत्रेक नाछिकाएग है तढ़न्यूदेणुक्के मूल ॥ १०९ ॥ 
पीतप्रश गए लिए शेड दागछगादिश । 
हु 40074 /85 कक 
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हछ्त्यु नष्ट [ह एजुछूओ ॥ ३३०३ 


भाषाटीकापेत३ । (८३११9): 
कोचैद्रदाति कंकुष्ट सद्योनातस्य दंतिन 
वर्चश्व इयामपीताभ रचने परिकथ्यते ॥ १११ 
कतिचितेजिवाहानां नाले कंकुएसंज्ञकम । 
बदाति श्रेतपीताभं तदतीव विरेचनस ॥ ११२ ॥ 
'. रसे रसायने श्रेष्ठ निःसत्त्वं बहु वेकतम । . 
कंकुष्ठ तिक्तकटुक॑ वीयोंष्ण चातिरेचनम । 
 ब्रणोदावतशुद्ातिंगुल्मग्लीहमुदातिंतुत्‌ ॥ ११३ ॥ 
सूयावतेककदली वंध्याककोटकी च सुरदाली 
शियृश्च वच्र॒कंदोनीरकणाकाकमाची च॥ ११७ ॥ 
आसामेकरसेन तु ख्वणक्षाराम्ठभाविता बहुश 
जुद्धयांते रसोपरसा ध्याता मुश्चंति सत्तानि॥११५॥ 
. कंकुष्ट शाद्विमायाते त्रिधा शुव्यंबुभावितम्‌ 
सत्त्वाकर्पाउस्थ न प्रोक्तो यस्मात्सत्तमर्य हि तत्‌ ११६ 
भजेदेन विरेकार्थ आरहिमियवमात्रया ! ॥ 
नाशयेदामजाति च्‌ विरेच्य क्षणमात्रतः ॥ ११७ ॥ 
भक्षितः सहतांबूलविरिच्यासून्विनाशयेत्‌ ॥३१८॥ 
बबूरीमूछिकाकाथों जीरसोभाग्यक॑ समय । 
कंकुष्ठविषनाशाय भूयों भूयः पिवेन्नरः ॥ ११९ ॥ 
[हरमाड्यपवतक पाद शिखराम्म केकुड उत्पन्न हाता है | वह दू! 
प्रकारका है एक नालकारूय आर दूसरा रशुक । नालकारूय फैकुछ 
पाले रगका, वजनम भाराो और चक्कनता एसा गुणोंमें श्रेष्ठ होा है 3 


'और रेणुक कंकुष्ठ कुछ काले पीले मिश्रित रंगका, वजनमें इलका 
और सत्त्वह्दीन होनेके कारण गुणोंमें हीन समझा जाता हैं। बहु 
| ४ 


६ <२) : रसरत्नसमुच्चयः ! 


आग कंकुषकों हाथीक तत्कालके उत्पन्न हुए वच्चका मल बतात ३॥ 
इसका रंग भी कुछ काला पाला मेले रंगका हांता है आर यह रचक 
होता है। उठी प्रकार कितने हो आचाये घांडंक तत्काढक उत्पन्न 
हुए वचचकी नाडको कंकुष्ठ कहते हैं। इसका वर्ण कुछ सफेद आर 
यीला मिश्रित रगका होता है और यह अत्यन्त विरंचक है। रस 
और रसायन कममे कंकुष्ठ अत्यत्त श्रेष्ठ है। ।नःसत्व अथात्‌ सत्त- 
डीन कंकुष्ठ अनंक विकारांकों पंदा करता है। उत्तम ककुष्ठ स्वाद 
वघिक्त ( कड॒बा ), कटु € चरपरा ), उष्णवाय, अत्यन्त दस्तावर 
शव त्रण, उदावत, झूछ, गुल्म, छाहा और बवासारकाों पॉडाका दूर 
करता हूं। सम्पुर्ण रसा और उपरसाका शांधन आर सत्त पातन 
विधि । सूरजसुखी ( किसीके मतसे हुलहुल » केछा वांझककोडा 
डुंबदाला ( बंदाल ), सजना, वचञ्र्कद ( जगा! कांदा ), जलपापल 
आर म्काय इन सब आओषाधयाक रसोके साथ संघानमक, जवाखार 
आर काजी या नाबूका रस मिलाकर सबकी एकाकार करके उसमे 
से प्रकार रस आर उपरसाकां वारार भावना देनेते वे शुद्ध हांते 
4 $ एवं उक्त ओषाधयांक कल्कम ककिसां भा रस या उपरसका 
सरल करके सतच्रपातनकी सूपाम रखकर आजन्ने देनेस स्व भकारके 
रस और उपरसोंका सच्च निकल आता है।-कंकुष् शुद्धि । कंकुष्ठकों 
साठके काढेम तीन वार भावना दंनस वह शुद्ध हांते है । सत्त्पातन । 
ककुछ स्वय तसत्वरूप हूं इछालेये इसके सत््त निकालनेकी वोध नहा 
कहा। फेकुडसवनावाध-वेरचन (जुलाव) के ढढिये शुद्ध ककुष्ठ एक 
नव एक रत्ताका छठा जाग परिमाण मात्रासे सेवन करना चाहिये । 
अचत शांत्र ह दस्त हाने लगते है, आमदाष समूल नष्ट हांता है । 
आकुदका तास्वूलक साथ भक्षण करनेंसे अथवा कंकुषकाी सेवन 
ऋरक ऊपरतद पान खानेदे प्रचनके अतियांगके द्वारा प्राणाका नाश 
हाता ह याद ककुषकां संवन करनंपर दस्त बंद न हां ता वबूरकी 
ऊंडक क्ाबन जीरा आर सुंहागेका चूण डालकर' वारवार पान करें । 
इस ककुठका विष नष्ठ होजाता है ॥ १००-११५९ ॥ 


भाषायीकोपतः (87): 


अष्ट साधारण रस | 
कापिलवचापरां गारापापाणा नवसागरः । 
कपदा वाहेनारश्च गारसदुराहिगुद्ध ॥ ३९० ॥ 
मृहारथगामत्यष्टा साधारणरसाः स्मृताः | 
.. रससिद्धिकराः प्रीक्ता नागाजुनपुरःसरः ॥ १२१ ॥ 
| कर्बाला । 
कबाला, सोमल ( शंखिया 3, नवसादर, कीडी, आम्रजार ( अम्बर ) 
पिन्दूर, सिंगरफ और सुरदासंग यह आठ साधारणरस हैं। नाग्राजु- , 
नादे ग्रंथकरोंके मतसे यह रखसिद्विके लिये उपयांगी कहे गये 
हैं ॥ १२९० ॥ १२१ || 
है हशशष्काइणसकाशश्वाढह़काब्याउतरचनः | _ 
सारष्रदेश चात्पन्नः माह कापक्कः स्तृतः ॥ ३२०२॥ 
« पत्तत्रगान्मानावबंधहारा कृष्मादरात 
झामगुटमहारा । सुदामशाफन्वरशूल्हार 
काम्पल्ठकी रचगदापहारी ॥ १3४०३ ॥ 
कबीला इंटके चूणंकी समान, चमकदार, अत्यन्त दस्तावर और 
सीराष्ट्र ( सोरठ, काठ्यावाड ) प्रदेश उत्पन्न हांता है यह पित्त 
प्रण, आध्मान; अफरा, मर, मृत्र, वायु, आंदिका अवरोध, कफ, उद्‌रे- 
रोग, कृमिविकार, गुल्म, ववासीर, आमदोष, सूजन, ज्वर, झूछ और 
सर प्रकारके पिरंचनके द्वारा आआरोग्य होनेवाले विकारोंकों दूर 
करता है ॥ १२२॥ १२३ ॥ 
ध ...गोरीपाबाण १ 
रे 5 ' गारापाषाणकः पाता वकूटा हतचूणकः |. *«& 
ह टिकाभमश् शंखाना हारदामस्रयः सम ता;॥ १ ९४ ॥ 
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पूवपूवा गुणः अ्टः कारवछ्लाफल शक्षिपेत । 


(८४) रसरतसमुचय; १ 


स्वृदयंद्धोडिकामध्य जुद्धां वात सूपकः ॥ ३२७ ॥ 
ताख्वद्याहयत्सत्त शुद्ध शुत् अयॉजियत्‌ । 


रसबंधकरः !प्तग्धां दोपन्री रसवायंकृत्‌ ॥ ३२६ ॥ 

गाोरीपाषाण अथांत्‌ सोमछ तीन प्रकारका हांता हैं । १ पीछा 
हलदीके समान रंगका, २ स्फाटिकके समान चमकदार और - कठिन 
और ३ शंखके समान खेत व चमकदार होता है। पोमलके उक्त 
तीनों प्रकारोंमें पीछा गुणोंमे श्रेष्ठ होता है । रफटिकर्के समान! मध्यम 
आर शंखके समान सुफद जघन्य जानता ॥ ११६४-१२६ ॥ 


नचसार । 

करीरपीलकाषटेषु पच्यपानेषु चोहूवः । 

क्षारोए्सो नवसारः स्थाच्चुक्ठिकाल्वणामिधः १२७॥ 

वृष्टिकाददने जात॑ पाण्डुरं लवर्ण लघु । 

तदुर नवसाराख्य चालेकाठ्वण व तत्‌ ॥ १२८ ॥ 

रसेंद्रजारणं ठोइद्रावण जठरामिकृठत्‌ । 

गुट्मपाहास्यशापतघ्र सुक्तमांसादिनारणम्‌ । 
__ बिडाखझुयं च विदोषम् चूलिकालवर्ण मतम्‌ ॥ ३२९॥ 

१ सोमठकी शुद्धि । एक वडासा करेछा लेकर उसको बीचमेंसे चीरकर 
उसके भीतरका सव गूदा निकालके फिर उसमें सोमछके छोटे २९ टुकड़े 
करक भरद्‌व और उसका छत या वारीक वख्र आदिसे इस प्रकार बांध देवे 
जसस सीमछक टुकड करकमस बाहर न नकल फिर उसको दाष्यायत्रक 
हारा एक गअहरतक पत्रावे। पश्चात्‌ सामहक टुकडाका करेडुसमस ेकाउले 
इस अकार करनस सामर शुद्ध होता है हरताछकी तरह सोॉमढरुका सत्त्व 
सिकाढना चाहिय. यह सत्त्व श॒ुश्णंका होता हैं | सामझ [स्रग्ध वीय॑ 


होनेके कारण पारदकों झुद्ध करनेवाढा और पारेके वीर्यका बढानेवाका है 
एवं त्रिदाषनाशक है ॥ 


भाषादीकोपेतः । ( ८५ ) 


करी और पीछू वृक्षकौ लकडियोंकी अग्निम जलाकर उस राखको 
पानीमें अच्छी तरह मिछाकर एक तरहके एक वत्तेनमें मरकर रख 
दिया जाता है. जब राख नीचे चैठ जाती है तव ऊपरसे जलको उतार्‌- 
कर कहाई आदियें पकाया जाता है। समस्त पानीके जऊजाने पर जो 
द्ेत रंगका क्षार नीचे वैठ जाता है उसकों नवसार नवताडुः नोता- 
- दर आदि कहते हैं । और उसाका चूलिका छवण भी कहते हैं । ईटों- 
के भंद्े या पजायेमेंसे ईटोंके जलनेसे जो क्षार,निकलता है उसकी 
भी नवसादर कहते हैं। इसका रंग कुछ पीलापन ढिये खुफेद और 
हलका होंता है, इसका भी नाम चूलिका लवण है । नवसादरके गुण। 
नवसादर पारेकों जारण करने और संपूर्ण धात॒ ओके गलानेमें उपयो- 
गी है । जटराप्रिके वलकों वढानेवाल् तथा गुल्म, छीहा और झुखशेाष- 
को नष्ट करता है और यह खाये हुए मांसादि अतिदुजर पदाथोकों 
शीघ्र पचा देता है| वहुत छोग विडल्वण ( विरियासंचर ) नमकको 
नवसादर कहते हैं। यह त्रिदोषनाशक है ॥ १९७-१९६ 0 

वराटिका । | 
३९, 4 का ३ 0 (६ रे 
पीताभा ग्रॉथटा पृष्ठ दापवृत्ता वराटिका । 
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रसवेयेविरनीदिश सा चराचरसाज्षिका ॥ 3३० ॥ 

साथनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च्‌ मस्यमा | 

पादोननिष्कभारा च्‌ कनिष्ठा परिकीतिता ॥ १3३३ ॥ 
. परिणामादिशुलघी ग्रहणीक्षयनाशिनी । 

कटण्णा दीपनी वृष्या नेत्या वातकफापहा ॥ रेड | 

रसेंद्रभारणे शस्ता बिडद्रव्येषु शस्यतें । 

तदन्ये तु वराटाः स्थ॒ुग्रंखः छेष्मपित्तठाः ॥ १रे३े || 

वराटाः कांजिके स्विन्ना यामाच्छाद्विमवाप्रयुः॥ ३ २४ ॥ 


( ८६.) रसरत्नसमुन्नयः । 


बराटिका ( कौडी ) कुछ पाली रंगकी पीठपर ग्रांठदार और रुम्वी 
गोल कौडीकी वराटिका कहते हें । स्सवैद्य इसकों चराचर कहते हैं । 
डेढ निष्क € छः मासे भरकी ) वजनकी कीडी उत्तम होती है चार 
मासेकी मध्यम होती है और तीन मारे वजनकीकीडी जथन्य होती है 
कीडी-परिणामादिशुुल ( भोजनके पचनेपर होनेवाला झूछ ) 
संग्रहणी और क्षयरोगकों दूर करती है। चरपरी, गरम, अग्निकों दीपन 
करनेवाली, .वीयेजनक, नेत्नोंकी हितकारी, वात और कफनाशक 
है। पारदके जारण करनेमें उपयोगी है, और बिड द्र॒व्पोंमें उत्तम 
ऊपर जो वराटिका कौडीके लक्षण लिख आये है उनको छोडकर और 
जा कीडी पीली नहीं है और जा ग्रायूल ( गांठ दार ) नहा हैं उन्हें 
वराट कौडी कहते हैं । यह वजञनमें भारी होती है। कफ और पित्तके 
शेगोंकों उत्पन्न करती हैं। से प्रकारकी कीडियोंकी एक प्रदरतक 
कांजीमें पकानेंसे वे शुद्ध हीजाती हैं॥ १३०-१४४ ॥ 
अग्निजार | 
समुद्रेणाग्रिनकस्य जरायुबहिर॒ज्झितः 
शुष्का भाउतापन सा5 पभजार दत स्मृत ॥। १ ३५। 
आमभ्नजारा्रदापच्या पचवातादवातजत्‌ । 
वधना रसवाय॑स्य दापनां जारणरसुतथा ॥ 
-तदूब्पक्षारसशुर्ध तस्माच्छाद्ध न हाष्यत ॥ १3४३६ ॥। 
अग्निजारकी साधारण हिन्दीमें अम्बर कहते ईं बहुत लोग इस 
समुद्रफेन और बहुतसे समुद्रफल कहते हैँ । पर उनकी यह भूछ है। 
सहुद्रफन या समद्रकठ् यह नहां है। इसका उत्पात्तका रहस्य इस 
प्रकार कहा जाता है कि-समुद्र॒में रहनेवाा अप्निेनक्र नामका एक 
जलूचर होता है' उसका जरायु-गर्मकोष समुद्रकी लहरोंसे वहकर 
किनारेपर आजाता है और सूययेकी धूपसे वह सूख जाता है। इसको 
आम्रेजार ( अम्बर ) कहते हैं। अग्निजार-ब्रिदोषनाशक, घधनुवीतादि 


भाषाटीकोीपेत: । ( <८७)> 


३३ ७ 


तीव्र वातरोगोंकों दूर करनेवाला, पारेके वीयेकों वढानेवाला, आअग्निकों 
दीपन करनेवाला है। और पारदके जारणमें उपयोगी है | यह समुद्रके: 
क्षारसे शद्ध होता है इसलिये इसकी अन्य किसी तरहको झुद्धि कर 
नंकाी आवश्यकदा नहां ॥ ११५ ॥ १३६ ॥ 
सिन्दूर 
महागारष चाट्पायः पायागा[तः सथता रसः । 
शुष्कशाणः स ननादुए गारसिदूरसज्ञया ॥ वे डे 
पिदापषशमन भेदी रसबंधनमाशत्रमस । 
दृहठाहकर नत्य |गारासद्रमीरतमस ॥ 3३८ ॥ 
हिमालय, विन्ध्याचछ आदि बडे २ पवतोके छोटे २ पत्थरोंमें जप 
लाल रस सखकर जमजाता है उसका ग्ारासन्दूर कहते हैं | गरार॑- 
सिन्दूर जिदोषनाशक, भेदक, परेकों बांधनेषाला, देह और धातुओंके 
लिये उपयोगी और नेत्रोंकों हितकर है | वाजारमें एक कृत्रिम सिंदूर 
विकता हैं। वह इसकी अपेक्षा गण।में हीन है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
हिंगुल । 
- हिंगुलः शुकतुडाख्या हसपाकस्तथापरः । 
.. प्रथमांपट्पग्रुणस्तत्र चमरः से निगद्यते ॥ ३२३५९ 
खृतरख नवाद्ाभा हतवाकः से हरतर ॥ 
हिग्रुलः सवेदोषन्ो दीपनो5तिर्सायनः ॥ १४० ॥! 
_सवेरोगहरों वृष्यो जारणायातिशस्यते । 
एतस्मादाहुतः सू्ता नाणगघसमा सुण ॥ १७१ रे । 
सप्तकृत्वादेकद्ाविलेकुचस्यांचुनाइथ वा । 
शैषितां भावायत्वाइथ नदापा जायत्‌ खठु॥ 3७२ | . 
किमत्र चित्र दरदः सुभावित्तः क्षीरेण मेष्या बहु: 


के रसरत्नसमुचय: ! 
शो5म्झवगंः । एवं सुवण बहुधमंतापितं करोति 
साक्षाद्रकुंकुमप्रभम ॥ १४३ ॥ 
दरदः पातनायंत्रे पातितश्व॒ जलाशये । 


तत्सत्त सतसकाश जायत नात्र सेशयः ॥ ३४७ ॥ 
हिंगुल ( सिंगरफ ) हिंगुल दो प्रकारका होता है । एक झुकतुण्ड 
आर दूसरा हेसपाक । उनमे पहला शुकतुण्ड ( तातेकां चाचके समान 
' छाह ) ग़ुणोंमें कम है। इसकी चमोर भी कहते हैं । जिसका रंग प्रवाल 
€ मूंग) के समान लाल होता है ओर उसमे सफेद ९ पारेकी ) रखाये 
दीखती हैं । उसको हंसपाक कहते हैं । यह गणेंमें अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
िंगलके गुण सिंगरफ संपूण दोषोंकीं नष्ट करनेवाला, आग्नेप्रदीपन 
करनेवाला, उत्तम रसायन, सम्पूर्ण रोगनाशक, वीय॑वद्धक और 
पारदर्के जारण करनेमें उत्तम है। सिंगरफमेंसे निकाला हुआ पारा 
सघधकसे जारण किये हुए पोरेकी समान ग्रुण करता है। हिंगुलकी 
-झाद्धि । हिंगुडकी अदरखके रस अथवा बडहलके रसकी सात भावना 
देनेसे वह शुद्ध हो जाता है । अथवा हिंगुलकी अग्निमें तप़ाकर भेडके 
दूध ओर नीबूका रस, कॉजी आदि खट्टे पदार्थाक्ी बहुतसी 

भावना देकर वारंबार अग्नेमें तपानेसे हिंगुलका रंग प्रायः खुब- 
छोके समान अथवा उत्तम केशरके समान छाल दो जाता. है । 

इस प्रकार हिंगुल छाुद्ध होता है। हिंगुलका सत्त्व पातन । 
जहँगुलकी तियंक पातन यंत्रमें डालकर जउडानेसे पारेकी समान 

-सत्त अथवा पारा ही सत्त्व रूपमें निकलता है। प्रथम हिंगुलकों 
सीबूके रसमें घाटकर कल्क बनाकर उसको एक घडेके भीतर 

कैप करें और, उस घडेके मुखकों सकोरे आदिका दढक्कन 

लगाकर उसको वंद कर देवे एवं उस घडेके गलेमें एक छिद्र करके 

उसमें आठ दस अंगुल ल्म्बी एक वांतकी पोंछी नछी लगा देवे 
आर उप्तका दूसरा सिरा एक दूसरे घडेमें छेद करके उसमें प्रविष्ट 

ऋर देपे, ऊपरसे दोनों घड़ाके मुखकों मद्दी आदिसे अच्छे प्रहार बंद 


है 3 


भाषादीकोपेतः । (८९ ) 


कर देवे और जो दोनों घडामे छेद करके जो बांसकी नी लगाई 

2 है उसकी संधिर्या ( जोड़ा) को,भी अच्छे प्रकार बंद कर देवे । 
सिर हिंगुलवाले घडेके नीचे अग्नि जरूवे ओर दूसरे घडेगें पानी 
भर देवे | इस प्रकार करनेसे उस घडेभसे हिंगुल ( सिंगरफ ) मेंसे 
परिके समान सत्य निकलकर नहीके द्वारा जर्वाले घड़े मिरता है 
उसमे शुद्ध संस्कृत परिके समान गण रहते है इसमें कुछ संशय नहीं 
|] “२९-२१४४ || 


न 


सुहाससशग । 
सदर पीतवर्ण च भवेद्वनेरमण्डले । 
अवुदस्य गरः पाथ जाते मृहास्शगकम्‌ ॥ १४० ॥ 
सामसत्त गुरु छष्मशमन पुगदापहम । 
रसबपनमुत्कृष्ट केशरजनमुत्तमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
साधारणरसाः सव मातुठुगादकांबना । 
पिराज भावेताः शुष्का भवेयुदापवाजताः ॥ ३४७॥ 
यान कान च सत्तान तान शुध्यत्यशपतः । 
आतान शाद्धगण मलत च प्रस्प्रम ॥ ३४८ ॥ 
मुरदासतंग यह गुजरात प्रदेशमे प्रायः आबु परवेतके संमीपमें 
उत्पन्न होता है | इसका रंग पीछा होता है। और इस- 
के पत्र अठग अलग छूटते है । इसमेंसे सीसेके समान सत््व निक- 
लता है । यह भारी, कफनाशक और पुरुषांके उपदंश रोगको नष्ट 
करता है। परेकों बॉधता है और लेपके द्वारा वार्लेंकीं काछा करता 
“है। ऊपर कहे हुए सर्वे प्रकारके साधारण रसोंकों विजारे नींबूके रस 
आर अदरखंके रस्म तीन दिनतक भावित करके सुखा लेनेसे वें 
शुद्ध दोजाते हैं । उसी प्रकार सम्पूर्ण धातुओंक सत्त्व, बिजोर नाबूक 
रस और जदरखके रसोंकी तीन दिनतक भावना देनेसे वे झ॒द्ध होते 
हैं। एवं नींबू अदरख आदि संशोधनवगंकी औषधियोंके साथ 


(९७० ,) रसरत्नसमुच्चय: । 
स॒बोकी खरल करके घाडेयाम बंद करके कोयलाको आग्ने दुनेंसे सब 
परस्पर [मिल जाते है | १४5-१४८ | / १ 
राजावतें।. » 
गजापत्तोंःत्परक्तारुनीलिमामोश्रेतप्रभ क्‍ 
: अंसुश् मसृणः ओेष्टस्तदन्यों मध्यमः स्ततः ॥ 38९ ॥, 
: प्रमेहक्षयदुनामपाण्डुछेष्मानिापहः । , क 
दीपनः पाचनो वृष्यो राजावतों रततायनः ॥ १५० ॥ 
निबूदवः सगोमतरेः सक्षारेः स्वेदिताः खलु । 
द्वित्रिवारेण झुद्धयांति रानावतांदिधातवः ॥ १५१ 
शिरीषपुष्पादेरसे राजावते विज्ञोषयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
टुंगांबुगंधकोपती राजावतेः सुचरूणित 
 पुग्नात्सप्तवारेण राजावतों श्तो भवेत्‌ ॥ १५३ 
राज़ावतस्य चूणे तु रुनटीप्रतमिश्चितम । 
. विपचेदायसे पाधे महिषीक्षीरसंयगुतस ॥ १५७ ॥ 
. सोभाग्यपंचगव्येन पिण्डीबिद्धं तु कारयेत । 
: ध्मापितं सदिरिंगारेः सत्तं सुझ्ाति शोभनम ॥१५५ 
अनेन क्रमयोगेन गेरिक॑ विमल भवेत्‌ 
. क्रमात्पीत च रक्त च सत्तं पताति शोभनस ॥ १०४। 


राजावते € खटो )। राजावतें कुछ छाल और अधिक “नीले: 
रंगका होता है । तोलमें भारी, स्रिग्ध व कोमल ऐसा राजावते उत्तम 
होता है । इसके आतारंक्त अन्य प्रकारका मध्यम जानना । राजा- 
वे अमंह, घातुक्षय, ववासीर, पाडुरोग ओऑरवातकफकों नष्ट करता है, 
आम्रप्रदापषक, पाचक, वोयवद्धक और शरोरम रसायनक गणोंको 


भाषादीका पते! । (९१) 


पेंदा करता है । राजावतेका शोधन । नौंबूका रस गोमूत्र और जवा- 
खार इन सबको एकत्र मिलाकर इनमें गजावतादि धातुओंकों दो 
तीन वार पकानेसे वे सव शुद्ध होजाते हैं । शिर्सके फूलांके रस 
( अम्रापम क्राय ) और अदरखक रसम राबमावत्तेकीं एक पहरतक 
ओऔटा देनेसे यह शद्ध होता है। राजावत्तकी भस्म । राजावत्ते जोर 
उसके समान भाग गंधक लेकर दोनोंकों बिमारे नींबूके रसमें एकन्र 
खरल करके सम्पुटमें रखकर गजपुरम फूँफे | इस प्रकार सात पुट 
देनेसे राजावत्तेकी मस्म होजाती है| राजावतेका सचप्रातन । शुद्ध 
गाजावरका चूणे और उसकी वबरावर मैनशिलर दोनोकी एकत्र 
प्रतमें खरल करके फिर उसमे भसका दूध डालकर लोहेंकी कहढाईमें 
' पकावे । जब द्थ अच्छे प्रकार पककर खूब गाढा होजाय तब उसमें 
घुद्दगा मिलाकर पंचगव्य ( गांगूत्र, गायका गावर, शायकोा दूध 
गायका दही आर गायका था ) के द्वारा घाटकर गांठा बना छधे | 
पश्चात्‌ उस ग़ोलेकी घडियाम रखकर खेरके कोयलॉकी अग्नेर्म रख- 
कर फंके तो उत्तम सत्व निकलता है। राजावत्तेके समान ग्ररूकी 
शुद्धि होती है ओर इसके सच निकालनेकी विधिसे गेरूका भी 
सत््व निकलता है! राजावतका सच्च पीले रंगका ओर गेरूका सचक्त 
छाल रंगका द्वोीता है ॥ १४९-१५८६ ॥ 
इति ओऔवाग्भटाचार्यविरचिते रसरनसमख्ये वेशशड़ूरठारूविरचितायां 
भाषाटीकायां त्तीयोडध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोंपध्यायः । 
सत्ता 
मणयोपि च विज्ञेयाः सृत्तबन्धनकारकाः । 
वक्रातिः सूयकांतइच हीरक॑ मोक्तिक॑ मणिः ॥ १ ॥ 


चन्द्रकांतस्तथा चेव राजावतंश्र सप्तमः । - 
गरुडोद्वारकरचेव ज्ञातव्या मणयरत्वमी ॥ २। 


हे 


€ ०५९६२ ) रसरत्नसमुच्चयः ! 


अष्पराग महार्नालिं पमराग प्रवालकम । 

वेड़यू व तथा नीलमेतेडपि मणयो मताः ॥ 
यत्नतः संग्रहतव्या रसबंधर्य कारणात्‌ ॥ हे ॥ 
पद्मरागेंदरनीखाख्यो तथा मरकतोत्तमः । 

घुष्परागः सवचाख्यः पंचरत्नवराः स्वृताः ॥ ४ ॥ 
माणिक्यमुक्ताफलविद्वुमाणि ताक्ष्य च पुष्व्‌ भिदुरं 
च्‌ नीलम ! गोमेद्क चाथ विड्धरक॑ च कमेण 
रत्नानि नवग्रह्मणाम््‌ ॥ « ॥ गहाजुमेत्या कुरु 
विदपुष्पप्रवाल्मुक्ताफलताहक्ष्यवत्रणू ॥ नीलाख्य- 
गोमेदविड्रक च ऋमेण सुद्राधृतमिष्ठसिद्धये ॥ 5 ॥ 
रसे रसायने दाने धारणे देवता5चने । 

मुरक्ष्यागि सुनातीनि रत्नान्युक्तानि सिद्धये ॥ ७ ॥! 


हक. किक 9२ 


रत्र भी पारेंको वाँयनेवाले है (इसके सिवाय आर भांबहुतसे ग्रुण 
रका आराग्य करते हैं ) पंऋन्‍्त, रुयेकांत, हारा, मोती, माणे ( सपोदिके 
शरीरम उत्पन्न होनवाली ), चन्द्रकान्त राजावत्ते और पन्ना ये'आठ माणि 
अथात्‌ रत्र हैं। उसा प्रकार पुष्पराज ( पुखराज ) महानाल माणिक 
ध्रवाल ( मूंगा » पदूये (५ रहघुनिया ) ओर नीलम ये भी रत्न है । यह 
परिकों बांधनिवाले होनेके कारण इनको यत्रपूवेक संग्रह करना चाहिये। 
ऊपर कहें हुए रत्नाम माणिक्य महानील, पन्ना, पुखराज और होरा 
यह पांच रत्न सब श्रेष्ठ हैं। माणेक्य ( छाल ), मोती, मूँगा, पन्ना 
घुखराज, हारा, नील गोमंद माण, और वेंदूर्यभण ( लहसुनिया ) ये 
कऋ्रमसे नवग्रहाक नवरत्र हैं। अथात्‌ माणिक सूयका, मोती चन्द्रमाका, 
मुगा मगठका, पन्ना ठुधका, पुखराज बृहस्पातिका, हीरा शक्रका, नीलम 


भाषाटीकापेत; । (९३) 


शनिका, गोमेदर्माण राहुका और वैद्येमणि केतुका रत्न है। ( उक्त 
ग्रहके अरिप्ट निवारणके लिये » अथवा इृष्ठ कायकी प्िद्धिके लिखें 
. इन्हां रल्ोकों अंगूठी पहरनी चाहिये । रसक्रिया, रसायन काये, दान 
धारण, देवपूजन और अनेक प्रकारके इष्ठ कार्योकी सिद्धिके लिये 
उत्तर और निदाप रज्ञांका उपयाग करना चाहँथे ॥ १-७ 
४. माणिक्य । 
माणिक्य पद्मरागाख्यं द्वितीय नीलगंधि च ! 
कृुशशयदल्च्छाय स्वच्छ स्लिग्पं गुरु स्फुटम ॥ ८ ॥ 
वृत्तायत सम गात्र माणक्य अष्टमुच्यत ॥ ९ | 
नाल गगाइउपथूत नाल्गभारुणच्छाव । 
प्वमाणक्यवच्छूष्ट माणक्य नाल्यांव तत्‌ ॥३१० ॥| 
रंध्रकाकंश्यमालिन्यरोक्ष्याप्वेशबसंशुतम । 
चिपिटं रुघुवर्क च माणिक्य दुश्महघा ॥ ११ ॥ 
माणिक्य दापन वृष्य कफवातक्षयातडत्‌ । 
भृत्तवतालपापप्न कृमजव्याथनाशनमस ॥ ३० ॥ 
माणिक्य € मानक, छाल, चुन्नों ) दे प्रकारका हाता है॥ एक 
पद्मराग छाल और दूसरा नीहमन्धि ( कुछ नीलापन लिये ) ये दोनों 
प्रकारके माणिक्य ऋ्मसे छाल कमर और नीले कमलके समान एक 
लाल और दूसरा कुछ नीले रंगका होता है जो सिग्ध ( चिकना 3), 
खच्छ, वजनदार, गोल, लम्बा, एक समान ऐसा माणिक्थ ( पद्म 
- राग ) श्रेष्ठ होता है' नीलमाणिक्य गंगासे उत्पन्न होनेवात्या और 
'. उसका रंग बाहरसे लाली लिये हुए पर भीतरसे नीछा दीखता है। 
'उसको नीलगंधि माणिक्य कहते हैं। यह मी पद्मराग माणिक्यके समान 


श्रेष्ठ ग्रणोंवाल्ा है। जो छिद्रयुक्त, ककशतायुक्त ( खरखरा )$ 
मलिन ( मैला ), रूखा, जो आरपार नहीं दीखे, चपट; हछका और 


(९४ ) ररत्नसमुद्चय: 


टेढाबेढा एसा आठ दोषोंवाला माणिक्य निक्ृष्ट होता है। यह त्यागने 
याग्य हैं । माणिक्यक गुण। माणक-जठराग्रकां दापन करनवाला 
जाक्रकी वृद्धि करनेवाठा तथा कफ, वायु, क्षयतग, सूतवाधा, बेता- 
लबाधा, पाए ओर कमंज रोगोकों नष्ट करनेवाढा हैं ॥ ४-१२ ॥ 

ज्ञाद चत ठूचु खिग्पू राश्मपान्नमल महत्‌ । 

रह के विश का +क इक के 
व्यात तांयप्रभ वृत्त मीक्तिक नवधा शुभस ।! 
भुक्ताफल लचु हम मधुर च कृात- 
| 0] श के ृ 2 बा 

ब्यापम्रषा्करण विषहार भाद्‌ । 

दाययअद जलावपजानता च शाक्त 

दाता च पाफेसजमाशु हरदवइयम्‌ ॥ 3४ ॥ 

रुक्षांग नर्जेठ इयाव ताप्राम छवणापमस । 

अचंशुभत्र व वर्कूट भाथिड नाफिक त्वजत्‌ 

कफापत्तश्षयप्वास कासखातागग्रमाधजुत्‌ । 

छाएद वृष्ययायुष्य दहन भीकफिकू नदस्‌ ॥ १६ ॥ 

मौक्तिक € मोती 2 जिसको देखते ही चित्तमें तरतन्नता उत्पन्न हों, 
जिसका वर्ण श्रेत हो, वजनमें इलका, स्निग्घ, चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान उज्ज्वल, बडा, जलके समान (आबदार) गोल ऐसा मोती उत्तम 
होता है । ओर जो रूखा हो, जिसमे पानी ( आब ) नहीं हो जिसमें 
काली झंडे देखती हो अथवा जो तँबेके समान छाहू हो या सैंपे- 
नमकके समान वणका हो, जिसका आधा भाग सफेद और आधा भागे 
दूसर वणका हो, वंढा, वॉका या ऊँचा नीचा और गॉठदार ऐसा मोती 
निरकृष्ट अथात त्थगने योग्य है । मोक्तिकके गुण योती लघु ( हल्का); 
शीतल, मधुर, काब्तिवद्धेक, नेत्रोकी ज्योंतिकों बढानेवाला जठरों- 
ग्रका दोपत करनंवाला शरीरकी पुष्टि करनंवादा विषनाशक भेदक और 
वीयेवद्धंक है । समुद्र्म उत्पन्न हुईं तम्वे मोतीकी सींप जठराभिकों 


भाषादीकोपेत: । (९५) 


दीपन करनेवाली और परिणाम शूठकी अवश्य, न करनेवाली है | 
मोतीके विशेष गुण कफ, पित्त, क्षय, खाँसी, श्वास, मन्दागि अ 
दाहको नष्ठ करता है एवं पुष्टिकारक, वीयेबद्धक ओर आखयुको बढाने - 
वाला है ॥ १३-१६ ॥ 


।... विडुम । 
पकबिबफल्च्छायं वृत्तायतमवक्रकत्‌ । 
लिग्पमत्रण्क स्थूल पवार सतथा शुभम्‌ ॥ ३७॥ 
ए्डुर थूसर सूक्ष्म सत॒ण कंडरान्वितम्‌ । 
निर्भारे शुअवर्ण च प्रवार्ं नेष्यते5श्घा ॥ १८ ॥ 
क्षयप्तिाप्रिकाप्तप्त॑ दीपन पाचन रुघु । 


विपभ्रतादिशमन विहुम नत्रागचुत । | ३१९ ॥ 

'प्रवाल ( मूँगा ) जो पकी हुई कन्दूरांक समान लाल रंगका हों, 
गोल, सरल ( टढाबंडा न हों ), स्निग्ध, छिद्ररहत और स्थूल 
(६ मांटा ) ऐसा प्रवाल ( मृगा ) उत्तम हांता है । एवं जा पोछापन 
लिये फाक रगका, धूसर रंगका, सूक्ष्म ( वारोक या पतला ), छिद्रयुक्त, 
रखावाला, वजनम हलका और सफेद रगका होता हं एसा प्रवाल उत्तम 
नहा हांता ।मगालछक ग्रण-प्रवाल (मृगा)-क्षय, रक्तापंत्त; खाद, दिप्‌- 
विकार, भूतवाधा और नेत्ररोगकों दूर करता है। दथा 'अग्निप्रदीपक 

पाचक ओर हलका है ॥ १७-१५ ॥ 

' हक्ष्य ( पन्ना )। 


हरिद्रण भुरू स्निग्धं स्फुरश्मिचय शुभम्‌ । 

मसृर्ण भासुरं ताक्ष्ये गार्य सप्तमु्ण मतम ॥ २० ॥ 
. कपिल केश नील पाण्डु कृष्णं च छापवम्‌ 
: - चिपिट विकट कृण्णे रूते ताक्ष्य न शझस्यते ॥ २१ ॥ 


(९६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


ज्वरच्छदिविषशाससब्रिपाताभिमाबसुत्‌ । 
र. कु + ४ ३ का श्‌ः 

दुनामपाण्डुशाफन्न ताक्ष्यमाजी विवधनम ॥ रे२ ॥ 

ताक्ष्ये € पत्ना ) हरे रंगका, वजनमें भारी, स्रिग्ध, उज्ज्वल किर* 
णोंबाला, तेजयुक्त, ककंशतारहित और समान ऐसा पन्ना झम 
होता है और जो कपिल्वणे अथात्‌ मूंरे रंगका, केश ( खरखरा, 
नीले रंगका 3) पाण्डुवर्ण ( कुछ पीले रंगका ) अथवा काले पीछे 
मिश्रित रंगका, वजनमें हलका, चपथ, टेढावेढा, काला और रूखा 
ऐसा पन्ना निकृष्ठ है। पत्नके गुण । पन्ना-ज्वर, वमन, विषविकार, 
श्वास, सन्निपात, मंदाम्, बवासीर, पाण्डुगेय और झजनको दूर करता 


है और ओजकी बढानेवाला है ॥ २०-२२ ॥ 


घुष्पराज । 

पुष्परागं गुरु स्निग्धं स्वच्छ स्थूर सम सृदु । 

कणिकारप्रसूनामं मसूर्ण झुभमछथा ॥ २४ | 

नष्मभ ककेश रुक्ष पृतश्थाम नततन्नतम्‌ 

कापश कार्पल पाण्डु पुष्पराम पारत्यज्तू ॥ रेड । 

उपराग दाच्छादकफवाताइसायजुत्‌ 

दाहकुष्ठास्रशमन दापने पाचन लघु ॥ २७॥ 
: मुष्पराज ( पुखराज ) वजनमें भारी खिग्ध चिंकना ( स्वच्छ ); 
निर्मेल स्थूल ( मोटा ), समान ( टेढाबेद्ा न हो, मुढु ( कोमछ ) 
और कर्णिकारके फूलके समान पीछे रंगका और ककेशतारहित 
ऐसा पुखराज उत्तम होता है। और जो कांतिहीन, ककेश 
(खरखर ), खखा, पीछे काले मिश्रित रंगका | ऊंचा नीचा 
अथवा टेढाबेढा, काछे पीले मिश्रित रंगका, काठापन लिये भूरे रंगका 
और पांडु वर्ण (फीके रंगका) ऐसा पुष्पराज त्यागने योग्य है। पुख« 
र्जके गुण । यह विष, वन, कफ, वायु, मन्दारी, दाह, कुड और 


ु भाषादीकोीपेत: | .“# (९७ ऐ 
रुधिरक विकारोंकों शमन करता है । अग्निकों दीपन करनेवाला पाचरछ 
ओऔर हलका है ॥ २१-२८ ॥ 

अहारा । 

. वच्च च तिविध प्रीक्ते नो नारी नपुंतकूस । 
पूर्व पृवेमिह श्रेष्ठ रसवीयविपाकृतः ॥ २६ ॥ 
अशःसे वाइफलक पट्कोणमतिभासुरध । 
अंबुदेद्रधन॒वारितर पुंवन्रमुच्यत्ते ॥ २७ ॥ 
तदव चिपिटाकार सीवज वतुछझायतस । 

तु कुण्ठकोणाग्र किचिहुर नपुंसकम ॥ २८ | 

ख्रीपन्न३ंसक वच्र योज्यं ख्रापुन्नपुसके । 
व्यत्यासान्नेव फलदं पुंवन्नेण पिना क्चित्‌ ॥ २६९ ॥? 
श्रेतादिवणभेदेन तदकेक चतुवेधम । 
ब्रह्मक्षत्रियविट्रशूद्व स्वस्ववणफ्‌लप्रदूस ॥ ३० ॥ 
उत्तमोत्तमवर्णग हि नीचवणफलप्रदम | 
न्यायो5यं भरवणीक्तेः पदाथष्यखिलेष्यापि ॥ ३१९ 
आयुय्रद झादात परढुणद्‌ च वृष्य दाफपियय- 
प्रशमन सकलामयप्रम। सूर्तेंद्रबधव्धसदुणकृ- 
'त्पदाप्त मृत्युगय तदमृतापममेव वज्म्‌ ॥ ३२ ॥ 
ग्रासख्रासश्व॒ बिंदुश्च रेखा च जल्गर्भता ! 
सवेरत्नेष्यमी दोषाः पंच साधारणा मताः ॥ 
क्षेत्रतोयभवा दोषा रत्नेषु न लगंतिं ते ॥ ३३ ॥ 


बज ( हीरा 2 तीन प्रकारका होता है । १ नर जातिका, २ र्र॥- 
जातेका आर ३ तीसरा नपुंसकजातेका । यह तीन प्रकारक हर 


(०८) .. रसरत्नसमुच्चया । 


छत्तरोत्तर रस, वीये और विपाकादिमें करते हीन गशुण[वाल हैं, 
आर्थात्‌ नरजातिके हीरेसे श्लीमातिका हीरा और ख्रीजातिक हारस 
लूपुंसकजातिका हीरा हीन ग़ुणोवाला है । आठ कोनेवाढा, आठ 
सहलवाढा अथवा छः पल़वाला, अत्यन्त तेजयुक्त कम अथवा 
डन्द्रधनुषके समान प्रक्राशमान और जहूमें तेरनेवाला ऐसा हरा 
यू अथांत नरजातिका होता है । जो हीरा चपटा, रूम्बा और 
आल होता है उसे ख्लीजातिका जानना। नपुंतकज्मातिका होरा गोल 
ऋुठित पहछवाला और वजनमे कुछ भारी होंता है। इस प्रकार यह 
'जुरुष स्ली और नपुंपकजातिके तीनों हीरे क्रमसे पुरुष, श्री और 
नपुंप्क इन तीनों प्रकारके मनुष्यों प्रयोग करने चाहिये । इसी 
जकार प्रयोग करनेपर शुणकारी होते है केवल पुरुषजातिके होरेके 
खिता शेष दोनों प्रकारके दरोंके प्रयोगगे किसी प्रकारका उछट फेर 
नहीं करना चाहिये । वर्योकि विपरीत रीतिंतते इसका उपयोग होनेसे 
पनिष्फूल होता है किल्तु पुरुषजातिका हीग तीनों प्रकारके मनुष्पोंके 
लिये हितकारी है इसलिये वह सबको दिया जासतकता है । उपयुक्त 
सीनों प्रकारके हीरोंपें प्रत्येक हीरा सफेद, पीछा, छाल और काला इन 
चृणभेदोंसे चार प्रकारका है। यह कमसे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
5 आठ इन चारो वर्णाके मनुष्योंकों देगा चाहिये । क्पोंकि इसी कऋमसे 
डुबेस यह उन उन वणवाले मनुष्योंकों फलप्रद होता है । उच्च वर्णका 
दीरा नीचवर्णके लिये हितकारी है किन्तु नीच वणेका हीरा डच्च 
बणके लिये निरुपयोगी होता है । यही नीति भैरव नामक आचायेए 
सम्धण पदाथाक विषयम कही है। हैरेके शुग-हीरा आयुकी दृद्धि 
ऋरता हैं, तत्काल शरीरमे अनेक शुर्णोकी प्रकट करता है, वीबेकी 
बुद्धि करता है । जिदोपनाशक और समस्त रोगोंकों नष्ट करता है । 
ज्रका भस्म पारंकों बोधने, परेकी सत्म करने और परिके 
नाथ साश्रत हाकर पारफ गुणोकी दीपन करनेंके लिये अत्यन्त उप* 
आग है। यह अद्ववक सगान सझत्यु और रोगोंको जीतनेवाली हैं । 


भाषारीको पेत: ( ९९ ) 


रत्ञाक दाप ग्रास, त्रास, ।वन्दु, रखा आर जड्ाभता य पांच दाप 
साधारण रूपस सब रत्नाम हात है । इस कारण उत्तम वापस पराक्षा 
करके इनको ग्रहण करना चाहिये । क्षत्र आर जदक दाए रहाम 
नहीं छगतें ॥ ९६-३३ ॥ 
वद्धशाधन | 
.कुछित्थकाथके [सन्न कोहवकथितेन वा । 
एकयामावाव स्विच्न बज शुध्यति निश्चितम्‌ ॥३ै४। 


कक. कक, 


हारकां कुछथा अथवा कोदाक क्राथम एक भहरतक दाद्धयत्रक 
द्वारा पकाचस हारा शुद्ध हाजाता है ॥ ३४ 


वच्रभर्म | 
वन्च मत्कुणरक्तेन चतुवारं विभावितम ॥ डढे& ॥ 
सुगंपियूषिकामांसपतिते! परिवेष्ठदय च 
पुटेत्पुअबेराहाख्येश्निशद्वारं ततः परम ॥ डे 6 ॥ 

- घ्यात्वा ध्यात्वा शर्त वागन्कुछत्थक्राथके क्षिपेत्‌ । 
अन्यरुक्त शत वारान्कृदव्योष्य विषः ऋमातू॥ दे ७॥ 
कुलत्थकायसंयु कलह चद्वपिए या 
शिलया लिपतमुवायां वच्च क्षिल्ता निशुष्य व ॥ हे८ | 
आएवारं पुटेत्सम्यगिश्ञुष्केश्च वनोत्यले 

. शतवार ततो ध्यात्वा निश्षिप्त शुद्धपारदे 
-. निश्चत प्रियत वच्च अस्म वारितर भवेत्‌ ॥ ३९५ | 
: सत्यवाक सोमसेनानीरेतद्जस्य मारणम्‌-। 
इश्प्रत्ययसंयुक्तमुक्वाचसकोतुकी ॥ ४० ॥ 
विलिप मत्कुणस्यात्रेः सप्वारं विशोषित्तम्‌ । 


( १०० 3) रसरत्नतमुचय! 


कासमदेरसाएणें ठोहपात निवोशितस्‌ ॥ ७१ ॥ 
सप्तवारं परिष्यातं वत्रभस्म भवेत्खलु । 
ब्रह्मग्योतिमुनीन्डेण करमोय परिकीतितः ॥ ४२ | 
नीठण्योतिलेताकंदे पृष्ट बम विशोषितम । 

व्ज भशस्मत्वमायाति कमवज्ज्ञानवहिना ॥ ४३ ॥ 
मदनसुप फलोड्धतरसेन क्षोणिनागकीः । 
कतकल्केन संलिप्य पुटेद्विशञतिवास्कूण ॥ ४७ 
वजचूणण भवेद्वीयं योजयेच रसादिषु । 

तद् चूणेयित्वाथ किचिहंकणसंयुतश ॥ ४० । 
खरथूनागसत््वेन विशेनावतयेदरधघुवश्‌ 

तुल्यस्वणन तद्ध्मातं योजनीय रसादिषु ॥ ४३ ॥ 
प्िगुणेन रसेनेव सम ग्रुटिकीकृतस । 

मुखे घृत॑ करोत्याशु चलदंतविबंधनस ॥ ४७ ॥ 


हीरकी भस्मविधि-हारेक चूणकों खब्महोंके रुधिरमें चार बार भा 
वना देकर पश्चात्‌ उसको छछूंदरके मांसमें रखकर और चारों तरफसे 
उसे लपेटकर ऊपरप्ते कपरोटी करके वाराह छुट देवे । इस प्रकार ३० 
युट देवे, फिर . हरेफे चूणेकों एक मृषामें रखकर कोयलोंकी अम्निमें 
गरम करके कुलछुथीके कढिसें बुझावे ॥ इस प्रकार सो बार करनेसे 
: हैरेकी उत्तम भस्म होती है। अथवा मेनशिलकों कुलथीके काथ 
और बडहलके फेंके रसमें खूब खरल करके उसका एक सूषाके 
भीतर लेप कर उसमे होरकी रखकर ऊपरसे कप्रमद्टी -करके सुखा 
दष । पश्चात्‌ इसको उत्तम ग्रकार्से रखे हुए आरने उपडोमे रखकर 
गजघुट दवे । इस मकार आठ पुट दने चाहिये। फेर हारकी कोय-* 
लाका आम्निम तपाकर शुद्ध पोरेमें छुझावें इस प्रकार १०० बार कर 


भाषादीकोपेतः । (१०१ ) 
नेसे हीरेकी निश्चय वारितर ( जलमें तैरनेवाली ) भस्म होती है सत्प- 
आदी रसकोतुकी सोमसेनानी विद्वानका कहा और अनुभव किया हुआ 
दैरिका मारण ( भस्म करनेकी विधि) नीचे छिखा जाता है। 
खटमलके रुधिरका हैरेंके ऊपर छेप करके सुखा देपे। इस प्रकार 
सात वार लेप करे और सात वार सुखावे । पश्चात्‌ हीरकी कोयलॉंकी 
अम्नि् खूब तपाकर कसोदीके रसमें मरे हुए लोहेक पान्नमें बुझावे ! 
इस प्रकार सात बाए अग्रिम तपाकर सात बार बुझनेसे हीरकी उत्तम 
भस्म होती है | बह्मज्याति नामक सुनीन्‍्द्रने हीरेकी भस्म करनेकी विधि 
इस प्रकार कही है । क्षीरकाकोलीके कन्दके साथ हीस्कोी दिनभर खूब 
घोटकर तेज धूपमें सुखावें, तो जिस भ्रक्ार ज्ञानरूपी अग्नेके द्वारा 
कमे भस्म होते है उसी अकार उक्त विधिते होरेकी उत्तम भस्म होती 
है। मेनफलके रसमें अथवा कढिगें केचु मकी खरल करके उसका 
कल्क बनाकर उसमें होरेको रखकर सम्पुटभ बंद करके गजपुटर्म फूँके । 
इस प्रकार २० पुट देनेसे हारेकी उत्तम भस्म होजाती है इसको 
समस्त रस और रसायन कायोमें प्रयोग करना चाहिये । हारका सत्य 
उस हीरके चूणे ( भस्म ) में थोंडा छुहागा और २० वां भाग केंचुओंतसे 
निकारा हुआ सक्त € ताम्र ) सबको एकत्र खरल करके फिर उस्त्में 
समान भाग खुवण भस्म मिलाकर एक खसूधागे रखकर कोयॉकी 
तीक्ष्ण अम्निमे फूंफे । इस प्रकार यह उत्तम होरेकी रसायन तैयार 
होती है । इसकों समस्त रसायन कमोमें प्रयोग करना चाहिये । 
दातोंके हृढ करनेवाला प्रयोग । हरेकी मस्म १ भाग और शुद्ध पारा 
३ भाग दोनोंकी एकत्र खरहू करके गोली बनालेवे । इस गोछोका 
मुखमें रखनेसे हिलते हुए दाँत हृढ होजाते है ॥ ३५-४७ ॥ 


वद्चरसायन । हि 


विशद्धागमितं हि वच्रभसित स्वण कृठाभागेके 
तारे चाश्युणं सिताउम्ृतवर रुद्रशि्क चाशकम ! 


( १०२ ) रस्रत्नसमुसय; ) 


पादाश खलु ताप्यक वसुभुण वकातक पड्मुण 


भागाष्प्युक्तरसे रसाइयमादेतः पाइगुण्यसासद्धय। ३ ८। 

हौरेकी भस्म ३० भाग, सुवणभस्म १६ भाग, रूपेकी सर्प ८ भाग, 
शुद्ध मीठा विष १९ भाग, अश्रक भस्म चोथाई भाग, सुवर्णमाक्षक 
'सस्म ८ घाग और वेक्रान्त सस्म ६ साग इन सबको एकत्र उत्तम 
प्रकारसे खरल करले । यह वज्॒र्सायन सब प्रकारकी देहकी सिद्धि 
'देनेवाली है ॥ ४८ ॥ 

हि नील्मणि ( नीलम )! 

जलनीलेंडनील व शहनीलं तयोवरम । 

- अत्यगा|भतनाद्षान छठ तजढनालकद ॥ ७9५ ॥ 
काप्ण्येगाभितनीला्म सभार॑ शक्नीलकृम्‌ ॥ ५० ॥ 
एक्ष्च्छाय गुरू छाप स्वच्छ [पाण्डतावशहुम 
गृढ मध्याछएज्ज्यातिः सतधपा नाब्छुत्मस ॥ ५१ 
कामल वाइत रूक्ष निभार रक्तगांच चृ | 

न्‍ च्धपटाम सलृक्म वे जलनाड है सप्तवा ॥ ५२ ॥ 

ह श्वासकासहर इ॒ष्य तिंदाषनब्न सुदापनद ।. 

' विषमज्वरहुना|मपापषन्न नोरुछुत्तमस ॥ «रे ॥। 

नीलमाणे ( नीढम )>नोहुूम दो प्रकारका होता है । एक जलनौील 

और दूसरा इन्द्रनीरू । इन दोनोंमें इन्द्रगील श्रेष्ठ समझा जाता है । 
जलनीलका रंग कुछ सफेदी लिये अथांत्‌ हल्का नीछा होता है और 
यह वजनमें भी इलका होता है और इन्द्रनीलका रंग काहापन लिये 
नीले रंगका अथाव गहरे नील रंगका होता है और यह वजनमें भारों 
होता है । जो नो एकसी छायावाला, तोलमें भारी, चिकना, गोल 
६ पिण्डाकर ), कामल ( नरम ) और जो वीचमेंसे अत्यंत - उज्ज्यछ 
__€ चमकदार ) दीखता हो ऐसा सात प्रकारका नीलम उत्तम होता है । 


भाषाटीकोपेत: । (१०३ $- 
जो तेजोहीन, अनेक वर्णका अथोत्‌ जिसमें आधेमें एक रंग और 
आधेमें दूसरा रंग दौखे रूखा ( खरखरा ), वजनमें इलका, जिसके . 
भीतर लाल रंगकी छटा दिखाई देती ही, चपटणा और बहुत छोक 
एसा सात लक्षणोंसि युक्त जलनील होता है। यह जलनील हीन गुणों* 
वाला है। नीलमके गुण । नीठलम-खधास और खाँसीकों नष्ट करने * 
वाला, वीयेव्घेक, त्रिदोषनाशक, अम्िकी दीपन करनेवाला, एवं विषृ« 
मज्वर और बबासीरकों दूर करता है और शरीरमें घारण करनेपर यह 
पापनाशक है ॥ ४९-७३ ॥ 
गोमेदमाण । 

गामदः समरागत्वाह्रमद रत्नपच्यंत । 

सुस्वच्छगाजट्च्छाद॑ स्वच्छ नम्द एम युरु 

निदंठ मसृण दांत गामद शुभमहंथं] ॥ ५७ ॥ 

विच्छाय रघु रुूझाीग चापूद पटटानवृतुसू 

निष्प्रभ पतकांचाम यामंद ने शुभाषहश ॥ ५७ 

गांमंद कफापत्तव क्षवपाण्इुलक्षयक्षरस । 


. दापन पाचन रूच्य त्वच्य बाद्ूमबाधनमत ॥ ५६ । 

गोमदमाणे-( लहपानया ) गायक मेंद्‌ € चर्बी ) के समान 
वणवाली होती है, इस लिये इसको गांमंदमाणे कहते है । स्वच्छ 
गोमृत्रक समान जिसका छाया अथोंत्‌ वर्ण हो, उज्ज्वछ, चिकनी, 
समान ( टंढी-बढा या नीचां ऊंचा न हां ), वजनम भारो, निदुंद 
( प्रतरहित, ) मसण ६ काम )» ओर प्रकाशमान इन आठ लक्षणा- 
वाली भोमंदमाण उत्तम होता है। कान्तिहोन, वजनभ हलका, रूखी, . 
चपटी पटलयुक्त ( परतदार ), प्रभारहित और जा पीछे कॉचिक: 
समान ऐसी गोमदमाण शुभ नहीों है | गोमंदक गुण-यह कफ आर 
पित्तनाशक, क्षय और पाण्डरोंगकोी नष्ट करनेवाली अग्निप्रदोषक, . 
' पाचक, रुचिकारक, त्वचाकी हितकारों और बुद्धिकों बढानेवाढू: 
हैं ॥ै ५४-७६ ॥ 


'४६ १०४ ) रसरत्नसम्रच्चय; ! 


पंड्यमाण ( लहहुनेया ) 
चंडूय शवामझुअआंन सम स्वच्छ शुरू स्फुटम । 
अश्वशुभ्नत्तरायण गाभत शभमारतम ॥ ५७ | 
शवाम तायसपच्छाय [चेपिठ लडु कृकृशम । 
पफेणभात्ताय व वेडय नव शैस्पत ॥ ५९८ ॥ 
चड़थ र्तपत्तप्न अशायुबंलवधनम | 
त्तयपानरागन्न दीपने भलमाचनतय ॥ ५९ || 


'जसका वण काठापन छिये हुए सफेद हो, समातर € टेही वेढी न 
ही 9 निर्मल, वजनमें भारी तजयुक्त ओर जिम्तके भीतर सफेद रंगकी 
बज दीखती हों ऐसी वैदयैमणि ( लहघुनिया ) उत्तम होती है । 
ज्जर जो काले रंगकी हो, जलके समान छायावाढी € कांतिहीन 
फीकी ), चपटी, हल की, खरखरी और जिपके (तर छाल रंगरी रखा 
चीखती हों ऐसी वैद्यमणि मिक्रप हाती हैं। पेदूयंमणि ( लहशु 
ेय३ ) रक्तापिक्तनाशक, बुद्धि जाए जार बलका बढानवाली, पित्त 
पान रागाकों नाश करनेवाली आप्रम्दापक् और जमे हुए दोर्षोको 

उखाडनेवाली है ॥ ५७-५० ॥| 

सर्वेरत्रशाद्ध । 
शथ्यत्यम्ल्न बांणिकय जय॑त्या नफिक तथा । 
शेदुन क्षावगंण लाक्ष्य पाउग्थकर्तथा ॥ ६० ॥ 
जे पराग चे संपान अजत्थक्ाथसंब॒तः । है 
एण्डुलायजलवंज नी जाल[रसन व्‌ ॥ ६१ ॥ 


जावनाभश्व याद वेड्य तिफलानलेः ॥ दुं२ ॥ 
"वाणक खट्ट पदार्थीके रससे, मोदी अरणीके क्ायते, अबाल 
* डेगा ) क्षाखगर्मे, पत्ना जायके दूधमें, एस्॒राज कुलूथीका काढा 


माषारीकोपेत! । ( १०५ 2» 
मिली हुई कांजीय, हरा चोलाईके रसमें, नीलम नीछके रस या 
काठम, गोमेदमणि गोरोचनके पानीम जोर वेदयमागि ( लहसुनिया ) 


तिफलेके काम एक महरतक पकानेसे शुद्ध होती है । ६०-६२ ॥ 
स्रत्रकी भस्म करनेकी विधि । 


लकुचद्रावप्तापए शिलागपकतालकः | 
बच विनान्यरत्नानि प्रियंते5एपुटेः खछु ॥ ६३ ॥ 
भेनशिल, गंधक् और हरवाल इन तीनोंकों समान सागर लेकर 
एकत्र बह॒हलके रसभे खरल करके उस छादीमें रत्नोका चूणे रख- 
कर और मृषामें बंद करके गनपुट देवे । इस प्रकार आठ पुठ देनेंसे 
हग्कों छोडकर शेष सव रत्नाक़ी भा होजाती है ॥ ६३ ॥ 
रबड़ति । 
रामठ पंचछ््ण क्ाशरणां जितय तथा । 
'मांसद्रवापम्ट्वेतेश चूलिकाछंदण तथा ॥ ६७ ॥ 
स्थूद कुभाफठ पक्र तथा ज्वाठाघछुखा शुभा । 
ब्रवता च हुदता च पथस्था चिन्वमूलकस ॥ 
दुग्प सुद्यास्तथाउकतथ सव्‌ समय यत्ततः । 
ग्रांल व्िधाय तनन्‍्मव्य प्राक्षपत्तरनत्रम 8६६ ॥ 
गुणवन्नवरत्नानि जातिमाँते शुधानि च । 
 भूजें त॑ गोलक॑ कृत्वा सूजेणावेध्य यत्नतः ॥ ६७॥ 
परनवद्वण सवणए्य दांठायत्र निधाय च ! 
सवाम्ल्युक्तापधानपारएण घटदादर ॥ ६८ ॥ 
अहोराजत्रय यावत्स्वेदयेत्तीववह्निना । 
तस्मादाहवत्य संक्षाल्य रत्नजां दुतिमाहरेत्‌ ॥ 
- रत्नतुल्यप्रभा रुष्षी देहकोहकरी शुभा ॥ $% 4: 


अधकतओ 


अन्यण्थें 


( १०६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 

री ७ रु 4०: घ्त्‌ 
उक्तावग तु तताह वततास्डन गद्य | 
जबारद्श्मच्य तु पान्यराशा विनाक्षपत्‌ ॥ ७४० 
सप्ताहादुद्धव चंद पुट पृत्वा हतिभवेत्‌ ॥ ७3 | 
वचज्रवत्यत्रस्थ च झत्वा वच्र |वशूधृयथ॑त्‌ । 
अम्लभाण्डग् रद सप्ताहाइवता अजेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
श्वेतवर्ण तु वेक्ांतमस्लवेततभावितम्‌ । 

' मप्तादान्नात सदंहः खश्यम द्रवत्यछम ॥ ७४ ॥| 
केतकीस्वरस गाह्म॑ सेंघव स्वर्णपुष्पिका 
इंद्रगोपकषयुक्त सर साण्ड वानाक्षदत्‌ ॥ ७४ 
सत्ताह स्वदय॑त्तास्मन्वक्रीत इवता ब्ृजत्‌ 
लाहाएक तथा वज्जवापनात्ल्वदनाड ढ्रातः | ७5 ॥ 
जायत नात्र सदहा वागस्थवास्थ अभात्रतत 
कुरुते योगशनोय रत्नानां द्रावण पृरश ॥ ७ 
कुसुंभतेऊ्मप्पे तु संस्थाप्या हुतयः पृथकू 
तिषत चरकाड तु बात कीय नियाजियृत्‌ | ७७ | 
रत्नोंका द्रावण हींग, पॉँचों लवबण-संघा नमक, काछा नमक, 

काचेया नमक, वारया सचर नमक, सॉमर नमक क्षारत्रण € जया 
खार, सर्जाखार और सुहाग, मांतद्राव ( मांतरस ), अमलबेंत 
नोसादर , कायफल, ज्वाढामुल्ी ( कालेहारी ), गोरोचन, यृषाकानी, 
रुदन्ती, दुद्दी, चातकी जड, थूहरका दूध और जआकका दूध इन 


गोलेमें जिस रत्नकी डाति करना हो तो गुणवात्‌ और उत्तम जातिके 
रलाकों रखकर चारो तरफसे बंदू करे, पश्चात्‌ उसकी भोजपतन्रमें 
अच्छे प्रकारसे लपेटकर और झुतसे मजबूत बांधकर फिर उसे 


भाषाटीकोपेत! । (१०७ ) 


एक कपडेम बांधकर सर्वे प्रकार अम्ल पदार्थके रस और कॉमीकों 
एक घडेंम भरकर और उसके हक्कम्म एक डोरा बॉण्कर उसमें 
उक्त गोलेकों अच्छे प्रकारस बांधकर ढटका देवे ओर उसके नीचे 
तीन दिन और तीन रात्रेतक तीव्र आग दे इस प्रकार दोंखाय॑त्रके 
द्वारा खेद देकर चौथे दिन पोव्छीकों बाहर निकालकर जरूसे 
धोडाले और उप्तमसे सरल द्वातिकों ग्रहण करके । यह रत्नडाते- 
रत्नोंके समान दान्तियाली, हलकी, तथा शरीर और धातुओंकी 
सिद्धि करनेवाढी है । मीक्तिकड्डति-मोतियाके चूणेकोी अम्ल्वेतर्के 
रप्तमें खरठ करके छगदी वनाले फिर उस लगदीकों जम्भीरी नींबूमे 
चाकूस छेद करके भरदे और उसे सूत आदिसे बॉयकर सात दिन* 
तक थानाके देस्म गाडदे । फिर आरठवे दिन उसे बाहर निकाछकर 
मृषाम रखकर गजपुट देवे । इस प्रकार करनेसे मोतीकी उत्तम डरते 
दोती है! अस्थिछद्ारी ( हडसेघारी ) का कल्क वनाकर उसके 
बीचम द्वीरके चूणेकी रखकर उसका गोछासा वनाछे, फिर उस 
. गोलेकों प्ृवोक्त विधिसें कपड़ेमें रखकर और उसके चारों तरफ डोरा 
धिकर और भोंजपतन्नम हपेटकर से प्रकारके खट्टे पदा्थोके रखे 
ओर कॉजीस भरे हुए पात्रमें दोलायंत्रकी विधि सात दिनतक 
स्वेद देवे ! इससे हीरकी उत्तम द्वाति होती है | वेक्रान्तह्वति-सफेद वैक्रा- 
न्तके चूणकी अमल्वेंतकी भावना देकर खूच तेज धूपमें घुखाव। 
इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात द्नितक धूपमें सुखानेसो वैक्रा- 
न्तद्रव रूप होजाता है । कतकी ९ केंवडे ) का स्व॒सस, सेंधा नमक, 
सत्यानाशी कटेरी और इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) इन सबका एकत्र 
कर्क बनाकर एक वत्तेनमें भरकर दोलायंत्रकी विशिसे सात दिन- 
तक पकानेसे वेक्रान्तकी उत्तम डति होती है। इस प्रकारकी हुई 
वैक्रान्तकी डातिकों किसी भी लछोह ( धातु ) . की भस्ममें मिछाकर 

उसको दोलायंत्रके द्वारा स्वेद देवे तो इस योगरके प्रभाव्से उस 

घातुका द्रावण हांता है । उसा प्रकार इस यांगक द्वारा अन्य सम्पूण 


५ 2६ 


(१०८) ससरत्नममुच्चय! । 


रत्नोंकी डुति होती है | इन सब डुतियोंकों अछग २ कस्ूमके 
तेंलमें डालकर रखना चाहिये | इस प्रकार रखनेसे वे बहुत दिनातक 
ठहरसकताी हैं । आऔर जब आवश्यकता हा तब इनका पथोंगर्मे 
लाना चाहिये ॥ ६४-७७ ॥ 
रत्नथारण करनेके ग्रुण । 
सयादियहानअहापहरण दाषायुराशणगयद 
साभाग्यादयमाग्यवश्यावभवात्ताहअद पयकृत । 
ढन्फायाचलचाल्सगातभंवाइलशइ्म[हुर संपदा 
र्नानों परधारण निगादंत पृतादिनेणाशनम॥9८॥ 
शति भीवाम्भटाचायोव्रिचिते रसरलसझुचये चतुर्थोधध्यायः ४ 
उपयुक्त नौ प्रकारके रत्नोंकीं घारण करदेसे सयादि नथषग्रहोंकी 
'पीडा दूर होती है, दीघायु और आरोग्यक्ी प्राप्ति होती है। सोभा- 
ग्यका उदय होता है। वशीकरणझ्ञी घ्िद्वे होती है । विभव और 
उत्साह बढ़ते है, घेये उत्पन्न होता हैं, एवं अर्मंगल छाया दूषित हवा 
आर एूछ आदर उत्पन्न हुए अलक्ष्मी आद दाप आर भूत सता 


'दिकी बाधा दूर होती है ॥ ७८ ॥ 
0८७७ के 


इते ओऔवाग्मगाचार्यविरचिते रसरत्रसमुचये वद्यराड् राढूविरचितायां 
भाषादीकायां चतुर्थीडष्यायः ॥ ७ ॥ 


पचरस!।$ व्यादः 
करन घातु ( छाह आदि ) | 
5 जाह कनकरजत भांडुलाशश्मसार 


पतीलो द्वितयमुदितं नागवंगाभिधानम । 


किक. & 


मिश्र छोह नितयसुदितं पित्त कांस्यवर्त 
तुलहे छुड्व हति मतः सो5पि कृर्षाथवाची ॥ १ ॥ 


न 


8, 


ल्न 


भाषारीकोपेत । ( १०९ ) 


सम्प्रण छोह ( सुबणांदि घातुएँ ) तीन प्रकारके है । उनमें सोना 
चंदा, ताबवा भार लाहा ये शुद्ध ठांह कह जाते हैं। सांता आर राग 
। पृतलाह ह | पातल, कांपा और भात मिश्र लेह कह जात है | 
लोह शब्द छह थातु आकृषण अयात्‌ ख़ंचनेके अथर्म व्यवहृत 
ह हांता है । गगाका साचकर चवकालनवाहां, हनक कारण सप्ण घी 
तुआओका ऊकांद नाम साथेक हू ॥ १॥ 
सुबर्ण ( साना ) | 
प्राऊृत सहज वबहिसेभव खानेसभव्म । 
रपेंद्रवेवर्स नातं स्वण पंचविर्ध स्पृतम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रह्माण्ड संवर्त येन रमोगुणभुवा खलु ! 
तत्प्राकृतमिति प्रोक्त देवानामापे दुरेभम्‌ ॥ दे ॥ 
ब्रह्मा येनावृतों जातः सुदणन बरायुणा 
तन्मंरुरूपता यात सुवण सहज है तंतू ॥ ७ ॥ 
विसश्मागना शोव॑ तेजः पीत॑ सुद़ुःसहस 
अध्षृत्सवे समुदिएं सुबर्ण वहिसंभवम ॥ « ॥ 
एतत्सणंत्रयं दिव्य वणेः पोड शमियुतम । 
धारणादेव तत्कुयोच्छरीरमजरामरम ॥ ६ ॥ 
तंत्र तत्र गिरीणां हि जात॑ खनिषु यद्भवेत्‌ । 
ततञ्चतुदंशवणांद्यं भन्षित सर्वरोगहत्‌ ॥ ७ ॥ 
. रसेंद्रवेषसम्भृतं तद्रेषनमुदाहुतम्‌ । 
रसायन महाश्रेष्ठ पावित्र वेघज हि तत्‌ ॥ ८॥ 
_आयुलुत्ष्मीप्रभाधीस्मातिकरमखिल व्यापिविध्वृस पुण्य 
. अतावेशप्रशांतिस्मरभरसुखदं सोख्यपुश्प्रकाशी । 


( ११० ) रसरत्नसमुच्चय+ । 


० के 


गागिय चाथ रूृष्य गदहरसज राकार महापहार 

झीणाना पराश्िकार स्फुमातकरण वीयवाद्धप्रकार।९ 

एूनग्यू मध्य [वषगढद्हर पृहग वृष्यअइ व्‌ 

यक्षान्वादपरशनपर दहरागप्रमाथ 

भमधाबाछस्तातसुखक्र सवृदाषामयद्ध 

2252 % ९५ ९ ञशञि «० रझ रे नि कप. ९६ पता पि 

एुच्यू दामिप्रशामतरुओ स्वाइुपाक सुवणध ॥ ३० ॥ 

ज्यों पट »&. ४६ ,ण्ति बे ७ गणेश पी लक पी 

जाख्य वा बल हत शंावत कृरात थ्‌ । 

हू ५ 0 दल ] घन कर 

अशुद्धमघृत स्व तस्माच्छुछ च मारवंतू ॥ ) ३॥ 

घुवणे पांच प्रकारका है। १ प्राकृत, २ सहन, रे अग्नेसम्भव, ४ 
खानिज और ५ वां वेधजन्य (रसायन विधिसे बनाहुआ) जो रजोंगुणसे 
उत्पन्न हुआ और जिसके द्वारा यह सारा बक्मांड व्याप्त है ऐसा प्राकृत- 
संज्ञक छुषण देवताओंकी भी दुलंभ है । जिस छुपर्णके जरायुरे पेष्टित 
ब्रह्माजी उत्पन्न, हुए और जो झुमेरु पर्वेतके रूपरे है ऐसा झुवण 
सहजसंज्ञक है । तीसरा आज्िसे उत्पन्न होनेवाला पूर्वकालम क्रीम 
हादेवका वीये -अप्निदेवने जब मक्षण कर किया था तब उन्‍हें बह 
सहन न हो सका, इस लिये उसे वमनके द्वारा बाहर निकाछू दिया 
उससे जो खुबणे उत्पन्न हुआ, उसको अग्निस्ंभव कहते हैं । उपयुक्त 
तीनों प्रकारके खुवण, दिव्यगुणावाले ओर पोंडशकलासम्पन्न है । 
इनकी घारण करनेमात्रमे शरीर अजर और अपर होता है । अनेक 
एडतोंकी खानोंसे जो उत्पन्न देता हे वह चोथा खानिज् सुबणे है। 
यह चीदह कछायुक्त है। यह पूर्वोक्त तीनों सुबणोकी अपेक्ष। ग़॒णोंमें 
दीन है और इसके भसक्षण करनेसे सब रोग नष्ट होते है । परिके वेध- 
कम ( रसायन कामिया ) से उत्पन्न हुआ घुवर्ण बंधन कहा जाता 

। यह श्र रतायन और पवित्र हैं। सुव्णं-भायु, लक्ष्मी, कान्त, 
बुद्ध आर स्मरणशक्तिक्ों बढनिवाला, सम्पूण रोंगोंकी नष्ठ कानेवाल 


०... 232. “२३६ बी फंग.. ० |  $#« 0 


। | । 


भाषायीकोपत: । ( १११९) 


पवित्र भृतवाघा्की शमन करनवाला फामेच्छाकों बढानेवाला, 
सौख्यननक् और प्रृष्टिकारक है । खुद॒णक समान रौप्प (चांदी 2) 
भी शोगोंकों नए करनेवाला, जरा (६ बुढापा » की दूर करनवाला, 
विशेषकर प्रमेहकी हस्नवाह्ष क्षीणमनुष्योकों जुटे करनेवाल 
बुद्धिकों उज्ज्वल ऋजेबाछा और वौंयकों बढानिवाला है ! 
सुव्ण-स्रिग्धघ,_ मंधाजुनक विपके विकारोंकों शामन करनेवाला, 
पुष्टिकरक, दीयबद्धक, यक्षान्माद ( एक भ्रकारका उन्माद रे ) 
और शरीरगत रोगाकों शमत वरनंवाढा, संधा बुद्धि और स्मरणश- 
क्तिकों उत्पन्न करनेवाठा समस्त दोष कि हूँईे करनेवाला, रुचि- 
कारक, अभिकी दोपन करनंवाह्, रोगोंकों शमन करवाला 
और पचनेम मधुर है | अशुद्ध और उत्तम प्रकार भारण 
नहीं किया इुआ ( अपके, कं्चे। ) सुदर्ण सोखूय, बल आर बीयेको 
नष्ट करता है और रोगोकि समृह्को उत्पन्न करता है । इस कारण 
संदेद सोनेका प्रथम उत्तम मकारत संशोधन कर पश्चात्‌ अथाविर्धश 
भस्प करके ओषध कार्यम केना चाहय ॥ २-९९ ॥ 
सुबर्णशाघन || 
कृपप्रमाण छं झुवृण पत्र शराबवरुछ पूटचांतु 
युक्त । अगारसंस्थ प्रहरादनान बमातन 
तत्स्थानज्नवु पुणवणम १०७ ४ 
' सोनेके खक्ष्म पत्र सोनेके वर्क ॥ ता ऊछेकर उसमें संघानमर्क 
र गेरूका चूण समान भाग मिलाकर शरावसस्पुटमे बंद करके 
अंगारोपर अधि प्रहरतक घींकनात फू ता सुवण उत्तम मकारस 
शद्ध होकर सुन्दर छाल वर्णका हॉजाता ॥ १२ ॥ 
ग सुठ्ण भरम । 
सोहानां मारण शष्ठ सवर्षा रसभस्मना । 
मूदाभमध्यम ग्राहः कनिए गधकादाभ | 
अरिछोट्रेन ठोहस्य मारणं दुगेगप्रदूस ॥ 3३ ॥ 


६१५२ ) ससरत्मसमुचय: । 


कृत्वा कृंटकृवेध्याने स्वणपत्राणि लपबेतू 
लुंगांबमस्मसूतेन प्ियते दशमिः पुदं। ॥ ३७ | 
ढते विनाक्षपत्स्वण छोहमान सृत श्सम्‌ 
' विचृण्य छुगतोंयेंन दृश्देन समान्वितम ॥ ॥ १५ | 
जायते कुझुमच्छाय स्वर्ण द्ादशाभः पु: ॥ १६॥ 
हेम्नः पाद मृर्त सूर्त पिछमम्लेन कूनाचत्‌ 
पन्ने लिएवा एुटः पच्यादशभि्नियते शुवृद्ध ॥ १७ । 
एतद्भस्म सुवणज कटुएतापत द्विभु जीनत 
छह इंति चू्णा क्षयात्रिसद्न धाते व काप्तार॒चिस्‌ 
ओनोधातुविवर्धन बलकर पाण्दामयप्व॑सन 
पृथ्य सवविधापई गरहर दुष्प्रगहण्यादिनुत्‌ ॥ १८ || 
बढ चू बाय हस्त नरगाणां शोमत्र् 
कोपयताीव काये । अग्लोख्यकार व सदव 
हेमापथ्य सदोष मरणं करोति ॥ १९ ॥ 
पारदहभस्मक सयागस सभा घातुआका मारण उत्तर दता हूं 
वनपषाधयाकक द्वारा धातु ओंका मारण मध्यम है और भधक आदइक 
द्वारा धातुआको भरत करना अधम है। गंधकके योगसे घातुओंकी 
भस्म करना अत्यन्त अवशुणकारक है । सुबर्णक केटकवधों पत्र बना[> 
कर उनक ऊपर पारका भस्मका बजार नाबूक रसम खरल करदीे लेप 
कर देव । पश्चात्‌ उन्हें शरावसम्पुटर्म बंद करके उसके ऊपर कप« 
रोटी करके गजघुटका आग्ने दबे । इस प्रकार दश पुट देनेंसे सुबणकी 
अष्ठ भस्म होता हैं )। झुवर्णकां धाडयातम गढ़ाकर उसमे सु 
णक समान पारका भष्म और पारफे भस्पक समान सिर्फ डाल- 
कर [वजार नाबूक रप्म घांटकर गांठा बना लव| उस »भ लिकी 


भाषाटीकोपेत: ! (११३) 


शरावसम्पुटमें रखकर गजपुटकी अग्नि देवे इस प्रकार १२ पुद 
देनेसे सुवणेकी केशरके समान लाल और सुंदर भस्म होजाती है ॥ 
सुव्णस चौथाई भाग पारेकी भस्म लेकर उसको नींबूके रसमें धोटकर 
सोनेके पत्रोंके ऊपर लेप कर देवे । फिर उनकी शरावसम्पुटर्म बंद 
करके गजपुटकी अप्नि देवे । इस मकार आठ पुट दनेसे सोनकोी उत्तम 
भस्म होती है। किन्तु प्रत्येक पुटमें चौथाई भाग पारेकी भस्म डालनी 
चाहिये । सुव्णकी मस्मके गुण-सोनेकी ९ रती भस्मको काछी मिरचों- 
चूण ओर घृतमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे क्षय, मदारी,' श्वास, 
खांसी, अरुचि, पांडरोग, विष, कृत्रिम विष, संग्रहणी आदि दुष्ट रोग 
नष्ट होते ६ । ओज धातुकी वृद्धि होती है, एवं समस्त थधातुएँ पुष्ठ 
होती है ओर बलको वृद्धि हांती है । अशुद्ध सुवणके दोष अशुद्ध- 
. मुवणेकों सेवन करनेसे वछ और वीयकी हाने होती है। शरीर 
, अन्य प्रकारके रोगोंकी उत्पत्ति होती है और असुख ९ बेचैनी ) उत्पन्न 
हाकर मझत्युतक होजाता हैं ॥ १३-१९ ॥ 
सुबर्ण द्ाते । 

मंइकास्थिवसाटंकहयलालेंद्रगोपकेः । 

आंतवापन कृनके सुचिरतहात द्ुतम्‌ ॥ २० | 

चूण सुरदगापानाों देवदाद्ाफलद्वरव्‌ः । 


भावत सत्य हम कराते जद्धर ठ तम्‌ ॥ २३ ॥ 

में डककी इडीका चूण, सुहागा और ३न्द्रगोप ( बीरबहुटी ) इन 
सबको एकत्र घोडेको लार' और मेडफकी चर्चीकी भावना देकर 
सोनेको मृषामें गलाकर उसमें इस मिश्रणकी डाककर कुछ देरतक 
अप्निपर रखा रहने देवे इस विधिसें सोनेकी चहुत समयतक ठहरने- 
वाली पानीके समान पतली ड॒ति हो जाती है। इन्द्रगोपों ( वीरबहू- 
दिया ) का चूण करके देवदाली ( बंदाल ) के रसमे अथवा क्ाथमें 
: घोटकर सुखादेवे । पश्चात्‌ सुबणकी गछाकर उसमें उक्त मिश्रण 
हे डालनेसे धुषणे जलके समान तरकू होजाता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 


( १९४ 2 रसरत्नसमृच्चः । 
ख्षा ) 

सह खविजाद व कजिय विविध मतस्‌ । 
रजत पवेयूत्र हि स्वगुणेरतमोत्तमप् ॥ २२ ॥ 
: कजासाबदिसेयुते सहन रजत भवृेत । 

तत्स्पएं हि सकहयादिनाइवं देहियां भंवंत्‌ ॥ २३ ॥ 
, हिमालवाहिकूटपु बदू पथ जादते हि तत्‌ । 

खनबिय दृध्यते तज्ज्ः परम हि रतायनद ॥ २४ ॥| 


५५४ 


ओगमपाइुकासदर्त दंगे यहूप्यूर्ता बतय । 
तत्पादरप्पमित्युत्त कमित सपवरोगनुत्‌ ॥ ४७ 
द्््‌ स्वच्छ ५३ छू ई ट ६ य्त स्वर || 


शंखा् बसुणे स्फोटरशहित रजत शुभ ॥ २ 
दाह रक्त व पाते व कूण रूह स्फुट लघु । 
स्थूद्धाग कंकशाश च रजत त्वाज्यमृहथां | २३७ ॥ 
रशप्य धयादमचुर तुवृशण्डपर शत 
पर पंस्मलेखनके थ सुच्घृस | 
छंद च दातदाफाजजलजटरापघध्िदाप 
बर्थ पर एथशरपसकरण बच मंष्यूपू | 3८ । 

“ पप्ण शांत फरायाम्ड एच बातहर रुच 
रताउजावधानन उपराणापहारक्स ॥ २९५ | 
राप्य ( वादा) तोन अकारका रे । सहज, खनिज और कृत्रिम इन 


तीनोमें इव कव सुणाम श्रष्ठ हू। कलासाद पव॑तोमें उत्पन्न होनवाला रूपा 


हज सज्ञक है। इसके स्पशेसातज्से तत्काल प्राणियोंके संपूर्ण रोगोंका 


नाश हाता ह ॥हमालयाद परताक शिखरोंके ऊपर खानमें जो रूपा 


बह 


माषाटीकोपेतः ।, (११५) .. 
उत्पन्न होता है उसकी खनिज कहते हैं । यह उत्तम प्रकारकी रसायन 


है। दीसरे प्रकारका रौप्य ( श्रीरापचन्द्रजीकी 'खडाऊँके स्पशेसे जो 
बंग चोंदी होगई थी, उसको पादरूप्य कहते हैं ) ! यह कृत्रिम होता 
है। यह वेगके द्वारा रामायनिक ( कोमिया! 3 ग्राक्रियातत वैयार होता 
है। रेष्य सम्पूणे रोगनाशक है। रुपेके छुणदोप-रूपा € चौंदी 2 घन 
( बजनदार ), स्वच्छ ( निर्मेछ 3 भारी, चिकना ६ आवदार 9), तपने 
और छेदनेये € कसौटीपर घिसने आदि ) मे खेत, नरम, शेखके समान : 


उज्ज्वल और मस॒ण ६ ककैशतारदित ) और जिसमें गड्डे वगेरह न 
हों ऐसा रूपा श्रेष्ठ दोता है । जो तपानेपर छाल, पीछा या काला 


. दीखता हो, रुखा हो, फूटकर पिखरनेत्राला, वजन हल्का, मो 


अँगवाला और करृश ( खरदग ) ऐता आठ अकारका हुपा त्वाज्य 
है। रूपा-विपाकमों मधुर, कपैला, अम्लरसानिित, शीवछ, सारक; 
लेखन, रुचिकारक, सिग्ब, वात और कफको नष्ट करनेवाला, जठ- 
राप्रिकों दीपन करनेतराछा, वलकारक, आवस्थाकों रियर करनेवारा ' 
और मेधाशक्तिकी बढानेवाठा है । रूपा-शीतछ, केला, खंट्ट 


4 ७ + 


. ह्लिग्य, वातनाशक, भारी और यह र्तायनविधि है सेवन करनेपर 


सम्पूर्ण सोंगोंकों नष्ट करता है ॥ २२-२५ ॥ 

शैप्यशोधन 
तल तक्रे गयां सत्र झारतनाले कुछत्थने । 

. ऋमान्निषेचयेत्तप्त ढ्रवे द्रावे तु सप्तथा ॥ 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुछ्रिषा प्रशस्थते ॥ हे? ४ 
आयुः शुक्र बर् हंति तापविड्बंधरोगक्त्‌। 
नागेन टंकणेनेव वापितं शुद्धिततच्छति ॥ हे | 

: अशुद्धं न मृत तारे शुद्ध मायेमतोषन्यथा। 
तार जिबार निल्‍्षित तेले ज्योतिष्पतीभते ॥ रेस | 


६१२९६.) रसरत्नसमुचचय; ) 


खपर भस्मचूणन्या परतः पालकी चरत्‌ | 
तत्र रूप्य ।वानाक्षप्य समसाध्तसमाचितस ॥ 
जातसासक्षय यावद्धयंतावर्पुनः पुनः । 
त्थ्‌्‌ ७. ५ हुच प्यं गज थ र्‌ हि 
इत्थ संशोधित रूप्यं योजनीय रसादिषु ॥ ३४ ॥ 
सैप्यशोधन-रूपेके पतले पत्र करके आग्रिमं तप्रा २ कर तेल: 
तक्र, गामत्र, कौजी और छुलत्थीके काढेमे क्रसे सात सात बार 
बुझानेसे रूपा शुद्ध होता है। सुवणादि अन्य धातुओंकी भी इसी 
अकार शुद्धि होती है | रूपेकी गलाकर उसमें सप्रान भाग सौसा 
और सुहागा -डाडकर उसको छानलेनेसे रूपेकी शाद्धि होती है । 
अशुद्ध रुपेके दोष-अशुद्ध और मारण नहीं किया हुआ ( कच्चा 
अशुद्ध ) रूपा आयु, शुक्र और बलका नाश करता है। शरीरमें संताप 
मलावरोध ( कोष्ठबद्धता ) ओर नाना प्रकारके रागोंकों उत्पन्न करवा 
है ।) इस कारण रूपेका प्रथम उत्तम प्रकारसे संशोधन कर पश्चात्‌ 
उसका मारण करके सब कार्मोमें छाना चाहिये । अन्य प्रंकारसे 
रूपेका शोधन-हपेके पतले पत्र करके उनको तान दिनतक माल- 
कांग्रुनीके वेलमे मिज्ञोकर रखे पश्चात्‌ चौथे दिन मद्दीके खीपडेमें 
चूना ओर राख इनको पाली बनाकर उसमें रूपा और उसकी बरा- 
बर सौसा डालकर धोकनीसे फूंके । जबतक सीसा गलकर रुपेमें न 
पमिलजाय तबतक बराबर फूँकता रहे । इस सकार करनेसे रूपेकी 
जाद्दे होती है। और इस शुद्धरूपेको सम्पूर्णरस रसायनादि कार्योंमे 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३०-३४ ॥ 
रीप्य भस्म । 
सूः भ 2 ४ रच 
लकुच॒द्वसू ताभ्या तारपत्र प्रदपयृत ॥ २५० ॥ 
ऊत्वाधा बंधक दत्ता सृषामप्य नरुष्य व | 
स्वृदयदादुकाषन दनमक दठापना ॥ ३६ | 


भाषाटीकावेत: । € ११७ ) 


का. हओगए. (३ 


सांगशांतां च ता [पष्ठ साम्डहतालन मह्ताप । 
पुटद्रादशवाराण भस्मीभवाते रूप्यकम्‌ ॥ ढे७ ॥ 
'मीक्षाकरणटुगांबुमादत पादत शनः | 
निगशद्वारण तत्तारं भस्मताजायतेतराय्‌ ॥ ऐे८ ॥ 
भाव्य ताप्य स्नुहाक्षारस्तासत्राणे लपय॑त्‌ | 
मारयत्पुट्यांगन नरुत्थ जायते ध्रुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
तारपत्र चतुभाग भागक शुद्धतालकम | 
मद्य जबारजद्रावस्तारपशाण लेपयंत ॥ ४० ॥ 
शापियंदपयत्र तान्निशदुपलकः पचत । 
+े च्क हर + बिक 
चतुदेशपुरेरेव निरुत्यं नायते घुव्सू ॥ 8१ ॥ , 
परिकी भस्मकी छेकर बडइलके रसमें खरलहू करके उसका रुपेके: - 
पत्रोंके ऊपर लेप करें । पश्चात्‌ उन पत्नोंकों एक मूष[में ऊपर नीचे 
गंधकका चूणे बिछाकर रखे और उसकी संधियोंकोी अच्छे प्रकारसे 
कपडमट्टी आदिसे बंद करके वालुक यत्रमं आठ गहरतक तीत्र 
अम्ने दबे । स्वांगशीतवल होनेपर रूपके पत्रोॉंकी पीसकर बारीक चूर्ण 
करले, फिर उसमें समान भाग शुद्ध तपकी हरतार डालकर -नींबूके 
रसमें खरल करके सेपुटम रखकर गजपुटर्म फूंके । इस प्रकार बारह 
पुट देनेसे रूपेकी मस्प होजाती है । रूपेका चूणे और सोनामाखीका 
चूण दोनोंकों बिमौरे नींबूके रसमें खरहू करके शजपुट देवे । इस 
प्रकार तीस पुट दनेसे रूपेकी उत्तम भस्म होजाती है । अथवा सोना - 
माखीाके चूणकों थूहरके दूधमें खरल करके उसका रूपेके पत्रोके 
- ऊपर लेप करदेव । पश्चात्‌ उनकों सम्पूटमें बंद करके गजपुटें फूंके 
. इस प्रकार करनेसे शीघ्र ही चौंदीकी निरुत्थ भस्म॑ होती है। शुद्ध 
: रूपेके पत्तर,चारु भाग हेकर उनपर एक भाग शुद्ध इरतालकों 


( ११८) रसरलसमुच्चयः 
नींबूके रसमें घोटकर लेप कर देव । पश्चात्‌ उन्हें गर्भ संत्रम रखकर 
नीए उपलछोकी आग्रे देवे । इस प्रकार चेंदृह छुह दनत रूपका 
निरुत्थ भस्म होती है ॥ २५-४१ ॥ 
रोाप्य रसायन । 
स्लायूति रतबबनर चत्यना व्यूमजानतू 
सबस्तुल्य ज़िक्ूटुकवर सारपाज्य॑न्‌ बुक्तंम ॥ 
छा औतः सजृपयाततरा यल्मपाण्डू दराश 
आस कास नवनजरुजः पृत्रागावश् धुन ॥ ४२ | 
रूपको भस्म, अश्वकका भस्म आर ताम्रमस्म ये ताना समान 
आग ओर सबका बराबर पिकुटका चूण सबका एकत्र खरहू करके 
उत्तम प्रकारसे मेठाकर रखदेवे । इसमंसे प्रतिदिन प्रातःकाल उचित 
मात्रासे लेकर शहद ओर घतम मिलाकर संबंन कर । यह राजयक्ष्मा 
पांडुरोग, उदरराग, अशे श्वास, खांधी, नंत्रविकार और सब परकारक॑ 
उपत्तरामाका नाश करता है ॥ ४२ ॥ 
राष्यड्ात | 
सता नरचूनण भावषबहवदालकाम । 
तह्ूणवापद्नात्रण ड्रातः स्पात्सणंतारयार ॥ ४४३ ॥। 
देवदाली ( वंदाल ) के फूलाक चूणंकां नरमूत्रम सात वार मावना 


दुकर पश्चात्‌ साना या चांदाका आम्नरपर गरढाकर उसमे डाले इन 
दाना घातुआका द्रावण हांता है ॥ ४३ ॥ 


ताम्र ( तांबा )। 
स्टच्छ नपाठक चातच तयानपाठकू व्रस । 
नपाद्ादनन्‍्यसन्युत्ध स्टच्छामत्याभवधायते ॥ 8४४ ॥ 
 सितकृणारुणच्छायमातवाहन कठारकम । 
दधाल्त च एुन कजमतन्‍्म्लच्छकृताश्रकूस ॥ ४० ॥ 
सारनग्ध ठूंदुछ शांण पनापातक्षम शुरु । 


भाषादीकोपेत)।.... (११९ ) 
नि्विकार गरुणश्रेष्ट ताम्रे नेपाल्सुच्यते ॥ ४६ ॥ 
पाण्दुर केश पे फुटनसबृतस्‌ 
रुक्षाग सदल ताप्न चष्यंत रसकमाणे ॥ ४७ ॥ 
पर तिफकपादसत च भड़ुर पाक्ाथओ वावाष्णद 
साम्ठ (पत्तकफापंह जटरख्ंकुछापजत्वत् फू लू 
, ऊजापप्रजश्ायधन दपयबराइत स्वटियापह ५ ६ 
दुनामक्षयपाण्डुरागशमन नेत्य पर छेखनश ॥ ४८॥ 
अशुद्ध ताम्रमायुप्त कातिवायबदापहम । 
वातिमृच्छाभ्रमोत्तुद रुठठ शुरु कराति तत्‌ ॥७९ ॥ 
उत्केदभरअमदाहमाहस्ताश्षस्य दांपाः संदु 
दुधरास्त ॥ वश्ञापनत्तादनमतस्वदाप सुधासम 
स्याद्सवायपाक ॥ ५० ॥ ह 
तांबा दो प्रकारका है । एक म्लेच्छ नामवाठा और दूसरा नेपालन् 
संज्ञ़क । इन दोनों ताम्रोंम नेपालताम्न श्रेष्ठ है, नेपाल्मदेशम होनेवाले 
ताम्वेंके सिवा अन्य देशोकी खानोंमें उत्पन्न होंनेवाले समस्त ताम्र 
म्लेच्छ कहे जाते है । जिस ताम्बेमें सफेद, काली और छाढहू झलक 
हो, जो कठिन हों, और जो उत्तम प्रकारसे घोनेपर मी फिर काला 
होजाय उसको म्लेच्छताम्र कहते है । यह अत्यन्त वमनकारक है। 
जो अत्यन्त चिकना, नरम, छाछ, घनकी चोटसे नहीं , टूटनेवाला, 
वजनमें भारी और जिसका वर्ण बिगडकर काल्य न पडता--हो ऐसा 
ताम्र नेपाली ताम्र कद्दा जाता है। यह ग़ुणोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
जो साधारण रूपसे सफेद और पीले कुछ मिले हुए रंग,' काछा' और 


, डाल रगका, वजनम इलका, घन आदका चांद, टूटकर वसरन- 
वाला, रूखा ५ खरखरा > आर पत्रायुक्त एंसा ताबा रसकमम उत्तर 


€ १२७ ) रसरतनसमुचय: । 


नहीं है। तात्रके गुण-तांवा कड़वा, कपेछा, पाक मंक्ु, उच्ण« 
बीये, अम्ल, पिच्तकफनाशक, एवं उदसरोग, कुष्ठ, आम, काम, पिंप 
यकृतदादे, स्थूछता, बवासीर, राजयक्ष्मा ओर पाण्डरोगको नष्ट 
करनेवाठा है। वमन और विस्चन करनेवाला, छुघाकों उत्पन्न कर- 
नेवाला, नेत्रोकी हिंतकारी और अत्यन्त लेखन है । अशुद्ध ताम्रके 
दोष-अशुद्ध तांबा, आयुनाशक एवं शरोरकों कांते, वीय और 
बलका नाथ करनेवाला एवं वमन, यूच्छा, अ्रम, उत्केश (उबकाई 3) 
ऊुष्ठ और शूलको उत्पन्न करता है तामरमे उत्केद ( उबकाई ), भंद्‌ 
( दस्त 3) अम, दाह और मोह उत्पन्न करना जादे आत्तेदुघर दाष 
रहते हैं । परन्तु इसकी यथाविधितते शुद्धि कर छी जाय तो उक्त सब 
, दोष नष्ट हो जाते है । और यह रस, वीय और विपाकर्म अम्नत के 
समान गुणकारी हो जाता है ॥ ४०-७० ॥ 
का 

पात्र शराग्ल्तउक्त द्रावत दत्तमीरकृम । 

निक्षितत महिषीतके छगणे सप्तवारकम । 

पंचदोषबिंनिसुक्त भस्मयोग्ये हि जायते ॥ «१ ॥ 

ताम्रनिमेलपच्ाणि लिप्य्या निब्बंचुर्सिधुना । 

व्यात्वा सावारकक्षपाहशु च्यत्यश्वारतः ॥ ५२ ॥ 

' बिब्बबुपट्रालेतान तापतान्यशवारकम्‌ । 
. विशुष्यत्यकपत्राण नमुव्यासमजनात्‌ ॥ «३ ॥ 

 गामूत्रण पचयदात्त तान्नपत्र स्तापना । 


शज्यत नाज संदहा मारण चाप्यथाच्यत्त ॥ ५४॥ 
- वाश्नशाधन-ताम्रचूण, जवाखार और ग्रेरू इन सबको एकत्र 
पाबूक रस्म घोटकर अग्निपर शछाकर संप्तके तक्र और भसके गोब- 
रक रस्म सात सात वार बुझावे । इस प्रकार करनेसे तांबेकी शुद्धि 


#& ५ ज. 


भाषारांकापतः । ( १२१ ) 


- ही जाती है । ओर उसके वाति प्रद्माति पंच दोष नष्ट होकर वह 
., भस्म करने योग्य हों जाता है अथवा तांबेके पतले पत्र करके उनको 
नीबूके रसप खरल करके उनपर संधे नमकका लेप करदेवे। फिर उनको 
अग्निम, तपावे जब खूब छाल हो जांय तब कांजीर्म व॒ुझादिवे । इस 
प्रकार आठ यार करनेंसे तांवकी ज॒द्धे होती ह। अथवा उपयुक्त विधिसे 
तांबेके पत्नोंको अन्निम तपा तपाकर निशेण्डी ( सिम्हाल् ) के रसमें 
आठ वार चुझानंस वे शुद्ध हाते है । अथवा तावक पत्राकां गमूजर्स 
डालकर खूब तेज आग्नेत्ते एक प्रहरतक पकानेसे थे निश्चय शुद्ध हों 
जाते है। आंगे ताँवेका मारण कहा जाता है ॥ ६१-८४ ॥ 
ताम्रभस्म +। ४ 
जबाररससापए्रसगंध्कलापतम । 
शुल्बपत्र शरावस्थ जिपुट्याति पचताम ॥ ५५ ॥ 
अथवा मारत ताम्र मम्ठनकन माद्तम । 
त्तदोरं सूरणस्यांता रुढ्ा सत्र लेपयेत्‌ ॥ «६ ॥ 
शुष्क गजपुट पच्यात्सतवदपहर भ्वत्‌। 
वात आंत वरक वे ने कशात्त कृदचन ॥ ५७ ॥ 
ताम्रपराण सूक्ष्माण गामूत्र पचयामकृम । 
शिप्ता रप्तेन भाण्डे तह द्विधणं देंह़ि गंघकस॥«८॥ 
अम्लपणा प्रापषष्याथ ह्याभतां दोहे ताम्रक । 
. सम्यह नरुब्य भांडे तमांग्न ज्वालय यामकस॥५९ ॥ 
. भस्मीमवृति ताम्रे तथ्यथेए्ं विनियोजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
..... सूताढ़ दिग्ुणितं ताम्रप्श कयारसः प्छुतम्‌। 
, . पिड्ठा तुस्येन बलिना भाण्डमध्य विनक्षिपेत्‌॥ ३ 3 ॥ 
* - छतन्न शरावकेणतत्तदृव्व छवण त्यजत्‌ । 


(११२) रसरत्नसमुच्चय: । 


मुखे शरावक दत्वा वह”िं यामिचतुएयस ॥ ६२ । 
आवचृण्यव तच्छुटब वष्ठमात्र मवन्नदतू्‌ 
प्रिप्पठामथुना साथ सवृशग याजदत्‌ | हुड्े ॥ 
शात का क्षय पाण्डु आन्वधाद्यमराचकल 
बल्मप्छीहियकन्यूच्छाशूर वे पकिसक्षकस ॥६४ 
दापरयसबशु हतानामबाजयात अपर । 
रंगालपीनसाहत जयंहातुगंत ज्यरथ 
रस रसायन ताप्र योजयश्षक्ृरमातयां ॥ ६७ ॥ 
ताम्रभस्म-शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंकों समान भाग 
लेकर एकत्र नींबूके रसमें घोटकर उसका तांबेके पत्रोंके ऊपर लेप 
करके उनको शरावसम्पुटमं रखकर गजपुटकी जाग देनेसे दीन पुट्से 
ताम्रकी मरम हो जाती है । अथवा फिर उस तांबेकी भस्मको नींबूके 
रसमें खरल करके उसका गोला बनाकर एक जमीकंदके बीचमे 
चाकूसे चीरकर उसमें इस गोलेकी रखकर ऊपरसे जमीकदका यूदा 
मरकर कपरमट्टी आदिके द्वारा अच्छी तरद बंद करके सुखखा देवे । 
सूख जानेपर गजपुरमें रखकर फूंके । इस प्रकार करनेसे तांबेकी 
निदाष भस्म होती है । और फिर वह वन, श्रम, विरेचन आदि 
विकारोंकी कदापि उत्पन्न नहीं करता । अथवा तांवेके बारीक पत्र 
करके गोमूज्र्म पांच प्रहरतक पकावे । फिर अम्लपर्णी €( नोनिया ) 
के रप्तमें दुगना गंधक डालकर खरड करके उसका ग्रोला बनाकर 
एक मद्ठीक वतन उक्त गोले तांबेके पत्रोकीं रखकर और उस 
बतनक मुखपर सकारा ढकवर कपरप्रट्टी आदिसे अच्छे प्रकार बंद 
करके चूल्हेंपर चढाकर एक प्रहरतक तीत्र अप्नि देवे, इससे ताबेकी 
उत्तम भस्म होती है। यह दोपराहित होनेके कारण सबे रोगोमें प्रयोग 
चते जा सकती है। अथवा एक भाग पारा और दो भाग गंधक 


भाषारटीकापेतः । ( ५२३ ) 


' दोनोंकी कली तेयार करके उसमें गंधककी बरावर तांबेका चूण 
मिलाकर घीग्वारके रस खरल करके गोला बनाकेवे उस ग्ोलेकों 
$ औ५ एल ३... अर बा कि पे ०५ क्र 

एक मट्टीके वत्तनमें रखे ओर उप्तके ऊपर एक पिकोरा ढक देथे 
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' आर [सकारक ऊपर नमक भरदव, फिर उस वतनक झछुखपर एक 


' ' दूसरा सकारा ढककर उसका चूरहपर चढाकर चार पहर्तक तार 


अग्नि देवे । इस योगसे तांवेकी उत्तम भस्प होती है । पश्चात्‌ 
स्रांग शीतल हाजानेपर उक्त गालेकी निकालकर पासकर वारीक 
चूर्ण करले। इस भस्ममेसे प्रतिदिन दो गुना परिमाण छेकर पीपछ और 
मधुके अनुपानसे सम्पूर्ण रोगों ययादोपानुसार प्रयोग करे। वाखभ- 
स्मके गुण । ताम्रभस्म-स्वास, खांसी, क्षय, पाण्डुरोंग, मंदापि, अरुचि, ' 
गुल्म, छ्रीह्य, यकृत, मूच्छो, शूल, परिणाम शूछ और तीनों ढोषोंसे 
उत्पन्न हुए समस्त रोगोकीं अनुपानके साथ दूर करती है, एवं उचित 
अनुपानके साथ यह घातुगत ज्वर्कों दूर करती है, इसे सब प्रकारके 
रत और रसायनकम में युक्तिके साथ प्रयोग करना चाहिये ५५-६५॥ 
सोमनाथी ताखमस्म । 
शुटबतुत्यन सूतन बालन तत्समत च॑ | 
तदघधाशन तालन शिलया वे तदधया॥ ६६ ॥ 
वधाय कला छत्णा भन्तेकललसभभच्षिमार | 
यल्ाध्यायविनिर्दिष्गभेयन्रोदरांतरे ॥ ६७॥ 
कजनला ताम्रप्ाण पयावण ब्ानाक्षपत्‌ । 
प्रपचेद्यामपयंतत स्वांगशीतं प्रचूणयेत्‌ ॥ 6८ ॥ 
तत्तद्रांगहराउपानताहत ताम्र द्वल्लान्मत्तम । 
'सेडीढं परिणामशूल्मुदरं श्र च पाण्डुज्वरम्‌ ॥ 
गुल्मप्लीहयकत्क्षयामिसदन मेह च मृझामयस । 
दुर्श च यहर्णी हरेद् धुव्मिदं श्रीसोमनाथाभिधम्‌5%॥ 


(१२४ ) रसरत्नसमुचय: 
' पारा ८ तोले, गंधक ८ बोले, इृश्ताल ४ तो, मेनाशिलर ताले आर 
शुद्ध किये हुए तबिके पत्र ८ तोछे छेबे । प्रथम ऊपर कहें हुए पारस 
लेकर मेनशिलतक चारा पदाथाकी खूब बारीक कजली तंयार करके 
एक शरावसम्पुटके बीचमे तावेक पत्र रखकर और उनके ऊपर नाचें 
यह कजढी बिछादेवे । पश्चात्‌ गर्मयंत्रम रख एक १ प्रहदरतक तक्ष्ण 
अग्नि दष । स्रांग शीतल होनपर खरलम बारीक पीसकर चूण करले । 
यह सोमनाथी ताम्र कहा जाता है | सोमनाथी ताम्रके ग्रुण। यह 
साोमनाथाी ताम्रभस्म चार जुझ्जा परिमाण लेकर यथाचित अनु॒पानके 
साथ सेवन करनेसे परिणाम झूछ, उदररोग, उदरशूलछ, पांड्रेंग, 


ज्वर, शुल्म, प्लीहा, यक्षत क्षय, मदाप्रि प्रमेद, अश और दुष्ट संग्र- 
हणी रोगकोी नष्ट करती है ॥ ६६-६५ ॥ 
लोहम ( लोहा ) 
सुड ताहश्ण च कांत च उ्रिश्रकारमयः स्तृततम्‌ ॥७० 
[ह वणन-साधारणतः लोह झुंड, तीक्षण और कानन्‍त ऐसे तीन 


के, 


तिका ह ५ कान्‍त छाहकाी अयस्कातभा कहते हैं ॥ ७० ॥ 
घचुण्डलाह । 

सुदु कुण्ठ कृडार च त्राव्ध झुण्डसुच्यते । 
हुतद्रावमाविस्फार्ट चिक्क्ण मृदु तच्छुभम ॥७१॥ 
हत यत्तपरद दुःखात्तत्कुण्ठ मध्यम स्पृतस । 
यछत अज्यत भंग कृष्ण स्पात्तत्कृडारकम ॥७२ ॥ 
झुण्ड पर बदुढक कृफ्गतशुर्बूझाममेहगदका- 
भमल्पाण्डुझार ॥ जुट्मामवांतनठ्यतिहर प्रदाषे 
शॉफापह राषरकृत्खलु कोप्शोपि ॥ ७३ ॥ 
अशुद्धडाह न हित निषेवणादाबुबठ कांतिविनाशि 
'नाश्वत्तम ॥ हद प्रवोर्डों तझुते ह्यपाट्व रुज 
करात्यव विशाध्य मारयत ॥ ७७ ॥ 


माषाटीकोपेतः । ( १२८५ ) 


मुंडलाईक प्रकार भेद । मुडलोहके मदु, कुठ और कंडारक ऐसे तीन 
भेद है । जो लोह अग्निपर तपानेसे शीघ्र गठजाता है, जो हथोंडे या 
घनकी चोटसे फटता या विखरता नहीं, चिकना और नरम होता है 
उसको “ मझदुलाह, कहते हैं । जो बहुत आधघातसे बडी कठिनतादे 
बढता या फेलता है उसको कुंठ छीह कहते हैं। यह मध्यम ग॒र्णो- 
वाला है। और जो चोटके लगनेसे फटनाता है या ट्टकर विखर* 
जाता है ओर जो तोंडनेपर भीतरसे काले वणेका निकछता है उसको 
«6 कण्डारक राह कहते हैं । मुडलाहक ग्रुण-मुडलाहम जा अत्यन्त 
मद छह हैं वह कफ, वात, झूछ, बवासार, आम, प्रमेह, कल 
पांडुरोंग, सूजन, गुल्म, आमवात और उद्ररोंगकोी नष्ट करता है, 
जठराग्रिकों दीपन करता है, सजनकों दूर करता है, रुधिरकों उत्पन्न 
' करता है और कोठको शुद्ध करता है । अशुद्ध लोहके सेवनके दोष- 
अशुद्ध लोहकों सेवन करनेसे शरीरकी हाने होती है । आयु, बह 
ओर कान्तिका नाश होंता है । हृदयमें पीडा उत्पन्न होती है और 
- सम्पूण शरीरमें शिथिलठता उत्पन्न होकर अनेक रोग उत्पन्न होते है । 
' इस कारण प्रथम लोहकी शुद्धि करके पश्चात्‌ उसका मारण करना 
चाहिये ॥ ७१-७४ ॥ 
तीक्ष्णलोइ । 
खर सार च छतन्नाल तारावदे च वाजिरम । 
- सा + ध्‌ ढ़ * 6 कार ल्‍ 
-काठलठाहाभधान च पाई ताह्णमुच्यतं ॥ ७० ॥| 
परुष पोगरोन्मुक्ते भंगे पारदवच्छावे । 
नमने भंग्ुर यत्तरखरलोहम॒दाहुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वेगभं गुरुधारं यत्सारलहें तदीरित्तम्‌/। 
पोगराभासकं पांड्भूमिज सारमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
- क्ृष्णपांडुपपुश्च॑ंचुबीनतुल्यारुपोगरमस । 


१२६ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


छेदने चा|तिपरुष हज्ञाठमिति कृथ्यते ॥ ७८ ॥ 
आअंगच्छाया थ वेग थे पांगरस्थामपानयस्‌ 0 
चिकुर भंगुर ठोहात्पोर्गर तत्पर मतभ्‌ ॥ ७९ 
गेगखज पंकाओः सृक्ष्मरसश्व स॒दिकः । 
नेबित इपायांग व वाजीरे तत्मक्ीत््यते ॥ ८० 
उकणजाप्रभ साह मृसण गुरू जासुरसछ | 
शिपातेषप्यूमंगात्मघार काछायप मतस ॥ ८३ ॥ 
जज स्थात्यरलहक समधचुर पाकृड्यवीय | 
तिकाष्ण कंफापेतकुएजठर्छीहमपीड़ातिशुतू ॥ 
श्दः शूजपंदछहदक्षयररामहाभवातापह 
दाप्त चातिशायरन बलकृर दुनोमदाइपहस ॥ ८२ 6 
लाहात्यी सवभकृकृस्माच्छतांत्रम ॥ <डे ॥ 
ताश्ण छाह ६ प्रकारका है । ९१ खर, * सार, ३२ हन्नाल, ४ तारा 
चट्ट, "५ वाजर और ६ काउलाह । इनम खरताह कान हांता ह आर 
उसमें रेखा अथवा कठिन तस्तु स्पष्ट नहीं दीखते और तोडनेपर वह 
भीतरपते पारेक समान चमकदार दिखाई देता है, और नवाने पर-टट 
जाता है जिस छोहेकी धार पतली होनेके कारण थोडेंसे आधातसे 
ही मुडजाती है, उसको सारलोंह कहते है । इसमें कुटिल रेखाये स्पष्ट 
दाखता है आर यह पाला कमका खानम उत्पन्न हाता ६ जसका 
काला और कुछ पीछा मिश्रिद्र वणे हो, मिस चंचुबीज जथोत चेबु- 
नाके बीजके समान कुठिल रेखायें पडती हों ओर जो तोडनेमें अत्यन्त 
कठिन हो, उसको हन्नाल छोह कहते है । अंग, छाया जोर वंश ये 
ऊपर कहे पोगरके दीन पर्योष है। यह पोगर चमकदार और सुडने- 
वाढ्ा होता है, इस कारण ऐसे लोहके भागकों पोगर कहते है जिस 


भाषाटीकापरेत: । (१२७). 


लोहेका पोंगर वज॒के समान कठिन, चमकदार और सूक्ष्म रेखाओंसे 
युक्त हों, घन ओर वजनदार हो और जिसका वण नीछा कान्ति- 
युक्त हो उसको वाजीर नामक तीक्ष्णलोह जानना । जो नीछा अथवा 
काले रंगका, वजनदार, चिकना, कान्तियुक्त और लोहेके' आधातसे 
भी जिसकी धार न ट्ट्ती हों, उसे कालछोह कहते है ॥ खर 
लोह-रूखा, पाक मधुर, शीतवीय, कड़वा, गरम, कफ, पित्त, छुंछ, 
उद्ररोग, छ्रीहा, आम, पाण्डरोग, शूछ, यकृत, राजयक्ष्मा, जग 
( बुढापा ) प्रमह ओर आमवात इन सब रामोकों नष्ट करता है ! 
अति उत्तम रसायन है, अश्निको दीपन करता है, वलकोी बढाता हैं 
एवं बवासीर और दाहकों दूर करता है । तीक्ष्णछोहके अन्य भेद्‌ 
खरलाहकी अपेक्षा ऋमसे सों सो गुना अधिक शुणवाले जानने 
चाहिये ॥ ७५-८३ ॥ । 


न्तलाहक भद । 

आपके चुंबक चेव कषकं द्रावक तथा । 

एवं चतुविर्ष कांते रोमकांत व्‌ पश्चमस ॥ ८७ ॥' 
_ श्कदिजिचतुष्पंचसवेतोखुखमेव तत्‌ । 
: पीत कृष्ण तथा रक्ते त्रिवग स्थात्पुथक पृथक । - 
. क्रमेण देवतास्तत्र बह्मविष्णुमहेधराः ॥ ८५ ॥ 
 स्पशेवेधि भवेत्पीतं कृष्ण ओ्ेष्ठ रसायने । 
- रक्तवर्ण तथा चाप रसबध भप्शृस्यते ॥ ८5६ ॥ 
- आमकं तु कनिष्ठ स्थाच्चुंबर्क मध्यम तथा । 
_ उत्तम कषक चेव द्रावक चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ८७ ॥ 

--- आामयेछोहजातं यत्तत्कांत आमके मतस्‌। ,. . 

 चुंबयच्चुंबक कांते कषयेत्कपक तथा ॥ ८८ ॥ 


हि 


६ १२८ ) ररत्नसमुचयई । 


साक्षायदद्रावयेछ्ोह तत्कात॑ द्वावक भवेत्‌ । 
तद्रोमकांत स्फुथिताबतो रोमीदमी भवत्‌ ॥ <९ | 
कनिएं स्थादेकहुर्ख मध्यं द्वित्रियुस भवेत्‌ । 
चतुष्पंचजुर्स ओेहयुत्तमं सवेतामखस्‌ ॥ ९० ॥ 
आमर्क चुंबक चेष व्यापिनाशो प्रश्स्यते । 

रपे रसायने चेव कृषक द्रावरक हितय ॥ ९१ ॥ 
मत्तोन्मतृगजः सुतः कांतमंकशसुच्यते 

क्षेत्र क्ात्वा गहीतव्यं तत्प्रयत्नेन धीमता ॥ ९२ ॥ 


आरुताएतपावोक्षप्त वजय॑त्रात्र सशयः ॥ ९%३ ॥ 

न्द्छाह ५ प्रकारका होता है। जपते-आआमक, चुम्बक, कपेंक, 
द्रावक और रॉमकान्त । प्रत्यंक्क एक छुख, दा तान मुख, चार झुख 
पाँच मुख और तवेुख होनेसे छः २ भेद होते हैं । और प्रत्येक 
पीछा, काछा, छाल इन वर्णाके भेदसे तीन प्रकारका होता है । इन 
प्रत्यंकक क्रमसे ऋह्मा, विष्णु ओर महंश ये आधेष्ठात दंवता है । 
इनमे पीला कान्तरोह स्पशमात्रसे हो अन्यधातुआंका सुबण बनादेता 
हैं | कृष्णवर्णका कान्तढाह रसायन कमम उत्तम हैं और छाल रंगका 
पार आदिक बॉधनम श्रेष्ठ हे । उपय्युक्त कान्तहोहोम श्रामक नाम 
वाला कान्‍्तरांह गुणाम होन, चुम्बक ठोह मध्यम, कर्षक उत्तम और 
द्रावक नामवाल्या कान्तछोह उत्तमोत्तम कहा है । जो कान्तछोह अपने 
गरुणास अन्य लछोहयका अमाता ( चंचेछ करता ) है, उसे अभ्रामक 
कहते है । जा दूसरे लांहाकाी स्पश करते हो ।चिपट जाता है, उसकों 
चुम्बक कहते है। जा दूसर लाोहोंकों अपने पास आकर्षित करता 
(खाचलता ) हैं, उसे कंषक कहते हैं। जिसके संयोगसे अन्य लोह द्रवी- 
भूत हांजाते है, उसकी द्राबवक कहते है ओर जिस कान्तलोहकों दोड*« 
नपर वाढाक समान तच्तु दिखराई दे, उसका संम्रकान्त छोह कहते 


भाषाटीकोपेत: ( १२९ ) 


'हैं। एक मुखगला कानन्‍्तलोह अधम दों और तीन मुखबारा मध्यम, 
- चार और पाँच मुखबाला श्रएप. और स्वतोमुखारा अत्यन्त अछ 
है। भ्रामक और चुम्बक ये दो मकारका छोह रोगोंके नाश 
करनेमें श्रेष्ठ हे । कपषक और द्रांवक छोह रस और रप्तायन कमेमें श्रष 
' हैं। हाथीरूपी मदोन्मत्त पारेके लिये कान्तछोंहरूपी अंकुश है ॥ 
कान्तलोह उत्तम खानका गअहण करना चाहिये जो घूष ( गरमी ) 
हवा, सर्दी आदिम पडा रहनेसे उणहीन होगया हो ऐसे कान्तरोहकों 
- कार्येमें नहीं लेना चाहिये ॥ ८४-५३ ॥ 
कान्तछोहके लक्षण । 
पात्र यस्य पब्रसरात जल तद्धाबदुन [लत 
गप हिंगु त्यनातें च तथा ततिक्तता निबकहकः । 


पाक दुग्ध भवाते शिखराकारक नोते धरम! 
कांते लाई तादंदघादेत लक्षणोक्ते च नानयत्‌ ॥९७ ॥ 
[_जसक जलस भर हुए पात्रम तद़का बूंद डाइनंस फछ , नहा 
आर न वह पात्र तद्स सन, हागे अपना गन्धकां छांड दूं आर नाम 
का कक अपन कजुवंपका छांड दू आर जिसके पात्रम दूधका 
पकानस वह शखराकार हाकर ऊझपरका उफनकर जाथ कनठु बच्त< 
नमेंसे नीवेकों भूमिपर नहीं गिरे, उसे कान्तछोह कहते हैं ॥ ९७ ॥ 
कान्तराहक गुण । 
कांतायो5तिरसायनोत्तरतर स्वस्थे विरायु!प्रद 
सिग्धं मेहहर निदोषशमन शुद्ध55मसूठापहस 
गुल्मपरोहयकृत्क्षयामयररं पाण्ड्वरव्यापिलु 
, त्तिक्तीष्णं हिमवीयेक किमपर योगेन सर्वार्तिचुत्‌९५॥ 
सम्यग|षधकरपानां छोहकल्पः प्रशस्पत्ते । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन शुर्ध लोह च मारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


€ १६० ) रसरलसमुचय; । 


नायः पवेत्पेचपलादवागूर्ध्ध वयोदशात्‌ । 

आदो मंत्रत्ततः कम कर्तव्य मंत्र उच्चते ॥ ९७ ॥ 
४ ऊँ अचतोड़वाव स्वाह  अनेन ठोहमाश्णस्‌ 
उनश्लीत्तशुणं तव छोड स्थादुत्तरात्तरध । 

कांति कोटिशुर्ण तत्र तद॒प्येव शुणोत्तरण्‌ ॥ ९८ ॥ 


कान्वलीह अत्यन्त उत्तम रसायन है | खरथ «४ निरोंग ) 
शरीरमें सेवन करनेस आयुकोा बढाता है । खिग्धवीय है पमेह 

पष, शूछ, आम, बवासीर, गुल्म, छीहा, यकृत, क्षेय, पाण्ड ओर 
उदररोग इन सब व्याधियोंकी नष्ट करता है । एवं कड़वा, भ्रम, 
शोतवीय ओर नाना प्रकारके योगोंके साथ प्रयोग फरनेसे सब प्रका- 
रके रोंगोंकी दूर करता हैं । सम्पूण औषधकल्पोंमें छोहकल्प 
आत्यन्त अ्र6 है, इसलिये यत्नपूवक उत्तम शुद्ध छोहकों लेकर मारना 
चाहिये । कान्‍्तरोहकी मस्म करनेके लिये पांच पर ( ३० तोले ) 
से कम और तेरह पछ ( ५२ तोले ) से अधिक एकवारमें नहीं लेना 
चाहिये । प्रथम मंत्रका जप करे, फिर छोहका सारण करे । वह सनत्र 
यह है-/ऊ अम्वतोद्ववाय स्वाह्य / इस मन्त्रकों पढ़कर पश्चात्‌ छोह, 
मारण क्रिया करनी चाहिये। प्रत्येक छोह घझुण्डादि भेइकऋपमसते एक 
दूसरेकी अपेक्षा रक्षाधिक गुणोंवाले हैं, उनमेंभी कान्तलोह करोड़ 
गुना अधिक ग़ु्णोवाला है ॥ ९८-५८ ॥ , 


सर्वेछोहशादवि । है 
शक्षतजसंलिति जिवारं परितापितम । 
उण्डादसकल झाह सवेदाषान्बप्ठ॑दाते | ९९ ॥ 
कधथ्यमइगुण ताय त्रिफलाषांड्श पलम | 
तत्काथ पादशष तु झहस्य पलपंचकम्‌ | १०० || 


भाषाटीकापेत३ । (१३१) 


- कृत्वा पत्राण तप्तानि सप्तवारं निषेचयेत्‌ । 
एव प्रटायते पातुग्रेरना ठाहसभवृ+ ॥ ३० ३ 
सामुद्रस्वणापत तप्त नवापत खलु | 
जिफलाक्राथत नून गारदापमयस्त्यजत्‌ है प्र०ण 
चिचाप्रजछक थादयादाषसुद्स्यति | | 
। यहा फहन्यापत गामूत्र काथत खलु बट 
प्रथम छोहके ( चहि किप्ती प्रकारका लोहा हो ) छोटे छोटे टुकड़े 
या पत्र करके उनके ऊपर खरगोंशके रुघधिरका ठेप करके अम्निमे 
तपावे-। इस प्रकार तीन बार करनेसे छोहके सम्पूर्ण दीप दूर होकर 
सव लोहे शुद्ध होजति हैं | दूधति विधि-२० तोले छोहके पत्रोको 
' तपाकर ६४ तोल त्रिफडेक आठगुन जलमे किये हुए चतुर्थोश शेष 
क्कार्थम ब॒ुझावि । इस प्रकार सात बार बुझानेसे छोहेके खनिजदोष 
होजाते है । तीसरी विधि-उपयुक्त त्रिफंेंका क्ाथ बनाकर उसमें 
समुद्रनमक डालकर लेहेके पत्रोंकों तपाकर ७ बार बुझ्वे , तव लोहा 
शुद्ध होता है। चौथी विधि-इमलीके पत्तोंका रत निकालकर अथ्पों 
इमडीके पत्तोंका काथ बनाकर या योमूत्रते सिद्ध क्रिये हुए ज्िफ्लेफे 
. क्वार्यमम लोहेके पत्रोकीं तपा २ कर सात बार बुझावे तो से प्रकारके 
लोह शुद्ध होते है ॥ ५९-१०३ ॥ 
न्‍ सर्वेद्ाहमस्पावाीध | 
| सतित घपृतसयुक्त क्षल्वाइय खपर पचंत्‌ । 
चाल्येछोहदण्डेन यावस्त्षित्त तृण दृद्देत्‌ ॥ ३०४ थे 
पष्ठा पिष्ठा पचेदेव पंचवारमत+् परम । 
' घात्रीफठरसयद्वा त्रिफककाथितोदकः । 


पुरेछोई चतुवोर भवेद्वारितरं खलु ॥ १०५ ॥ 


६ १९१२ » रसरत्नसमुचय; 


लेशक्त जेहरजों मू्जे स्वृस्सोपे राजिधानणिस्‌ । 
पथ सप्तद्गधतों भमितर्मखिलामयदे योज्यणू॥१०६। 
तीहश्णलाहिस्य पश्माण [निदझ्ञांन हहडइचल | 

व्यात्वा क्षिपेजले बद्यः पापाणोदूसलादुरे | ३०७ ॥| 
खण्डयहाढानेयाते स्थूछवा छहपारय 

तन्म्रष्ये स्थूछउण्डाने रुड़ा मछदूयांत्तर ॥ १०८ ॥ 
घ्मात्वा शिक्षा जले सम्बफ पववत्कृण्डयेल्खलु । 
तंच्चूण घृतगंधाभ्यां पुददिशतिवारकूम ॥ १०९ ॥ 
घुठे पुटे विधातव्य पेषणं इठ्पृत्तरख 

एवं भस्मीकृतं छोई तत्तहोंगेदु योजयेत ॥ ३१० ॥ - 
दिंगुलूणय पढान्पंच नारीश्तन्येन पेफ्येत ! 

तेन छोइरण पंजाणि लेपवेत्पलपचकूय ॥ ११९ | 
. रुछा गजएुटः पच्यात्कषायेश्ञफलः पुन 
 जबारशरनाठेश विशृत्यशुन हिर्ुझंश ॥ ११२ ॥ 
पेछ्ठा झुडा पचेछोई तडवेः पाचय्त्एनः । 
चत्वारशत्डव्य कात दाह्ण व्‌ उण्डकृस 

म्रियते नात संदेहों दत्तवा दत्त्वव हिल्लुख्स्‌ | 

अथ पूवादित ताक्ष्णं वसुभल्ुकवासयो: ॥ १७४७ ॥ 

पाट्त पा्रतोयेन तिशद्ाशणि वृत्नतः ! 

शाणित जायते मंस्म कृतसिदृरविश्रमछ || ११५ ॥ 
यद्दा ताह्ष्णदलोद्धर्त रज्श् त्रिफलाजलेः । 


भाषाटदीकोपेत) । (१३३ 2 


पिड्ठा दत्त्वोदन किचिचकिकों प्रविधाय च ॥ ११६ ॥ 

. शोषयित्वा5तियत्नेन प्रपचेत्पेचमिः पुटेः । 

रक्तवण हि तद्भस्म योजनीय यथातथण्‌ ॥ ३१७ ॥ 

मत्स्याक्षीगंधबाहाकल कुचद्रवपेषितेः । 

, विलिप्प सकल लोह मत्त्याक्षीकल्कलेपितम्‌ 3१८४ 

भद्नाभ्यां सु॒ठ ध्याला त्रिशुछोनिंगमावाधि । 

अथाड्धत्य क्षपत्काथे बिफलायानशात्मके॥ ३३% ऐ 

तस्मादाहृत्य संताव्य घृतमादाय लछोहकम्‌ । 

पुनश्च पूवेपह च्यात्वा वार्येद्खिसायतस (१२६० ॥ 

' खण्डयित्वा तता गंपग्ुडत्रिकलया सह । 

पुटन्रिशतिवाराणि निरुत्थ भस्म मायते ॥ ३१२१ ॥ 
मगंधमय>चूण कुमारीवारिभावित्तम्‌ । । 

पुटाकृत कियत्काठमवर्य प्ियते हयः ॥ १२२ ॥ 

: जंबीरिरससयुक्ते दरदे तत्मा[यप्रत । 

बहुवार विनिश्षितं प्रियते नाव संझ्वेः ॥ १२३ ॥ 

गोमूजोब्रिफला काथ्या तत्कपायेण भावयेत्‌ .। 

तिसप्ताई प्रयत्नेन दिनेके सदयेत्युनः ॥ १२७ ॥ 

. रुड़ा गजपुर्टे पच्यादिन काथेन मदेयेत्‌। 

दिवा मय पुटेद्राआवेकावैशादिनावाबि । 

एकविदात्पुटरेय प्रियते ब्रिविध हययः ॥ १२९७॥ _ 

: यत्पात्राध्युषिते तोये तेलबिंदुन सपेति। 

_तररिणावतंते यत्तत्कांतठोह तनूकतम ॥ १२६ ॥ 


(१३४ रसरत्नसमुच्चय+ 


 अयसाइलम सिचतत तप वरारत । 
एवं शुद्याने छोहानि पिछान्यम्डन केनाचतू॥ 3९७ 
मृतसतस्य पादन प्राल्ताब पुटदानल | 
प्चेतुत्यत्य वा ताप्यगंधाइमहरतेजसः ॥ १२८ ॥ 
तत्त क्षाशब्लघादित गशर्फन दा पंत 
काइदाह बवेहस्म सवदोपाववाजतम ॥ १९६ 
शुद्ध सूत द्विया गन्य खह्वन कृतकजलस 
ड्रबी: जर्प छोहचण मद्येत्कन्यकाहवः ॥ १३० 
. यामहयात्सबुद्धत्व तहोले कांस्यपात्रक । 
आव्छायरडपत्रश्व॒ यामादृत्युष्णता ब्जेत्‌ ॥१४३३ ॥ 
' शाब्यशशा न्यतेत्पाचात्रोदनांते सपुद्धरेत । 
संपेष्य गाल्येदल्ले सत्य वारितर भषेत्‌ ॥ १३६ ॥| 
कांते ताह्ण व मुंडे च निरृत्थ जायते मृतम 
स्वणादीन्मारय॑दव चूण कत्वा च छोहवत्‌ ॥१४३४ । 
सिद्धवागों हाय ख्यातः सिद्धानां सुशुखागतः॥ १ ३४। 
आजुभ्त मया सत्य स्वंरेगनरापहम । 


चिफदामचुसमुक्त पवरामषु यांजयंत्‌ ॥ १३५ ॥ 

सुंडादि सब प्रकारके छोहोंकों रेतीसे रेतकर, घीमें मिलाकर और 
ख़रक करके खीपरे ( या लोहके पात्र ) में डाहकर तीक्षण अग्निद्दे पकावे 
आर लोहकी करछीसे चलाता जाग, जब उसमें त्ण डालनेसे जलजार 
सेव छाल हानपर उतार ले । इस प्रकार वारम्वार घीके साथ मिला- 
करके पाँच बार पकार्व तो छोहेकी उत्तम वारितर (पानीमें तैरनेवाली ) 
असम होती है । अथवा लोहेके पत्रोंकी आमठोंके रसमें या जिफलेके 


हे 


भाषायीकोपत) । (१३८ 3) 


काढेमें भावना देकर शरावसम्पुट्में रखकर गजपुरमें फूँक देवे | इस 
प्रकार चार बार एुट देनेसे छोईकी निश्चय ( वारितर ) भस्म होती है। 
तीसरी विधि-घृत मिले हुए लोहके चूणको गोमृत्र, हल्दी और आम 
लोके स्व॒स्ममें पृथक पृथकू सात २ बार खरल करके भूने तो लोहेकी 
श्रेष्ठ भस्म दो जाती है। यह भस्म सब प्रकारके रोगेंमें प्रयोग करनी 
चाहिये। तीदएणलोहके अत्युत्तम और सक्ष्म पत्रोंकी छेकर तेजअग्निमे 
तबतक पकावे जबतक थे छाल न होजाये। फिर उन पत्नांकोीं तत्काल 
निकालकर जलसे भरी हुईं पत्थरकी ओखटलीमे बुझदिवे ओर: उनकों 
जलमेंसे निकालकर लोहके दंडेंसे ओखलीमें डालकर खूब खरल करें, 
फिर उन खरल किये हुए पत्नोमेंस बचे हुए मोटे २ टुकडाकों निका: 
लकर शरावसम्पुटमें बन्द करके तीक्ष्ण अग्निमं तपाकर जलमें बुझावे 
आर उक्त विधिस उनको हछोहेके देडेसे चूण करलेवे। इसके पश्चात्‌ 
उस चूणेमें समान भाग परे गन्धककी कजली मिछाकर बीस बार 
शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें फूँके। इस प्रकार बीस पुट दें; 
किन्तु प्रत्येक पुर देते समय उसमें नवीन कजली मिलता जाय और 
उत्तम प्रकारते खरल करता जाय। इसप्त प्रकार की हुईं छोहेकी भस्म 
सब प्रकारके राग्रोमें प्रयोग करनी चाहिये सिगरफको पांच पछ छेकर 
ख्रीके दूधमें खरठ करके उसके द्वारा पांच पल छोहेके पत्नोंकों छेपन्‌ 
करें, फिर उनको शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें फूँकदेवे। फिर 
त्रिफलेका काढा, जम्बीरी | नींबूका रस और कॉजी इनसे २० तोले 
संगरफकों खरल करके उसका २० तोले छोह्देके पत्रोपर लेप कर उनकों 
शरायसम्पुटमें रखकर गजपुटमें फूँकदिवे, फिर उन्हींमें खरल कर 
पकावे। इस प्रकार बारम्बार सिंगरफकी डाढछ २ कर ४० बार.पुट देनेसे 
कान्त, तीक्ष्ण और मुंड इन तीनो प्रकारके छोहोंकी निस्तन्देह शुद्ध 
आर निरुत्थ भरम हो जाती है । पूर्वोक्त तीए्णलछोहके चूणेकी अरदके 
पत्ताक रस या काढकों भावना देकर १० बार गजपुटम फूक। इस 
प्रकार अड्सेके पत्तोंके रस या काढेकी भावना देकर १५ बार गजपुरमें 
फूँके । इस तरद तास बार पुट देनेसे सिन्दूरकी कान्तिके समान छाछू 


६ १३६) रसरत्समुचया । 


रंगकी शुद्ध मण होजाती है । थथवा तोध्णछाहक चूणकाों जिक्रडक 
पानीमें खरल करके उसमें भाव मिलाकर टिकियाँ बनाढेवे, उन दिकि- 
थोकों यत्नपूर्वक सुखाकर पूर्वोक्त वीधस पचि वार बजपुटर फूके तो 
लालवणकी अछ भस्म होजातदी है। उसको सब प्रकारक राम[र्म ठपयृ- 
हार करना चाहिये। आठवीं विधि-मछेछी, गर्धक, हींग, और बडइल 
इनक रसमें पीसे हुए इन्हींके कल्कसे छोहपत्राकों छेपन करके उनको 
मछेछीकी लुगदीमें रखकर भट्ठीमं तेज कोयलोकी अम्नितत तवतक फूँके 
जबतक अम्निपें छाल, हरे, पीछे आदि रंग दिखाइ न दे । फिर उन 
प्त्रोंकी निकालकर समान भाग मिश्रित जिफलेके काढे ओर गाँमूत्रमे 
बहाव उसमेंसे निकालकर उस सतत छोहकी खरछ करके फिर पृवाक्त 
विधिसे तपाकर बुझावे और खररू करे । इसके पश्चात्‌ उस ठोहचूणके 
समान भाग गन्धक, सुड और जिफला लेकर उन सबके साथ उक्त 
चूणेकी खरल करके गोला बनाकर उसको गजपुटते फूँकदेये । इस प्रकार 
तीस बार छुद देनेसे छोहकी निरुत्थ भर्म होजाती है । नववी विधि" 
छोहक चूणके बराबर ग्न्धक लेकर दोनोकों घीग्वारके रस्में खरल 
करके शरावंसपुटमें बन्द कर गजपुटमें फूँकदेवे । इस प्रकार आठ, 
दस बार पुट देनेसे लोहेकी अवश्य भस्म होजाती है | दशवीं विधि- 
नींबूके रसमें सिंगरफकोी खरल करके छोहेके पत्नोपर लेपन कर उनकों 
तपाव, इस प्रकार १० ॥ १५ वार करनेसे निस्प्तन्दह! लोहे मस्प 
हो जाता है । ग्यारहवी विधि-शोमूज्रपें जिफलेका काटा बनाकर उसमें 
छोहके चूणकी भावना देकर गजपुटमें दिनमें फूँफ़े। इसमें उक्त क्राथसे 
खरल करे ओर रात्रिकी गजपुटमें फूँके इस प्रकार इक्कीश दिनतक 
झखण्ड २१ युढ देव तो तीनों प्रकारके लोहोंकी भस्म होंजाती है । 
ना[रहदा विध-जिस लोहेके जरसे मेरे हुए पात्रम तेलकी बूँद डालनेसें 
दानपर भी नहां फेल उसको कानतलोह कहते ! इस कान्त- 
लाहक बाराक पत्राका लेकर तेज अग्नेत्वे तपाकर त्रिफलेके क्ार्थरम 
जच्चावे । इस प्रंकार अनेक बार करनेसे शुद्ध हुए छोहकी किसी अम्ल 


हा ब्ऋ 
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पदायके द्वारा खल करके फिर उसको चतुर्थाश परिकी भस्मसे 
लेपन कर गजपुरमें फैँक देव तो कान्तलोहकी भस्म होजाती है । 
कान्तलोहके पत्रोकी खरगोश रुघिरसे लेपन कर तपावि और नमक 
मिश्रित नीबूके रसमें बुझआवे । पश्चात्‌ सुवणमाक्षिक, गन्‍्धक, पारा 
इनकों समभाग लेकर नींबूके रसमें खरू करके लोहेके पत्रोपर छेप 
कर गनपुरमें फूफे तो सच दोपरहित कान्तलोहकी उत्तम मस्त होतीं 
है। एक भाग पारा और दो भाग गन्धककी कज्ली करके उम्र 
कजलीके बराबर भाग लेहेका चूण लेवे दोनोंको घीग्वारके रसमें 
दो प्रदरतक खरल करके गोछा बनालिये । फिर उस गोलेको कांपीके 
पात्र रखकर अण्डके पत्तोंसे छपेटकर और तेज धूपमें आध महर- 
तक सुखाकर तीन दिनतक घान्यराशिमें गाडकर रक्ख़े । पश्चात्‌ 
उसको निकालकर खरल करके कपड़ेमें छाने तो कानत तीक्ष्ण 
और मुण्ड इन सब प्रकारके लछोहोंकी उत्तम वारितर और निरुत्य 
भस्म होजाती है । इस छोहमस्मके समान ही ख्वर्ण आदि घातु्भोंकी 
भस्म करनी चाहिये अनेक रसग्रन्थकार सिद्ध और आयुर्वेद जानने- 
वाले वैद्योके मुखते प्राप्त जो यह अत्यन्त विख्यात सिद्धयोंग है। 
यह मेरा अनुभूत योग है । यह सब रोगों और बुढापकोी नाश 
करता है । इसकी जिफछा और शहदके साथ सम्पूर्ण रोगेंगि व्यह 
द्वार करना चाहिये ॥ १०४-१३५ ॥ 


छाहभस्मक गुण । 
कांतायः कमनीयकांतिजनन पाण्डामयोन्मूछन.. - 
यक्ष्मव्यांपिनिबहेणं गरहरं दोषत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ - -- 
. नानाकुप्टविनाशन बलकर वृष्यं वयःस्तभन....#& 
_ स्वेव्याधिहर रसायनवरं भोमामृतत नाउपरम ॥१३६॥- 
. एतत्स्यादपुनर्भवं हि भसितं छोहस्य दिव्यामृते 
. सम्यकू सिद्धससायन त्रिकठुकीवेछाज्यमध्वाचितम्‌ ॥ 


(१३१८ ) रसरत्नससचय।। 


. इन्यान्निष्कृमित जरामरणजब्याधीश सत्पुनरद्‌ 
दिए श्रीगिरिशेन काल्यपनो डु त्ये छुश तत्पितु:१३७॥ 
झोह जंत॒विकारपाण्डुपवनक्षीणत्व॑ प्त्तामयर्थी- 
स्याशोगिहणीज्यररतिकफनिच्छोफप्रमेहपजुत्‌ । 
गुल्मप्रीइविपापई बलकर कुछामिमांगप्रणुत सो 
ख्याल विश्मायन बतिहर कि व कॉतादिवत्‌ १ ३८॥ 
मृताने लोहानि रसीमवबंति सिश्नेति बुक्ता 


महामयाश्वच ॥ अभ्यासयोगाद इठ्देशासिद्धि 
कुवात झुूजन्मजराविनाशस ॥ १३९ ॥ 


पकनबूफठ्च्छाय कांतलाई तदुतूम॒ण | ३४० ॥ 

' कान्तछोहकी भस्प-पुन्द्र कान्तिको उत्पन्न करती है, पाण्डु 
रोम, राजयक्ष्मा, कृत्रिमविष, जिदोषविकार और अठारह प्रकारके 
कुकी नष्ट करती है। बलको बढाती है, वीयेबद्धक, आयुकी स्थापन 
करनेवाली, वार्नीकरण, सवरोगशनाशक और अत्युत्तम रफ़ायन है । 
पृथ्वीमें अम्नतके समान गुणकारी इससे बढ़कर दूसरा और कोई 
पदार्थ नहीं है। यह छोहमस्म अमस्ततके समान द्व्प और सिद्ध रस्ता- 
यून हैं। इसके सेवनसे मनुष्यका पुनजन्म नहीं होता । यह तीन मासे 
त्रिकुटा ( साठ, मिर्च, पीपल ), वायविडंग; घी और शहदमें मिदाकर 
खानेसे जरा ( बुढापा ), मरण और सब प्रकारके गेगोंकों नष्ठ करती 
है और सत्पुत्रकों देती है। श्रीमहादिवजीने पूर्वेकालमें कालयवनके 
पिताको सब्तान होनेके लिये यह भस्म बनवाई थी, उसीके प्रभावसें 
काल्यवन देत्यकी उत्पत्ति हुईं थी। यह लोहभस्म कृमिविकार, पांडु- 
राग, वातरोग, क्षीणता, पित्तके रोग, स्थूलता, अशे, संग्रहणी, ज्यर 
कफ, शांथ, प्रमेह, गुल्म, छीहा, विष, कुछ और मंदाती इन सके 
रोगोंकी नठ करती है, बलकों बढाती है, सुखकारक, उत्तम रसायन 
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और रुत्युको इरनेवाली है। लोहेकी किट्ट ( मंडूर » भी कान्तलोइ- 
के समान ही गुणकारक है। भरी हुईं छोह आदि घातुओंका रसायन 
कहते हैं। युक्तिपृ्वक सेवन की हुईं रसायन बड़े बडे कठिन रोगोंको 
नष्ट करदेती है । इसके नित्य सेवन करनेसे शरीर लोहेके समान दृढ़ 
होजाता हैं तथा जुद्धावस्था और जन्मजन्पान्तगत अनेक प्रकारके 
राग नाश होते है । पकी जामुनके रंगके समान कान्तछोह उत्तम 
होता है ॥ १३६-१५४० ॥ 
पक छोहद्रावण ! ह 
त्रिःसतकृत्वों गोसूजे जालिनीभस्ममावितम्‌ । 
शापयत्तस्य वापन ताह्ण बपागत द्रवृत्‌ ॥ ३४१ ॥ 
. सुरदालिभस्मगढितं जत्रिः सप्तकृत्वी5थ गोजले शुष्कूस! 
वापन सालेटसहश करात सपागर्त ताक्ष्ण्ण १४२७ -: 
. सुरदालिभिवं भस्म नरसूत्रेण गालितम्‌ । 
त्रिःसप्तवारे तर्क्षाखापात्कांतड्ातिमवैत्‌ ॥ १४३ ॥ 
'गंधक॑ कांतपाषाणं चूण॑वित्वा सम समम । 
. द्ुते ठोहे प्रतीवापो देयो छोहाएक द्रवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
दवदादयाहुवर्भव्य संदक दूनसपकम । 
तन प्रवापमात्रण छझाह तडात सूतवृत्‌ ॥ ३७५ | 
कडवी तोरइकोी भस्म ( राख 2 का गांगित्रत २१ बार भावना देकर 
सुखालेबे, फिर लोहकी मृषामें छोहकीं गाकर उसमें उक्त चूण डांल- 
ता जाय तो लोहका द्रावण होता है। अथवा कडवी बंदारूकी भस्मकों 
२९१ बार गोमत्रम भावना देकर खुखालेवे, पश्चात्‌ मुषायन्त्रम' लाहिकों 
रखकर ताएण आम्रस तपाव॑ आर उक्त चूण डालता जाय ता लाहका 
हे पानाक समान डात॑े हांता है । अथवा कडवी बदालकां भर्मका मचु* 


€ १४० )' रसरत्नसमुच्चय। । 


5यके मूजकी २१ भावना देकर उसका क्षार निकालले, पश्चात्‌ आमभ्नि- 
पर छोह रखकर ऊपरसे क्षार डाहकरके तपावे तो छोहडति होती है ' 
गन्धक और कान्तलोहको समान साग लेकर चूण करके तपते हुए छोह- 
के झपर डाले तो लोहडाते होती है । इस प्रकार करनेसे आठ प्रकारक 
लोहोंकी हुति हीजाती है । देवशलीकी रपमें गन्धककां सात वार 
भावना देकर पूर्वोक्त रीतिसे लोहा ऊपर डालनेसे लोहा पारेकी समान 
ट्रवीभूत होजाता है ॥ १४१९-१४८ ॥ 
अशुद्ध लोहे दोष । 
शुद्धछोद न हित निषेषणादाअवर्ल कांति- 
विनाओी निश्चितत । डांद मपीड़ा तजुते ह्ृपाट्य 
एज कृरोत्य॑व वशांध्य मारथंत्‌ ॥ १७६८६ ॥ 
अशुद्ध छोहेका सेवन करना हितकर नहीं है । अजुद्ध लोहेको 
संवन करनेसे आयु, बढ और कान्ति इनका नाश होता है, हृदय 
राग ओर व्याकुछता उत्पन्न होती है ओर अनेक रोगोंकी उत्पत्ति 
होती है, इसलिये लोहकों शुद्ध करके भस्म करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 
. छाहोंकों परस्पर ग़ुणाधिकता । 
किदाच्शिगर॒ुण सुण्ड छुण्डाताहण शताब्मतम । 
तहगाछछजुग कांत सक्षणात्कुरुते घुणान्‌ू ॥१७७॥ 
तस्मात्कांत सदा सब्य जशबूत्युहर नृगास्‌ ॥३४८॥ 
आधुतंदाता बलवीबंकृता शंगग्रहत! मंद 
नस्य कृता । अयःसमानं व हि. किंचिदन्य- 
 दरसायन अत [हु जता! ॥ ३१७९ ॥ 
छुण्डलाह किट्टछाहंस दसगुना जधिक गुणोंवाला है, तीक्ष्णछोह 
झुडसे साथ॒ना आंधिक ग्रणोवाल्ा और कान्तलोह तीद्षणते छाख- 
उता आधक छुणवाला हैं। ये छोह सेपन करने से इस प्रकार अधि- 
ावकशुणाका करते है । इसलिये मनुष्योंकी बुढापां और खत्युको 


भाषाटीकोपेतः । ( १४१ ) 


. हरनेवाला, कान्तलोह सदैव सेवन करना चाहिये। आयुको बढानेवाला, 
. बल वीयकी वृद्धि करनेवाला, रोगोंकों दरनेवाठा और कामदेवको बढा- 
: नेवाल्या लोहेके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यह रसायन 
प्रत्येक मनुष्यके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १ ४७-१४५ ॥ 
मण्ड्र | डा 

अक्षांगारेघमेत्किद झोहज तह॒वां जलेः । 

सेचयेदक्षपात्रातः सत्तवारं पुनः पु 

मंडूरोषयं समाख्यातइचण छक्ष्णं नियोजयेत्‌ १७०॥ 

गामूजाख्रफ्ला काथ्या तत्काथ संचयंच्छनू। | 

लाशकद सुस्तत्त यावजादवाते तत्ववयस । 

तच्चण जायते पंष्य मंडूरोय॑ प्रयाजयत्‌ ॥ ३५५ 

य गुणा मारत झुण्ड ते गुणा झण्दादकादक । 

तस्मात्सवंच्च मण्डूर राजशात्य प्रजोजयेत्‌ ॥ ३५२ | 

लोदस पैदा हुए किट्टकों बहेडेके कोयलोंकी पेज अप्निमें तपाकर, 
बहंडक बन हुए पात्रम ग्रांमत्र भरकर उसमे बुझावे । इस प्रकार 
सात वार करेसे लोहकिट्ट शुद्ध होता है । इसको मण्ड्र कहते हैं १ 
इसका बाराक चूण करके भस्म कर । मण्डरफ चूणंका गामृत्रक हार 
रुद्ध (किय हुए त्रिफलक कायम चावना दकर तंज गआ्तम तबतक 
फूँफे जबतक वह अपने आप जीण न होजाप । फिर उसको खरल 
करलेबे । यह मण्डूर सब रोगोमें प्रयोग करने योग्य है। जो गुण मारें 
हुए मुण्डलोहमें है वे ही गुण मुण्डकिहमें है, इस लिये रोगोंकों 
शमन करनेके लिये सवत्र मण्ड्रका प्रयोग करें ॥ १७०-१८२ +| 

/ बंगका झोधन, भेद व रक्षण ॥ 
-खुरक मिश्रक चोर्त द्विविधं वंगमुच्यते॥.**_ “ 
खुरं तत्र गुणेः श्रेष्ठ मिश्रकं न हित्त मत ॥ १५४३ .॥ 


€ १४२) रसरत्नसपुच्चय । 


यूव॒र मुदुल् स्विग्ध दुतदाव तगाखस । 
नेःशब्द खुखग स्थान्मिश्रक इयामशुअकस॥ ३०७३ 
ग तिक्तोणक उक्ष इपदातप्रकोपनय । 
मेहओेष्पापयच्त व मेदोमर कमिनाशवसश ॥ १५७ ॥ 
वक्त्वा निश्ायुक्ते क्षिप्त निशद्धि करे 
विज्वुद्याते प्रिवार्ण खुखग न घशूयृः ॥ ३५६ 
अब्ल्तकविनिष्षित्त वषोश्षविषतिदुमिः । 
कृरफरांबुगत वेग द्वितीय परिशुद्यति ॥ ३१५७ ॥ 
शुद्धयति नागो वेगो पोषो रविशतपेडपि छुनिसंस्यः । 


निशुण्डाश्ससंदृस्तन्यूछशज:ःप्रवाष॑श्व ॥ ३५८ ॥ 

वग दा प्रकारकी ६-१ खुश और २ !्ेश्न व । खुबग 
उत्तम शुणावाला है जार पम्रश्नंग झुणहान हैँ । खुवंग शेत, कॉमलछ 
चिकना, जरदो द्रव होनवालाी, वजनदार और शब्दराहुत है । सिश्न्‌' 
वेग काढी और चेतमिशित रंगकी है। वेगफे शुण । वेश-कडवीः 
गरम, रूखों और छुछ वायुका कापंत करनंवाल्य है । अप्रह, कफ, 
भद और छामजानेत रोगोका नष्ठ करतो है । वेबशुद्धि | वेशरो 
गढाकरक हृर्द प्रे्ठे हुए ।निशेण्डोके रसम बुझावे, इस प्रकार तीन 
बार करनेसे खुखग निरपन्देह झाद्व होजाती है और दूसरी मिश्र- 
बश घुननेवा ( सॉंठि ) और कुचलेके चूस पिले हुए खंदे तकरमे 
बुझानर अथवा कायफलके काम मे बार बुझानंस शुद्ध होती है ६ 
संग, सांसा, कासोी और तोबा इनको निशुण्डोके रसमे डालकर 
प्रट्टाके वत्तनर्म भरकर 3 द्नतक धूपम रखे । अथवा उक्त घातु- 
आका मद्ाक पात्रम अभ्नित्त गाकर उसमे [निशुण्डोकी मूठका चूणे 
डालकर पकाव इस मकार सात बार करते सम्पूर्ण राह शुद्ध होते 
8 ॥ १०२-१८८ ॥ 


भाषाटीकोपेत: । ( १४३ ) 


वंगभस्प | 
ततालेनाकेंदुग्पेन लिप्लावंगदलानि च 
बोषिचिचालचस्षारदबाहबुपुटाने व ॥ ३९९ ॥ 
मदयित्वा चरेद्वस्म तद़सादियु शस्पते । 
प्रद्ाव्य खपरे वेग पोड्शा रहं स्षिपत्‌ ॥ १६० ॥ 
स्वल्पस्प्रपा55७क दत्ता भारद्राजस्य काइतः । 
मदयेता चरेह्नस्म तद्सादिषु जस्यते ॥ १६१ ॥ 
पतागद्रवयु करन वेगपर्त प्रलेपयेत । 
ताछेन पुठितं पश्चाख्ियते नात्र संशयः ॥ १६२ ॥ 
भछाततेलप्तलित्त वेग वल्लेण वेशितिम ! 


चिचापप्पलपादछाशकाएमों बाते पद्चतम॥ ३६३॥ 

शुद्ध वंगके पतले पन्र करके उनके ऊपर आकके दूधमें घोटी' हुई 
हरतालका लेप करे, फिर उनके नीचे, ऊपर पीपछ और इमलीकी 
छारका खार विछाकर दो सकोरोंमें वन्द करके रघुपुट देवे। इस 
प्रकार तीन, चार एुट देनेत्ते बंगकी भस्म होजाती है। फिर उसको खर- 
लगें अच्छी तरह घोटकर शीशीरें)भरकर रखंदेवे यह रस रसायन कारयेमें 
विशेष उपयोगी है । दूसरी विधि-महीके खीपरेमें वंगको कोयलोंकी 
अम्निक द्वारा गलाकर उसमें वंगका १६ वाँ हिस्पा शुद्ध पारा डाले, 
फिर उसमें थोडा ,थोडा शुद्ध दर्तालका बूणें डालता जाय-और 
. उसको वराबर धोटता जाय, इस प्रकार करनेते हरताहका चूणे सब 
अप्निमें जल जायगा; किन्तु इसके घुर्येसे आँख, नाक, मुैँहकीं बचाये 
रखना चाहिये । पश्चात्‌ जंगठी कपासके डंडेसे घोटनेपर इसकी भस्म 
हो जाती है । यह भस्म रस और रसायन कायेमें उपयोगी है १ 
. तीसरी विधि-ढाकके गोंदके साथ हरतालकों खरक करके उसका 
बगके पत्नोंपर लेप कर हलकी अम्निक्रे द्वारा घुट देवें। इस प्रकार हे 


( १४४ ) रसरत्नसमुच्चय: । 

पुट देनेसे वंगदी उत्तम भस्म होनाती है । शुद्ध वैगके पर्नेकी लेकर 
उनपर मिलतिके तेलका लेप करके या उनको भिलछावेके तृलम भिजा- 
कर ओर गे काड़ेमें बांधकर इमली, पॉप जाए शक इनमेंसे 
किसी एककी लछककडियोंकी आम्निमं पृद देवे तो वेंगकी अच्छा भस्म 
हावी है। यांदे अग्निका न्‍्यूनतासे या पत्राक साटद हानस कुछ प्र 
कब्चे र॒जांव तो उनको फिर आकके दूध था इमछोके खार अथवा 
ढाकक दादकी पाथ खररू करके शरावसपुदम बन्द कर फिर गजपुदमछ 
फूंके । इस कार एक दो छुट देनेसे समस्त वेगकी उत्तम भस्म 
ही जाती हैं ॥ १७५. १६४ ॥ 

े बंग रसायन । 

वृगभ्र्पस्ष दांत व्यधिभरम वे तत्तमम। 

मर्दयेत्कनकांसोमिनिवप्सरफशाप ॥ १६७ ॥ 

दाडवर्व सयूरएय रहने वे पृथक पृथक । 

इगढावत्यत्पाव एनाहप्य तमाशकय (35९५ (६ 

गोयमत्रकशिडापातुनलः सम्यग्विददेयेत ॥ 

तेंता झचजुतायद मदादता दुनाइकूपू | १६५६ || 

. पविशाज्य प[रइण्याव दमभागन याजयूत्‌ | 
छू बकानयापनाइुडाबालचूणक ॥ 3६७ ॥ 
दद्ठः ७छसकरण्डतादंबाय पंटगांठ्तस | 
. गातक्रापररजवबात्ारण सह पाथयत । ३६८ 

चंठाभपद्डकस्तुर्व रूय वृध्रतायूनस | 

निश्वत सच नृश्यातद बहा विशतिभंदका | १६९॥ 

शाल्या झुहुजप व नवनोते तिछाद्धवश 

पा तक्ततुदार तक पथ्याय शस्पत ॥ १७० ॥| 


भाषायीकोपत) । ( १४५७) 
वृगमस्म, कान्तलीहमस्म और अभ्रकभस्म इन तीनोंकीं समान भाग 
लेकर धत्रेके पत्तोंके और नीमके पत्तोंके रसमें एक २ दिनतक खरल 
करे, फिर अनारके रस और चविरचिटेक रसकी-एक एक भावना देवे ! 
पश्चात्‌ उसमें राजावचे ( रबटी ) की भस्म १ भाग मिछाकर गोत्र» 
गन्धविशिष्ट शिलानीतके पानीकी १ भाषना देवे । फिर शुद्ध सूगलूके 
पानीकी आठ दिनतक भावना देकर सुखाकर चूणे कर डेबे। उस 
चूणकों दुपहरियाके फूंलोंके रसकी एक भावना देकर उसमें वंगभ- 
रमकी बराबर सेमलरूके बीजोंका चू्ें मिछाकर सबको एकत्र खरर 
करलेवे और वख्रमें छानकर शीक्षीमें भरकर रखदेवे ! यह उत्तम 
वंगरसायन ४ वछ ( १२ रत्ती ) परिमाण लेकर हल्दीके चूर्ण और 
गोके तक्रके साथ सेवन करनी चाहिये । इसकों सेवत करनेसे बीसों 
प्रकारके प्रमेंह निश्चय नष्ट होते है । इस रसायनके सेवन करनेपर 
शालिचावलॉका भात म|ूँगकी दाल, नेनी घी, तिछका ते, परवल 
करेला, कडवी कन्दूरी और तक्र ( महा ) ये सब पथ्य 
हैं ॥ १६४-१७० ॥ 
नाग ( सीसा )। / 
ढ्ुतद्राव महाभार छेद कष्णसबुज्ज्यल्म्‌ । 
पूतगपष बाहिः कृष्ण शुद्ध सासमताइन्यथा ॥ ३७३) । 
अत्युण सांसक स्ग्व दिक् वतकफापहस । 
प्रमंहतायदापप्त दापन चामवातचुत्‌ ॥१७२॥ 
जी अग्निपर डालनेसे शीघ्र तेगाय, अधिक वजनदार, तोडेनपर 
काला और चमकदार हो दुर्गन्धयुक्त और वाहरसे देखनेमें काछा हो 
ऐसा सीसा श्रेष्ठ होता ह-और इससे हीन लक्षणोंवाल्ला सीसा हीन 
जानना । सीसेके ग़ुण-सीसा अत्यन्त गरम, खिग्ध, -तिक्तरसवारा 
( कड़वा ), वातकफनाशक, अम्निकों दीपन करनेवाला तथो प्रमेह, 
' जलके दोषसे उत्पन्न होनेबाले रोग. और आमवातकों नष्ट करने- 


वाला है ॥ १७१-१७२ ॥ 
१७ 


€ १४६ ) रसरत्वसमुचया । 
सीसेकी श॒द्धि । 
सिंहवार्जगकीतीहरिदाइ पक क्षिपेत्‌ । 
ढुते नागे5थ निर्ृव्याश्विवारं निश्चिपेद्रसे ॥ ३७३ ॥ 
नागः झ॒द्धो भवेदेव शूच्छास्फोटादिवाचरेतू ॥१७४ 
सीसेकी एक खीपरेंमें डाडकर अभिपर चढाकर शत, कि 
उत्तम पिम्हाठुकी जडका चूण रशुक्राका सूण आरहल्राका चूण डा 
जबतक ये बूण जल न जायें तबतक उसको चूल्दरेपरते न उतारे । 
फिर उम्तक्ो निरशेण्डीके पत्तेके रस तीन बार घुअवि । इस भेकार 
करनेपते सीसा शुद्ध होताता है और वह मूच्छों, सकोंट ( फोडे ) 
आदि विकारोंकों उत्पन्न नहीं करता ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ 
| नागभरप । 
तियषाकारचुरतथी ते तिदगबनद्नपर्ट न्यततत । 
ते यू वक्त बिना सब योपबेबलतो घृदा ॥ 
बजीनय पाल्मन्यूत्र सात वानाह्ृपतू ॥३७० ॥ 
पदावशातक नचागमधषस्ताव्रूवद [्लूपृत्‌ । 
डुते नाग क्षपत्तूद शुद्ध कृपामत शुभ ॥१७ 
जरादत्वा छपत्यारमकक हि पल पूछ ॥ | 
अजनस्वाक्षृृक्षस्प भहाराजागेरराप ॥ १७७ ॥ 
दाइमस्य मयूरस्य छ्षत्वा क्षारं परथकपथकू । 
एकावशातराजागणे पवचत्तातरण वाद्नना। 
पहयन्हढ दृभ्या लोहदृव्यों प्रयत्ततः ॥ १७८ ॥ 
रक्त तजायत भस्म कृपातच्छायमंव वा । 
नाग दाषावानपृक्त जावतंधतरसायनम ॥ १७९ ॥ 


भाषादीकोपेतः! । ६ १४७ ) 
हतमुत्यापित सीख दृशवारेण सिध्यति। 
तन्यृत सासक सवदोपसुकत रसायनस ॥ ३८० ॥| 
अश्त्यवियालग्भस्म नागस्य चतुरशतः । 
क्षिफेत्वाग फयेत्यान्रे चालबेछ्ोहचाटुना ॥ १८१ 
पापद्भरस्त तेदुद्धत्य भस्पतुल्यां मनगएला 
+ धीरे हे न कक पुट ० ५ 
जया ररनादया पट्टा रुछा पुद पचेतू | ३८५ |॥ 
स्वागत इन पा शत्वशशिकइतम 
झऋब्सनव तु दीनका एवकत्पाचयृत्युट । 
एव पाएएडः पक्ष नागः स्पात्मानिरत्थकृः | 3 < हे | 
को थ्‌ ५ व सब छ 
शिछ्या रावठुग्घन नागपत्माण लुषबृत्‌ । 
७ अली [2052 टिक ज «पक 0.3 
मारयत्पुटयागिन निरुत्थ जायते तथ[ ॥ ३८४ ॥ 
तिरछे आकारवाण चूल्हा बनाकर उसपर एक घडा तिरछे करके 
रे, घडेके झुँहकी छोडकर उसके शेष सवागको चारों तरफ मि्दीसें 
लेकर ढकदेवे। इसको अ्राप्ट्रयन्त्र ! माड ) कहते है । उप्त यन्जपें १० 
पल शुद्ध सीसा डालकर उसके नीचे तीक्ष्ण आम्नि जलावे । सींमेकं 
गल जानिपर उसमें १ तोला शुद्ध पारा डालकर कोहेकी करछीे खूब 
घोटे । फिर उसमें अज्जुनकी छाल, बहेडा, अप्रछवास, अनार और 
चिराचदा इन प्रत्यकका क्षार चार हे ताले डालकर २१ दिनतक्‌ 
अम्निसे पकावे ओर लोहकी करछीसे दोनों हाथोंत्रे भच्छी तरह घोटता 
जाय ; इस प्रकारतसे सीसेकी छाल रंगकी अथवा कबूतरके समान रंग- 
वाडी उत्तम भस्म हीती है। यह भस्प निदोष और जत्यन्त रसावन 
है। सीसेकी भस्मके निरुत्थ दोनेके लिये यही विधि ( या अन्यविधि » 
दसवार करनी चाहिये ! इससे सीसकी भस्प निश्चय निरुत्थ होकर 
सबेदोपमुक्त और उत्तम रसायन होजाते है | दूसरी विधि शुद्ध सीसेसे 


६ १४८ 3 रसरत्नसमुच्चय। । 


चौथाई भाग पीपल और इमढीकी छाठकी राख ढवे। फिर भीसेकी 
कहढाईँ डालकर चूल्हेपर चहाकर नीचे अग्नि जरूवि । जब सीम। 
गलजाय तब उपयुक्त पीपल और इमढीकी राख डालकर लाईके 
डंडेसे तबतक घोटे जबतक अच्छे प्रकारसे सीसेकी भस्म न होनाय। 
फिर उसको चूल्हेपसे नीचे उतारकर उसईं भरमकी बाबर शुद्ध 
मैनप्तिक डालकर जम्बीरी नींबूके रसमें या खट्दों कांज्ीम घोटकर 
गोछा बनालेवे, उसको सम्पुट्मे रखकर कपरोटी करके गजघुट् फू 
हेवे । स्वांगशीतछ होनेपर उसमें फिर बीसवॉ भाग मेनापिछ मिलाकर 
नोबूके रसमें या कॉजीमें एक प्रहरतक घाट, फिर पृवाक्त विधिसे 
सम्पुद्म रखकर गजपुटमें फूँके | इस प्रकार ६० एुट देनेसे पीमसेको 
: निरुत्थ भस्त्र होनाती है। तीसरी विधि-झुरझ सीसेकी वरावर शुद्ध 
मेनसिल लेकर आकके दूधम खरल करके उसका सीसेके पत्नोकि ऊपर 
लेप कर उनको सम्पुटमें रखकर गजपुटमें फूँकदे | इस प्रकार ७-८ 
युट देनेसे सीसेकी निरुत्थ भस्म होजाती है ॥ १७८--१८४ ॥ 
न्‍ नागरसायन । 
व॑ नागोद्धव॑ भस्म ताप्यमस्माधेसागिकस्‌ ॥१८०॥ 
पादं पाद क्षिपि्वस्प शुल्बस्य विमरूस्य च। 
काताभ्रत्तयात्राप स्फार्कर्थ पृथक पृथक १ ८६॥ 
सवमकनत्र सत्तण्य पुठाशत्नेफलवान्‍रणा 
निशेद्वनागाए्डश्व विशवहार विद ण्य यू ॥ १८७ ॥| 
व्योपवक्कचूण३च समांशेः सह मेलयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
मध्वान्यसहित हंति प्रछीढ वमागया 
अशीतिवातजान्रोगान्धलुर्वात विशेषतः ॥ १८९ ॥ 
कफरागानशषांश सूत्ररागाइच सवश 


वास कास क्षय पाण्डु ये शीतकज्वर्म ॥१३९०] 


भाषादीकोपत। । ( १४९ ) 


अहणामामदाप च वन्तिमाँय सुदुेयम ) 

सवानउदकदापषा[इच तत्तद्रागाजुपानत) ॥ ३९१ ॥ 

उपयुक्त विधिसे तैयार की हुई सीसेकी भस्म ४ तोले, सुवरणमाक्षिक 
भस्म २ तांछे, ताम्रभस्र १ ताला, पिमदामाक्षकमस्प १ तोला, 
कान्तलोहभस्प २ तोछा, अश्रकपत्व १ तोछा और स्फटिकमप्म ॥ 
तीला सबकी एकत्र मिलाकर त्रिफलेमशे काम अच्छी तरह घोंटकर 
सम्पुवमे रखऋरके ३० आरने उपलोकी अम्नि देवे | स्वांगशीतल होंनें- 
एर चूण करके फिर शिफलेके काम घोटे और सम्पुय्मे रखकर ३० 
आरने उपलोकी आग देंवे । इस्त प्रकार ३० पुट देवे फिर इस नागभ- 
रस्म समानभाग त्रिकुटंका और वायविडंगका चूणे मिलाकर उसकों 
, दी २ रत्तीकी मात्रासे शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करें इससे ८० 
प्रकारके वातराग, विशेषकर घतुवात, सब प्रकारके कफरोग, मूजरोंग, 
इवास, खांसी, क्षय, पाण्डुरीग, सूजन, शीतज्पर, ग्रहणीरोंग, आमदोप, 
मन्दात्ि आर जलदापपे दोनवाले सव प्रकारके ववेकार मिन्न भिन्न 
अनुपानाक साथ सेवन करनेसे नष्ठ होते हैं ॥ १८५-९८१ ॥ 

पीतलके भेद, रक्षण, शुण । 


रातेका काकतुढा थे द्वावेष पित्तल भवेत । 

संतप्वा काजक कक्षा ताप्राभा रातिका ता 

एवं या जायते इझणीा काकतुडाते सा मता॥ ३९२॥ 

रातास्तक्तरसा रुक्षा जतुन्ता साप्रापतचुत्‌ 
 कमिकुएहरा योगात्साण्णवार्या व शातझा ॥ १९३ 

काकतुंडी गतस्नहा तिक्राणा कफपित्तजुत्‌ । 

यकृत्प्झाहहरा शीतवीया च परिकातिता ॥ १९४ | 


ग॒वा सदा च पीताभा सारागा ताडनक्षता । 
सुस्मिषा मसृणांगा च शरातरताह्शा शुभा॥ ३ ९५ 


( १५० ) रसरत्नसमुच्चय३ । 


पाण्डुपाती खा रक्षा बबशू ताडनक्षत्रा । 
पूतियन्धा दया छप्वी रीतिनिश् रतादिषु ॥ १९६ ४ 
तप्ता छिपा च्‌ निशुर्जरसे इयामारजीचित् 


पश्चवारण संशडि गातिायाते निश्वितस ॥ ३९१७ | 
पीतल दो मकारका होता है । एक रीठिका और दूसरा काक- 
तुण्डी । जो अम्निमें तपाकर कॉजीमें बुझानेपर तॉवेके समान छाछ 
बर्णका होजाय, उसको रीतिका और जिसका रंग काछा हो जाय उसकी 
दावतुण्डी जानना चाहिये। गैतिका नामक पीवट-कडवा, रूखा, 
वृमिनाशक, रक्तापितच और कुछकों नष्ठ करनेवाला है । शीतल पदा- 
थोक यागस शातवाय और उपष्णपदाथाक यांग्स उष्णवार्य है है 
दाव तुण्डी नामवाला पतिष्ट-रूखा, कूडवा, उष्णवीय कफपित्तना- 
शक एवं यकृत और प्छहाकीं शमन करनेवाढा, शीतवीय आऔर 
उष्ण औषधाईिके साथ मिलनेपर उष्णवीय है । उत्तम पीवलछके 
ऋक्षण-जो वजनमें भारी हों, नरम, पीछे रंगका, चमकदार, चोटसे 
नहीं टूट्नेवाला, चिकना और एकसा ( जिसमें गड़ढे वरेरह न हों ) 
ऐसा पीतल श्रेष्ठ होता है । और जो पीछापन ढछिये हुए सफेद रंगक्षा 
ही, खरखरा, रुखा, मिश्चित वर्णका, बुरे शब्दवाछठा, आपधावसे 
( चोरसे ) टूय्नेवाला, दुगेन्धयुक्त और वजनमें हल्का ऐसा पीतल 
अछ नहीं होता । इसकों रसायनादि कायोमें प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । पीतलकी शुद्ध । पीवलक्के पत्नोकों आम्निमें तपा तपाकर 
इल्दीक चूंणे मिले हुए सिम्हाल॒के रसमें बुझावे ॥ इस प्रकार पॉच 
चार करनस पातल शुद्ध हां जाता है ॥ १९२--१५०७ 
पतिल्की मस्मावीध । 

निवूरसशिसामंघवेहिता पुलिताइछथा | 

रीतिरायाते भस्मत्व ततो योज्या बथायथूल्‌ 

ताम्नवन्भारण तस्याः कत्वा सर्वत्न योजयेद ॥१९८॥ 


भाषायीकापेत) । (१५१) 


उद्ध पीतलके पतले पत्र बनाकर उनकी वराबर झुद्ध गरन्धक 
. और उतनी ही शुद्ध मैनातेल लेकर दोनोंको नींबूके रसमें खररू करके 
उक्त पत्रोपर लेप करें, फिर उन पत्रोंकों शरावसम्पुद्मे बन्द करके 
गजपुटम फूँके । इस प्रकार आठ पुट देनेसे पीतछकी उत्ता भस्म 
होजाती है । अथवा तॉबेकी भस्मके समान पीवछकी भर्प करके 
यथायोग्य सर्वत्र प्रयोग करें ॥ १९८ ॥ 


पिच्च॒ल्रपायन । 
मृतारकूटक कांत व्योगसर्व च मारितम्‌ ॥१९%९%॥ 
नये समाशक तुल्यव्यापजलुप्पपुतस । 
ब्रह्मनानाजमादा5बरभछातातदप्युत्तश | ६४६०० ॥ 
सेवितं निष्कमार्त् हि जंतुर्न छुछवाशनध्‌ । 
विशषाच्छृत कुछ दापत पाचन हित्तस ॥ ६०१ ॥ 
पीतलकी भस्म, कान्तछोहकी भस्म और अश्नकर्क सत्यकी भस्म 
इन तीनोंकी समान भाग लेकर एकत्र खरल करें, फिर उसमें त्रिकटा, 
बायबिडंग, ढाकके बीज ( ढकपन्ना ), अजभोद, चीता, भिावे 
आर काले तिछ इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरलू करके मिला 
देवे । इस पित्तठ रसायनकी ३-४ मासेकी मात्रामरे उपयुक्त अलुपा- 
नके साथ सेवन करनेसे कम, कुछ और विशेषक खेत कुड नष्ट होता 
है।यह रसायन अग्निकों दीपन कर्पषी है और आमको पचार्ती 
है॥ शषण-र२०१॥... 
पीतलकी डति । 
सुवर्णरीतिकाचूर्ण म्षिंतं वेशित पुनम 4... 
- छागेन क्ृष्णव"न मत्तेन तरुणेन चू ॥ २०४ ॥ 
तहिपं खरे दग्घं द्रुति मुच्ाते शोभनाम॥ २० ३ ॥ 


( २१५२ ) रसरत्नसमुच्चय। । 


चतुदेशख्सद्रणंसुवगतद्शच्छावेः । 
देहसाहइकरा प्रीक्ता युक्ता रससायने | ४०७४ ॥ 
उत्तम पीछे रंगके पीतरूकी लेकर उसको छोहे या पत्थरपर घिंस- 
कर बारीक चूण करलेबे। उस चूणेकों किठ्ती खानेके पदार्थक्रे साथ 
मिलाकर काले रंगके जवान और पुष्ठ वकरेकों खिलादेवे, फिर उस 
बकरेका जो मल हो उसको द्रावणबर्गंकी औपधियोंके साथ धोव्कर 
एक मद्ठीके खीपरेके भीतर लेप करें और उस खीपरेकी चूल्हेंके ऊपर 
चढाकर नीचे तीक्षण अग्नि देवे तो पीतछुकी उत्तम डुति होती है । 
इस ह्ुतिका वण चौदह प्रकारके भिन्न मिन्न जातीके सुबर्णेकी कान्ति- 
के समान दीखता है।यह रस और रसायनकमेपें प्रयोग करनेपर 
शरीर और लोहादि घातुओंकों सिद्ध करती है ॥ २०२-२०४ ॥ 
कांस्यवर्णन । 
दप ७ 4 रु 
उारभागन तनणग हभागजुरकण व्‌ । 
घड़तन यपफ्त्कास्य तत्ताराट्रमव शुभमग्‌ ॥ ४०५ ॥| 
तीएणशब्द बढ छ्िग्पमाषच्छयामल्युअकस । 
निन्‍द दाहरक च षाद्य कांस्य अशिस्यत ॥ ६०६ ॥ 
तत्वात दहन ताम्र दर रुक्ष वनासहस्‌ । 
पपनादागदन्या[तः सप्धा कास्पशत्सुजत्‌ ॥२०७॥ 
कार्य दवु च तकाष्ण झखन दक़प्॒तादनस | 
कझीमकुएहर वाताधपत्तप्न दपन हितस ॥ ६०८ ॥| 
दइतनक वना चान्वत्तव कास्पगतं भणास । 
भुक्तमारोग्यसुखदं हित धात्म्यकरं तथा ॥ २०९ ॥ 
ठि भाग तांबा और दे भांग खुरबंग इन दोनोंकों एकत्र पिला- 


े नम कांसा ( कांसी ) बनता है। राशष्टद्शम बननेवाला कांप उत्तम 


भाषाटीकोपत; । ( १५३ 9) 


- झमझा जाता है । जिसकी आवाज तीक्ष्ण हो, जो नरम, चिकना, 
चमकदार, कुछ श्यामलता लिये हुए खेतवर्ण और उज्ज्वल हों और 
अम्निमें तपानेसे जिसका वर्ण छाल होजाय, वह कांसा उत्तम होता 
है। त्याज्य कांता-जिसका रँग पीछा हो, अग्नेमें तपानेसे जो तांबिके 
समान लाल रंगका दिखाईदे, खरखरा, रूखा और हथोंडे आदिकी 
' चोटकों नहीं सहसकता ( अथोत्‌ किस्तनी चीजका जोरसे आधात 
होनेसे टूट जाता है ) और घिसनेसे जिप्तमें अमन निकलती है, ऐसा 
_ कांसा त्याज्य है। कांसेके गुण । कांसा-हलक।, कडवा, गरम, रेखन 
हृष्टिकों प्रसन्न करनेवाला एवं क्रमि, कुछ और वातपित्तकों नाश करने 
वाला है। अग्निकों दीपन करता है और हितकर है। कांसेके पान्नर्मे 
एक घतके सित्रा और सभी पदाथ रखकर खानेसे आरोग्य और सुख 
प्राप्त दोता है। कांसेके पात्रमे भोजन करना सदैव हितकर और सात्म्य 
है ॥ २०७-२०९५ ॥ 
कांसेका शोधन मारण । 
तत कार्य गवा सूत्र वापत परशुष्यात | 
्रियते गंधतालाभ्यां निरुत्यं पंचाभिः पुटेः ॥ २१० ॥ 
-- निक्षार पं्चल्वण सप्तथाउम्डन भावयंत्‌ ॥ 

कांस्या55रकूटपत्राण तेन करकेन लेपयेत । 

रुद्दा गजपुटे पकक शुद्धभस्मत्वमापुयात्‌ ॥ २११ !॥ 

कॉसेके पत्रोंकों अग्निमें खूब तपाकर गोमूत्रमें ब॒ुझ्वे इस प्रकार 
- ५-७ बार बुझनेसे कॉसा शुद्ध होजाता है । कॉसेकी बरावर गन्धक 
. और इ॒स्ताल लेकर दोनोंकों नींबूके रसमें खरल करके कँसेक पत्रोंपर 
- लेप करे, फिर उनको झशरावसम्पुटम बन्द करके गतपुटम फूक। 
इस प्रकार पांच पुट देनेसे काँसेकी उत्तम भस्म होजाती हैं । दूसरों 
घाधे-जवाखार, सजी, सुहागा, पाँचा नमक ९ सेपानमक, काहा[ 


( १५४ ) रसरत्नसमुच्चयु३ 


नमक, काचिया नमक, सॉभर और समुद्र नमक ) इस सबको एकत्र 
मिलाकर नींबूके रसकी ७ मावत्रा देवे । फिर इस ककका कॉसे, 
या पीतलके पत्रोपर छेप करके उनकों शराबसस्णुटमें रखकर गजपुटस 
फूंके | इस प्रकार ५ पुद देनेसे कॉसे या पीतछकी उत्तम भक्त 
होती है ॥ २१० ॥ २११ ॥ 


वत्तेछाह ( भरत ) 
कास्याकृत[तवदाहजहजात तहतेडाहकाा 
तदेष पंचलोहारुव छोहवड्विशदाहतय ॥ ६१४ । 
हिमान्स काटुक रक्ष कफापततावनाइदल ! 


५ $+ 


रुच्य त्वच्य कादर च नेत्य मलावृशधवबद ॥६१६३॥ 
चह्धाण्ड रांधत सवनलजब्यंजनएू पक 
अग्लन वाजत चातदापद पादन हंतसू ॥ ०३४७ ॥ 
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हुतमशखजले क्षत्त वतलोई विशुष्याते ॥ ६१५ ॥ 
मियते गंधताटाअ्या छुटिते वतछोइकूय । 
तेषु तेष्पिह् योगेषु योजनीर्य वथा[विधे ॥ २५१६ ॥ 


३ 


कॉसा, तांवा, पीतछ छोह्द और रीसा इन पांचों धातुओं 
एक्ज बलनेसे जो मिश्रित घातु तैयार होता है, उसको वचतलों 
( भरत ) कहते है । इसका दूसरा नाम पेचलोहमी है। 'बहत ढो 
इसको जमन, पिछवर कहते है परन्तु यह उनकी भूछ है। वर्तलों 
जमन सिल्वर नहीं है| वत्तछ्नहके सुण । वच्तछाह या पचरस विशेष्ट 
घातु ५ भरत ) शांतिवीय्य, खट्टा, कंटु, रखा, कष्ठ पित्त 
विनाशक, रुचिकारक, त्वचाके लिये हितक्ारी, कृमिनाश्क, नेत्रोंकों 
उपयोगी और मल्शाधक हैं । वत्तजंह ( भरत ) के बच्तनम सिद्ध 
किये हुए एक खटाईके सिवा और सब प्रकारके भोजन, व्यंजन, 
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भाषादीकोपेत: । ( १५८ ) 
, ज्ञाक, दाल आदि सच, पदाथ अम्नेकों दीपन करनेवाडे, पाचक 
. और हितकर होते हैं । कितती भी खटाइके पदार्थ इसमें रखनेसे बिगड़ 
जाते हैं ॥ वत्तलोहका शोघन, मारण । वत्तेठोह (मरत ) की अग्निमें 
गलाकर घोडेके मृत्रमे वुझावे तो वह शुद्ध हो जाता है । वत्तेछोह 
' पतले २ पत्र करके उनके ऊपर गन्धक और हरताढकों नींबूके रसमें 
घोटकर लेप कर दे, फिर उन पत्नाकी शरावप्म्पुट्ने रखकर गजपुर्यों 
फूंके । इस प्रकार ७ पुट देनेसे वत्तेलोहकी उत्तम भर्पर हो जाती है। 
बह अनेक योगोंमे यथा शिव प्रयोग की जापकती है ॥६१२॥ २१६॥ 


पे 


रसांपरस ओर लोहोंक रुस्कारकी विशेष आवश्यकता 


जातिमद्विविशुद्थ विधिना परिष्ाधिति 
रसोपरसठोहाबेः सूतः सिध्यति वान्यथा ॥ २१७ ॥ 
रत्नाने झोहशाने वराट्शुक्तिपाषाणजातं खुशखु- 
गशल्यम्‌ ! महार्ताथ्रेषु कृणेरदेह भरीडृत॑ 
स्यात्खछु सूततयाग्यस्‌ ॥ २१८ ॥ 


उत्तम जातिके यथाविधि शुद्ध किये हुए और विधिपूर्वक भरम 
किये हुए रस उपरस और ढछोह, आदि धातुओंके, द्वारा ही पारद 
सिद्ध होता है। इनके बिना पारद्‌ उत्तम शुणकारी नहीं होता । इस 
कारण उक्त सम्पूर्ण पदार्थाका शोधन, मारण शाख्रोक्त विधिसे करना 
चाहंये । सव प्रकार रत्न, सुपण आदि घातुएँ, कीडी, साप, पापा: 
णसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके खानेज पदाय खुर, सींग, शल्प, 
महारस, उपरस आदिम जो अश्रक, सोनामाखी,विमला, वेक्रान्त आद 
कठिन पदार्थोका वणन है, वें सब उत्तम प्रकारसे भरत करनपर भा 
पारदके कारयेमें प्रयोग करने योग्य होते हैं ॥ ९१७ ॥ ६९१८ ॥ 


( १५६ ) रसरत्नसमुचय; । 


भूतागपत्वपातनविधि * 

वच्राणां द्रावणाथोय सच भूनाग्ज बे । 

तदेव परम तेजः घूतराजेंद्रवृत्नपीः ॥ २१९ ॥ 
भूनाग ( कंचुआ ) का सत्त हारका द्रावण:करनक लय अत्यन्त 

उपयोगी है ओर यह पारे तथा है रका परम तेज है ॥ २१९ ॥ 
सूनागपत्त्व । 

घोतभूनाग्तभूत॑ मदयेडंगजहवेः । 

निबूदवेश निशुड्याः स्वस्सेद्धिदिन पथक ॥ २े२०॥ 
तद्ावणगणोपेत समय वटकीकृतस । 

निरुष्य हृठसुषायां द्विदण्डे प्रधमेद्द हठम ॥ २२१ ॥ 
स्वृतशीत समाहत्य पहके विनिविश्य तत । 

खकान शनिक्ातुल्यब्रेणुनतिभरावितान । 
द्ादशांशाकसंयु कान्धमित्वा स्वकान्हरेत्‌ | २२२ ॥ 
प्रक्षाल्य ख॒कानाशु समादाय प्रयत्नतः । 
वजादिदावर्ण तेन प्रकुवीत यथेप्पितम ॥ २०४३ ॥ 
खरसत्त्वामिद पोक्ते रप्तायनप्ततुत्तमस । 

दविजिम्यवासु चेकस्यां सत्तं भवति निश्चितम॥२२४। 
भुजंगमालुपादाय चतुष्प्श्थसमच्िताव । 
झुवणरूप्यताप्रायस्कांतसंशातिय्ूमिनाव ॥ २२७ ॥ 
मक्षास्य रजनीतोयेः शीलछेश्व जलेरपि ॥ २०६ ॥ 
उपोपित मथूरं वा श्र वा चरणायुधम । 

मभण चारफ्त्वाथ तद्विपः समुपाहरेत ॥ २०७ ॥ 


' भाषाटीकोपेतः । ( १५७ ) 


क्षाराम्लेंः सह संपेष्य [विशोष्य च खशतप । 

ततः खपरके क्षिप्त्ता भजायेत्वा म्षी चरंतु॥२४८। 
मषी द्रावणवगेण संयुक्तां संप्रमदितास । 

निरुष्य कोष्टिकामध्य प्रधमेडाटकाहयस । 
शीतंलीमृतमसृषायाः खोटमाहत्य पेषेयेतु ॥ २४ 5 ॥] 
प्रक्षा्य खकानाशु समादाय प्रयत्ततः ॥ 


सुवणमानवद ध्यात्वा ख॑ कृत्वा नियाजयेत ॥१३० | 


केंचुओंकी लेकर उनकों जलसे घोकर भॉगरा, नाबू आर नुग्डा 
इन प्रत्येकक्ते रप्तमें तीन तीन दिनतक खररू करके छुखालव फ्रि 
उसमें द्रावणवर्गंकी ओषधियोँ मिलाकर खरहू कर उसका बड़ा वड़ा 
गोडी बनालेवे ओर उनकी एक मजबूत मूवाय बन्द करके ४८ मनठ 
-तक तेज अग्निके द्वारा फूँके । स्वांगशीतल होनपर उनका निकालकर 
खरल करके वखमें छानलेबे । पश्चात्‌ राईके दानंक समान जा सत्तक 
कण बख्रके ऊपर दिखाईदेते है, वे बहुत वजनदार हांते हैं । एस 
सचकणोंकोी एकत्र करके उनमें १९ या भाग झुछ तेतिका हुआ 
मिलाकर मृषामं रखकर खूब आग देवे । इस प्रकार सप्ृर्ण सचछक 
करणोंकोीं निकालकर पानीसे धोकर स्वच्छ करके । इस भूनाग सत्तक 
द्वारावज्र ( हीरा ) आदिका द्रावण करना चाहिये। यह सत्त खर- 
सत््व कहलाता है- और यह उत्तम रत्तायन हैँ । उक्त सचकों 
निकालनेके लिये २-३ मृषा लेनी चाहिये क्योंकि सभा झुताआम 
सत्त्व नहीं निकलता। यदि मृषा अच्छी हो तो एकर्मशी निकट आता 
है। दूसरी विधे । सोना, चांदी, तेवा, कान्‍्तराह आदि घाठुएं (जन 
खानमेंसे निकलती हैं उन खानोंकी मिद्टीमें पैदा दोनेवार्ल केंडुड ४ 
प्रस्थ ( २५६ तोले ) लेकर उनकों मथम इल्दाक काढेसे घोष, कर 
शीतल जरूसे धोकर सच्छ करले । इसके पश्चात्‌ उसका एस पूस 


६ १५८) रसरत्नसमुच्चय! 
मोर या जवानसुर्गंकी खिलादेवे और उनकी विष्ठाकों ठेकर क्षा 
आर अम्ल्वगंकोी औषधियोंके साथ घोटकर तेज दूपं सुखालेते । 
पश्चात्‌ उपकों चूल्हंक ऊपर मिट्टीके खीगरमें भृनकर राख करके । 
फिर उस राखकां द्रावणबर्गकों ओषाधियोंके साथ घोटकर यृपाम 
रखकर दो घडीतक अग्नि देवे । मूपाके शीतल होंजानिपर उसकी 
तलांम जमे हुए सत्तके गोलकी निकालकर उसका चूणे बारले । फिर 
पका धांकर सूषाग रखकरके सुबर्ण गछानेकी शिधिमे उत्तक्की गा 
कर हूण करके यथा यागाम प्रयोग करे ॥ २२०-२३३० ॥| 
भूनागरुत्त सुद्गिका । 
गो ि वपुर ह्च्‌ ५ पडा ०7.5 
पुनागाहइुबसत्वइ तमामद श्रायागदवादेत 
दत्त पादामत ह्माणकनकेनद गतेनीमिकास । 
तंद्धाताइवलपत सल्थस्वशंडुत [वष नेप॒रुक 


0७ उजणंद व्‌ कृणजरुनी हन्यात्मप तिग्रइम २४१ 
उपसुक्त विधिक अनुसार श्रीसोमद््‌वका कहा हुआ उत्तप सूना< 
गउत 3॥ सासा और सोना ६ मारे लेकर दोनोंकों एकत्र गह्ला 
कर उसकी एक अग्रूठी बनबंलेवे । उस अंगूठीके घुछे हुए पानीके 
मे सब मकारक रथावर और जंगम विष, नत्ररोग, झूल, बबातीर, 


कणरग आर प्रतका आपरोध ( अटकना ) ये सब्र राग शाप्र दूर 
हाते हैं ॥ २३१ ॥ 


तैलपातनाविधि । 
सूलान्युत्तरवारुण्या जजरीकृत्य कांनि के । 
शिपदकाहिवाजानां पेषिकां जजरीक्ृताम ॥ 
पेत्तेल चतपत्स्त्यानं ग्राम तनु यथाविधि ॥ २३२ ॥ 
+यात्तिरवारुण्या पैटकायों दलान्यथ ॥ २३३॥ 
कीजिकन ततस्तेन करकेन परिमदंयेत ॥ २३४ ॥ 


भाषायीकोपत: । ( १८० ) 


रश्वांकोडपीजानां तद॒चा विरलॉबर । 
तद्विछंव्यातपे तीत्रे तस्वापश्रषर्कू न्‍्येसित्‌ । 
तस्मिन्निपतितं तैलमाढेय शिपनाशनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अंकाछबी नसंघूतं चूण संग कांजिकेः ॥ 
एकरात्रोपित तबु पिण्डीकृत्य ततः परम ॥ २२६ 0 
स्वेदयेत्केडुके यंत्रे घडिक्वाद्वितय ततः । 
ता च पिण्डी हडे वश्चे बड़ा निष्पीड्य काहइतःश३७)॥ 
अधःपात्रस्थित तेल समाहत्य नियोजयेत्‌ । 
एवं कंडुकयत्रेण सवतलान्युपाइरेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
अंकोल्स्यापि तेड स्थात्काकृतुंडया सघूलठया । 
ह वाकुचीदिवदाल्योश् कृक्षोंटीमूलतो भूवेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
अपामागकरपषायेण तेल स्याहिषस्राश्जिम्‌ । 
मूलकायः कुमायोश्व तेले जेपालक हरेत्‌ ॥ २४० ॥ 
कृण्णायाः काकतुंडयाश््‌ बीनबूणानि कारबेत्‌२४१॥ 
. काँतपापाणचूण चे एकाकृत्य निरोधयेत । 
धान्यराशिगत पश्चाढुद्धत्य तेलमाहरेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
८ का 


इति भीवाग्भदाचायेविशविते रसरलससुचये पंचमो5ध्यायः ५ 


रस, उपरस आदियमें मनेक प्रकारके तेछोंका उपयोग होता है ! 
इस कारण यहां तेल निकालनेकी विधि कही जाती है । इन्द्र/यतकी 
जडकों कांजीमें वारीक पीसकर फिर उत्तें अंकोलके बीजोंकों पीस- 
कर एक कपडेकी ढीली पोटलीमें. बांधकरके, उसको तेज धूपमें रूटका 
देबे । नीचे जो तेल गिरे उसको किसी पात्रमेंग्रहण कर लेवे । यह 


( १६० ) रसरत्मसमुचयः ) 


पे घीके समान गाढ् होता है । अथवा इन्द्रायनके पत्ते, पेटार्रके पे 
और अंकोल्के बीजोका चूण इन तीनोंकीं समान भाग लेकर कांनीमे 

टकर एक छीदे कपडेकी पोटछीमें बांधकर उसको तेज धूपमें अधर 
लटका देवे और नीचे कांचका प्याला रखंदेवे । उसमे जी तेल 
गिरे उसको ग्रहण करलेवे । यह तेल श्वेत कुछकी नष्ट करता है । 
तीसरी विधि-अंकोलके बीजोको कांमीमें पीसकर रातमर रखा रहने 
देबे । दूसरे दिन उसका गोछा बनाले । पश्चात्‌ एक हांडीकी लेकर 
उसको आधा पानीसे भरकर उसके झुँहके ऊपर कण्ठतक एक कपडा 
बांधदेवे । उत्त कपडेके ऊपर उक्त गोलेक़ीं रकखे और उप्तके ऊपरतसे 
एक सकोरा ढककर अच्छी तरह बद करदेवे। पश्चात्‌ उस यंत्रकों चूलहे 
पर चढाकर दो घड़ी (८५ मिनट तक) अग्नि देवे | फिर उस गीलिकों 
एक मजबूत कपडेमे बांधकर काएके यन्त्र (प्रंस) में दृवाकर तेछ जिका* 
ढ। इस प्रकार कन्दुक यन्त्रक द्वारा सब प्रकारकं तंछ निकाल जाते है 
घुंघुची और घुंघुचीकी जडके कार्थम अंकोलके बीजांका उपयुक्त 
विधिसे कन्हुक यन्त्रके ड्ारा ते निकाठा जासकता है । वांझककोडे- 
की जडके सरस या काथमें वापची और बन्दालके ब्रीजोंकी पीसकर 
पूवाक्त विधेष्ते तेल निकाछा जासकता है । चिरचिटेके क्ाथमें कुचले- 
की पीसकर उसका तेछ निकाछा जासकता है । घाग्वारकी जडके 
काथम जमाल्गोटकी पीसकर उक्त विधिसे तेछ निकाछा जासकता 
हैं। काला घ॒षुचीक बीजोंका चूर्ण ओर चुम्बक पत्थरका चूण दोनोंका 
एकत्र पानीसे पीसकर गोछा बनाकर कांपके, सम्पुट्मो बन्द करके 
घानकि ढेरमे तीन दिवतक गाडकर रकक्‍खे । फिर चौथे दिन निकाल 
कर इसका तेल निकाल ढेवे )| २१२-२४२ ॥ 


इाते ओीवाग्भठाचार्यविरचिते रसरतसमुचये वव्यशड्रद्ाढविरचताया 
भाषादीकायां पश्चमीजच्याय; ॥ ५ ॥ 


भाषादीकोपेतः । (१६१) 


पष्ठो5ध्यायः । 
शिष्यका वर्णन । 
. रमसशास्राण सवाग समाठछच्य यथाक्रमम्‌ । 
साधकानां हिताथाय प्रकटाक्रियतंइथुना ॥ ३ ॥ 
न क्रमण [वना शात्र न शास्रण वना क्रमः । 


' शासन कमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाकू ॥२॥ 


 अथ क्रमपूरेक सम्पूणे रसशाखत्रोंका अवलोकन करके रससिद्धिकी 
इच्छा करनेवाले साधकोंके हितके लिये रसविद्या प्रकट की जाती है । 
क्रमके विना शाखत्र नहीं और शाखत्रके विना क्रम लहीं इस कारण जो 
साधक क्रमानुसार शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके काय करता है, उपकों 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १-२॥ । 
रसायनाचारये । 

आचायों ज्ञानवान्दक्षों रसशाम्रविशारदः । 

भी 4७ # [4 शी 

मंत्रसिद्धो महावरो निश्चकः शिववत्सछः ॥ ३ ॥ 

देवी हि 
भक्तः सदा धीरों देवतायागतत्परः । 


. सवाम्नायविशेषज्ञः कुशलो रसकमोणे । 


एवं लक्षणसंयुक्तो रसविद्यागुरुभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रसविद्याका आचाय्ये पूर्ण ज्ञानवान, सब कायोमें देक्ष ( चतुर 9 


' रसशाखतमें निषुण, मन्त्र सिद्धि प्राप्त किया हुआ, झूरपीर, स्थिर- 


चित्त, शिवका भक्त, उसी प्रकार दंवाका भक्त, संदव धारवार, दप, 


. यन्ञादि काय्योंकों करनेवाला, सब वेदोंकों जाननेवाला और रसक 


मम कुशल इन लक्षणोंवाल्ा मनुष्य रसावेधयाका गुरु वा आचाय 
होता है ॥ ३-४ ॥ 


११ 


६ १६२) स्सरत्नसमुचय: । 


स्सविद्याका अधिकारी शिष्प । 


'अबभक्ताः सदाचाराः सत्यवृतों हठब्ताः | ५ ॥ 

'नराहत्याः स्वपमज्ञाः सदाउइज्ञापरिपालकाः | 

दभगात्तवानउुक्ताः कुछा55चारघु दीक्षिताः ॥ 5 

अत्यततापका: जाता मत्रापगाधवतत्पशः । 

शव उक्षणबुक्ाः हृष्याः रथ कतिंद्यय | ७॥ 

असु्मक्त, सदाचारों, सत्यत्रती, दृढप्रतिज्ष, आल्स्पराहित, अपने 
परमका जाननवाढा, सुरुको आज्ञाका सदेव पालन करनेवाला, दम्भ 
( पाखण्ड ढांग ) और पात्सये € डाह दूसरेकी सम्पत्तिकों देखकर 
जलता, ईर्ष्यों, ऋध आदे ) से रहित, अपने कुछके आचार विचारों- 


में चतुर, साधक हांनके छिये अत्यन्त उत्छाहां, शात्त और मंत्र 


साथनम तत्पर एस लक्षणावाल्वा शिष्प रसात्तहका आपकारों 
जावना ॥ ५-७ ॥ 


सवक-(६ सहायक ) | 


पहायआाः उाबमाल्तत्र बथा शवस्तिताउडापकार । 
अजनाः लामंभक्ताथ कतेव्या रसकृर्मणि ॥ ८ ॥| 


पदय उद्यांगशाल, शिष्यसे भी अधिकगुणोंवाला कुलीन 
अर सामभक्त एंते सहायक वा अजुचरोंको .रसकार्यमें नियुक्त 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अयःश्य शष्य । 


जर्तका ये दुराचाराइचुंबका गुरुताउपरात । 
विधा भहातामच्छांदे चायच्छससलोत्सवात्‌ ॥ ९ ॥ 


माषाटीकोपेतः । . ( १६३०) 
न तेष प्िध्यत किचिन्मणिपंत्रीपपादिकय ! 
कुवाति यदि मीहेन नाशयंति स्वर्क थनम्‌ ॥३० 
छोके शुर्ख नाह्ति परछोके तथव वे ! 
तस्माद्गफियादिव संतुष्पति यदा गुरूः ॥ ११ ॥ 
दा शिष्पेण सा साझा राविद्याउप्त्मसिदये । 
इस्तमस्तकबोगेन वर ऊण्चा सुतवापयेत ॥ १४ 


हक 


जो छुझुपे या दूसंसे चोरी छठ-कपट, पृत्तेता अथवा हास्थ- 
जनक क्रिया माप रसविद्वा प्राप्त करनेक्की इच्छा कते है, वे नास्तिक, 
. दुराचारी, चोर, धूतते और लम्पठ है । ऐसे शिष्योंकीं मणि, मन्त्र 
आऔर ओपधादिकम कुछ भी पिद्धि ग्राप्त नहीं होती । ऐसे मनुष्प यदि 
गूखतासे रससिद्धि आदि कारयोके लिये उद्योग करते है तो वे अपने 
द्रव्यकां व्यर्थ नष्ट करते हैं। उनका ने इंच छाकम सुख मलता ६ 
और न परलोकर्मे । इस कारण जब भक्तिभावते गुरु अच्छे प्रकारसे 
'. ग्रसन्न होजीय तब उनसे आत्माप्तद्धेके लिये रसविया ग्रहण करना 
चाहिये। दोनों हाथोंकी जोडकर और मध्य कफ नवाकर गुरुके पासपे 
आशीवोद ग्रहण करके रसविद्याका साधन करे ॥ ९-१२ ॥ 
रससाधनके स्थान, रसशाढा और रसमण्डप्‌ । 


आंतंकरहित देशे पमंराण्ये मनोरमे । 
उमामहेश्वरोपेते सम्द्धे नगरे झुभे । 
कतेव्यं साथन तत्र रसराजस्य धीमता ॥ १३ ॥ 
अत्यंत्तोपवने रम्ये चतुद्गरोपशामिते ॥ १४ ॥ 
तत्र शाला प्रकतेष्या सुविस्तीणों मनोर्मा। 
 सम्यगांतायनोपेता दिव्यचित्रेविचित्रिता ॥ ३९॥ 


( १६४) रसरत्नसमुख्य। । 


तत्समीपे समे दीघछे करतेव्य रसमण्डपस। 

आतिगणप्त सुविस्ती्ण कपाटागेल्शोमितम ॥ १६ ॥ 
ध्वजछर्शववितानाव्य॑ एष्पमालाविलंबितम्‌ । 
भेरीकाइलघंटादिशुद्रीनादविनादितम ॥ १७ ॥ 

भूः समा तन्न करतेव्या सुहठा दषणोीपमा । 

तन्मध्ये वेदिका रम्या कदेव्या लक्षणान्विता ॥ ९८ ॥ 


रोगरहित देशमें, धमेराज्ययुक्त, रमणीक, सम्तृद्धिशाली और जहां 
शिव-पावेत्तीका मन्दिर हो ऐसे शुभ नगरमें बुद्धिमाद साथकॉकों रस- 
साधन ढरना चाहिये उक्त नगरमें चार द्वाखाठा एक सुन्दर उपदन 
( बगीचा ) तैयार करावे। उसमें लम्बी चौडी अत्यन्त रमणीक, 
खिडकी व झरोंखेसे युक्त और अनेक प्रकारके उत्तम चित्रोंसे विभूषित 
छेसी रसशारा बनवावे | उस रसशाह॒के समीप समान भूमिमें 
अकाशवाले स्थानमें रसमण्डप बनावे । यह मण्डप अत्यन्त सुप्त 
( सुरक्षित ), सुविस्तीणे, सुन्दर किवाडों और मूसलेसे सुशोभित्‌ 
होना चाहिये उसपर ध्वजा, पताका, छत्र, चन्दोवा, पृष्पमाला आदि 
डांगने चाहिये और वहां ढोल, घंटा, घडियाल शंख आदि वाजें वजते 
रहने चाहिये । उस मण्डपकी भूमि समान ( चौरस ), कठिन और 
शीशेके समान चमकदार बनानी चाहिये और उसके बीचमें मनोहर 
और उत्तम कक्षणोसे युक्त बेदी तैयार करनी चाहिये ॥ १३-१८ ॥ 


रसलिंगकी स्थापना आदे । 
निष्कृतय हेसपर्ज रसेंद्रं नवनिष्कृकस्‌ । 
अम्लन मदयेद्याम॑. तेन लिग तु कारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
: दोलायंत्रे सारनाछे जंबरिस्थ दिन॑ परचेत्‌ । 


भाषादौकोीपेतः । € २१६५ ) 


तत्ठिंग पूजयेत्तत्र सुशुभेरुपचारकः ॥ ६० ॥ 
लिगकोटिसहस्तस्य यत्फर्ल सम्पगचनात्‌ । 
त्त्फल कांटिगरांणेत रसाडेगाचनाद्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मतत्यासहस्राणि गोहत्याश्वायुतानि हि । 
 त्त्क्षणाद्विल्य यांति रसलिंएस्प द्शनात्‌ ॥२२ ॥ 
स्पशेनात्प्राप्पते मुक्तिरोति सत्य शिवोदितिस ॥२३॥ 
आग्रेय्यां श्रीमपोरेण मन्तराजेन चार्चेयेत । 
अशदशशभुज शुअ पचयक्त त्रिदोचनम्‌। 

. प्रेतारूढ नीलकंठ रसलिगे विचेन्तयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्योत्सग महादेवीमेकपक्रां चतुभजाम । 
अक्षमाटांकुशं दक्ष वामे पाशाभर्य शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
दधती ततहेमार्भा पीतवस्रां विभावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

वाड्मयी श्राः कामराजशाक्तियीज रसाइुशा ! 
यः समा द्वादश शिव ज्षेया विदा रंसांकुशा  ॥२७॥ 

. अनया पूजयेहेवी गंधपुष्पाक्षतादिभिः । 
नन्‍्दीभंगीमहाकालकुटरान्पूवेदिक्कपात्‌ ॥ 
पूजयन्नाममंत्रेश्व॒ प्रणवादिनमान्तकेः ॥ २८ ॥ 

. एवं नित्याचेन तत्र कृतेव्य रससिद्धये ॥ २९ ॥ 
, सोनेके बर्क ३ निष्क (५९ मार ) आर उत्तम परा5 [नष्क 


प्रिमाण छकर दोनोंकों एकत्र नाबूक रसम एक प्रहतक खरल्‍ल करक 
उसका शिवलिंग बनावे । फिर उस शिवालग़रा जम्बारा नंदिक 


(92830. ५.4 कप 


भीतर रखकर दोलायन्त्रपें कॉजीके द्वारा एक दिनतक पकाब । इस 
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€ १६६ » रसरत्नसमुच्चयः 
प्रकार करनेसे उक्त रसलिंग दृढ़ होजाता है। फिर उस लिंगकों बेदीके 
ऊपर रथापम करके उसका सुन्दर उपचारोंसे विधिपूषक पूजन करे ॥ 
रसलिंगाचेनकाफल । सहखकोटि शिवलिंगोंका पूजन करनेसे जो फल 
आप होता है, उससे मी करोड़ों गुना अधिक फू रसलिंगका पूजन 
करनेसे प्राप्त होता है। हजारों अह्नहत्याथें और छाखों गोहत्याद 
इत्यादि बड़े बडे सयकर पाप केवल रसलियके दशन करनेसे नह 
होते है और रसलिंगके स्पशमाज्रस मोक्षकी प्राप्ती होती है । यह वात 
ओआमदादेवजीने वही है ॥ पूजनविधि । अभिकोण रसालिंगकी स्थापना 
करके श्रीअघोर मन्त्रराज ( 5 अधोरेस्योड्य घोरश्यों घोरघोरतरेश्प: 
सर्वेभ्यः सवेसवस्यां नसरते अरतु रुद्र उपस्य। ) इसके द्वारा रसोल- 
शकी पूजा करे । रसलिंगका ध्यान जिनके १८ झुजायें है, शुश्नवर्णे 
है, जिनके ५ मुख ओर तीन नथ्र हैं। जा प्रत ( खतक 2 के झपर 
आरूढ है और जिनका कण्ठ नीलवणे है, ऐसे रसालिंगका ध्यान करे। 
उस रसालिंगके गोदमें महादेवी श्रीपावेत्रीकी स्थापना कर उप्तका इस 
अकार ध्यान करे-यह देवी एक झुखी, चार सुजावाली, दहने हाथमें 
रुद्राक्षमाल्य और अंकुश एवं बायें हाथमें शुभ पाश और दूसरे हाथ्थसे 
अभय प्रदान करती हुई, संतप्त सुवणेकी कान्तिके समान पीले बस्चोंकों 
घारण करे हुए है “ऊँ बाडूमयी श्री:-” इत्यादि २७ वें इछोक- 
में कहा हुआ “रसाइुशा विद्या-महाविद्या " का मन्त्र पहकर मन्ध, 
पुष्प, अक्षत आस श्राउमादवाका एंजन करें ) रसालेंगक पूववंम 
नन्दी, पश्चिमम जगी, उत्तरमे महाकारू और दक्षिणमें कुलीरणणकी 
स्थापना करे और उनका नाममेत्रादिसे पूजन करे । नामके आदियें 
उ*कार और अन्तर्म नमःशब्दुका उच्चारण करे। जैसे ऊ नन्दिने 
नम+, 3* झंगिने नम, 3 महाकालाय नम, 3 कुलीराय नम« 
इत्यादि, इस प्रकार रसशालाके मण्डपरकके मध्य वेदीमें नित्यप्रति 
रसका साहूक लिये रसालग ( शिव ) उमा ( पावतती > और उनके 
ननन्‍्दी आदि गणोंकी पुजा करनी चाहिये ॥ १५-२५ ॥ 


भाषादीकापेत) । ( १६७ ) 
शिष्यको दीक्षाविधि । 
रसविद्या शिवेनोक्ता दातव्या सापकाय वे । 
यथोक्तेन विधानेन गुरुणा झुद्तित्मना ॥ ३० ॥ 
सुमुहूते सुनक्षत्रे चंद्रताशबणआाचिते । 

कलश तोयसंपूर्ण हेमरत्नफलेमुतम ॥ ३१ ॥ 
स्थापयेद्रसलिंगाग्रे विष्यवश्धेण वेश्तिय । 
गन्धपुष्पाक्षतेधूपेनवर्थेश्व सुंपूजयेत्‌ ॥ हेश के... 
पूजातेि हवन कुयांद्रोनिकुंडे सुलक्षणे । 

तिलाज्येः पायसेः एष्पेः शतपृष्पादिकः प्रथक्‌॥ ३३॥ 
अचोरेण रसांकुश्या होते शिष्यमाहयेत्‌॥।.. 
- कालिनी शक्तिपंयुक्ता स्सधिद्धिपशयणा ॥ हे४ ॥ 

: यस्वास्तु कुंचिताः केशाः इयामा या पद्मछोचना । 
सुरूपा तरुणी मित्रा विस्तीणनघना शुभा ॥ हे७ ॥ 
- संकीणडदया पीनस्तनभरेण नाप्रिता । ह 
.  चुबनालिगनस्पशाकांमला मृठुभाषिणी ॥ हे ॥ 

अश्वत्थप्नसद्शयोनिदेशसशोमिता । 
कृष्णपक्षे पुष्पवती सा नारी कालिनी स्थृत्ता ॥ २७॥ 

रसबन्धे प्रयोगे च उत्तमा सा रसायने । ह 
तदभावे सुरूषा तु या काचित्तरुणाड्ना ॥ >३े८ ॥ 


.._- तंस्‍्या दय तरिसताहँ गन्धक इतसयुतश । 


कपकेक॑ प्रभाते तु सा भवेत्कालिनीसमा ॥ ३९ ॥ 


६१६८ ) ग्सरत्नसछुच्य४ । 


एवं शाफेयुता यांउसा दाक्षयत्त ४र₹त्तम | 

सु्ातमाभाषिचत भमत्रण कल्शाःदक | 

अपोरामंकुशी विद्यां द्याच्छिष्याय सहुरूः ॥४०॥ 

यथाशत्तया सुशिष्येण दातव्या भ्रुरुदाक्षणा ॥ 

अथाज्ञया गुरोगत्र ठक्ष॑ लक्षे पृथग्नपेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अनया पूजयेहेवीमिमां वर्धा रसांकुशीस । 

दशाशन हनेत्कुंडे ग्रिकोणे हस्तमात्रके । 

जातिपष्प प्रमतषक्त पृ्णाते कन्‍्यकाचेनस ॥ ४२ ॥ 

श्रीशिवर्जीकी कही हुई रसविद्याकों गुरु प्रसन्नमनसे योग्य शिष्यके 
लिये शासत्रोक्त विधितते प्रदान करे | विधि इस प्रकार है चन्द्रवह और 
ताराबढसे युक्त शुभ नक्षत्र ओर शुभ मुहूत्तेमं जलसे भरा हुआ १ 
कलश लेकर उसमें सुबण रत्न और फल फूछ आभादि डालकर और 
उसकी दिव्य वस्चोंसे वेष्टित कर रसलिंगके आगे स्थापन करें फिर 
ग़न्ध, पुष्प, अक्षत, घूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उसकी यथाविधि पूजा 
करें । पूजाके अन्त शाख्रोक्त विधिसे बनाये हुए उत्तम लक्षणोंवाललि 
योनिकुण्डम ( योनिके समान आकाखाले कुण्ड ) में तिल, घृत, 
खीर, पुष्प, साफ आदि एथक पृथक पदाथोंके द्वारा श्रीअघोर मंत्रसे 
रसांकुशी नामवाली विद्या देवीके निमित्त हनन करे और हवनके 

अन्त महाशक्ति सम्पन्नकालिनी सख्लरीकी सहायता प्राप्त गुरु दीक्षाके 

लिये शिष्यका आवाहन करे | कालिनीघ्रीके छक्षण । जिस ख्त्रीके केश 
खुन्दर, बघरवा्ल हा, श्यामवर्ण हा, कमलके समान नेत्र हो, जो सुन्दर 
स्वरूपवाली, युवता ( योवनके मदसे भरी हुईं ), विस्तीर्ण जंघाओंवाली 
'उमलक्षणासे युक्त, संकीणे हृदयवाली, पुष्ठ पयोधरोंके भारसे नम्र 
हई३, उुम्बन, आलिज्नन ओर स्पश्चमें अत्यन्त कोमल, मधुर और 


भाषार्कोपेत: । (१६९ ) 

प्रिय बोलनेवाली, जिसकी योनि पीपलके पत्तेके समान सुशोमित हो 
आर जो कृष्ण पक्षम ऋतुमती होती हो, ऐसी खत्रीकों कालिनी 
जानना चाहिये। कालिनी सत्री रसायनकम्पेमें ओर रसबन्धके मयोर्गों- 
में बडी उत्तम है। यदि इस प्रकारकी कालिनी स्त्री न मिले तो किसी 
युन्दर स्रूपवाली तरुणी ख्लीकी प्रतिदिन ग्रत।काल एक तोला शुद्ध 
ग़न्धक घृतके साथ मिलाकर २१ दिनतक खिलाबे इस प्रकार करनेसे 
वह ख्री कालिनीके समान दोजाती है। रतबन्ध प्रयोग और रसायन 
कममें यह कालिनी रत्री सिद्धिकों देनेवाली कही है । रसविय्या्के 
गुरु इस प्रकार शक्तिसम्पन्न होकर ( शक्तिखरूपकालिनी खत्री जिसकी 
सहकारिणी हो ) शिष्पकों दीक्षा देवे | प्रथम स्नान किये हुए 
शिष्यकों कलशके जलसे मंत्रोद्वारा अभिषिक्त करे, फिर अधोरा और 
अंकुशी बिद्या उसको देवे । पश्चात्‌ शिष्प यथाशक्ति गुरुदक्षिणा देवे 
गुरुतीकी जआज्ञात्रे अधोर मन्त्र और रखीकुशी इनका अल्ग २ एक 

एक छक्ष जप करें । रसांकुशी मन्त्रसे रसाकृशी देवीका पूजन करे ॥ 

फिर एक हाथ चौड। और त्रिकोण आकाखालछा ( तिखूँटदा ) एक 

कुण्ड बनाकर उसमें त्रिमघु अथॉत्‌ शहद, घृत और खांड एवं चमे- 

लीके फूलोंके द्वारा जपका दर्शांश ( १० हजार ) हवन करें. इंवनके 
. समाप्त होनेपर कुमारी कन्याओंका पूजन करे ॥ ३०-४२ ॥ 


देवतादिकी पूजनाविधि । 
क्त्वाथ प्रविशेच्छारां शुद्धां लिप्तां सपेदिकाम॥४३॥ 
पटकोण मण्डल तत्र सिद्रेण द्विहस्तकम्‌ । 
वेदिकायां लिखेत्सम्यह तद्॒हिध्राष्टप)प्रकम्‌ । 
कमल चतुरश्ते च चतुद्वारेः सशोभितस्‌ ॥ ४७ ॥ 
कंणिकायां न्यसेत्खल्य॑ ठोहर् स्वणेलेखितम्‌ । 
तन्म्ये रसराजं तु पलानां शतमात्रकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


€ १७० रसरततमुचय; । 


, पंचाशत्पंचविशद्ञ पूजपेहसांडिगवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वच्वकान्तवजाजकान्तपायाणटक्णम । 
भूनागे शकयखेताः पटपने पूजगेल्दमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
गन्धतालककारीयाशिलाकंछुछशूपृणृस । 
शजापतों गेरिक व झुवाता उपस्या अगी | . 
.पृष्या अणदले चेते पूवादीशाइव कमात्‌ ॥ 8८ ॥ 
रफकूं वियदा ताप्यं चपल्ा तुत्थमंजनस । 
हियुल उस्यक चंव ख्याता एते महरतः । 
पुवादीज्ञानपत पत्माशेषु प्रपूजयेल्‌ ॥ ४९ ॥ 
पूवद्वारे र्वणशोप्ये दक्षिणे ताइसीसकी ॥ «० ॥ 
पश्चिम वंगकाब्तोी व्‌ उत्तरे घुण्डतीक्ष्णकी | 
सवितद्वोरेण पूजयेद्कुझालितंश ॥ ५१ ॥ 
बिड कांजिकयंताणि क्षारएल्बणानि थे ! ह 
कीए्ी शुजा वंकनाडी तु्पांगार्वनोपछा: ॥ ५० ॥ 
भन्तिका दण्डिकानेका शिक्षा ख्वान्युद्ूखलम । 
स्वणकागेपक्रणं समस्ततुरुनानि थे ॥ «३ ॥ 
मृत्काहताम्रलेशेत्थपात्राण विविधानि व । 
दिव्यापधीनां व्गोश्व रंबऊस्नेहनानि थे ॥ «७ ॥ 
एताने द्वारबाह्ये तु घूल्मंत्रण पूजयेत्‌ 
वाह्मायां हीं ततः क्षें च क्ष्मइव पश्माक्षरों मनु: | 
आअनेन यूलमंत्रेण भेरव॑ तत्र पूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


आग अर 


भाषादीकीपत; । ( १७१) 


इसके पश्चात्‌ शुद्ध पदायासे लिपी हुई उतस बेदीवाली रसशाहामे 
पेश करे । फिर वेदीके ऊपर दो हाथ ठम्वा चींडा सिल्दुरत पटकीण 
शण्डल बनांवे । उसके वाद आठ दंलवाला कमेल लिख उस चारों 
द्ारोपर चतुरख (चीकोन ) नण्डल बनावे | मण्उउका कर्णिकाके 
मध्यम उत्तम छोहेका वना हुआ खरछ स्थापन करें और उसत सोनेकी 
लकीएँ का्ददेवे । उस खरहमें १०० पछ अथवा ५० पढ़े यो 5६% 
पल पारा डाढकर उसका रसकछिंगके समान पूजन कई हरि; वैक्रान्त 


चच्नाश्रक, कानतपापाण ( छु पत्थर ). सुदागा और भूनाग इन छ्‌्‌ 


शक्तियोंकों पददल कमठमें ऋगेस स्वापन करके पूजे । एवं गत्धक, 
दस्ताछ, कप्तीस, गेनसिछ, ढोऊु४, अजन राजावचे और गेंढ ये 
आठ उपरस है । इनकों भएदछ कमलम क्रमसे पूषदिशास कुकर 
इंशानकोण पयन्‍्त रथापन कर पूजन बरें । अपीत्‌ गन्‍्वककी हे 
दशा, दरतालकी अभिकोणर्म, क्ीसका दाक्षिग दिशा मे मेनसिलकों 
नैऋत्य कोण, कंक्की पश्चितादुदाम अजनको वानव्य कांणम, 
राजावत्तका उत्तर दिशाम और भरूफा इशान कोणमें स्थापर्त करे | 


|. ख़परिया, रूपामाखी, सोनामाखी, चपल वाठू तूतेया, सश्रक, दिंशुलू 


और सस्यक (नीलाथोीथा 2 थे आठ महारत ह ॥ इन आठों महार्साका 
ऋमसे पूर्वेदिशास इंशानकीण पयन्‍्त अडदुड मंडलकी पंखाडयाक 
अग्रमागर्म स्थापन करके पूजन कर। वदंदांक जा चार हार कहें है उसने 


: पूषक द्वारपर खुबफ और रूपेका, दक्षिण द्वारपर ताम्र आर सीसेका, 


पश्चिम द्वारपर बंग और कान्वरा[इका और उत्तर' द्वारपर झुण्डलाह 
और तीक्ष्णठोहका रतताइुशी आर आधोसमंत्रसे पूजन करे | विंडाद 
पदार्थोकी पूजन विधि-विड ( पारम धघाड भक्त करनेके लिये क्षारा 
दि पदार्थोकों डालकर जा बनाया जाता है ), कॉजी, अनक प्रकारके 
यंत्र, क्षार, म्ात्तिका, लवण छोटी व बडी मृषपा, पंकनार, ठुप (म्ुस ) 


कोयले, आरने उपछे, धीकनीं, अनेक प्रकारके दण्ड, शिल खरल, 


| ९७२ ) ररलसमुचय:; 


उखल, घुनारके अनेक प्रकार उपकरण ( आनार 3, समस्त तुल 
हुए मिद्दीकी, छकडीके, तक ओर छाहक बने हुए अनका मकारक 
पात्र, विविध प्रकारकी दिव्योपधिरयां, रतक ६ रेगनेवादी » आप 
घियां और समस्त स्नहवंण (घत, तेछादि ) इन सब परदाधाकी 
द्वाके बाहर स्थापन करके मृल#/त्रप्त इनकी पूजा करे । वह मलमात्र्‌ 
इस प्रकार ह-वाडपायां हू।तत। क्ष च ध्ष्मश्व पंचाक्षरां मु; । 

वाड़मायाँ, हाँ, तत, क्ष, कम याक्षरी मंत्र है। इसा मठमंत्रके 
द्वारा द्वारके बाहर भेरवका पूजन करें ॥ ५२. ५० ॥ 


रससिद्धाचायाका पूजन, स्मरण आाद । 


# ९ ०. 


सर्वेषां रससिद्धानां नाम संकीतेयेत्तदा ॥ 
व्यालाचायेश्रंद्रतेनः सुवुद्िनिरवाहन! । 
नागाजुनों रत्मघोपः सुरानंदी यश्ञोधनः ॥ ७७ ॥ 

_ इंद्रयूमश्व मांडव्यश्वपेटी सूरतेनकः । 
आगमो नागबुद्धिश्व॒ खण्डः कापालिकों मतः ॥ ५ ८॥ 
कामारिस्तांजिकः शेमुलेको रंपकशारदो । 

. बाणासुरो मुनिश्रेणे गोविंदः कापिठो बलिः ॥ «९ ॥ 

(ते सर्वे तु राजेन्द्रा रससिद्धा महाबलाः । 
चरंति सवेलेकेषु निःया भोगपरायणाः ॥ ६० ॥ 
सप्तविशतिपं&्याका रससिद्धिप्रदायकाः । 
वेद्याः पूज्याः प्रयत्नेन ततः कुयोद्रसारचनम ॥ ६१ 
हषयन्द्रिजदेवानां तपेयेदिष्ठदेवताः । 
कुमारीयोगिनीयोगीश्रान्मेठकसाथकाव ॥ ६२॥ 


भाषाटीकापेत: । € १७३ > 


 तपेयेत्पूजयेद्धत्त्या यथाशत्तयनुसारतः ॥ ६३ ॥ 


: इत्येव स्वेसंभारयुक्तं कुयोद्रसोत्सवम । 


सर्वविधप्रश्ञांत्यथ सर्वेप्सितफलप्रदस ॥ ६४ ॥ 
अन्यथा यो पिमृढात्मा मंत्रदीक्षाक्रमाद्विना । 
तुमिच्छति सूतस्य साधन भुरुवानितः ॥ ६५ । 
नासा सिद्धिमवाप्रोति यत्नकोटिशतेरपि । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शास्रोक्तां कारयेत्कियास।।६६ ॥ 


इस प्रकार रसशाला, वेदी, उपकरण आदिकी तैयारी होजानेपर 
समस्त रससिंद्धाचायोके नामोंका उच्चारण करे । रससिद्धाचार्य । 
व्यालाचाय, चन्द्रसेन, सुब॒द्धि, नरवाहन, नागाजुन, 'रत्नधोष, सुरा- 
नन्‍द, यशाधन, इन्द्रपूम, माण्डब्य, चपेटी, सरसेनक, आगम, 
नागबुद्धि खण्ड, कापालिक, कामारि, तान्त्रिक, शम्हु, रुक, लम्पक, 
शारद, वाणासुर, मुनिश्रेष्ठ, गोविन्द, कपिठ और बल्ी ये सब २७ 

त्ताइंस राजेन्द्र और अत्यन्त सामथ्येवास रससिद्ध है। ये नित्य 


५ कक 


भांगपरायण हाकर सम्पूर्ण छाकाम विचरत ६ अर रसासाद्धकां दन* 


: बाले हैं। इनका विधिपूर्वक बन्दून और पूजन करके फिर रस ( पारद्‌ ) 
- की पूजा करनी चाहिये । एवं ब्राह्मणोको सन्तुष्ठ करना चाहिये और 


| 
!। 
६३ 
; हु 
( 
| 


अपने इृष्टद्ंवका विाधपूत्रक पूजन करना चाहयी उसी प्रकार कन्याम, 


>> + सिमी 


योगनोी योगाशखर आर रसामश्रणका साधन करनवाल आदुका अपना 


. शक्तिके अनुसार भक्तिमावसे तपेण ओर पूजन करे। समस्त वध्नोकों 


शान्ति और सम्पूर्ण इच्छित फलोंकी प्राप्तिके लिये इस प्रकार समारो- 
इसे सम्पूर्ण रसोत्सव करने चाहिये । जो भूखे मनुष्य इस विधिकों छोड 
कर मंत्र, दीक्षा आदिके क्रमकों न करके गुरुके विना रसको सिद्ध कर 

। इच्छा करता है उसको सैकडों कोटे यत्न करनेपर भी सिद्धि 


व 


€ १७४ ) रसरत्नसझचय: । 


प्राप्त नहीं होसकती । इस कारण विशेष यलके साथ म्थम् सम्पूणे 
शास्ीक्त विधे करके फिर रसका साधन करना चाहिये॥६६- ॥| 
पारद ( रस ) की केसे मजुष्यकी सिद्धि होती है । 
घब्यकृताधनदाशता जुर्युत! रनाझवा3डऊँता 
नाकृनप्शह्जुसा रतपराश्चात्या जनशायथत! [ 


पाजायंगसुपाककर्मझुशजण्ञः तवाषधे कोविद-स्तैपा 
हिध्याति नान्‍्यथा विषिबद्धाच्छीपारदः पूरढः ॥६७)॥ 
रखशाह्ल प्रदातव्य विप्रा्णा पहले । 

शज्ले दइयाय वृद्धायथ दास्याथमितरत्य व्‌ ॥ ६८ ॥ 
शुर त॒ष्े शिवस्तुष्पेच्छिवे तुष्ठे स्सस्तथा । 

रे तुझे क्रियाः सवाः सिष्यृत्थेव न सेशयवः ॥ ३६९ हे 
रविजया हे गोप्या मातुशुदझ्यमेव शुद्ध । 


«845 >9 |? ६ 
/2> ># 


अवेद्ीयषती जुघ्ता निवीयों व प्रकाज्नात ॥ ७० ॥ 
शेगिणां बहुभिज्ञत भवेज्वेवीयशपपध । 


न शेगिविद्त काय बहुमिदिंदितं तथा ॥ ७१ ॥ 
ते आवाम्पदाचायद्रिचिते रा॒रलपसुच्धपे पश्लेड्व्यायः । - 
जिसके पास उत्तम प्रकारक साधन हैं या जो उत्तम अकारके 
साधन तैयार करसकता है; अत्यन्त उद्योगशील, जुरुझे द्वारा शिक्षा 
साप्त करा छुआ, जदका राजाका आश्रय हो, अन्य समह्त काय[का 
छोडकर दिनरात रस कमेंमें ही तत्पर रनेवाला, घनवाव और छोफोंरे 
द्वारा प्राथना करनेपर रसका साधन करनेवाला, मात्रा, प्रमाण, यन्त्र, 
क आदि कममें कुशछ, सब प्रकारकी औषधियोंकों माननेवाला 
और जिनका प्रारू्ध बलवान्‌ हो ऐसे मनुष्योंकों सर्वत्तिद्षि! प्रदान 
करनेवाले पारदकी सिद्धि होती दे । अन्यथा किसी प्रकार भी चाहे 


भाषादीकापेत) । ( १७५ ३ 


जितना परिश्रम किया जाय पारेको' तिद्) नहीं होती । रसशाख्र 
कोनकीनसे मनुष्योंकी किस किपर प्रयोजनके लिये देना चाहिये ॥ 
रसशाद्ध बराह्मणोंकी पमेफायकरनेके लिये, राजा ( क्षत्रिय ) और 
. वैश्य € घनाढच, व्यापारी ) छोगोंकीं उक्त शाख्रक्की वृद्धिके लिये 
और अम्य जनें ९ झाद्ठों > को दास्यकममे अपने कृ्तेव्य पाल- 
नेकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये रसशात्व पढाना चाहिये । गुरुका 
महल गशुझके प्रसज्ञ होनेपर ओऔी महादेदनी प्रसन्न होते है ओर 
महादेवके प्रसन्न होनेपर रस (पारा ) प्रदक्ष होता है और रसके 
सन्तुष्ट होनेपर सम्पूर्ण क्रियाय निश्चय सिद्ध होती हैं रसविद्याकोी गुप्त 
रखना चाहिये रसविद्याक्नों माताके गुप्त स्थांनके समान अत्यन्त गुप्त 
रखना चाहिये । रसविद्याको झ॒प्त रखनेसे वह वीय्यंवती रहती है- 
और उसका प्रकाशन करनेसे वह निर्बीय ( ब्ामथ्यहीत ) होजाती है 
आओपधियोंकी गुप्तता । जो ओषधि रोगी और और बहुतसे मनुष्योंके 
द्वारा जानी हुई होती है वह वीयेहीन होती है, अथात्‌ कुछ छुण नहीं 
करती; इस कारण वैद्यकों रोगी और बहुतसे मनुष्योक्री जानी हुई 
क्रिया नहीं करनी चाहिये ॥ ६८-७१ ॥ 


कब 


इते आवाग्मदाचायावराचत रसरलसघउच्चर्य पैधराइरकाठविराचतायी 
भाषादकायों पष्ठाइध्याय; ॥ < ॥ 


पपमो$षध्याय! ॥. 
रदाला । 
रसशार्ल प्रकृषीत सतवबाधाविवितास । 
सवाषिधमंय दुश रम्य कूपसमाच्त ॥ १ ॥ 
, यक्षत्यक्षां सहब्नाक्षां दिग्िभागे सुशझोमने । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोमितास ॥ २ ॥ 
- शालायाः पूवारिग्भागे स्थापयेद्सभेरवम । 


६ २१७६ ) रसरत्नसमुचय; । 


, वहिकमाणी चाग्ये याम्ये पाषाणकर्मे चे ॥ दे ॥ 
नक्रत्पे शह्कमोणि वारुणे क्षाउनादिकस । 

शाषण वायुकाण च॑ वपकमात्तर तेथा ॥ ७॥| 
स्थान पद्दवस्तूनाों प्रकयोदीशकाणक । 
पदाथसंग्रहः कायों रप्साधनदंतुकः ॥ ५ | 

जहांपर सब प्रकारकी औषधियां मिल जाय, जहां कूप बावडी हो 

ऐसे रमणीय देशमें उत्तर ऐशान्य तथा प्राचीके सुशोभन भागमें सर्वे 
बाधासे रहित एक रसशाला बनावे, वह शाला सब तरहके उपकर* 
णोंसे तथा ग्राकारसे सुशोभित हो शालाके पूर्व॑दिशांम रस मैरवकी 
स्थापना करे, आग्नेय दिशामें आपग्निसाये करें दक्षिण दिशामें पाषा* 
णका कम करें, नेऋत्यमें शखकम करे, पश्चिमदिशामं क्षाउनकर्म 
६ घोना आदि ) करे, वायव्य दिशामें शोषण कमे करे, उत्तर दिशामें 
वेधकर्म करे, ऐशानी दिशा सब सिद्ध पस्तुओंका स्थापृन करे और 
रससाधनमें उपयुक्त पदार्थोका संग्रह करे ॥ १०५ ॥ 
रसमें साधनेयोग्यपदा्थे । 

' सत्रपात्तनकाएी च चुशक्षाप्ठी सुशाभनात । 
भूमिकोष्ठी चलत्को्टी जलद्रोण्योउप्यनेकृशः ॥ ६ ॥ 
मात्रकायुगढ तद्ल्लालक पड़ेडाहय। 
स्वणायाधापशुल्वाश्मकुड्यश्वमक्ता तथा ॥ ७ ॥ 
करणान [वाचत्राण द्रव्याण्याप समाहरत्‌ 
कण्डणाषपणगाचत्दाद्ाणारुपाश्च वतुदझाः ॥ <८ ॥ 
आयसास्तदचतवसल्व मदंकाशं दथाविधाः ॥ ९ ॥ 
सत्मच्छहजाज्य हृत्यगालनहतव | 
चाढना च कृदत्राण शलाकाउ हि कुडडी ॥ ३० ॥ 


भाषादीको पे ते । ( १७७ 3) 


चालनी त्रिविधा प्रोक्ता तत्स्वरुपथ्र कथ्यते! 
वेणवीमिः शलाकाभिनिमिता ग्रथिता ग्रणेः । 
कीसिता सा सदा स्थूलद्वव्याणां गालने हिता॥ १ 
चणचालनहताश चालन्यन्याप वशनजा ! 
काणिकारस्य शाल्मत्या हरिजातस्य कृम्बया॥ १२। 
चतुरइुदावस्तारयुक्तेया निर्मिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्रिविस्तारा छागचर्मामिवोशिता ॥ १३ ! 
वाजिबाडम्बरगनद्धला चालानका$परा । 
तथा अचाडन कुयाद्धतु सक्ष्मतर रजः ॥ ३७ ॥ 
सत्त्वपातन करनेकी मूषा, आसव तैयार करनेकी मूषा- 
ब्रेल निकालनेकी भूमिमें गडी हुई टंकी, पारद संस्कारके लिय 
उपयोगी चलायमान कोठी और जरू भरनेके लिये अनेक 
द्रोणाकार पात्र ये सब उपकरण रसशारूाके बींचमें रखने 
चाहिये । दो भध्टियें मद्दीकी अथवा लोहेकी दो नहियें 
६ फूँकनी ), उसी ग्रकार सुबर्ण, लोह, कॉसा, तॉबा आदि 
घातुओंकी तथा चमकी बनी हुई अनेक प्रकारकी कूँडियें, 
आऔर अनेक प्रकारके उपकरण तथा द्रव्योंकों संग्रह करना 
चाहिये ओख़ली, ओषधियोंकीं पीसनेके लिये चक्की, द्रोणा- 
कार खरल, गोल खरल, लोहेके तप्त खरल और ढोहेके ही 
मूसले, ओपधियोको छाननेके लिये हजारों बारीक छिद्रोंवार्ली 
चलनी और घातुआंकी काटनं वाली शलाका ( छेनी » और 
सर्पेकुण्डलनी इन सब चीजोंकों एकत्र करें । चढकनी तानि 
अकारकी होती है, उसका स्वरूप इस प्रकार कहा३-१ बॉसकी 
छालयोस बनी हुईं, और मजबूत डाॉरास बंधां हुई हाना 
चाहंये । वह चलनी मोटो २ वस्तुआंकाो छाननक एढूच 
यंग होती है । टूसरी चूणकोी छाननेके लिये बॉसक[ बना 
पर 


( ९७८ ) रसर त्नसमृच्चय। | 


३ अथवा और किरी चीजछो वनी 
इसके अतिरिक्त चार अँगुल ऊेची वानेरको, सेमढूका, चनदु- 


जड़ाई एक बालिश्त परिमाण रखनी चाहिये आर उसके 
तलमभागको घोडेके बालों अथवा वखसे बॉघकर तेयथार कर 
आर वह कंडलीके समान गहरी हों, ऐसी एक और चढनी 
हीनी चाहिये । उस चलनीसे अत्यन्त खक्ष्म चूर्ण छानना 
ला।हिये ॥६-१४ ॥ 
धूषावूतुपकापसिवनो पठकृपिह कण । 
जिविध भेपन धातुजीवमूकमर्य तथा ॥ १५ ॥ 
मूपा, मिट्टी ( कपरोटा करनेके लिये ), ठुस ( झुस 3), 
बिनौछे, झरने उपले, गोबर आदि पदार्थ तथा धाठु (खनिज), 
आणिज और वनस्पतिजन्य इस प्रकार तीनप्रकारकी ओपू- 
धियोंछा संग्रह करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
शिखिया गोषर चेव ज्ञकंश व सितोपछा । 
शिचजत्रा पावद्ाच्छश अगर द्ोकेछ घमता। १ ५ 
हीकडंखशीतदाइगर [नवाणाः पयसा दिना 
पदक छण छाणसुपद चात्पूड तथा ह ३७ ॥ 
मिरिण्डीपरुछाणी च संशुष्कछाणामिया 
कीचावाददरादन कांपका चंपका[ाण बच ॥ १८ | 
कूपका कापका सद्दधा गोला चंद माराण्डका | 
उपदा च कूद च वाटका खारदा तथा ॥ १९॥| 
कंचोकी आहिका बोत वामास्येकार्थकानिहि 


भाषादीकोपेतय । € १७९ १ 


ग्ीयले, गोबर, रेता और सफेदरेता इन सब चीजोंकों 
ग्रह करे । शिखित्र, पवकोबच्छिष्ट, अड्ररर और कोकिल ये 
चउब कायलाक नाम ह । जा कायल बना जलक बुझाय॑ जाते 
है, उनका कोकिल कहते! हैं। पिष्धक, छगण, छाण, उपल 
पल, मिरिण्डोपलछ, साठी ये नाम सूखे हुए उपलाके है। 
कोच, लोहा, मिट्टी और कोडियें इनकी तेयार क्ीहुई शी शिर्य 
₹ प्याल एकन्न करे | कापंका, कापका, स्रद्धा, माला आर 
तशि था चपषक, कटोरी, 
वाटिका, खारिका, केचोलं प्राहिका ये सब नाम चपृ 
कके पयायवाची है ॥ १६-१५ ॥ 


शपाइवणुपात्नान छुद्रा: क्षतराश् शाखकार॥ ० 

कुताशलर तथा पाकया बच्चन्दततत उच्चत्‌ 

पाकिका कणिका चेव शञाकृच्छेदनशसकाः ॥२१। 

शाह्सस्पाजवादय ह सपाकतन्तकृत दत । 

तन्नापयाग यद्चान्यत्‌ तंत्सव प्रादेशया । ००५ |॥ 

अ्ताइुशथा सब मच्चाथृत्वर समचधृत्‌ । 

अन्यथा तृदत तजः परणएलान्त भरवाःः ॥ १३ । 

रूप आदि बॉसके बने हुए पात्र, छोटी कौडी, शंख, चूरी, 
पाक करने योग्य पात्र और वहाँ जो वस्तु उपयोगी समझी 
जाय बह सब संग्रह करके रखनी चाहिये। उसी प्रकार पालिका! 
और कर्णिका नामक शाकादिकों काटनेवाले शस्त्र, रसशा- 
लाको सम्मार्जन करनेके लिये सम्माजेनी आदि और रसपा[- 
कके अन्तमें जो काममें आनेवाले उपयोगी पदाथे हों उन 
सबका वहां संग्रह करे और बह्मविद्यारूप श्रीरसांकुशा विद्यासे 
उन सब वस्‍्तुओंकी अभिम-्त्रित करके पूजे । ऐसा न करनेसे 
प्रत्येक वस्तुके तेजकोी भैरव हरलेते है ॥२०--२३१॥ 
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€ १८० 3 रसरत्नसमुच्यः ) 


रमससाधक वद्याक छक्षण । 

रसासन्तका वंधा निषण्दज्ञाख वात्तका 

सर्वदेशनभाषाज्ञाः प्ग्राह्मास्तञाप सा्क ॥ २७ । 

सपाकावसान हि सदापारश्च धरयत्‌ 

रससिद्धिका विचार करनेवाले वेद्य जो निधण्ट ( आऔपधि- 
योंके नाम, गुण, दोष प्रयोग आदि ) ओर वारतिक ( पारि- 
माषा ) के जाननेवाले और सब ठेशाका भाषाआक जावन- 
वाले हों ऐसे रससाधक वेद्योका भी साधकोंके द्वारा संग्रह 
करना चाहिये। रस सिद्ध होनेके पश्चात्‌ सदेव अधोर सन्त्रका 
जप करवाबे ॥ २४ ॥ 

परिचारक कैसे होने चाहिये । 

सांग्मा'ः शुचयः शुराः बाल्ष्टाः परिचारकाः ॥२५॥ 

रसकी सिद्धि करनेमें उद्योगी, सदाचारी, झूरवीर, ओर 
बलवान एंसे पारचारक ( संवक ) रन चाहिये ॥ २५ ४ 

हा रसवैदयोंके विशेष गुण । 

धमिष्ठः सत्यवामिद्वान्‌ शिवकेशवपूजकः । 

सदयः पत्महस्तश्व संयोज्यों रसवेधके ॥ २६ ॥| 

पृताकाऊुम्भपाथाजमत्स्यचा पांकपा णे के 

अनामापस्थरखाहुः सस्यादमतहस्तवान ॥ २७ ॥ 

अदाशकः कपाजुक्ता लुब्धा गुरुविवजितः । 

कृष्णरेखाकरो वेद्यों दृग्घहस्तः स उच्यते ॥ २८ ॥ 


घमानष्ठ, सत्यवादी, विद्वान, शिव और विष्णुकी उपासना 
क्रनवाला दयाछ, जिसका हाथ कमरके समान हो अथवा 
अमसुक हाथर्म कमढका चिह्न हो, ऐसे वेद्कों रसकी |साद्धि 


भापादीकापत: ( १८१ ) 


करनेके लिये नियुक्त करना चाहिये (जिसके हाथमें ध्वजा, 
खघूट, कमल, मत्स्य और घनुप, इनमेंसे एक दो, अथवा अधिक 
चह हों और जिसकी अना मिका अंगुलिके नीचे रेखा हो 


बिक 2 


नुष्यकां अस्तहस्त कहते हें ( एस मनुष्यक हाथस हा रख 


| 
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सड् होता है ) जो वच्य परदेशा, निदेयों लछाभीं, नर वे 


7) -नं 


चोर और गुरुदीक्षासे रहित हो और जिसके हाथमें काली 
रखा हां, उसकी दग्धहस्त कहते हैं। ऐसे वद्यक हाथस काई 


६ 


| काये सिद्ध नहीं हाता है ॥ २६-२८ ॥ 

ग्मसाधकोंकी विज्येष योजना | 
भतनिग्रहमंत्रज्ञास्ते योज्याः निधिसाधने । 
बलिष्ठाः सत्यवन्तथ्॒ रक्ताक्षाः कृष्णविग्रहयः ॥ २९।॥ 
भत्ततासनविद्याश्र ते योज्या बलिसाधने | 
निलोभाः सत्यवक्तारों देवबाह्मणपूजकाः | ३० ॥ 
यमिनः पथ्यभोक्तारों योजनीया रसायने ! 
धनवन्तों वदान्याश्र्‌ सर्वोपस्क्रसंयुताः ॥ ३१ ॥ 
गुरुवाक्यरता नित्य पातुवादेषु ते शुभाः 
तत्तदोषधनामन्नाः शुच्यों वंचनोज्यिताः ॥ हे२ । 
नानाविषयभाषाज्ञास्ते योज्या भेपजाहुता 


भूतमंतादेका दूर करनेक मसन्त्राकां जाननंवाल जा ऊुरुप 
हा उनकी रसकमेंक अन्तम पदाथाका सुराक्षत रखनेक ठय 
व4नयुक्त कर | जा बलवान सत्यवादा हा (जनक नत्र छाल 
आर शरार कृष्ण ही, और जां भूतोकों सयभीत करनका 
दद्याका जानत हा एस एुरुषाका बलिकमेमें प्रयुक्त कर | जा 
लांभराहेत, सत्य बोलनेवाल, देवता और ब्राह्मणाक उपा> 


( १८२ ) रसरत्नसमुत्नयः । 


सक्‌, सैयमी, ( जि्ेद्रिय और मनाजबी ) और सदा पथ्च- 
पदाथाका आहार करनेवाले ऐसे वदत्ाकी ग्लायनक सिद्ध 
करनेमें विय्यक् वग्ना चाहिय जा घनवान, उदार, सवसाधन 
संपन्न और एके वक्योपर श्षद्धा स्खनवाले ही पेरे मलु- 
ब्योको घातुआंक शोधन मारणादि दःसमें उत्तम मसझना 
चाहिये। जो अत्वप, औओपाबिका हत्पक भाषासें नात जानते 
हों जिनका जल्तरात्मा पवित्र हा, जो छढकपटमे रहित हां 
और जो विविध प्रकारकी भाषाओंकोी जानते है। एस मलु- 
ब्योकी औषधि छानेके लिये नियुक्त करे ॥ २९-३२ ॥ 
शचानी धत्यवादबानाबाल्तकाना मनासवनाम 
सन्दहाज्यताचताना रस सिद्धयाते सवंदा) हे 
बाह्य और आमभ्यन्तरसे पवित्र, सत्यवक्ता, आम्तिक. मनको 
जीतनेवारे और सब ग्रकारके सन्देहोंस गहित एस पुरूषांकों 
ही (से पारद )को सिद्धि जाप होती है ॥ ३३ ॥ 
श्‌ 5 9 प 
दृशाश्क्रियया रिछे से सपक्षेत्तमः 
मशरखा5यपत्ुजतबा उंदंधाण्यन्न | रजूल ४४७) 
रसासेद्दे मयेन्मत्यों दाता भोक्ता व वाचक 
जरायुक्तों जगतपूज्यों दिव्यकान्तिः सदा सुखी॥३५॥ 
अष्टादश १८ संस्कारेंके दारा पारदको उत्तम ग्रकारसे सिद्ध 
कर लनृपर उत्तम साधका उस रसका महारस कहकर सबंध 
इसका उपयाग कर। (जस भनुष्यकी रसकी साद्ध याप्त होती 
दाता आर भाक्ता हताह आर वह कभा कसाीसे या चना 
नहा करता वह जरा ( इृद्धावस्थासे ) रहित, समस्त जगतूमें 
पूज्य, दिव्य कान्तिवाला और सदा सुखी रहता है॥३४-३ ८० 
दाते आवाग्मगाचाय विरचिते रसरत्नसझुचये भाषाटीकायां 
सप्तमोइघ्यायः ॥ ७ ॥ 


भाषाटाकाप १) ) € १८३ » 


ट्मा्ध्दाथ 


पारा 


्््‌ कप भू 
अमन्टव 


नि जे प्र सर 
कथ्यंत सामदवर्द जुस्य- धंगंथुछव । 
3] दे / 3] है ] ७. कक 
परणाीण रत जि पिछले सापता ॥ 3) | 
अब मोमदेव नासक रमशझाख्क्ते विद्वान अस्पबुद्धिवा 
बैद्योंकीं महजमे ज्ञान होनेके छिये शासत्र और सिद्धजर्ने।+ 
हारा सम्मत रससस्वन्धा पारभावाक्ना कहते है ॥ १॥ 


अद्ध धिंदरमस्व तदपुतयवादहसुय सागाउएन 

संसिद्धाउखिललोहचूणटकादीना तथा सप्तमः । 

या दाबत भंदरव्राय बाद भीयीदश्य पंच्चन्तार 

सवोरोग्युखाप्ये नियदितों भागः से पन्वन्तरे॥२॥ 

रोगी रोगनिवारण करनेके छिये उपयोगी औपधका जॉं 
भाग धन्वन्वरिके उद्देश्यों तथा सब गकारकी जारोग्यतप्ठ 
और सुखप्राप्तेक लिये ओआपधनि्मांण कत्तो वेचके लिये देतए 
है, वह धन्वन्तरिका भाग कहलाता है । उस मागका ममाण 
इस अकार है सिद्धुसका आधा भाग सिद्धत्तेल, सिद्धघृत 
और अवलेहकों आठवों भाग, तथा सिद्ध की हुईं छोह आदि 
धातु, चूर्ण और ग्राटिका आदिका सातवाँ भाग चैश्वको देना 
चाहिये ॥ २ ॥ 


भेपज्यकी णितद॒व्यभागो 5 प्ये का देशो हि्‌यः्। 
 वृणिग्ग्धों ग़ह्मते वेथे रुद्रभागः स उच्यते ॥ ३ ॥ 
व्यापारयाोस आपाधया खाद कर उसमेंसे जा बच: 


७ ७ उपर 


उ्यारहवाँ भाग लेते है, वह रुट्रमाग कहा जाता इं॥ हे ॥ 


कि 
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€ ९८४ ) ग्सर्त्नममुच्चय; | 


प्रमद्याधिकरुद्रांशं यो 5समीचीनमी पृथम्‌ 


दापयेल्लुब्धर्धाविद्यः सः स्पारदिधासघातकः ॥ ४ 

जो छोभी वेद्य रुद्रभागकोी आधिक पारिमाणम लकर अयाग्य 
औपध ( कम कीमती जीर अल्पझुणवालो ) देता हैं, वह 
वैद्य विश्वासघाती होता है ॥ ४ ॥ 


धातुमियंन्धकायेश्व निनवेमदितो रसः 
सुश्लक्षणः कललाभाउसा कनदात्याभधायत ([५[ 
गन्धक आदि धातुरओके साथ परिकी विना किसी द्रंवप- 
दार्थके खूब बारीक खरल करे । जब वह चिकना और कज- 
लके समान हो जाता है तब उसको कजली कहते हैं ॥ 5. # 
सद्रवा मदिता संत रसपक इंति स्प्ृतः ॥ ६ ॥ 
उसी कजलीकों यादि किसी द्रव पदाथके साथ खरल किया 
जाता है तब उसको रसपड्ढ कहते है ॥ ६॥ 
अकंशितुल्याद्रसतो5थ्‌ गन्धा- 
'न्ष्कापतुस्यात्क|टताउभजसल्' | 
अद्वात्प्‌ तब्रतर विद्या 
- [पहदेी भवत्ता नवनातरूपा ॥ ७ ॥ ् 
गंन्धक आधा निष्क ( १॥ माशे ) और पारा गन्धकसे 
2२ वॉ भाग लेकर दोनोकी खरलमें डाकूकर खूब तीक्ष्ण धूपमें 
सर्दन करे। जब बह नेनीघीके समान चिकनी होजाय तो उसे 
नवनीतपिष्ठी कहते हैं ॥ ७ ॥ 
खत्द [पमद्य गन्धून दुग्धेन सह पारदम । 
पेषणात्पष्टतां याति सा पिष्टीतिं मता परेः ॥ ८ ॥ 


भाषादीकोपे त। । ( १८० 9 


परे और गन्धऋकी समानभाग लेकर कजली करनलेवे ! 
पफेर उसकी खरलम डालकर दूधके साथ घोटे | घुटत ९ जब 
वह पिद्ीके समान बारीक होजाती है तब उसको 'पर्ठा कहे 
हु॥ <॥ 
चतुथाशसुवणन रसन कऊृत्तापाष्ठक। ! 
भवेत्पातनापेष्टी सा रसस्याीत्तमासीद्धदा | % | हि 
पक भाग पारको चौथाई भाग सुबर्णके साथ घोंटकर जा 
पिष्ठी ( कज्जली ) की जाती है उसको पातनपिष्टी कहते हैं | 
बह पारदको उत्तम सिद्धि प्रदान करती ह ॥ % ॥ 
रूप्य वा जात्रूप वा रसगन्धादाोभहतम | 
समत्थितं च बहुशः सा कृष्टी हेमतारयों: ॥ १० ४ 
यारा, गन्धक जादिके द्वारा भस्म किये हुए सुबर्ण अथवा 
रूपेका जो अनेक औपधियोंके द्वारा पुनरुत्थापन किया जाता 
है, उसको सुबण और रोप्यकी कृष्टी कहते है ॥ १० ॥ 
कैश [क्षपत्सुव॒णान्तन वृणा हायत तया 
स्वगकृष्टया कृत बान रसस्प पॉरजनम्‌ | ३3) | 
उत्तम भ्रकारसे की हुई कृष्टीकों सुबर्णमें (अग्नेपर गराकर) 
मिलानेसे सुवर्णका वर्ण कम नहीं होता है। इस स्वर्णकृष्टीके 
द्वारा सिद्ध किया हुआ बीज परेका रंजक ८ रंगनेवाला ) 
होता है ॥ ११॥ 
ताम्र ताक्ष्णमाथुक्त ढुत नशक्षप्य भूरिश 
सगन्धरठकुचद्राव नगृत वरछोहकम्‌ ॥ ३४ | बे 
_तीशणलोहके साथ तेबिको आश्रिमें गला गछाकर उसको 
अनेक बार गन्धक मिले हुए बड॒हलके रसमें डुझावे (| इस 


० 8: १ पद. 


अकार करनेसे लोहा वग्छोह कहा जाता है ॥ १९ ॥ 


| १८६ ) रसरत्नससुच्चयः । 


तेन रक्ताज्षत स्वण हंवरक्तात्युदाहुतम । 

नाक्षत्ता सी ड्रुत स्वत वर्णोत्कृषावेधाीयना ॥ ३३॥। 

तारा रजनी चाप बीजरशाददादुनी 

घवशष प्रकृत्नव्या तारा मर्याहिर | 

रजनी सल हृप्यल्य बीजानामापे रंजदी ॥ १७ ॥। 

उस वरकोहके साथ गछानेरों खुवण रक्तव्ण ( छाठछ ) हा 
जाता है, उसकी हेमरक्ती कहते हैं । यह हंमरक्ता स्वणेको 
गलाकर उसमें मिलानेस सुबणक वणका उत्तम बनाता हैं ह। 
इसी ग्रकार वरलाहके साथ रूपेकी मलाकर ताररक्षा बनाना 


३ ३ ७. 


चाहिथे ) वह रूपेकी रमनेबालछा और हूपेक बॉजक रजकाभा 
बढानवाला हू ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


बतेन वा बद्धश्सेव वान्यछोहेन वा साथितस- 
न्यछोहम | पितलपीतत्वछुपागत तददडे हि 
चन्द्रानलयोः आसद्धम ॥ १०५ ॥ 

मत अथवा बद्ध पारक साथ या कि लाह आा 


कद 


साथ |सेद्ध की हुई कोई घातु जब खेदवर्णकी हो 
का 


॥। 


ध्ा 


>१2/,02 

रु, नि 
/४77४ पे डर 

गज 


४247 | 


उसको चन्द्रदल कहते है और जो पीउएव्जकी हो 


उस आम्नदलठ कहते है ॥ श्ण्पो 
आपासकूतबद्धेन रंसेन सह योजितस । 
सापितं वान्यठोहेन सितं पीत॑ च तहछूम ॥ १६ ॥ 
मत अथवा बद्ध पारक साथ या अन्य कसा घातके साथ 
सेद्ध को हुई किसी भी धातुकों खेतव्णकी होनेपर सितदकछ 
आर पंातवणंत्रा हानपर पातदल कहते हैं ॥ १६ ॥ 
माक्षकेण हत॑ ताम्र दशवारं समुत्यितंम । 
हद्विशुद्धनाग हि द्वितये तच्चतुष्पठम ॥ १७ 


नव 
42। 
8५६। 


कराए | 


भाषादटाकापतः । ( १८७ # 


नीलाजनहत॑ भ्षः सप्वारं सम्मात्यतम ! 
इति संशुद्धमेतदि झुट्बनागं प्रकीत्यते ॥ १८ । 
सावितस्तेन सर्तेन्द्ी बदने विध्वतो वजा । 
निहन्ति मास्मानेण मेहव्यूई विशेषतः ॥ १९ ॥| 
पथ्याश्षनस्य वर्षेण पछित॑ बाछिमिः सह । 


गृप्रह्मप्लसत्पातः सवोशिग्यसमान्वूतः ॥ ६० ॥ 

सोतामाखीके साथ तांबेकी भस्म करे और फिर उत्थापित 
करे । इस ग्रकार दस बार भस्म करे और दस बार उत्थापन 
करे । इस ग्रकार की हुई ताम्रभस्म और शुद्ध नाग ( सीसा ) 
दोनोंकीं चार पल लेकर नीले सुरमेके साथ घोटकर सात बार 
भस्म करें ओर फिर सात वार उत्थापन करे । इस प्रकार शुद्ध 
किये हुए इस तामब्र और नागकोी शुल्ब नाम कहते हैं । इस 
शुल्बनागके द्वारा सिद्ध किये हुए।पारंकी गोली बनाकर सुखमे 
रखनेसे मनुण्योक वीर प्रकारके मसेह एके सहीनेसे हो नष्ट 
हो जाते है। इसी ग्रकार जो मनुष्य एक वृ्षपयन्त इस भोलौकी 
मुख धारण करे और पथ्य पदार्थाका भोजन करे तो उसके 
बला ( असमय दरार झारयोका पड़ना ) आर पालत 
(ंबदना समय बालोंका पकना) राग नाशकी प्राप्त हो जाते है । 
एवं उस मनुष्यका गिद्धक समान दूरहाष्ट्र हा जाती है, शरारम 
कान्ति और पुष्टि होती है और वह मनुष्य सब प्रकारकी आरो- 
ग्यतास सम्पन्न हांता है । १७9॥ १८॥ १५॥ २० ॥ 


लोहे ठोहान्तरे क्षिप्तं ध्मातं निवापितं दवे । 


पाण्डुपासप्रभ जात पिजरत्याभधायते ॥ ६३ ॥ 
एक धातुका किसी दूसरों धातु्म मिद्धाकर आमन्रम फूँके, 
फिर किसी द्रव ( पतले ) पदाथंम डार्ककर बुझाव। इस 


( १८८ ) ग्सरत्नसमुच्चय; । 


प्रकार करनेसे जब वह घातु श्वेत आर पीतवर्णकी कान्ति+ 
वाली होजाती है तब उसको पिजरी कहते हैं ॥ २१ ॥ 


किक थ्‌ ४ 
भागाः पाड्श तारस्य तथा द्वादश भास्वतः । 
त्तिं न नद्र 6८५ ८6७ अप 
इकत्रवृत्तितास्तेन चन्द्राकामाति कृथ्यते ॥ २२ ॥ 
रूपा € चांदी ) १६ भाग और ताम्र १९ भाग लेकर 
दोनोंकों एकत्र गलाकर जो रस तेयार किया जाता है, उसको 
चन्द्राके कहते है ॥ २२ ॥ 
पाप हा ४ 
साव्यलाहिन्यला[ह चत्पाक्षत वछ्ुनाठलतः | 
[० आ & + 3 + “के का ६ +े 
नवापण तु तत्राक्ति वेदध्ानवाहण खठु ॥ ४४ ॥ 
कई जा [6 + मक.. ३ 0१  “. एच 
क्षपन्नवापण द्रव्य नवाह्यासमभागकर । 
+ 4५७ 9. कप 
आवाह्य चापनाय च भागे रह व्‌ हछ्वृत्त ॥ २४ ॥ 
जब किसी एक धातुका संस्कार अथवा सिद्धि की जा रहीं 
ब्लू ् /९ किक [&] 2 हक. 
हो; अथात्‌ गराई जा रही हो उसी समय दूसरी धातुकों 
सराकर वंकनालके द्वारा उसमें मिला देवे। इस गेंकारसे एक 
थातुममें दूसरो धातुके डालनेको प्राचीन वैद्योने निवोीपण और 
जिस धातुमें दूसरी धातु मिलाई जाती है उसको निर्वाहण 
बह [आप हि हि ऊ>जऊ ८ 
हा है। निवापण और निवोहण इन दोनों द्र॒व्योंका परि- 
भाण समानभाग होना चाहिये। अथवा जिसने यह क्रिया 
करी हो वह मदुष्य यदि उचित समझे तो निर्वापण द्रव्यकों 
निवाह्म द्रब्यसे न्‍्यूनाधिक पारिसाणमेंगी डारू . सकता 
है॥२३॥ २४ ॥ है 


उत तरात यत्ताय लाह वारितर हु तत्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस धातुका भस्म जलसे तेरने रूगती है, उसको वारितर 
असम कहते है ॥ २५ ॥ 


कै 


भाषादाकापतः । ( १८५९ ४ 


अड्ुष्टतननास्पृष्ट यत्तरंखान्तर विशत्‌ | 
मृतलोह तद॒दिएं रखाप्णाभधानतः ॥ २६ । 
अगूठा और तजेनी ऑँगु्ाके ढारा रगडनेसे जा भस्म 
उनकी रखाओंके भीतर प्रतिष्ट हो जाय उस घातुका भस्मका: 
रेखाप्र्ण कहते है ॥ २६ ॥ 
गुडगुंनासुखस्पशमध्वान्यः सह योजतम्‌ । 
नायाति प्रकाति प्मानादपुनभंवम्रुच्यत ॥ २७ 
तस्पोपर गुरु द्रव्य पान्यें चोपनयंद्शुवम्‌ । 
इंसवत्तायत वारपण्युत्तमं पारकोत्तितम ॥ २८ ॥ 
गुड, चोटली, सुहागा, शहद और घी इनक साथ कसा भा 
धातुकी भस्मको मिलाकर अम्लिर्म फूकनेस वह धातु फर 
अपने पूर्व स्वरूपको,ग्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ जाँबित नहाँ 
होंती। इसको अपनभव भस्म कहते है। उस अपुनभव भस्मका 
या[नीम डालकर उसके ऊपर धान्‍य आादे किसी श॒रु द्रव्य का: 
डाले, जब वह हँसके समान जलके ऊपर तेरने छूगता है तबः 
उसका उत्तम भस्म कह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
रोप्येण सह संयुक्त ध्मातं रोप्ये न चेछगेत्‌ । 
तदा नरुत्थामेत्युक्ते छाह तदपुनभंवम्‌ ॥ २५ ॥६ 
लोहभस्मकों रूपके पत्रोंके साथ मृषामें रखकर अम्में फूँके 
जब वह भस्म उक्त पत्रोंके साथ न लगे तब उसको अपुनभद 
अथवा निरुत्थ भस्म कहते है ॥ २९० ॥ 
निवोपणा[वशेषेण तत्तद्रण भवेद्दा । 
मृदुठ चित्रसस्कार तद्वानामात कथ्यते ल्‍ 
इद्मेव विनिर्दिए् वेग्रेरुत्तरणं खछु ॥ ३९ ॥ 


€ १९० ) रसरत्नसमुच्चय: । 


निवापण द्रव्यके डालनेसे निवोपण और नवॉ- 
ण इन दोनों धातुओंका वर्ण बदककर एकरूप हो जाथ 
और वह धातु सदु ( नरस ) हो जाय तब इस प्रकार विचित्र 
संस्कार की हुई उस धातुकी बीज कहते हैं। इसा बाजका 
चैद्योने उत्तरण कहा है ॥ ३० ॥ 
न ५ था झ्च्‌ 

सस्पइछा इयारकदाहसथ पारसाधदस । 

अध्याद वकृबालन तत्ताडवबहुदा[हतश ॥ दे) ॥ 

दी धातुओंकी एकत्र मिलाकर उनमेंसे जब एक धातुकों 
सिद्ध करना हो तो उनको मसूषामें रखकर वेकनालके द्वारा , 
इस प्रकार फूके कि दोनों धातुएँ गलकर एकरूप हो जाँय | 
इस क्रियाकों ताडन कहते हैं ॥ ३१ ॥ 

रद्द ४0. शव 
चूणाओ शालतयुक्त बेत् बंध ।ह काजक । 


नियात बइनाइडज्ादान्याओनाते कध्दृत ॥ देल | 
अश्रकके चूणेका शालिधानोंमं मिलाकर एक वसख्थ॒र्म बांध 


१5 
/ ८ 


कूदे । कूटनेपर वख्मेंसे जो बारीक चूण निकरुता है उसको 
धान्‍्याश्र कहते हैं ॥ ३९२ ॥ - 
अपर कल अक्ट 
कारबम्डदावदयुक्त प्यातिनाबनरकाएक । 
| मल 0 
यरततों विगेतः सारः सत्तमित्यमिषीयते ॥ ३ेडे॥ 
क्षावर्ग, अम्लवर्भ और द्रावणवर्मशी ओपणधियोंके साथ 
किसी धातुकी भस्मकी मिलाकर उसको बूपार् रखकर अ प्निमें 
झुक । इस प्रकार फूँकनेसे उसमंसे जो सार निकालता है उसको 
सत््व कहते ह ॥ रे३ ॥ 


आपकाशिलरापुणः कोक्िलेप्यानयोगत!ः । 
यूपाकृण्ठमबुआप्यरककोलीयको मतः ॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकोपेतः । (१९१ ) 


एक यृपामें अनेक पकाने योग्य द्रव्योंकों भरकर उसको 
कप्य्पय न्त कोयलाक ] इस प्रकार फूक- 
नेसे जब मपागत द्रव्य सपाके कण्ठमे जा लगे तब उस द्रव्यक[ 
एककालाीसक कहते ६ ॥ २४ 

द्रावण सचपात च्‌ समाडुक्ाः खाहरगाः शु्ा 

७ (१०. कर 

निद्व वगजास्त ते सदन बादृराः शुमाः ॥ ० 

कफेसी घातठुका द्रावण अथवा सत््यपातन करनेस सहुवेक 
अथवा खैरके कोयले उत्तम होते हैं| तथा द्रावणके विना 
किसी पदाथेकों फूँफना हो तो बांसके और स्वेदनसस्कार कर- 
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नेम बेशक कोयले उत्तम होते है ॥ २० ॥ 


विद्यापराश्ययस्स्थादादिकहबभादितात्‌ । 

समाकणे रसी योउसों हिंशुछाकृह उच्चते ॥ हे६ ॥ 

हिलुछ (सगरफ ) को अद्रखक रसमे घाटकर [वद्याधर 
नामक यन्धत्रोंगं उसका लेप करके अश्निममें फूफे इस प्रकारसे जो 
पारा निकाछा जाता है उसकी [हगुलाकृष्ट रस कहते हैं ॥३२६॥ 

स्वृल्पताल्युत कांस्य वेक़नालेन ताडितम्‌ । 

मुक्तरंग हि तत्ताओर घोपाकृशशुदाहुतम ॥ ३७ ॥ 

कॉसा और तोबा इन दोनों घातुओंकी थोडीसी हरतालके 
साथ मिलाकर वेकनालके द्वारा अग्निमें फूँके। जब कॉसिको 
निकालनेसे वह वर्णराहित होजाता है तव उस ताम्रकों घोषा- 
कृष्ट कहते हैं ॥ ३७ ॥ 

तीहण नीऊाजनोपेत प्यात हि बहुशो हठस्‌। 

मृदु छृ्ण इतद्ाव वरनाय तदुच्यते ॥ छेद ॥ 

तीक्ष्ण छाहकों काछे सुरसेके साथ मिलाकर बारम्बार 


नजर 

5: किक 
2 शा 
$ कि ध्य हि; 

टच 

5 

| 

श्र 

5 और 


हट 
2 


का 


| रसगरत्नसमुच्च ये । 


है 


अम्निमें फूकनेस जब वह अत्यन्त कोमछ, काछा और झौीध्र 


पिघलनेवाला हों जाता है तब उसकी वरनाग कहते है ॥३८ 
मृतस्य पुनरुद्धभ[तेः संग्राक्तोत्थापनाख्यया । 
द्रवद्रव्यस्य नेक्षेपां दवे तड़ढाढन मतम्‌ ॥ डे९ 
भस्म का हुई किसा स्वणाद घातुका जा।फर द्रावण वगका 

ओऔपधियाक साथ मिठछाकर धातु बनाया जाता है; ५ अथात्‌ 

उस भसर्मका घातक असला रूपस दठाया जाता ह ) उसका 
त्थापन कहते हू । एवं आम्मपर गढाई हुई कसा बातुका 

दूसरी पतली धातुमें जो डाला जाता है, उसकों दारन 
कहते है ॥ २५ ॥ 

निशत्पलमित॑ नाग भाजदुग्घेन मद्तिम । 

विम्य पुटयेत्तावद्यावत्कपावशेषितम्‌ ॥ ४० ॥ 

न तत्पुटसहश्रेण क्षयमाया]तें सदा । 

चपला5ये पमादिष्श वात्तिकेन गिसम्भवः ॥ ४१ ह 

इत्थ है चपलः काया वंगस्थाप न सेशयः । 

तत्स्पृष्हस्तसंस्पृ्टः केवल बध्यते रसः ॥ ४२ ७ 

स रता थातुवादंषु शस्यते न रसायने । 

अय॑ हि खवणाख्येन ठोकनाथेन कीत्तितः ॥७१॥ 

तीस पर ( १९० तोल 2 सोसकी लेकर आकके दृधर्मे 
खरल करक गजपघुट दव। फर सासा जरत २ जब एक 
ताला पारमाण शंप रह जाय तब्तक बारम्बार आकके दूधर्म 

घोटकर बारम्बार गजघुट देवे ) इस प्रकार पुट देनेसे जो १ 

ताला सत्तत शेष रहता है वह फर हजार पुटद दुनंस भा नचष्ठ 

नहा हाता हैं। वातककारान इसाका नामजानत चपल कहा 


भाषादीकोपेत: । ( १९३ 3 
इसी ग्रकार वेगकाशी चपर बनाना चाहिये । इस चप* 
छका ऐसा प्रभाव है कि इस चपलकों हाथोंसे मलकर केवल 
पारेकों स्पर्श करनेसे पारा बंध जाता है । नागचपरल अथवा 
बैगचपल इनके द्वारा बद्ध किया हुआ पारा धातुवाद्‌ (कीमिया 
करने ) में उपयोगी होता है, उसको रसायन कर्मेमें प्रयोग 
नहीं करना चाहिये | यह विधि खबेण नामक छोकृपाठने 
कहीं है ॥ ४०-४३ ॥ 

भूधुनद्रशकत्तोयेः प्रक्षास्यापहत रज 
क्रणवण हि तत्पोक्ते घोतारुष ससवादिभिः ॥ ४४ ॥ 
अव्ययामद्नाद आनाई इन्द्ानपारत [पिंतम । 
भागाद़ क्व्यापक शपमचुव गज ही ४७५ || 
द्रववा पाहकाहासा भेजना वादिभमता ! 
पतज़न कल्कता जाता छाह्‌ तार च॑ हमता ॥४६॥ 
दिनानि कातिचित्स्थिता यात्यतों चुद्धिका मता । 
पजताद्द || पराह्व हा प्यानादा।चरकाठतः॥ ०७॥ 
वानयासः स नीदृ8ः पतमारागसश्चकः ॥ ४८ ॥ 
केंचुओंकी विज्ठाकोी बारस्वार जलमें धोनेंसे उसमेंसे जो 
काले रंगका चूण निकलता है उसको रसशाखविशारदोंने धौत 
कहा है । दो घातुओंकोीं एकच्र म्देन करनेसे अथवा एकत्र 
फँकनेसे जो एकीकरण किया जाता है उसको इन्द्वान कहते 
हैं । सुवण जादि घातुओंमें जब किसी अन्य द्रव्यका भाव 
अल्लाया जाता ह तब उसका अचुव्ण आर सुबर्णशक कहें 


है 3 किसी धातुकों अत्यन्त तीक्षण अश्विमें तपाकर किसी द्रव 
पतले ) पदार्थम बु्लावे इस क्रियाकों रसवादियोने मंजनी . 
558, 


(१९८ रसरत्नसमुद्ययः ! 


कहा है । किसी औषधिके कल्कसे जब रौप्य अथवा छोटे 
सुवर्णकासा वणे आजाता है तो वह पतड्भी कहलाता हैं 
इस ग्रकारसे उत्पन्न हुआ स्वरणवण कुछ दिनोतवक स्थित र 
कर जब नष्ट होजाता हैं तब उसको चुलडिका € वलछिका 2 
कहते हैं। चिरकाछतक धातुकों रंगनेसे अथवा चिरकारूतक 
धाठुकी फूँकनेंसे उसमेंसे जो प्रवाही सतच्च निककूता है, उसका 
पतेगी राग कहते है ॥ ४४-४८ ॥ 


ढुते बव्यान्तरक्षेपी लोहाबे फ्रियते हि यः । 


प्‌ आवाफः प्रतोवापस्तदवाच्छादन घतम्‌ ॥ ४९ 
छोह आदि घधातुको अमग्निम गराकर उसमें जो और कोई 
पदाथे डाला जाता है, वह आवाप, प्रतीवाप अथवा जाच्छा- 
दन कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 


डुप वाह्रस्थित छाह वरस्घाहनमपकृम्‌ | 


साल्लस्य पारक्ष * साइभमिषक इत स्तृतः ॥५० | 

किसी धातुकों अग्नेिषपर शराकर उसको भट्टीसे नीचे 
उतारे, फिर आठ निर्मेष तक ठहरकर उसमें थोडा थोडा 
जल डाले, इसको अभिषेक कहते है ॥ ५० ॥ 


तप्तस्थाप्सु विनिक्षेपो निवोपः स्नपन च तत । 
ग्रतीवापादिक कार्य द्वुत छोहे सानमठ ॥५१॥ 


तपाई हुईं धातठुकों जलूमें अथवा औषधिकं रसमें जां 
बुआया जाता हैं, उसका निवाप और स्तपन कहते हैं | जब 
(करा घातुम अतादाप करना हो तो उस घातुकों पहले अश्नि- 
' ? तपाकर उत्तम अकारस निमछ कर छेवे, फिर उससे प्रती- 
वाप आद करें ॥ ५१॥ 


भाषाटीकीपेत: ! € १०८ ) 


यदा हताशा दाताचः शुद्ध त्थानसमान्वत [ 
शद्धावत्तस्तदा ज्ञयः स कृूलः सत्वानगम [ «श [[ 
जब आश्लि अच्छे प्रकारसे अज्वलित हो जाय और उसमे 
स्वच्छ छपट निकलने लगें तव उमको शुद्धावते कहते है | सत्तव॒ 
मिकालनेका वहीं उत्तम समय है ॥ ५२ ॥ 
ले क बज लि हर ्फ 
द्रावद्रव्यानूथा ज्वादा वम्यत पमन यदा ६ 
२ बगल बी कमल ७७ 3 
द्रावस्थान्पुखता सय बाजावतः से उच्यत्‌ ([ ०७४३ [॥ 
ब द्रावण करनेके लिये किसी घातुको आमप्निपर रखकर 
फूंका जाता है, उस समय उसी घातुके वर्णवाली आम्निका जे 
ज्वाला दिग्वाश देती हे उसको बीजावते कहते है | 5 
समय द्रव्यका द्रावण होना शुरू होता है ॥ ५३ ॥ 
बट व प्र ० र्ज + ] |! शी 
वाहेस्थमंव्‌ शत यत्तदुक्त स्वागश[तठम्‌ ॥ 
रु ४५ + ०. [4] घुर की 
अग्रराकृष्य शांत यत्तद्राहः शातसुच्यते ॥ ५४ 
जो वस्तु अग्निम पकाई जाय, वह अग्निमेंही रकक्‍्खी हुई अ- 
ग्रिके साथ २ शीतल होजाय तो उसका स्वांगशातलठ कहते हैं ॥ 
शर्व अग्निमेंसे निकाठकर या उतारकर जो वस्तु शीतल की 
जाती है उसको बहिःशीव कहते है ॥ ५४ ॥ 
पारद संस्कार । 
जज जे उस ५ #. द्‌ रु कार, हलक 
क्षाराम्लशपध॑वापे दोलायन्य स्थतस्य हि | 
पचन स्वृदना[ख्य स्पान्मलशाथट्यकारकम [५५ 
क्षार ( जवाखार आदि ) और अम्लव्गंकी औषधियांके- 
साथ पारेकी अथवा धातु उपधातुकों दोलायन्त्रमे रखकर जां 
पकाया जादा है, उसको स्वेद्न संस्कार कहते हैं। यह स्वेदर्न 
उस पदार्थके सलकों शिथिल करता है ॥ ८५८ [ 


छ्ने 


(१९६ ) रसरत्नसमुचय: । 
८५०७० “० १०/७ 5 ८5७ ७ 
उादतरापषधबवाप सव[म्धः काजिकराप । 
हैक के (पे ३ शा | गम 
पेषणं मदेनाझय स्पाहहिमेकविनाशनम्‌ ॥ ५६ 
उपयुक्त ओषधियोंके साथ अथवा सब प्रकारके अम्छ पद 
आकीे साथ या केवछ कॉजीकी साथ पारेकों जो घोटा जाता 
इसको मदन संस्कार कहते है । इस संस्कारके द्वारा पारेक: 
बाह्य मल नष्ठ होजाता है ॥ ५६ ॥ 
२ 5 8 चछ २ 6५ पत्र 5 
मदनादहृ॒भषज्ध॑न हा पलकारक्मा 
तन्यूच्छनय 6 वगादिधुनकेचुकूनाशनम)॥) ५७ 
मदेनके छिये कही हुई ओषाधियोंक साथ पारेकोी घोटकर 
पिड़ी अथवा कजली करके जो उसका सूक्ष्म चूणे किया जाता 
है, उसको मूच्छेन सेस्कार कहते हैं। इस संस्कारसे पारद आदि 
पदार्थों रहनेवाले वंग सीसा आदि कंडुकी दोष नाज्ञ हो 
जांते है ॥ ५७ ॥ 
' स्वदातपादियायन स्वरूपापादन ह यत्‌। 
तदुत्थापनमित्युक्ते युच्छाव्यापातिनाझनम्‌ ॥५८॥ 
आम्निमें स्वेदन करके अथवा धूपमें तपाकर मूच्छित किये 
हुए पारेकी जो फिर उसके पूर्व रूपम छाया जाता है, उसको 
उत्थापन संस्कार कहते है। इसके द्वारा मूच्छोके कारण उत्पन्न 
हुए पारेके विकार दूर हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
स्वरूपस्थ वनाशव पहत्वादन्चन [हु यत्तू। 
विद्वद्धिनिजितः सूतो नहांपह्ि प्‌ उच्चते ॥ ५९ | 
प्रेकी कजली करनेपिर प्रकृतस्वरूपके नष्ट हो जानेसे 
बन्धनको आप्त हो जाता है। इस ग्रकारसे जीते हुए पारवके 
खिद्वाव छोण नष्टपिष्टी संस्कार कहते हैं ॥ ५५। 
१ साध॑मित्यपिपाठः | 











९२>कन्‍०न«क-नकानानन पु.जफ पा 


भाषाटीकीपित: | € १९७ ) 


उक्तोषपमदितिप[रदस्य 
यन्या[स्थतस्थाध्यमपरुच [तयक्‌ । 
नया[तन पातनसजन्नसक्त 
वंगा|[द्िसपकेजकचुकृप्रण ॥ ६० 
यूवोक्त औपधिय कि साथ पारेकी मदन करके उसको ऊध्वें- 
पतन, जअधःपातन और ति्ेकू पातन यत्त्रोंमें क्रमसे लेप 
करके जो उडाया जाता है, उसकी पातन कहते हैं। यह पावन 
सैस्कार वंग, और सीसेके सम्पर्केसे उत्पन्न हुए कंचुकी दोषकों 
दर करता है ॥ 5० ॥। 
जलसंन्चवयुक्तस्प रसरुद [दुवसप्रयत्त 
स्थातरास्थापनाऊुम्भयाउसा राधनझुच्यृत ॥३१॥ 
मिद्दीके घडेमें पानी और सेघधा नमक भरकर उसमें पारेकों 
कपडेंकी पोटलीस बांधकर डाल देवे और उस घडकों तीन 
दिततक वगाबर वेसे ही रक्खा रहने देवे १ इसको रोधन 
संस्कार कहते है ॥ ६१ ॥ 
उपनाष्टग्धवायस्थ चृपतत्वानइततथ 
च्यित परद स्व॒द: ऑकि विधषसद है ततू || ६२ 
रोधन संस्कारसे शक्तिको श्राप्त हुए पारेकी चपरताकों 
निवारण करतेके लिये पारेगे जो रवेद दिया जाता है; (अ 
यथातू उसका पानाम पृकाया जाता है ) उसको नियमन संस्कार 
कहने हैं ॥ ६२ ॥ 
चातुपापाणमृलाओः सबुक्ता पट्मध्यमः । 
आसाथ [्रादन स्वृदाी दापन तन्मृत बुध । दुदे ।! 
वातु, उपधातु और वनस्पतियोंके मूल आदिके साथ 
परेकों एक घडेम भरकर तीन दिनतक स्वेद देवे € पकावे ), 


( शश्ट ) रसर्त्नसमुचय। । 


इसको विद्वान छोग दीपन' संस्कार कहते हैं। इस संस्कारके 
हारा पारेमें अन्य छोह आदि घातुआके ग्रास करनेकी भक्ति 
पन्न होती है ॥ १३ ॥ शी 
इयन्मानस्थ सूतस्थ भोज्यद्रव्यात्मिका मितिः । 
इयतात्युच्यत्त यापता आसमाद सवार्तम ॥ ६७ । 
इतना परिमाणवारा पारा इतने परिमाणवारल दूसर 
भातुका ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो सापका निश्चय 
किया जावा है, उसको रस परिभाषा इयती अथवा ग्राममान 
कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
आसस्य चारणं बसे द्रावर्ण जारण तथा। 
झति तिरूपा निद्िषश्ा जारणा वखात्तिकेः ॥ ६० ॥ 
आसः [५०ड: पराणामास्तृस्नश्थाख्याः पृर[ः सुन 
सशुखा निम्ठुसखा चात जारणा [हवधी पुनः ॥६६ 
पारेक गर्भ ( बीच ) में मिलाय' जानेबाले" पदाथको ग्रास 
कहते हैं । (१ ) उस ग्रासकों जब विना अग्नेके संयागके 
पारक गम मिलाया जाता है तब गर्भ चारण कहते है । ( २) 
जब आसपदाथको द्रावण करके द्रवीभूत पारेगें मिछाया जाता 
है तब उसको गर्भद्रावण कहते हैं और ( ३) जब तपते हुए 
प्रेम आस पदाथंकों डालबार जलाया जाता है उसको गर्भ- 
जारण कहते हैं इस बकार उत्तम वात्तिककारोंने तीन मअकारका 
जारण संस्कार कहा है। इस जारण संस्कारके ग्रास, पिण्ड 
ओर परिणाम ये तीन नाम है। फिर जारणके संगुख जारणा 
और निमुंख जारणा य दो भेद हैं ॥ ६५-६६ ॥ 


निश्ुखा जारणा प्रोक्ता बीजा55दानेन भागतः । 
झुद्ध स्वण थे रूप्यं व बीजमित्यमिर्धायते ॥ ६७] 


आपा्यीकोपेतः । ( १९०९ ) 


यारा कहीं २ चोथाह भागवाले बीज ( सुबर्ण था रोप्य 2 
को ही ग्रास कर सकता है इसको निमुखा जारणा कहते हैं । 
झुद्ध सुवण ओर शुद्ध रोप्य (चांदी) का बाज कहते हैं ॥९७॥ 

चतु्पष्टयग्ता बाजप्रक्षपा मुखमुच्यत । 

एवं कूते रसा मासछालुप बुसवानर भवत्‌ ॥ ६८ | 

काठनान्यापए लछाहाच क्षमा भवात भाक्षतुस । 

इय ह सपुखा पका जारणा पृयकारणा ॥ ६९ ॥ 

यारम ६४ भाग वीज ९ सुबर्ण, रोप्य ) के मिलानेकों 
पारेका मुख कहत है। एसा करनपर पारा जब मुखवाला हो 
जाता है, तब वह घातुआओका ग्रास करनेके योग्य होता हैं । 
एसा पारा कठिन लोहादि घातुओक भक्षण करनेकी भी समय 
होता है। सगचारी नामवाले रमशाखत्रके विद्वाननें इसीको 
समुखा जारणा कहा है ॥ ६८॥ 5९ ॥| 

दव्याप्ाधसमायागात्स्वन्रः यकटकाटपु । 

भुनाताखस्दाहाद याउसा राक्षसवकक्‍्शवाय॥७० 

दिव्य वनस्पातेयोक साथ मिलाकर खुली हुई मूपामें 
( आश्निपर ) रकखा हुआ पारा यादे सब अकारकी छोहादि 
घातुओंको भक्षण कर जावे तो उस राक्षसमुखवारा कहते हैं ! 
( यह जारणका एक भद है )॥ ७० ॥ 


रसस्य जठर ग्रासक्षेपर्ण चारणा मता । 


अस्तस्प द्रावण गभ ग्रभद्ुतिरुदाहुता ॥ ७३ ॥ 

यारंके उदर ( बाच > मे ग्रास ( किसी धातु ) के डालनेको 
चारणा कहते है । ऐसे ग्रस्त अथवा मिश्रित पदाथका गर्भमें 
द्रावण होकर जब वह पारम मिल जाता है तब उसको ग्रमडाति 
कहते है ॥ ७१ ॥ 


१ स्थितः इत्यापि पाठः ! 


है 
७-०->>++>>प+>>>्गाक, 


(२०० ) ग्ग्त्नसमुचय: | 


बहिरेव दरति कला पनसत्तादिक सलु । 


जारणाय रसन्द्रस्य सा बह्यठ्रातरुच्यत ॥ ७ ॥ 

जो कठिन पदाथ अथवा घाठुओंके सच्आदिकों द्रावण 
करके पारके बीचम जारण करनेके लिये मिलाया जाता हैं, 
उसको बाह्मठुति कहते है. ॥७२ ॥ 


नहपत्व ड््त्त्व चृ तनसत्व उुचता तथा 

असंयांगश्र सूतेन पश्चधा ह॒त्लिक्षणस ॥ ७४३ 

२१ पतलापन, रे चमकदार पन, हे हल्‍कापन, ४ निर्लेपता: 
अथातू अत्यन्त पतलापन हांनेके कारण पाज्नसे न लिपटना 


आर पारक साथ संयोग न होना ये ५८ पांच ग्रकारके लक्षण 
उत्तम छडुति होनेके निदशक है ॥ ७३ ॥ 


ओपधाध्मानयोगेन छोहपात्वादिकं तथा 


न्तिद्दत ब्वाकार ता द्वाते परिकातिता॥ ७४ [ 
अब कसी विशेष औषपाधे और अम्रिसंस्कारके द्वारा ढोंह 


छू. 5 पीठुय द्रवोभूत ( पिघलूकर ) होकर उसी रूपमें रहती 
तवंद उसका दांत कहते हैं ॥ ७४॥ 


# दथासपराणाश वृडदनांदयागतः | 

_गर्उुच्युत तस्याः बकरा: सन्ति कोट्शि॥ ७७! 
.. 'वेड यन्त्र आदेके योगसे पारक डंतव हांन पर आस 
९ लोहादि धातु ) का जो टिकाऊ परिणात्र होता है उसको 
जारणा कहते हैं। उसके करोड़ों अकार हैं ॥ ७५ ॥ 

प्षारेम्लेश्व गन्पावेम॑जेश्व पटमिस्तथा | 

रसयासस्थ जीणांथ तद्विडं परिकीत्तितम ॥ ७६ 

कार ( जवाखारादि ) अम्लपदार्थ, मन्धक आदि धातु 
गाउज़, और पश्चछवण इनके सहयोगसे पारेके गआ्रास € पारेंगे 


_भाषारीकोपतः । (२०१) 
भिलाई हुई धातु ) को जारण करनंके लेय॑ प्रस्तुत किये हुए 
प्रयोगकीं बिड कहते है ॥ ७६ ॥ 

सुस्तिद्ववानपालाद जारणन रससस्‍्वाह । 

पीताद्रिगजनन रलन परिकात्तितम्‌ | ७७ | 

विशेष संस्कारोंके द्वारा उत्तम प्रकारसे सिद्ध किये हुए बीजे 
स्वर्ण, रोप्य अथवा अन्य धातुओंके द्वारा पारेकी जारण 


करके उससे जो पीत, रक्त आादि वर्ण उत्पन्न किया जाता 
है उसको रखन कहते है ॥ ७७ ॥ 


सूते सतेठयन्तस्थे स्वरणांदिक्षेपणं च यत्‌ । 
वृषाधक्यकर छाहे सारणा सा अबकात्तता ॥ ७८ ॥ 
तेलसे भर हुए यन्त्र ( मृषा ) से पारा डाढकर उसमे 


बारेका पचन होने और घातुओंका वेध होनेके लिये जो स्वर्ण 
आदि डाले जाते हैं, उस सारणा कहते है ॥ ७८ ॥ 


व्यवायि भेपजापितों हब्ये क्षिप्ती ससः खलु | 

वेध इत्युच्यते तज्ज्ः य॒ चानेकृविषः स्पृतः ॥७९ ॥ 
छेषः क्षेय्थ्व कुन्तश पूमारयः शब्दसंज्ञक 
ठेयनात्दुछुते छोई स्वण वा रमते तथा ॥ ८० | 
खेपवेधः प्‌ विज्ञेयः पुठमत्न वे सोकरय 

प्रक्षेपण ढुते छोह्ठे वेधः स्थासत्क्ेपसोन्षितः ॥ ८१ ॥ 
संदंशपृतसूतन दुतद्रव्याह्ञतिश्व या । 
सुवर्णत्रादिकरण झुन्तवंधः स उच्यते ॥ ८२ 

वही धूमायमानेषन्तः परक्षितरसधूमढः । 
स्वणोद्यापादानं छोहे धूमवेधः स उच्यते ॥ ८२ ॥ 


० “5 0 
एछप्नस बापपा:: 


( २०२ 2 रसरत्नसमुचय:<: । 


मुखस्थतरसंनाल्पठाहस्य पघमनात्खढु | 


स्वृणरूप्यत्वजनन शब्दवंधः से कातितः ॥ <४ ॥ 

व्यवायि € अफीम, संग आदे ) ओषाधयाक साथ अथवा 
सोगवाही आपाध याक साथ पारंका मिलाकर जा कसा धातुभ 
डाला जाता है, उसकी वेध कहते हैं। वह वध अनंक अका- 
रका होता है, ऐसा रसशझाखनाने कहा हू वेधक रढूपवध 
क्षेपवेघ, कुन्तवघ, वृूमवंध और शब्ददध ये पांच सुर्य नांस 
ग्रकार ह। १ रपवंध-जब किसी धातुर्के अपर पारका 
लेप करके सुबवर्ण अथवा राप्य बनाया जाता है, उसका रूप- 
वंध जानना चाहिये । इस लेपवेधर्म वाराहुएुट दंना चाहय । 
३ क्षेपवेध-किसी घातुको गलाकर उसमें (आपधामेाश्रत 2 
पारका डालना क्षेपवंध कहलाता ह. । र३ हुन्तवंध-सडा- 
सीसे पारेके पात्रको पकडकर पारेमें जो गछाई हुई धातु 
उमेलाकर सुबर्ण आादे धातु बनाई जाता है, उसका कुन्तवध 
कहते हैं। ४ घूमवेध आम्रम पारकोी रखनपर जब उसमे घुआ। 
_नकलने लग तब भटध्धाीपर मढाईं हुई घातुका उसमे डाल 
कर जां स्वणआादे बनाया जादा है, उसको पृमवेध कहते 
है * शब्दवंध-ाकसा थांडासी घातुका आम्रपर मलाकर 
आर मुखत्त पारा रखकर फूकनेका नका अथवा झुहको फूँकके 
दारा झूक; इसपअकार फूकनेस जा स्वर्ण, राष्य धातु बनाई 
जाती हैं, उसको शब्दवेध कहते हैं ॥ ७९-८४ ॥ 

सछ्द्॒व्यस्थ पतन कंादुषदादानवारणस | 


अकाशन च वर्यस्थ तदुद्राटददीारतस ॥ ८५ ॥| 


अम्मा. अम्मककना» राम बकातकक उस 


पारकाी शखद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदाधाकी मालिन- 
ताको दूर कर उनम जो स्वच्छवर्ण उत्पन्न किया जाता है 
उसको उद्घाटन कहते हैं ॥ ८५ ॥ ह 


भाषायीकोपेत) । ( २०३ ) 


क्षाराम्लेरोपधेः साद्ध भाण्ड रुद्प्वाएतियत्रतः । 
भूमों निस्‍वन्यते यत्रात्स्वेदर्न सम्प्रकीत्तितम्‌॥ <&। 
क्षार, अम्ठ तथा अन्यान्य ओपाधियोके त्ाथ पारा और 
कसा घातुका एक घडसे भरकर उसके मुहका अच्छ सकारस 
बन्द करके भूमिमे गाडदवे; इस क्रियाका भा स्वंदन 
कहते है ॥ ८६ ॥ 
रसस्वापपउक्तस्य गाण्डरुद्धस्व यत्नतः । 
मन्दाग्रेयुतचुरल्यन्तः क्षेपः संन्यास उच्यृत ॥८७॥ 
| पारेको ओषधियोके कलकसें मिलाकर गोछासा बनाक- 
रके एक मटकेसे रकखे, फिर कपरोटी करके उसको मनन्‍द सन्‍्द 
अम्निसे युक्त चूल्हेपर चढावे । इसकों संन्यास कहते हैं ॥ ८७ ॥ 
द्वावेतों स्वेद्संन्याध्र रराजस्य निश्चितम | 
गुणप्रभावजनका शापघत्रव्याप्तकरों तथा ॥ <८ ॥ 
स्वदन आर सनन्‍्यास ये दाना ससकार पारक मुण आर 
ग्रभावका बढानवालठ हु आर उसक शर्म शझात्रव्यातप्त कर 


द्चा 


नेबाली है ॥ ८८ ॥ 

ससानगममसहाब्धः सामदवः समन्तात्‌ 

स्फुटत्रप्रभापानामण जान हत्वा । 

व्यस्ययदातयत्वात्ताारत्रा कृण्ठमाढ़। 

कक ् 6] 

कट्यात भपरग्गञयथा मसण्डनाथ सभायासप्त ॥ «९ | 

सोमदेव नामक रसशाखज्ने, रसशाखरूप समुद्रमेंस बड़ 
बत्नके साथ अत्यन्त स्पष्ट परिभाषाके नामरूप रत्नोकों 
निकालकर उनकी यह कण्ठमाला ( कण्ठमे घारण करने 
योग्य-कण्ठभूषण ) तैयार की है ।इस मालाकों सभाके बीच 


( २०४ ) रसरत्नससुच्चयः । 


# 


अलूंकृत होने ( अर्थात्‌ सिद्धातांका मण्डन करने ) के लिये 
श्रेष्ठ वेद्य धारण करते है॥ ८५९ ॥ 


भवेत्पाठेतवारापयमणष्यायां रसवा[दिनाम । 


स्पकर्माणि कुवाणी न से उल्यृति कुप्ाचेत्‌ ॥९%० | 
रसजशास्के विद्वानोंका कहा हुआ यह अध्याय जिस वेचकों 
पढ़ते २ कृण्ठस्थ हो जाता है, वह वद्य रसक्रियाओंकों करता 
हुआ किसी अयोजम मी मोहित नहीं होता; अथात्‌ भूलठ नहीं 
कर सकता ॥ ९० ॥ 
इति ओवाग्मगाचार्य विरचिते रसरत्नसझु- 
अयेडछमोइघ्यायः ॥ «८ ॥ 


चबधा५च्यायः। 
यन्त्र । 
आध बन्या|णि वृक्ष्यन्ते रातस्याण्यश्ेषृतः । 
उममाठोच्य समाशेन सोमदेवेव साम्प्रतख ॥ १ ॥| 
स्वेदादिकृणे निर्मातु वातिकरेन्ंः प्रवह्नतः । 
यंश्यते पारदो पस्मात्स्पाशन्यमिति स्पुतण। २ ॥ 
ओऔसोमदेवने सम्पूर्ण रस शाखोको' अवलोकन करके- जो 


३ ३ 


यन्त्र बतानेकी विधि कही है, थे यन्त्र यहां संेक्षेपसे कहे जाते 
है स्वेदन आदि संस्कार करनेके किये बड़े प्रयत्नसे परेका 
जिससे नियन्त्रण किया जाता है, वार्तिककारोंने उसको यन्त्र 
ऐसा कहा है ॥ १ ॥ २॥४॥ 
१ दोलायन्त्र। 
हबृद्रव्येण बह हक कक 
व्यूण भ्राण्डस्व प्रताधादक्स्य च्‌ | 
हा प दिल 9 
जचस्थाभयता द्रारदय कृत्ता प्रयत्नतः ॥ हे ॥ 





भाषाटीको पे तः । (( २०७ ) 


तयांस्तु नाक्षपहण्ड तन्मध्य रापाटलांस । 

बध्वा छु स्दयदतदालायनामात स्पृतस ॥ ४ 

एक मिदट्ठार्की! घडा लेकर उसके मुख ( अथात्‌ कण्ठ ) के 
दोनों तरफ एक एक छिद्र करलेव जोर उनमें ककडौका एक 
मजबूत डंडा अटका दव फिर उस डंडेके बीच परेकी पोट- 
छीकों बांधकर नीचेको अधर लटका देवे और उस घडेंकों 
द्रवद्रव्य ( क्वार, अम्ल पदार्थ और कांजी जादि ) से आधा 
भरकर, घडेके मुहपर ढहक्षन ढककर कपरोटी करदेवे। फिर 
उसके नीचे मन्द्मन्द आम्नि जलाकर स्वेद देवे । इस प्रकारके 
यन्त्रकीं दोछायन्त्र कहते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ 

* २ स्वेदनी यन्त्र । 
धाम्वुस्थालामुखाबद्ध वद्ध पादव चवशवत्‌ शयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते,यत्र स्वेदनायन्यमुच्यते ॥ ७ | 


९५ | 


जलसे ( अथवा किसी द्रव पदढाथेसे ) भरी हुई हांडीके सुख - 
बोर 


पुर वरत्र बाधथकर उसक ऊपर सरवच्च द्रव्यका रक्ख आर उसपर 
हक्तन ढककर कपरादा करदव, फर उस हाडाका चूल्हपर 
चढाकर पकाव । इस अकारस जसम सवंद दिया जाता ह 
उस स्वृदना यन्त्र कहते है ॥ ५ ॥ 


* पातना यन्त्र। 
अशडुलरुपरी गाहमानाहिन दक्षाडुरुस । 
चतुरंगुलको त्सेघ॑ तोयाधार गलादधः ॥ & 
अधाभाण्डमु्स तस्य भाण्डस्थोपार वत्तिन 
पांड्शाइुलविस्तीणपृष्ठस्पास्थे प्रवेशयेत । ७ |! 
पारवयामहिषाक्षीरचरर्णमण्ड्रफाणितः । 


€ २०६ ) रसरत्नसमुचय+ | 
के हा आर 


लिप्ता विशोषयत्तान्व जलाधार जल क्षपृत्‌ | 
चुल्यामारापयंदेतत्पातनायन्तमुच्यतें ॥| < || 


सोलह ऑँगुल विस्तृत जिसका पृष्ठभाग हा ऐसा पक मिद्दीका 
बडा लकर उसकी तलीमें आठ अँगुल चोडा, दस अंग्रुल लम्बा 
और चार जेंगुल ऊँचा एक जल मरनेका जाधार ( पाली या 
थामा ) बनावे । फिर उस घडेके मुंहकाी उसके नीच रक्ख्‌ 
जुए एक दूसरे घडेके मुहमें फैसादेवे । फिर उन दोनों घर्डोंकी 
सान्धियोकी सेसके दूधरसेंघोटे हुए चूना लोहमण्डूर ओर 
कॉजीके द्वारा छेसकर सुखालेवे आर उक्त जलाघारमें जरू 
भरदेव ( सन्धियोकी बन्द करनेसे पहले यदि सिंगरफमंसे 
पारा निकाछना हो अथवा पारा उडाना हो "तो म्थमस उसकों 
ओपधियोके साथ मिलाकर नीचेके घडेकी त्ीस लेप करके 
सुखा लेवे, फिर घडोंके मुँह जोडकर उनकी सन्धियोंकी बन्द 
करे । ) पश्चात्‌ उसको चूल्हेपर चढाकर अग्नि देवे । इसको 
पातनायन्त्र कहते है। ( पाहाम भरा हुआ पानी ब्जव गरस 
हाजाय तब उसकी निकाछुकर उसमें शीतछूजल भरता जाय 
ऐसा करनेसे पारा उडकर ऊपरके घडेकी, तलीमें जा रूगता 
है, उसको स्वांगशीतलर हानपर खुरचलेना चाहिये ) ॥६-८॥ 

४ आअधःपातन यन्त्र । 


अथाधथभाजन [द्तस्थापतस्य जल सुधाः । 


दातंवंनापरलः कुषादवपःपात प्रयत्नतः !! ९५ || 

इस यन्त्रके छिये वेच्य गम्ट्टाक २ घड़े लेकर उनके 
मुखको इस प्रकार जोडे ! पृहले एक घडेके भीतर पारेको 
आपधियाके रसमें घोटकर छेप करदेवे और दूसरा घडा आधा 
पानीसे भरदेवे, फिर पारदके छेपवाले घडक मँँहको नीचे 
रक्खे हुए जलवाले घडेके ऊँहमें फैसादेवे और उनकी सन्धि- 


भाषाटाकापतः । ( २०७ ) 


पोंकों बन्द करके सुखालेवे | इसके पश्चात्‌ ऊपरके घडेंकी 
तीस पृवोक्त यन्‍त्रके समान पाठी बनाकर उसमे आरनं 
उपलोकी जाने जलाकर यत्नपूर्वक पारेका अधःपातन करे ! 
€ इस प्रकार करनस पारा पानीवाले नीचेके घडेमे मिरप्डता 
है ) इसकी अथःपावन यन्त्र कहते है ॥ ९५ ॥ 
५ कच्छप यन्त्र । 
पु 5 |) (६ न [+०पी ३ 

जलरुपृणपात्रमर्भ दत्ता घटंखपर सुाविस्ताण॑म । 
तदुपरि बिड्मध्यगतःस्थाप्यःसूतःकृतः को छयास्‌३० 
खउचुदाहकदारकपया कृतपन्‍्पृत्तान्पुलपय[5ष्च्छाद । 
पवाक्रपटलपंसमध्य5ड्ारः खद्रकाट्मवः एे बेचे | 
स्वेदनतों म्देनतः कच्छपवन्यस्थितों रपा जरति। 
अमिबलेनेव ततो गर्म द्रवन्ति सवेसत्तानि ॥३२ | 

एक बहुत बडा बत्तन ( दव या नाद ) छेकर उसमे जछ 
भर देवे । उसके बीच खूब वस्तृत एक मिट्टीका खीपरा 
या केंडा रखकर उसके ऊपर पारेकी मूषा रक्ख । उस मूपाकों 
हलकी लोहेकी कदोरीसे ढककर छः वार कपरोटी करे और 
चुखाब । फर पूवाक्त खापर ( या कूडे )प मृषाफे चारा तरफ 
खरक और वेरीके कोयलोॉको रखकर आम्र दव इस प्रकार 
स्वदन और मदन करनेसे कच्छप यन्जत्रमें रक्खा हुआ पारा 
जीण हो जाता है। इस जारण संस्कारके करनेसे पारेमे एक 
प्रकारका जाग्रेबछ आजाता है । अत एवं जारेत पारेक गर्म 
( बांच )में डालते ही सब बकारक सत्त्व इस आम्रेवलके द्वारा 
प्थल जाते हें । ५ इसको कच्छपयन्त्र कहते हैं। यह यन्त्र 
पारेके जारण करने और सतच्त्वोंका द्रावण करनेक छिय उप 
याया हाता है )॥ १०-९२ ॥ 


(२०८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


& दीपिकायन्त्र । 
€ “7४5 /" ३० श्थ्‌ के 
कच्छपयन्त्रान्तगेतम्ृण्मयंपीठस्थदापकात ४ 
यस्मिन्निपतति सूतः ग्रोक्त तहीपिकायन्त्रम ॥ दे! 
कच्छपयन्त्रम कही हुई विधिक अच्ुसार पानोसे भर डेएें 
सात्रम मिहीका एक खीपरा या घडा रवखे । उस घड़ेमे 
बारीक छिदठ्र करदेवे और मूयामें पारा भरकर उसमे रखदवे ॥ 
फिर कपरोटी करके और खीपरेमे कीयले भरकर अग्नि देव १ 
इस ग्रकार अग्निकी उष्णतासे मूपामेंसे आ पांरा खीप- 
उके छिट्टों दारा निकलकर पानी गिरप्डता है । इसको 
दीपिकायन्त्र कहते हैं । ( इसमे सब क्रियाय कच्छपयन्त्र्क 
समान होती हैं, केवछ इतना अन्तर होता है कि इसमें खोष- 
रेमें छिद्र होते है । यह एक अधपातन करनेका भा 
यन्त्र है )॥ ९३ ॥| 
9 डेकथयिन्त्र १ 
भाण्डकृण्ठादधारछ्द वेणुनालावानाक्षपत्‌ । 
कास्थपान्नद्रय कत्वा सम्पुट जलगाभितम्‌ | ३४७ ३! 
नाडकास्थ तत्र याज्य हठ ततन्नाप कारयंत्‌ | 
बुक्तद्॒व्यावानाक्षतः पूव तंत्र घट रखः ॥ ३०७ ॥॥ 
अह्नना तापता नालात्ताय तास्मन पतत्यधृः 
या[वदण भवत्तव्‌ भाजन तावदव ह ॥ 
जायंत रचपनन्‍धाद डकायचानतारत्स ॥ १६ ॥ 
ड्दा बडाता जे लकर उसके गलके नाचे एक छेद कर, 
उसमें एक वॉसकी लम्बी नली छगादेवे। फिर दो कॉाँसेके 
कटोर लेकर उनका सम्घुट बनावे और सम्पुटके' ऊपरवाल्े 
कटारंगे एक छिद्र करदेवे; उस छिद्रम घडेके गेमें छगी छुड़े 
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भाषाटीको पे तः । (२०९ १ 
नलीके दूसरे मुँहका लगा देवे । फिर उसपर कपरौटी ' करके 
उस सम्पुटकों पानीसे भरे हुए एक बडे पात्रमें रखदेवे । इसके 
पश्चात्‌ क्षार अम्ल आदि उपयुक्त द्रव्योँके साथ पारेको खरल 
करके उक्त घडेके भीतर लेपकर सुखा लेवे और उसके ऊपर 
इकन ढककर घडेकों चूल्हेपर रखकर धीरे धीरे आम्नि जलावे ! 
इस प्रकारसे अम्निके द्वारा तपा हुआ पारा नलीमें होकर जलमें 
डूबे हुए सम्पुटमें गिरता है। जब सारा घडा खूब अच्छे 
अकारसे तपजाय तब समस्त पारा उड गया समझना चाहिये 
इसको डेकीयन्त्र कहते हैं॥ १४-१६ ॥ 

८ जारणायनन्‍्त्र । हि 
लोहमृपषादय कृता दादशाइुलमानतः । 
इंपच्छिद्रालितामेकां तत्र गन्धकसंगुताम्‌ ॥ १७ 
मृयायां रसयुक्तायामन्यस्यां ता प्रवेशयेत्‌ ॥॥ ३८ ॥| 
तांय स्थात्सुतकस्थाध ऊध्वाधा वाह्दापनस । 
रानकरस भद्े यत्तता वद्धगाठतम ॥ ३९ ॥ 

. दापयेत्चुरं यत्नादाप्लाव्य रसगन्पकों । 
. स्थादकाया पंदावात स्थादननयी हृत कुर 
सन्धि विलोपयंद्त्नान्म॒द्ञ वश्लेण चेव हि। 
'. स्थाह्यन्तरे कपोताख्य पुरे कृपोसिया सदा ॥२१॥ 
यन्त्रस्थाघः करीपा।् दबयात्तवामिमेव वा । 
एवं तु निदिन कु्यासतों यन्चे विमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तप्तोदके तप्तचुहणां व कुयाच्छीतर्ां क्रियास । 
न तंत्र क्षीयत्ते सूती न गच्छति च कुजचित्‌ ॥२३॥ 
. अनेन च क्रमणेव कुयांदन्धकजारणस्‌ ॥ २४ ॥ 
हि 4 


& ९१० ) रसर त्नसमुच्च य ! 


१२ अंग्रुल परिणाम लम्बी चोडी छोहेकी दो मृपा बनाकर 
दोनोंकोी एकत्र जोडदेवे। उनमेंसे एक मूपाकी तलीमें बारोक हि 
छिद्ठ करदेवे । मूषाका आकार इस ग्रकार होना चाहिये 
कि एक मूषाके मुखमे दूसरी छिद्रयुक्त मगृपाकी तली अच्छे 
अकारसे आजाय । फिर उस छिद्रवाली मृपामें लहसुनके रस्म 
घोटी हुईं गन्धक भरे और दूसरी मूषामें लहसुनके रसमें घोटा 
हुआ पारा भरदेवे । पारेकी मूषामें गन्धककी सूप्ा अडाकर 
रक्‍्खे । फिर एक मिद्दीकी मजबूत हॉडीमें उस मपाको कपू- 
रादों करके रखदेवे ओर उस हॉडीमें इतना पानी भरदेवें 
जिसमें कि पारेकी मूषा डूब जाय । पश्चात्‌ उस हॉडीके ऊपर 
दूसरी हाँडी ढककर सन्धियोंकों बन्द करके कपरमिद्दी कर 
दुबे । फिर उसको चूल्हे पर चढाकर नीचे आरने उपलोंकी 
आम्नक द्वारा षुटदवे । इसको कपोत॒पुट कहते है। इसी प्रकार 
हंडीके बीचम आरने उपले भरकर अमग्नेदेवे । उसमें खूब 
तात्र आग्ने देनेके लिये यादि उपलॉसे काम न चले तो ढकडी 
जलाव॑ । इस तरह तीन दिनतक बराबर अम्नेदेवे । फिर 
उस यन्त्रकों खोललेवे । हॉडीका जल और चूल्हेके गरम 
रहनंपर उसको शीतरू जरू डालकर ठंढा नहों करना 
चाहय । एसा करनेसे पारा हॉडीमें क्षीण नहीं होता और 
वह ने कहीं उडकर जासकता है। इसी पअकारसे गन्धकका 
जारण करना चाहंये।इसको जारणा यन्त्र कहते हैं॥ १७-२४॥ 

९ (वेद्याघर यन्त्र । 


यन्त्र विद्या्पर ज्ञेय स्थारलीद्वितयसम्पुटात्‌ । 

चुद्डी चतुन॑ती कृत्वा यन््रभाण्ड निवेशयेत्‌ ॥२५॥ 
तत्रोषध॑ विनिश्षिप्य निरुन्ध्याद्भाण्डकाननम । 

यन्त्र विद्यापर नाम तन्ज्ेः परिर्कातितस ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकोपेव: । € २१११) 


दो हॉडियेंकि सम्पुटकों विद्याघर यन्त्र समझना चाहिये | 
चार मुँहवाला चूल्हा बनाकर (उसके चारों तरफ रूकडी 
जलाकर समान अग्ने देवे ) उसपर एक हॉडी:रखकर उसमें 
आओपाधे भमरदेवे और उस हॉडीके मसुखको दूसरी हॉडीसे ढककर 
सन्धियोंकी बन्द करके कपरोटी करदेवे । फिर अग्नि जछूावे | 
इसको रसशाखवेत्ताओंने विद्याधर नामक यन्त्र कहा 
हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ ॥ 
नि सोमानछ यन्त्र । 
ऊध्य वाहेरपश्चायों मध्य तु रससंग्रहः । 
सोमानलामेद प्रोक्ते जारयेहन्धकादिकश ॥ २७ ॥ 
जिसमें ऊपर आग्ने, नीचे जल और बीचमें पारा भरा हों 
ऐसे यन्त्रकी सोमानल यन्त्र कहते हैं। इसका उपयोग गन्धक 
आंदिका जारण करनेके लिये करना चाहिये । इस यन्त्रके 
बनानेकी विधि यह है कि एक मठकेसे पानी भरकर उस 
जटकेंस एक जेंगुल ऊँची मूषा पारा भरकर रकक्‍खें, फिर उस 
मटकेके ऊपर जारणा यन्त्रके समान दूसरी मदकी ढककर 
कपरोटी करके उसके ऊपर आरने उपलोंकी अग्ने 
जलावे ॥ २७ ॥ 
२९ ग्रभयनत्र । 

' गभकत्र अवक्ष्या मं पिष्रकाभस्मकारकम | 
चतरइुलछलदापाश्र दयड्टान्मतावस्तराम ॥२८ । 
मृण्मया सुहढां यूपषपां वतुल कारयन्युखस | 
लाहस्प विद्वातभांगा भाग एकरतु गुग्गुदांः ॥२९॥ 
सुछक्ण पषायत्वा तु वार वार अयत्नतः । 
सपालप हढ कृत्वा ठवणाद्धमृदम्याभः ॥ हे० 


( र१र) रसरत्नससुचथा ६ 


कपनुषाशना भ्रूमी स्वदृयस्तृदुमानावत्‌ | 
अशोशात्र त्रिशत्रे वा रसेन्द्री भस्मर्ता बजेत्‌ ॥ हे ३। 
अब पारा अथवा अन्य रसोपरसकी पिछीकी भस्म कर- 
जैके लिये उपयोगी गर्भयत्रकों कहते हैं। चार अंग्रुल लम्बी 
और दी अँगुल चौडी मिट्टीकी मजबूत मृूपा बनवाकर उसका 
शोक मुख बनवावे। पश्चात्‌ २० भाग ठोहका चूण आर १ 
भाग गूगछ लेकर दोनोंकों एकत्र खरल करके मूपाके भीतर 
लेप करदेवे । फिर उसमें ओषधियोंके साथ घोटा हुआ पारा 
अरकर मूषाके मुहकी ढककर बन्द करदेवें । उसके ऊपर 
नृग्रक और उससे जाधी मिद्ठी लेकर दोनोंकों जलूम पीस 
कर गाढा २ लेपकर देवे और खुखालेवे । इसके पश्चात्‌ 
भूमिमें एक गड़ढदा खोंदकर उसमें मपाकों रखकर जारने 
छपलोंकी मदु अग्नि देवे। इस प्रकार एक दिन रात अथवा 
तीन दिन रात बराबर स्वेद देनेसे पारेकी भस्म हो जादी 
है ॥ २८-३१ ॥ 
कल श्र हंसपाकयन्त्र ( 
खपर सिकतापूण कझृत्वा तस्योषरि न्यसेत | 
अपर खर्परं तब शनेमेद्रश्िना पचेत्‌ ॥ हरे ॥ 
पश्चक्षारेस्तथा मूजेलेबर्ण च बिड ततः। 
इसपाक समाख्यातं यर्च तद्गातिकोत्तमेः॥ हेड 
शक बडासा खीपरा लेकर उसमें कण्ठप्यन्‍त रेता भरकर 
डइसक ऊपर दूसरा खीपरा ढकदंव आर उसमे जवाखार आद्‌ 
क्षार, पाचा नमक, विडनमक और ग्ामूत्र इनके साथ पारेकी 
अथवा अन्य किसी धाठुकों मूषामें रखकर धीरे धीरे मन्द 
मन्द आम्निसे पकावे । उत्तम वात्तिककारोंने इसको हंसप्राक 
अन्तर कहा हैं॥ ३२ ॥ ३३ ॥| 


भाषाटीको पेतः । (११३ » 
१३ वालछुकायन्त्र । 


सर्रसा मूब्वबत्रां सद्बाडुरुपनावृताण । 
शोपितां काचकछणशी जिभार तु प्रपूरयेत्‌ ॥ रे ॥| 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे वालुकासु प्रातिज्ठितास । 
तद्भाण्डं पूरयेत्रिमिरव्षामिरवमुण्ठयेत्‌ ॥ ३५ 
भाण्डवक्य माणिकया सन्वि छिम्पेस्छूदा पर्चेत्‌ 
चुहयां तृणस्थ चादाहान्मणिकापृष्ठवृत्तिनः ॥ २६ 
शबद्धि वालुकायनं तथ॒न्त लवणाअयस । 
पश्चाठवालुकापूर्णभाण्डे निश्षिप्य यत्नतः । 

बच्यते रपगोलाय वालुकायन्तमारित्म ॥ हे७ 


एक कॉचकी आतसी शीशी केकर उसमें ओषाधामाश्रत 
पारा तीनप्लाग भरकर उसके मेहकों ढकदेवे ओर उसपर एक 
अँगुर मोटी कपरोटी करके सुखालेवे। पश्चात्‌ एक बडी मठकी 
या नॉदम तान हहेस्स रता भरे और १ हंस्सा खाला रकदखे | 
फेर उस एक वालिश्त गहरे पात्रमं उक्त शीशीकों तीन भाश 
शाड़ देवे और एक भाग बाहरकों निकला रहने देवे । इसके 
यश्मात्‌ उस सटकीके ऊपर एक दूसरी मटकी या नाद ढककर 
सान्धयाकों बन्द करके कपरोटो करदेवे। [फेर उसका चूहह* 
पर चढाकर मन्द, मध्य ओर तीक्ष्ण इस ऋमसे आगमन देव ६ 
जब ऊपरवाले मटकेके ऊपर तिनका रखनेसे वह जल जाये 
तब आग्ने देना बन्द करदेवे | इसको बालुकायन्त्र कहते है । 
. इस यन्त्र्मे रेतेकी बजाय यदि नमक भर दिया जाय तो 


. इसीकोी लवणयन्त्र कहते हैं । पॉच जआाढक परिमाण रतेंसे 


हि. 0 पक: उरी 


भर हुए पात्र॒म रस € पारा या अन्य धातु ) के गोलेको शरा< 


(२९४ ) रसरत्नसमुचय; १ 


बृसम्पुटम यत्नपू्वक रखकर जा पकाया जाता ह, उसका भा 


बालुकायन्त्र कहते है २४-२७ ॥ 
१७ लवृणयन्त्र । 

एवं ठवणानिक्षेपात्योक्ते सपणयन्त्रकम । 

अन्तःकवरसाल्पताम्रपात्रछसस्य ये॥ ३८ | 

लिप्ता मुछवणनंद सान्ध्‌ भाण्ड्तलस्व थे । 

तद्भाण्ड पटनाइ5पये क्षारेवा प्वेक्‍त्पचेत्‌ ॥३९ ॥ 

+ रो विष 

एवं लवणयन्त्र स्पाइ्सकमाण श्वस्यतं ॥ ४० ॥ 

उपस्युक्त बाठकायन्त्रमं बाहकी बजाय नमक भरकर 
इसमें जो ओंपधि रखकर पकाई जाय तो उसे रूवणयन्त्र 
कहते है । अथवा तंबिके पात्रमें ओषधियोंक रसमें घोटे हुए 
परेका लेप करके सुखालेवे, फिर उस' ताम्रपाज्रकों मिद्टीके 
एक बडे पात्रमें आधा करके रखदेवे और तवाम्रपात्रके मुख 
तथा |ेद्यक पात्रकी तली इन दोनोंकी सन्धियोकां नमक 
और मिट्टी मिलाकर उससे बन्द करदेवे। फिर उस मिद्ठीके 
पात्रेमें ऊपरतक नमक अथवा कोई क्षार पदार्थ भरकर यूवोक्त 
युन्त्रकें समान पकावे ॥ यह लवणयन्त्र रसकमेमें विशेष 
उपयोगी होता है ॥ ३८-४० 

१५ नालिकायन्त्र । 

लोहनाछगते सूर्त भाण्डे लपणपुरितपत 

नरदध वषचआायवज्ालकावब्यमारतस ।। 3१ 

लोहेकी १९ अग्युद्ठ लम्बी नलीमें ओषधि मिश्रित पारा सर 
कर उसके मुखकोी बन्द करके उसपर कपरौटी करदेदे | फिर 
उस नलीकों छवणयंत्रमें रखकर पूर्वोक्तविधिसे पकाने! 
क्सका नालकायनन्‍्त्र कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


भाषादीकोपेतः) । (२१५) 
१६ भूधर यन्त्र | 
वालुकागूव्सवांड्र गते स्पा रसानिविताम । 
दीततीपलेः संवृणुयाबन्त्र तद्धघराहुयण ॥ ४२ । 
ओपधि।मैश्रित पारेको मूपामें रखकर कपरोटी करके सुखा 
लेवे । फिर| मारममं एक हाथ गहरा गड़ढा खोदकर उसमें 
मूषाकों रखदेंवे ओर उसको विलकुल रतेसे ढकदेवे । फिर 
उस गड़्ढेके ऊपर आरने उपलोंकी आगम्नि जलावे । इसकी भूधर 
यन्त्र कहते है. ॥ ४२ ॥ 
१२७ पुटयन्त्र । 
शरावसम्पुटान्तस्थ कंरापणात्नमानांवत्‌ । 
पचजुद्या इियाम वा रस तत्वुदयन्कम्‌ | ७४ |! 
दो सकोरोके सम्पुट्में ओषाधि!मीश्रत पारा भरकर कप्र- 
मिट्टी करके खुखालेवें । फिर अमग्निके प्रमाणकों जाननेवाला 
वैद्य उसको चूल्हेपर रखकर दो ग्रहरतक उपलोंकी अम्निमें 
पकावे । इसको पुटयन्त्र कहते हैं ॥ ४३॥ 
१८ कोष्ठायन्त्र । 


पोड्शांगुरुपिस्तीण हस्तमात्रायतं समम्‌ । 


पातुप्तच्वावपाता4थ काहायचामात स्वृतथ्‌ ।॥३७४।॥॥ 

सोलह जँगुल चोडी ओर हाथभर लम्बी ऐसी समान आका< 
रवाली एक बडीसी मूपषा तेयार करे, इसको कोष्टीयन्न्न 
कहते हैं । यह यन्त्र धातुओंका सत्त्व निकालनेके लिये 
उपयोगी है ॥ ४४॥ 

५९ बलभी यन्त्र ! 
यत्र लोहमये पाते पा्वेयोवेछयद्यस । 
ताहकू स्वल्पतर॑ पात्र वलयप्रोत्कोष्ठ कम ॥ ४५ ॥ 
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(२१६ ) रसरत्नसखुचयः । 


पू्वेपाजोपारि बर्थ स्वृत्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । 
रस सम्परच्छित स्थूठपाजमापूर्य काजिकेः ॥४६॥ 
द्वियाम स्वेदयेढ्व रसोत्यापनहेतव । 


एत्त्ल्थवाहट्मायुन्द सपाडुण्यद्वारक्स 

युक्ष्मकान्तमये पाते रक्तः स्पाइुणदत्तर | 

एक छोहेका गोल टव ( यो गोौढलटा ) बनवाकर उसके 
दोनों पाश्वोमें दो वबठय ( कड़े ) रूगवावे और इसी अकार 
उससे छोटा एक और टब बनवाकर उसमेंगसी कड़े रूगवादे । 
फिर छोटे दब॒को बड़े ठबमे रखकर दाोनाके कंडोम जेजार 
डालकर बाँध देवे। पश्चात्‌ उस छोटे कोहपात्रम साछत पारा 
अरदे और बडे पाज्में कोजी भरकर उसपर कपरोादी करदुद [ 
इस अकार तेयार किये हुए इस यन्त्रका चूल्हपर रखकर दा 
अहरतक अशग्ने देवे । यह यन्त्र परेकी सूच्छेनाका दूरकर 
धारेका उत्थापन करनेके लिये उपयोगी हैं। इसका वढभ[- 
यन्त्र कहते है । [इस यन्त्रके द्वारा स्वेदन करनस पारा 
६ गुना अधिक गुणवान हो जाता है ।औओर साधारण रूहका 
अपेक्षा कान्तलोहके- पात्नमें स्वेदन करनेसे पारा अरे भा 
आधिक ग्रुणवाद हो जाता है ॥ ४५७४७ ॥| 


२० तियकूपातन यन्त्र । 
क्षिपेद्रसं पटे दीषों तनधोनालसंयुते । 
तत्नाल निशक्षिपदन्‍्यघट्डुक्ष्यन्तरे खलु 
तत्र रुप्वा मृदा सम्प्बदने पट्यारधः । 
अपस्ताइसकुम्भस्य प्वाल्येत्तीवपावकूम ।। ४९ || 
इत्तरस्मिन्धट तोय॑ प्रक्षिपेत्स्वाड शीतलम्‌ । 
तियकू पातनमेतद्धि वार्तिकरमिधीयते ॥। «० 


भाषाटीकोपेतः । ( २१७ » 


मिट्टीका एक लम्बासा घडा तेयार कराकर उसके पेटर्मे 
एक छिद्र करके उसमें धातुकी बनी हुई एक लम्बी और पोछी 
नली झाडी करके लगादेवे फिर'एक दूसरा मिद्टीकी छोटा घडा 
लेकर उसके पेटमंमी छिद्र करके उसमें नकीके दूसरे सरका 
लगा देवे पश्चात लम्बे घडेमें ओषधियोंके साथ घोटा हुआ पारा 
भर देवे और छोटे घडेमें स्दादु तथा शीतऊक जरू भरकर दोनों 
घरडोंकी सन्धियोंकों और मुखकों बन्द करके अच्छे अकारसे 
कपरोटी कर सुखालेवे फिर पारदवाले घडेके नीचे तीत्र आग्रि 
जलावे इस अ्रकारसे उडाया हुआ पारा नलीके द्वारा पानोवाढे 
घडेमें जाकर पडताहे वातिककार इसको तियकू पावत यन्त्र 

त॑ हैं ॥ ४८-८० ॥ 

२१ पालिकायन्त्र । 

चपक वृतुठ छाह।वनताग्राध्दृंदृण्डकस । 

एतादे पालिकायन्य बलिजारणहेतवे ।॥ ५१ ॥ 

लोहका एक गोल प्यारा बनवावे, जिसमें आगेकों झुका 
इुआ और ऊपरको उठा हुआ एक डंडा लगावे ॥ इसको 
पालिकायन्त्र कहते हैं । यह गन्धककों जारण करनेके लिये 
उपयागा हाता है ॥ ५१ ॥ 

२२ घटयन्त्र | 


चंतुष्थस्थनलाधारइचतुरडलकाननः | 
घटयन्वामद ग्राक्त तदाप्यायंनक स्तृतम ॥ «वर ॥ 
जिसमें चार अस्थ पानी जाजाय और चार आँगुर रूम्बा 
जिसका मुंह हो ऐसा एक मिट्टीका घडा बनावे । उसको घट 
यन्त्र अथवा आप्यायनक यन्त्र कहते हैं॥ ५२ ॥ 
श्र इष्टिकायन्त्र । 
विधाय व॒तुरं गते मछमत्र निधाय च । 


(२१८ ) रसरत्नसमुच्चय; । 


विनिधायेश्िकां तत्र मध्यगतेवर्ती शुभाय ॥ ५रे । 
गतेस्व पारतः कुयात्पाडकाभमजडुलदाचवछपात 
गत उतर वानाक्षण्ध गतास्प पेंसन क्षपृत्‌ ॥ ५४१ 
निक्षपरन्घ्‌क तन्र मछुनास्य त्स्ह्य नव! 
मछपालिकवीमच्ये वृद्ा सम्यझ निरुष्य चे ॥%5॥ 
बनोत्यरः पु देय कपोतारूय न चाधिकम। 
हएकायन्यभृतत्स्याहुन्धक तन जारयेतू ॥ ५६ ॥। 

जमीनमें एक गोल गड़ढा खोदकर उसमें लोहका एक गोल 

प्याला रकखे और उस प्यालेके ऊपर बीचमे गड़ढा की हुई 
प्यालेके बराबरकी एक गोल ईंट ढक देवे । फिर उस हटके 
गड़ढेके चारों तरफ एक २ अँगुल ऊँची पाली बनावे; अथात्‌ 
मैंड बॉध देवे। पश्चात्‌ उस गड़ढेमें पारेकी भरकर गड़ढ़ेके 5ुह 
प्र कपडा बॉधदें और उसपर गन्धककी रखकर दूसरे लोहेके 
प्यालेसे गड़ढेका मुह ढकदेवे । फिर प्याला और पाहछिके 
बीचकी सन्धियोंकीं मिद्टीसे अच्छी तरह बन्द करके उसपर 
आरनेउपरलॉके द्वारा कपोत नामक घुटदेवे । कपोत पुटसे 
अधिक अगम्ने नहीं देनी चाहिये, कारण अधिक आम्रिके रूग- 
नस पारा आर गनन्‍धवकक उडजानका सम्भावना हांता है। इसका 
इृष्टिकायन्त्र कहते हैं । इसकेद्धारा गन्धककों जारण करना 
चाहिये ॥ ५३-५६ ॥ 

२४ सिगरफसे पारा निकालनक हिये विद्याधरयन्त्र । 
स्था|लिकापार विन्यस्य स्थाढी उम्यरू मिरुष्य च्‌ | 
जअखस्वाएया चढ़ शप्ता वाहे प्रन्वाल्येद्वः «७ 
सतादइबापर या हगुलाका शइतवे ॥। ५८॥ 


! भाषाटीको पेत: । ( २९० ) 


अम्लप्दाथोंके रसके साथ हिंगुलकों घोंटकर एक हांडीके 
भीतर उसका छेप करके सुखा लेवे। फिर उस हांडीके ऊपर 
दूसरी हांडी तलीकी ओरसे ढककर सन्धियोंकों अच्छे प्रका- 
रसे बन्द कर देवे और ऊपरकी हांडीमें जल भर देवे । फिर 
उसको चूल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जलावे। इसको विद्याधर 
यन्त्र कहते है । यह यन्त्र हिंशुलूमेंसे पारा निकालनेके लिये 
विशेष उपयोगी है ॥ ५७-८८ ॥ 
२५ डमरुयन्त्र । 
यन्तस्थाट्युपारे स्थाली न्युब्जां दत्तता निरुन्‍्धयेत्‌ । 
यन्त्र उमरुकारुय तद्सभस्मकृते हितस ॥ «९९ |॥ 
दस ऑंगुल लम्बी सुहवाली एक हांडीमें ओषाधि मिश्रित पारा 
रखकर उसके ऊपर नौ ऑग्रुल लम्बी सुहवाली दूसरी हांडीको' 
उल्टा करके ढक द॒र्व । फिर दोनाकीों सन्धियोंकां बन्द 
करके कपरोटी कर सुखा लेवे और चूल्हेपर चढाकर आग्ने 
जलाव | इसका डउमरु यन्त्र कहते हैं। यह यन्त्र पारका भस्म 
करनेके लिये उपयोगी है॥ ५० ॥ 
रछ नाभियन्त्र । 


मछमध्ये चरेहरते तर सू्तं सगन्‍्धकम्‌ । 

गतेस्प परितः कुब्य॑ प्रकुर्यादद्डलोच्छूयम ॥ ६० ॥! 
ततश्चाच्छादयेत्सम्यग्गोस्तनाका रमूषया । 

सम्पक तोयमृदा रुप्वा सम्यगंत्रो च्यमानया ॥ ३१ ४ 
लेहवत्कृतबब्बूलक्काथेन पारिमद्तिम्‌ 

जीगेकिट्टरजः घरृक्ष्मं. गुड्चूणंसमन्वितस ॥। ३६२ ह 
इये हि जलमृत्पोक्ता दुर्भेधा सलिलेः सु 

खटिका पटुकिटेशव महिषीदुग्धमद्तिः ॥ ६ हे ॥॥ 


( ११७० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


ई 


भत्स्ना सवेद्ोस्वाह्वितापसहा्‌ खलु । 
एलया बृत्स्वया उद्घी न सन्त क्षमते रस ॥ ६४ ॥ 
विद्ग्घवनिताबाठफ्रेग्णा रूद्ध छुमानिद्‌ । 
नन्‍्दा वायाजुनश्द अल्म्यातइवाइवर ! ६५ |! 
वेशि औसोधदेवश्य नापरः पूथथिवीतले 
ततो जे विनिश्षिप्य वाहि परन्वादयंद्धः । 5६5 ॥ 
नामियन्यमिदं प्रोर्त नन्दिना सववेदिना । 


अनेन जायते छूती [नपूमः शुद्रगन्धकः | ६७ || 

कान्तदोहकी अथवा मिट्टीकी थाढीक समान चार अंगुल 
उचे कण्ठवाली प्याली बनाकर उसके वीचम गडद्ठा करें । उस 
णड़ेमें परे और गन्धककी कजली भरकर गड्ढेंके चारों तरफ 
एक २ अंशुल ऊँची पाली ( मेंड ) बनावे । फिर उस पालीसें 
जो अच्छी तरहसे फैंस जावे ऐसी शोक स्तनके समान आका- 
रबाली लंबी और गोकमूपाकों उल्टा करके ढक देवें और 
नीचे कही हुईं जल सझत्तिकासे उसकी सन्धियोंकों अच्छे 
अकारसे बन्द्‌ कर दूवे । जलू खत्तिका बनानेकी विधि+-छुराने 
छोहेका मेल अथवा घुरानी इंटका बारीक चूणे ( सुर्खी ) 
झुड और चूनाइनको समान भाग लेकर लेहीके समान गादे 
बबूलक काथम १३२ घट तक खूब अच्छे प्रकारसे घोटदे | 
इसको जलसूत्तिका कहते है । यह स्त्तिका सूखजानेपर 
#चरकाढूतक जमे पड़े रहनेसे भी नहीं गलती ॥ एव 
खाड्या फ््टा, नमक, और छोहका मर इन तीनोंकोी 
असके दूधके साथ खुब वाराक घाटठकर खुखा छेवचे । 
इसका वाहसृत्स्ना: कहते है। यह मऋत्तिका जत्यन्त तीत्र 
जाभ्क तापको सहन कर सकती है। इन दोनों मिह्टियोंके 


भाषादीकोपेतः ) ( २२१ ) 
द्वारा कपरोटी करके अवरुद्ध किया हुआ पारा रासेक ख्नीर्क 
ग्गाढ ग्रेमसे रुके हुए पुरुपके समान कहीं नहीं जा सकता ९ 
इस यन्त्रकी विधिकों नन्‍दी, नागा हु, ब्रह्मज्योति, झुनी श्र 
और श्रीसोमदेव इन पांच रससिद्धोंकि सिवाय पृथ्वीपर दूसरा 
कोई नहीं जानता | फिर उस प्यालीम पालीतक पानी भरः 
कर और उसको चूल्हेपर रखकर नाचे अभि जलावें। इस 
सर्वशाखज्ञ नन्‍दी महाराजने नामियन्त्र कहा है इस यन्त्रके 
द्वारा पारेका जारण होता है और शुद्धगन्धक नि्धुम ही 
जाता है ॥ ६०-५७ ॥ 

२७ ग्रस्तयन्त्र । 


मृषां मूषोद्राविष्टमायन्तसमवतुलाम्‌ । 


चिपियां च तले प्रो अस्तयन्त मनीपिभिः ॥ 
कर ४ # ७ ० ८१५ #*९ 
सुतन्द्रस्श्णा4थ ६ रसविक्निरुदी रितम !। ६८ ६ 
मुखसे लेकर तकीतक एकसमान रूम्वी, चौडी, गोल और 
तलीमें चपटी ऐसी एक मषा बनावें, उसमें ओपाधियोंके साथ 
घोंदा हुआ पारा भरकर उस मृपाके मुँहमें दूसरी मूपाका सह 
$साकर ढक देवे और उपयुक्त वहिस्तत्तिकास कपरीटी करके 
मूपाकों चूल्हेपर रखकर अ्ने देवे । इसको विद्वाच्‌ छोग अरस्त- 
यन्त्र कहते हैं॥ रसतत्ज्ञोने इस यन्त्रकों पूरेका पार्क के. 
नेके लिये कहा है। इस यन्त्रमें पारा अम्निमेंसे उडता नहीं 
है॥ ६८ ॥ 
॥॒ न हि स्थालीयन्त्र । 

स्थाल्यां ताम्रादि निक्षिप्य मछेनास्थे निरद्य वे 
पच्यते स्थालिकाथस्तात्स्थाडीयन्वमिदृस्पृतम॥६ २ 

* एक हांडी ( या बटलोंई )में वाम्र आदे धातुएँ रखकर' 
उसमें अम्ल पदार्थ भरदेवे । फिर हांडीके ऊपर बारीक छिठ्रो!' 


( २२२ ) रसरत्नसमुच्नय: । 


वाली ठोहकी कटोरी ढक कर कपराोदा करके झुखा छेव 
फिर उसको चूल्हेपर चढाकर उसके नांच आाम्म जलछाव [ 
इसका स्थालायन्त्र कहते है ॥ ६० ॥ 


२५ घूपयन्त्र । 

विधायाशडु् पात्र लाहमणछडुलोंच्छयम्‌ । 
कृण्ठाधो इचडुले देशे गलाधार हि तत्र च 9० 
तियग्टीहशला काश तन्वीस्तियाग्वानिक्षेपेत्‌ । 
तनूनि स्वृणपत्राणि तासासुपारे विन्यसेत्‌ ॥ ७१ ॥॥ 
प््नाथो निक्षिपेदूएं वृक्ष्यमा[णा[मिहेष हि । 

तृत्पात्र न्युब्नपात्रेण व्छादयेदपरेण हि ७२ || 
घृदा विलिप्यू सान्धिश्व वात्नि प्रज्याल्येद्वः । 

तेन पथाणे कृष्णान हतान्युक्तावेधा नतः॥ ७३ ॥ 
रमचराते पेगेन दुते गर्भ दवन्ति च्‌ । 
गन्धालकाशेलानां है कूजदया वा मृताहिना ।।७७॥॥ 


- थूपन स्वृणपत्राणां प्रथम परिकीत्तितम । 
- ताराभ तारपत्राणि मृतव़ेन चूपयेत्‌ )। ७« ॥ 


धूपयेच यथायोग्येरन्येरुपरसेरापि | 
घूपयन्त्रमिदं प्रोक्त॑ जारणावदृव्यपाधने । ७६ !| 
आउट अमशुद् ऊचा आर आठ अंशुछ् चोंडा लांहका पात्र 


बनवा आर उसके कण्ठकं नीचे दो जेंगुल परिमाण स्थानमें 
शलाका रखनेके लिये आधार बनावे । फिर उस पान्नमे 
पतला २ आर तंतरछी लोहकी शलराकाओं (९ सलाहईरया ) 


ला 


का (तरछा करक रख दवे। उन शलाकाओआंके ऊपर बारीक 


सापादीकोपत: । ( २२३ 2 


सोनेके पत्र रक्खे और उन पत्रेके नीच वृक्ष्यमाण विधिसे 
धुआं देवे । फिर उस पात्रके ऊपर दूसरा पात्र उलदा करके 
इस अकार ढके कि उसका धुओं बाहर न निकल सके 
पश्चात्‌ कपरमिद्दीसे सन्धियोंकोीं बन्द करके सुखा लेवे 
ओर उसको चूल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जलावे इस विधिसे 
सुवर्णक पत्र काले पड जाते है ओर मत हो जाते है पारा उन 
पत्रोको शीघ्र भपक्षण कर जात और वह भक्षण किया हुआ 
सुबर्ण पारेके गभम शीघ्र द्रवीभूत हो जाता है; अर्थात्‌ शीघ्र 
गर्म डाति हो जाती हे । गन्धक, हरताल ओर मैनसिलको 
कजलीकी अथवा सीौसेकी भस्मके द्वारा सुवर्णपत्रोंकी धूप 
देनी चाहिय | प्रथम इन सब चीजोंकी एकत्र पीसकर उप्‌- 
युक्त लोहपात्रमं डाल देना चाहिये । चौंदीकी पत्रोकी धूप 
देनेके लिये उन पत्रोकों उक्त विधिसे स्तवज्भके द्वारा धूप 
देवे इसी अरकार अन्यान्य उपयुक्त उपरसोंके द्वारा भी धूप 
दी जा सकती है । इसको धृपयन्त्र कहते है | यह यन्त्र 
जारण करनेयोग्य द्रव्योंकों सिद्ध करनेके किये उपयोगी 
हैं ॥ ७०-७६ ॥ 


३० नदुक यन्त्र । 

स्थृल्स्थाल्यां जल ल्षप्त्वा वासां बध्या मुखे हठम्‌ | 
तत्न स्वयं विनिक्षिप्य तन्युखं प्रपिधाय च ॥ ७७ ॥ 
अपस्ताज्ज्वाल्येदग्नि य्ज तत्कन्दुकाभिधम । 

स्वेदनीयन्त्रमित्यन्ये प्राहुरन्ये मनीषिणः ॥॥ ७८ ॥ 
यद्वा स्थाएयां ज्ु क्षिप्त्वा तृण्ण क्षिप्त्ता झुखापीर । 
स्पेद्यद्वव्य परिक्षिप्प पिधाने प्रपिधाय च ॥ ७९ ॥ 
अधस्ताज्म्वालयेदर्ग्न यन्त्र तत्कन्दुक स्मृतम्‌।८०॥ 


६ शर४ 3 ग्स्त्नसमुच से । 


एक बड़ी हॉडीमे जल भरकर उसके सुहका मजबूत कृपू« 
हैसे बाँध देवे उस कपडेके ऊपर स्वेद देने याग्य पदाथाको 
रखकर हॉडीके सुखको दूमरे पात्रसे ढककर कपेरोटी कर देवे 
फिर चूल्हेपर चढाकर उसके नीचे अग्नि जलावे | इस यन्त्रक 
कृन्दुक यन्त्र कहते हइ+औओर कोई कोई विद्वान इसको स्वेद- 
नीयन्त्रमी कहते हैं । अथवा कनहुक यन्त्रकी दूसरे विधि 
यह है कि-हॉंडीमें जल भरकर उसके मुँहके ऊपर ठण ( घास ) 
रखकर उनपर स्वेद्य द्रब्यकों रख देवे जोर ऊपरमे दूसरी 
हॉडी आधी करके ढक देवे। फिर उसको चूल्हेपर चदाकर 
नीचे अश्नि'जलावे इसकों भी कनदुक यन्त्र कहते हैं॥७9-८०॥ 
३१ खलव यन्त्र । 
खल्वयाग्या शिरा नींठा इयामा स्निग्धा हृढठा गुरु: | 
पाड्शाइलकात्सघा नवाइलकावस्तरा ॥ <१ 
चतुपिशाडुला दीर्घा पषंणी द्वादशाडुरा । 
खल्वप्रमाणं तज्झेयं श्रेष्ठ स्थाइसकृमंणि ॥ ८२ ॥॥ 
खसरवयन्त्र हवा जि रखादुघुखमदन 
. निरहारां मुबसूणों कार्यों पुत्रिकया सुतौ ॥ ८8३ 

खरल बनानेके लिये नीले अथवा काले रंगका चिकना, 
मजबूत आर भाराों ( वजनदार ) पत्थर छेवे । उसका १६ जू- 
गुल ऊँचा, ना अँगुल चोडा ओर २४ अँगुल रूुंवा खरल बनावे 
आर' १२ अगृरू रूम्बी मुसरा बनावे। अथवा दस ऑंगुल ऊँचा 

और २० ऑंगुल लम्बा खरल बनावें। पारदादि रसोंके शोधन 
मर्देन आदि सेसस्‍्कारोंमें इसी प्रमाणके खरल श्रेष्ठ समझे जाते 


है रसादिकोंकों सुखपूवक मदन करनेके लिये दो मकारकें 
खरल यन्त्र कहे हैं। उनमें एक निरुद्गार ( जिसमें डाली हुईं 


भाषाटीकापत+३ । (२२५ )' 


4५ 


आपाध घाटते २ बाहर न निक॒ठ सक ) आर दूसरा अत्यन्त 


चिकना खरल बनवाना चाहिय । उन दोनोंकी मूसालियें भी 
सी प्रकार चिकनी और सुन्दर वनवानी चाहिये ॥८१-८३॥ 


है 


अद्वेचन्द्राकार खरल । 


उत्तव स्‌ दशाइरः चहु कलाठरपाइडायवामवात्‌ 

व्स्तारेण दर्चाडुडों घुनिमितेनिम्भस्तथेवाडुलि 

परया वदड्भधलावस्‍स्त्रश्च॒ मस॒गाउतावादचन्द्रा पमा 

घप द्वादशकाइलश्व तदय खद्वी मतः (धद्धर्य ।८४। 

आस्मन्पच्पलः छूता भदृनाया विश्युद्धय । 

ततु श गा य्‌ 80 पक ख बज किक त्‌ 

ततदोंचित्ययोगेन सल्वेष्वन्थेषु योनयेत्‌ ॥ ८५ । 

१० अँगुल ऊँचा, १६ ऑँगुक लम्बा, १० अँगुल चोडा 
और सात ऑंगुल गहरा, अत्यन्त चिकना ओर अद्धंचन्द्रके 
समान आकारवालरा खरल बनावे । उसका पाछो ( अथात्‌ 
किनारे ) दो २ अंगुल झेची और उसका गूसछा १२ अँगुल- 
का होना चाहिये । इसको अद्धचन्द्र खल्व कहते हैं । यह 
खरल पारदादि रसोकी सिद्धिके लिये अत्यन्त उपयोगी हं। 
इस खरलमें शुद्ध करनेके लिये पॉच पल ( २० तोले 2 पारा 
डाककर मर्दन करना चाहिये | इसी प्रकार से पारदके प्रमाणा[+- 
ब्रुसार अन्य खरर बनाकर उनमें जितना २ आसके उतना- 
पारा डाछकर मदन करना चाहिये ॥ ४४-४५ ॥ 

वतुरू खरक। 


द्ादशाडइुटविस्तारः ख्बी5तिमसृणो पृछः 
चतुरदुलनिम्नश्च मध्येडतिमसृणक्षतः ॥ <5 ३६ 


(२१६ ) रसरत्नसमुचय; । 


मर्दकश्चिपिटे5पस्ता त्सुआाहइच शिखोपार । 

अय॑ तु वतुरः खल्वां मदने5तिघुसप्रदः ॥ ८७॥ 

१६ आँगुल लम्बा चोडा, चिकने पत्थरका, चार अँग्ुल 
गहरा, गोल और बीचमें अत्यन्त चिकना ऐसा जो खरल 
बनाया जाता है उसको वतुरू खल्‍ब कहते हैं इस खरलका 
बूसला नीचेके भागमें चपटा और ऊपरके भागमें उत्तम प्रका- 
रसे' पकड़ने योग्य होना चाहिये यह खरल रसादिकोंके मदेन 
करनेमें अत्यन्त उपयोगी होताहै ॥ ८६-८७ ॥ 

तप्तखदब । 

छोही नवाडुरूइचेव निम्नत्वे च पडडुलः । 

भदकोषशडुलश्येत्र तप्तव॒ल्वामिषोषप्पययम ।॥८८॥| 

५ ऑँग्रुल विस्तृत और ६ अँगुल गहरा ऐसा छोहेका खरल 


बनाव और उसका मूसछा ८ जेंगुल रूम्बा बनवाना चाहिये 
श्सका तप्तखल्व कहते है ॥ ८८ ॥ 


करता खल्वाकात चुद मद? पारयारास | 
तल्या जिवश्य ते खत पाश्वे मल्चिकया धममेत्‌ ८९॥ 
तद्न्तमाद्ता पिह्ठे क्षारेस्म्लेश्व संगुता । 
अश्वत्यातदंगन स्वादंता नात्र सेशयः ॥ ९० ॥ 
कतः कान्तायता साय भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ ९१॥ 
जेसा खरलका आकार हां उसीके अचुसार काहका अथवा 
भिट्ठाका चूलहा बनाकर उसके ऊपर तप्तखत्वका रकेख आर 
चूल्हम कायल भरकर पासमें बंद करक धांकनोांसे आम्रका 
फूक फिर उस खरलम ओपधियों के साथ घोटी हुईं पारंकी पिछ्ठा 
डालकर क्षार आर अस्लपदाथाक साथ खूब अच्छ प्रकारस 
घोदे इस अकारसे स्वेदन करनस अत्यंक रसकी पिद्ी तत्काल 


भाषादीको पेत: । ८ २२७ ) 


द्रवरूप पतले होकर बहने रूगती है। पारेके भिन्न भिन्न संस्कार 

करनेके लिये भी यह खरल उत्तम होता है। यादि यह तप्तखल्ब 
न्तलाहका बनाया जाय तो उसमे सिद्ध किया हुआ रख 

पारदादे करोड मुन! आधिक गुणवान हो जाता है ॥ ८९-०५ १९॥ 
इति ओवाग्मगचायोविशचते रसरत्नसमुच्चये नवमो5घष्यायः ॥ ९ | 


दृशंधाडई्ध्यायः । 
सपा, पुट, औपधिग्रहण आदिकी परिभाषा । 
मूपाशब्दकी निरुक्ति व पर्योयशब्द । 
(१) मूपा । 
झूपा हि संाजचका आफ ऊँधंदाी करहादका 
पाचनी वहिमया वे रसवादासरायत || )े | 
मुणात दापान्सूप या सा छपात [नगद्यत । 
रसशाखवेत्ताओने मपाके ऋशिका, कुसुदी, करहाटिका, 
पाचनी और वढ्निमित्रा इतने नाम कहे हैं। जो ( औषधि, 
रसादिके ) दोपषोंकोी नष्ट करती है उसको मूषा कहते हैं ॥ १॥ 
मूषाकों तैयार करनेके द्रव्य । 
उपादान भवत्तस्था गात्तका छाहमव चे ॥ २॥ 
मिट्टी और छोहा ये दोनों मूपाकों तेयार करनेके मुरूय 
उपादान द्रव्य हैं; अथांत्‌ इन्हींके द्वारा मूषा बनाई जाती है॥२॥ 
घपा सुखावानष्क्रान्तावर्मकाप का कंना 
दुर्जनप्रणिपातेन घिग्लक्षत्पे शानिनास्‌ ॥ हे 
भूपाके मुखस निकली एक कौडीभी श्रेष्ठ है परन्तु दुजेनकी 
बन्दनासे प्राप्त हुए लक्ष रुपये परभी मनस्‍्वी घिक्कारते है ॥३२॥ 
मूपापिधानयोबेन्धे वन्धरन सन्पिलेपनम्‌ । 
अन्ध्रणं रन्ध्र॒णं चेव संझिएं सन्पिबन्धूनम्‌ ॥ ४ है 





€ शस्ट ) “रसरत्नसमुच्चयः । 


मूषा और उसके ढक्कषनकी सन्धियों ( जोडों व छिठ्रों ) के 
बन्द करनकोी बन्धन, सन्धिलेपन, अन्ध्रण, रमन्ध्रण, साइल्ट 
हो ७ जे 
आर सन्धिवन्धन कहते है ॥ ४ ॥ 
मूषा बनानेके लिये केसी मिद्दी छेनी चाहिय । 


ए्‌ः ० 


4 

गात्तका पाण्डुरस्थूला शकरा शाणपाण्ड्रा । 

आर घट 65. है ५ 

चिराध्मानसहा सा हि मृषाथमतिशस्यते ॥ 

हक ५ # ४९ न प्र # 0 ४०. न 

तदभावे च वाल्मीकी कोलालो वा समी्यते ॥« ॥ 

मूषाई बनानेके लिये मिद्दी कुछ पीली वारीक अथवा 
शेतीली और छाछ, पीले रंगकी हो ऐसी मिद्दी चिरकारूतक 
अग्निके तापका सहन कर सकती है। इस श्रकारकी मिट्टी 
मूपा बनानेके छिये अत्यन्त श्रेष्ठ होती है। यदि इस तरहकी 
मिद्दी न मिले तो बेंबईकी। अथवा कुम्हारके काममें आने- 


# 5 2 ७3. ७. 


ब्राली मिद्दी छेवे॥ ५ ॥ 

4० "न हर 

या इात्तका दुधतुपः श्णंन 

"2 2 ५ ५ दिन 

शिसिन्रकवा हयलादना च | 

छू ० पक श्छ 

जऊाहन दुण्ड्न च काइता सा 
अन्य ' ९, का . | हर का 

साधारणा स्थात्खलु यूपिश्ञार्थ ॥ ४६ ॥ 

. त॒ुष ( झुस 2) की राख, सन, कोयले और थोडेकी लीद 
इन सब चॉजाकों समानभांग लेकर मिट्ठीमें मिलाकर 
कोहके दण्डेसे खूब कूटकर बारीक करलेवे, फिर मूषा बनाव 
इस मकार तैयार की हुई मिद्दी साधारण मूपा बनानेके लिखे 
कछपयागाी हांती है ॥ ६ ॥ 

ड्प्रोचजप दर यु नच्त्पा ५ झ्लि ञझ्जे खिछ पा तर 
इवंत (न चस्पु ५ दुष्दा। शासताः शणखपरो | 


रे 


. डाहः किईट कष्णवृत्त्वा संयोच्या यापिकायादि।।७॥ 


॥ 


भापायीकोपेत३ । (१२५ ) 
सेल्खडी,जछा हुआ झुस, कोयले; सन, खीपराका 


(5 - हर शी तह पर ५ 5 ढ 
चूर्ण, घोडकी लीद, लोहेकी कीट और कालो सिट्दो व पदाथे 


भषा बनानेके लिये मिट्टीके बीचमें मिलाने चाहिये ॥/ ७ | 
२ वजद्धमूपा | हे ' 
शा 7 कु 
मदाखभागुः शणलाइमभागः 
भागश्र निदेग्धतुषीपलादः । 
आर रू (5 + कप 
किद्ापभाग पा्‌रखण्ड्य वृत्रः 
मूर्षां विदध्यात्खलु सत्तपाते ॥ < ॥ 
मिट्टी हे भाग, सन १ भाग, घोडेकी छीदू १ भाग, भुसकी 
राख १ भाग, सेल्खडी १ भाग, और लोहेकी कीट आधा' 
भाग इन सबकों एकत्र खूब बारीक कूट पीसकर मधा तैयार! 
करे । इसको वज्ञमूपा कहते हैं। यह मषा धातु आदिका 
सच्च निकालनेके लिये उपयोगी होती है ॥ < ॥ 

२ योगमूपा । | 
दग्धाड़गरतुपोपेता मृत्स्ता वृर्मीकात्तेकी । 
तदद्विडसमायक्ता तद्ाददावदापता ॥% ४ 
तया या विहिता मषा,योगझपोते कृथ्वते । 

'.. झनया सापितः सूतो जायते गुणवत्तरः | ३० ॥ 

-कोयलोकी और झुसकी राख, काली मिद्दो, बबइकी 
मिट्टी और विड ( क्षार, अस्छ, गन्धक, पाँचों नमक आदि 
पदाथे ) इन सबको एकत्र आखलीमें बारीक कूटकर अदा 


५-०] 


चना हेवे | फिर उसके भीतर और बाहर सब तरफ बिडके 
चूणका लेप कर देवे । इस प्रकारसे जो घपा बनाई जाती हैं 
उसको योगमूपषा कहते हैं । इस मपषामें सिद्ध किया डेट 
पारा अत्यन्त शुणवान हो जाता है ॥ै १-१० ॥ 


ा 


€ ३३० ) रसरत्नसमुच॒य६ । 


३ वज्जद्रावणी मृषा | 
गारघूनागधोतास्यां शणेद्पतुपेरपि 
प्मेः समा वे घूषा मुन्महिषीदुग्धभदिता ॥ १) || 
ऋोजिका यन्ञमारत्त हि बहुधा परिकीत्तिता । 


तथा विरचिता घूषा वत्नद्रापणिकेरिता ॥ १४ ॥ 
तालाब या नदीका चिकना गारा, केंचुओंका सत्त्व, सन 
धूसीकी राख इन सबकों समानभाभ लेवे और, सबके बराबर 
धरूषा बनानेकी मिट्टी छेकर सबकों एकत्र भसके दूधरमें घोटकर 
जिस य॑त्रमें वह मूधा रखनी हो उस अंत्रके मापके अलबुसार 
हम्बी मूषा बनावे इस प्रकारसे तेयार की हुई झूषा वच्ध 
( हरा आदि कठिन पदाथ”) का द्रावण करनेके लिये उपयोगी 
कही जाता है। इसका ग्रायः क्रीश्वका सी कहते है ॥११११२॥ 
४ गारमूया 
कुग्घ पड़्जुगगाराब्या कहाह्भरशजाचता 
कूृष्णलाहः कूता शुषा गा[रसूपत्युदाइता ॥ 3४९ 
यामबुन्भपरिष्णा नाबासो दइवति बृह्निना 
लोहेकी कीट १ भाग कोयले १ भाग, सन१ भाग, और गारा 
६ भाग लेकर सबको काली मिद्दीमें मिलाकर भेसके दूधके 
प्ताथ खूब घोंदे फिर उसकी सूषा बनालेवे। इसकों गारवूपा 
कहते है। यह मूषा दो महरतक अग्नि्े फूँकनेसे भी नहीं 
पिघलती ॥ १३ ॥ हे 
५ "वरमूषा हि ४! 
वत्राज्ारतुपास्तुल्थास्तचतुगृंणवात्तिका ॥ १४ ॥ 
गारश मृत्तिकातुल्यः सर्वेर्तेविनिर्मिता । 
वरमूषेति निदिणा याममार्शं सहेत सा ॥ १५ ॥ 


|. अल, अप 


भाषाटीकोापे ते । ( २३१ » 


धूदरकी लकडीके कोयले, भ्ू्साकी राख ये दोनों समान 
भाग और इन दोंनोंसे चोौगुनी काली मिट्टी और मिद्टीक 
बराबर गारा इन सबको एकत्र मदेन करके बनाई हुईं मूषाक) 
वरमूषा कहते है । यह सूपा एक प्रहर तक अग्निकों सहन 
कर सकता हूँ ॥ १४-१५ ॥ 

६ वर्णमूषा । 

पाषाणरहिता रक्ता रक्तवर्गा खुसाविता । 

इतया जाता सूप शातजचरदपता | १६ ॥ 

वर्णमूोति सा प्रोका वर्णोत्कपविधायिती ! 

कंकठ, पत्थरसे रहित छालरंगकी मिद्दीकों रक्तवर्गकी 
(करूमके फूछ,कत्था, छाख, मजीठ आदि ) औषधियोंके रस 
अथवा क्वाथमें अच्छे प्रकारसे घोटकर उस मिद्ठीकी गृपा बनाये 
ओर उसक ऊपर बीरबहूटीके चूणंका लेप करदेवे। इसका 
वर्णमूषा कहते हैं । यह मूषा सुवर्णादि धातु, उपधाहु, 
रस, उपरस आदिके वर्णकी वृद्धि करनेके लिये उपयोगी 
होती है ॥ १६ ॥ 

७ रोप्यमूषा। 

पाषाणरहिता श्वेता खवेतवर्गास्वुसाविता ॥ १७ ॥ 

8 सपाधचदा इंपा 'शपियिचरदापता ॥| 

रोप्पमृषोति सा प्रोक्ता इवेतवर्णाय शस्यते ॥ 

कंकड, पत्थरसे रहित ऐसी सफ़ेद मिट्टी छेकर उसको खेत 
वर्ग ( तमर, कुडेकी छाल, चमेली, सफेद शुुंछुची आदि 2 की 


ओपधियोंक छाथ या रसमें खूब घोटकर मूषा बनालेवे ओर 
उसपर बीरबहदीके कल्‍कका लेप करके सुखा लेवे । इसको 


( ९३२) ग्सरत्नसमृचय। | 


रौप्यमूपा वाहते हैं । शैध्य आदिके ख्वेतवर्णकी बढान्के लिये 
यह मूपा उत्तम कहीजाती है ॥ १७-१८ ॥ 
८४ बिडमृपा | 


4 82. 4० मम 4 आशिक पक 

तत्तहदइदाहता तताइडावजापता । 

फल पक्रम आल 7.७. «१ पड 

दहठाहाथयांगाथ बिडसूपेस्थ॒दाहता ॥ १९ || 

जिस भूमिमें जिस सकारका विडनमक उत्पन्न होता हो उस 
भूमिकी मिट्टीके साथ अन्यान्य पढाथे मिलाकर उसकी म्रपा 

जप ल्‍ि शे - का 
वनाव आर उस सूपापर उसी जमीनमे उत्पन्न हुए विडनम- 
कका लेप कर देवे इसको विडमूपा कहते हैं। शरीरकों छोहके 
मान हृढ करनेके लिये जो औषध तैयार करनी हा उसका 
उस्कार करनेके छिग्ने यही मृूपा उपयोगी होती है ॥ १९५ ॥ 

3 दूसरी वच्नद्रावणी मूषा। 
झ. $ ७2 
गारयूवागधोताभ्यां तुपेणा एगुणेन च्‌ । 
७ घ्ु हि मशि ४ घर ८०5 
समः समा च बता सन्माहपीदुग्भवदिता ॥ २० ॥ 
| ९ २ ७क /#॥१ 
कज्िक अन्ञमाजा हि बहुधा परिकी तिंता । 
जे [ [कप हे श्र पंज प.. 

तथा विशवेत सपा ल्पा प्त्कुणशाएणंतृः ॥२१॥ 

हम घ्चड;ि र्‌ गे कु 

आडावदलानियूलेश वजूदावणकी खिका | 

् चर तु ९ बिक छ्‌ [8] झृ +(० 

सहत$ाभ्र पतुयाग प्रवणाएरता जतोी ॥ २२ ॥ 

गार्‌ १ भाग, केचुओंका सत्त्व १ भाग, भसीकी राख ८ 
सह तक बराबर भाग मूा वनानेकी सिे लेकर 
सबको एकत्र मैंसके दूधके साथ खूब अच्छे श्रकारसे घोटकर 
पता बना लछवे। यह मूषत जितने बड़े यन्त्रसें रखनी हो प्राय: 
उसाक प्रमाणाइुसार बनानी चाहिये। इस 2. हिये। इस अकारसे यूपा तैयार सूपा तेयार 

* तत्तह्विड्समुद्धता । २ शणेदुघत॒फैराप । ३ कोचितेत्यपि पाठः | 


भाषादीकापतय । € २३३ ) 


करके उसके ऊपर खब्मरछोंके रुधिग्का लेप करके सुखा लेवे 
फिर सुगन्धवाला, तागरसोथा और आकाशबेक इन तीन कि 
काथ को एकत्र प्रिश्वित फरके लेपकर सुखा छेवे । इसको 
बज्जद्रावण क्रो खिका अर्थात हरी गलानेवाली मूपा कहते है । 
यह मृषा द्रव पदार्थासे भरी हुई चार प्रहरतक अग्निको सहन 
कर सकती है ॥ २०-२२ ॥ 

१० बृन्ताकमूपा । 
वृन्ताकाकारसपाया नाल द्वादशकांगठम । 
पनूरपुष्पवच्चोर्ध्य सु क्चिए्पृष्पवत्‌ ॥ २डे ॥ 

$. गल (40०-म 4 ता |. 

अशमुल्य साच्छदर या स्थाइन्ताकमा की 

अनया खपेरादीनां मृदूर्नां सस्यमाहरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

बगनक आकारके समान ठरूम्बी मूपा तेयार करके उसके 
पंटम १२ अंगुल रम्बा एक नका छगावे | वह वहुर्क फूलक 
समान ऊंची, मजबूत और फूछकके ही समान मिली हुईं होनी 
चाहिये | मूपाके चौडे भागकी और आठ ऑँग्रुल लम्बा, छिठ्र 
बनाना चाहिये | ( उस छिद्ग द्वारा औपाधि भरकर और उसको 
बन्द करके उक्त नालद्वारा उसको अग्निर्में रखकर फूके ) । 
इसको वृन्ताकमूषा कहते है । इस मूपाके द्वारा खपरिया आदि 
सदुपदार्थाका सत्व निकालना चाहिये ॥ २३-२४.॥ 

११ गास्तना मूपा । 
मृषा या गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानका 
रत्तानां द्रावणे शुद्धा शूषा सा गास्तनी अवेत॥।र 
गोके स्तनके समान आकारवाली ऊँची, पतछी और गोल 

भूषा तैयार कर उसके ऊपर ऐसा ढक्कन बनाकर ढके जो 
शिखादार चोटीके समान नीवेसे मोटा ओर ऊपरसे पतला हो 


शैँ 


( शश३४ ) स्मरत्नसमुघयई | 


मत्तवोंकों द्रावण करने ओर उनकी शुद्धि करनेम यहे मषा 
उपयोगी होती है। इसको गोस्तनीमूषा कहते हैं ॥ २५ ॥ 
१२ मछमृपा । 


नादेश मछ धूप या महछादृतयसम्पुटात्‌ । 


पर्षव्यादिस्सादानां स्वेदनाय प्रकीतिता ॥ २६॥| 
मि्चीके दो प्य छे तेयार करके उनमेंसे एके रसादि 
ओपाधि रखकर दूसरा प्याला उसपर ढक देवे, फिर कपरोटी 
करके चूल्हेपर रखकर पकाव । इसकों मछमूषा कहते है। यह 
मूषा पपेदी आदि रसोंको स्वेदन करने ( पकाने ) के लिये 
निर्दिष्ठ की गई है ॥ २६॥ 
१३ पक्षमूषा । 


कुछालभाण्डरूपा या हढ च पारिषाचिता 


९ ९७ 


पक्वसपाते सा प्रोक्ता पोटल्यांदे विषाचने ॥२७॥। 
ऊुम्हारके बनाये हुए मटकंके समान मप्र बनाकर उसका 
आग्नि ( हुम्हारके आंवेंमें ) पका केवे । इस ग्रकार पकाई हुई 
और मजबूत मूषाकों पक्रमूपा कहते हैं । यह गूपा पोटली 
आदेक रसको पकानेमे उपयुक्त होती हैं ॥ २७ ॥ 
कर १४ गोलमूपा । 
निर्वकगोलकाकारा पुटनदव्यगाभिणी । 
गोलयूपषेति सा प्रोक्ता सत्रं दृव्यश्ोघिनी ॥॥ २८ ॥ 
मह॒मूषाक समान दो गोल सकोर बनाकर, उनमें पुंटदेने 
योग्य ओषधियां भरकर दोनोंकों जोंड करके सम्पुट बना 
लेवे । यह सम्पुट बिल्कुल गोल और मुखरहित हो । इसको 


गाल्यपा कहते हैं। यह मूृषा तत्कारू द्वव्योका शोधन 
करनेबाली है ॥ २८ ॥ 


भाषाटीकोएतः | € १३८ ) 
१५ महामृषा | 

तले या कूपराकारा कंमाडुपाई व्स्त्ता | 

स्थृस्वृन्ताकवत्स्थुला महामूषत्यसा सस्‍्मृता 
शा चायाउश्कसलादे पुटाय द्रावणाय थे ॥ २३ । 
जा तलहीम कहवेके आकारफे समान पतली और ऊणरकों 
उत्तरोत्तर क्रमसे विस्तृत; अथीौत्‌ चौडी और बीचमें मोदे 
बैंगनके समान स्थूल ऐसी मूषा बनावे उसको महामूषा कहते 


। यह मषा लोह अश्चवक आदि धातुओंके सत्त्वकां द्रावण 
करने ओर पुट देनेके लिये अयोग की जाती है ॥ २५ ॥ 
१६ मेड्रक मूपा । 

मण्डूका कारमृषा या निम्नतायामविस्तरा 

पडंगुलप्रमाणेन मृषा मण्डूकसंजिका 

भ्मा चिखन्य ता मृ्षा दद्यात्युटमथांपार ॥.*३ ० 

मेंडकके आकारके समान नीचेकों रूम्बी, चौडी, खोंखली 
और ६ अंग्रुल परिमाण जो मूषा बनाई जाती है उसको मण्डूक 
मषा कहते हैं। उस मूधाकों जमीन खोदकर उसमें. गाड देंवें 
फिर उसके ऊपर आगम्म जलावे ॥ २० ॥ 

२१७ मुसलाख्या मूषा | 

मूपा या चिपिदा सूले वतुाशगुडोच्छूया | 

मृषपा सा सुसलाख्या स्पाज्चकबद्धरस हिता ॥ ३३ 

आठ अँगुल उँची, गोंठ और तलीमें चपटी ऐसी म्षा 
भनावे, उसको मुसलाझूय सपा कहते हैं। यह मया पारेको 
चक्रके समान बॉधनेका संस्कार करनेके लिये उपयोगी होतीं 
है। इस मकार १७ प्रकारकी मूषा कही गई है ॥ ३१ ॥ 


€ २१३६ ) रसरत्नसमुचय: । 
मृषा-आप्यायन । 


द्रवे द्रवीभावझुखे घुपाया ध्मानयोगतः । 
क्षणमुद्धरण यत्तन्मुपाप्यायनसुच्यते ॥ ३२ ॥ 
किसी धातुको मृपामें भरकर द्रावण करनेके लिये अग्निपर 
रकक्‍्खे, जब वह धातु फूँकत ३२ पिधरकर रसके समान पतला 
होजाय तब उसको उसी समय अप्निपरसे_डवार छेवे । इस 
क्रियाकी वद्रान छाग मृपाप्यायन कहते है ॥ २२ ॥ 
काड्ठी। 
सत्वानां पातनाथाय पातेतानां विशुद्धये । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥र३ ३॥ 
धबातुआंक सत्त्का नकालनक लय जार नकाहठ हुए 
सत्त्वाकी शुद्ध करनंक छय वाबध सकारका काप्ठया 
( कोरिया ) म्योग की जाती हैं। उनके आकार और छक्षण 
नीचे कहे जाते है॥ ३३ ॥ 
. ? अँगारकोीष्ठी । 
' रानहस्तसइुत्तेपा तदधांयामाविस्त॒श । 
चतुरता व कुहचेन वेछिता घृण्म्येन च्‌ | हे ७ ॥ 
एकमित्तो चरेदूद्वारं वितिस्त्या सोगसंयुतम 
द्वार सार्थवितत्तवा व बम्मितं सुहढ जुभव्‌ ॥३५॥ 
- बेहर्ब॒धी विधातव्य घमनाय यथोवितस । 
प्रादेशप्रमिता भित्तिरत्तरड्स्प चोष्तः ॥ ३६.,॥ 
द्वार चोपरि कततव्यं प्राद्शप्रमित खलु ! 
ततश्चेश्किया झुद्धा द्वारसन्धि विलिण्य चे ॥ ३७ ॥ 


कु 


भाषाटीकोपेतः । (-२३७ ) 
शिंसितरेस्तां श्रमापूय्य पमेद्धस्ादयेन च |. 
शिखित्रां पमनव्रब्यमूध्व॑द्वारेण निश्चिपेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सत्त्वपा तनगोटांभ् पश्च पश्च पुनः पुनः । 


भवेदगारकाएाय खराणा सतपातना ॥ ३९ ॥ 

( सत्तपातन अथवा लोह आदि किसी धातुकों शुद्ध करने 
व मलानेके लिय उसको मृपामं भरकर वह मृषा जिस भष्टीमें 
या काढ़ीम रखकर तपा३ जाती है उसको कोंछी कहते है । 
भूषाका रखकर और कायल भरकर घोंकनीस फूँके । स्वर्ण, 
रोप्य, खपारिया आदिको तेयार करनेसे पहले भद्दीकी कल्पना 
करलेबे । ) एक हाथ ऊँची और जाघा हाथ लम्बी, चौडी 
तथा चौकोर ऐसी कोठी तेयार करे । उसके चारों तरफ 
मिट्ठीकी दीवारे बनावे | उनभेसे एक दीवारमें एक बालिश्त 
अथवा डेढ़ बालिगउ्त ऊँचाई छोडकर एक मजबूत और सुन्दर 
दबोजा बनावे । इसको ऑगारकोपी कहते है । उस कोठीकी 
देहलछीके नीचे फूकनके लिये यथोपयुक्त द्वार/बनावे । फिर 
उसी कोीठीके उत्तरकी ओरकी १ बालिश्त ऊँची दीबारवा ऊपर 
एक बालिछ्त ऊँचा दर्बाजा बनावे । उस दबोाजेकी ईंट छगा* 
कर और सन्धियोकों मिट्टीसे ल्‍्हेसकर बन्द करदेवे । इसके 
पश्चात्‌ कोॉयछॉस उस कोठीकों भरकर दो धोकानियोंस फूँके । 
जब कोयले अथवा सक्त्पपातन योग्य पदार्थकी डालना हों 
तो ऊपरके द्वारस डाले । जिसका सक्त्वपातन करना हो उसके 
पॉच र गोले बारम्बार डाले । यह ऑँगारकोडी काठेन पदा- 
थोके सत्वकीं निकालनेके लिये उपयोगी होती है ॥६४-३५॥ 

२ पातालकोष्ठी । 


हृढ्यूमों चरेद्रते वित्तस्त्या संम्पितें शुभम 
जल बाथ तन्‍्मप्ये गत॑मन्य प्रकृल्पयेत्‌ ॥ ७० 


६ २१८ 2 रसरत्नससुच्चय। | 


चतुरगुलविस्तारनिम्नत्वेन समच्चितिस । 
गताद्वरणिपयन्त तियेडनाल्समचितिय ॥ ४१ ॥ 
कासित्समुन्न्त बाह्य गतामिशुखनिम्भगस्‌ । 

पुडकों पश्ररन्‍्थादर्या गर्भगतोंद्रे क्षिपुत्‌ ॥ 8२ ॥ 
आपय कोकिलेः कोष्टी प्रधमेदेकभश्नया । 
पातालकोष्ठिका होषा स॒दूनां सत्तपातिनी ॥ ७३ ॥! 


#५ (९ /॥ 


व्यावसाध्यपदाथोनों नान्‍दना पारकॉात्तता ६७४४॥ 
पक्षी भूमिसें एक बालिइत परिमाण ढम्बा चोडा और 
शोर गड़ढा बनावे। उसके बीचमें चार अँगुर चौडा, उत्तनाहों 
शहरा ओर गोरू ऐसा एक छोंटासा गड़ढा ओर बनावे । उस 
जड़ठेमें सत्तनिकालनेवाके अथवा पकानेवारे पदाथाकोी भर- 
कर उस गड़ढेके ऊपर पाँच छिद्रोंवाली मिद्दीकी चक्की (चकर) 
बनाकर ढक देवे। उसमें, गड़ठेसे लेकर जमीनतक एक पतिरछी 
नाले लगावे, वह बाहरकी तरफको कुछ ऊँची ओर गड़ढेके 
सामनेको झुकी हुई हों। फिर उस कोटठीमें कोयले मरकर 
एक पकिनास फूफे । इसको पातालकाह्ठका कहते है । थह 
कांगी झूढहु और साध्य पदार्थाके सच््वपातन करनेके 
लेये अत्यन्त उपयोगी है, ऐसा नन्‍्दीनामवाले सिद्धने 
कहा हैं ॥ ४९-४४ ॥। 
३ भारकोष्ठी 
दादशापरुद्धानम्ता या बादशपरामता तथा । 
चंतुराठतशाष्य वल्यन समानता ॥ ७५७ ॥| 
भ्रूराच्छद्रवर्ती कोष्ठी वलयोपारि निश्षिपेत्‌ । 


शासत्रास्तत् विक्षिप्प प्रधमद्रकनाठुतः ॥ ४६ 


भाषादीकोपेत: € ३१९ ) 


गारकोप्ठीयमास्याता मृष्टलोहविनाहिनी ! 
मषासद्विरविधातव्यमरशिप्रमितं हृठस ॥ ४७ । 
भपोमु्ख च तद्दने नाले पश्चांगुरुं खलु 
बेकनालमिति प्रोफ हठप्मानाव क्षीतितय्‌ ॥४८ ४ 


१२ अँगुल गहरी और पग्रादेशपारमाण ( ११ अँगुरू ) रूम्बी 
लकोटेके समान आकारवाली एक कोप्ठी बनावे । उसका कण्ड 
चार जंगल ऊँचा बनावे और उसमें एक कडा रगशावे। उस 
कडेके ऊपर बहुतसे छिद्रोंवाली ( चढनीके समान »> एक 
थाली ढकदेवे । फिर उस कोठीसें कोयले डारूकर वेकनालसे 
फूँफके। इसके गारकाप्ठी कहते है । यह कोठी धातुआओंके 
भैलकों अछूग करनेवाली और सच्चकों निकालनेवाली है। 
मूपा बनानेकी मिद्ठीकी एक हाथ छम्बी फूँकनेकी मजबूत 
नला बनाये | उसके भद्टीकी तरफको झुके हुए झुखर्म पांच 
अँगुरू रूम्बी नीचेकों झुकी हुई एक नारू और छरूगावे। इसे 
बेकनाल कहते हैं। कठिन पदार्थाक्षों फूँकनेके लिये इसका 
उपयाग करना कहा गया हैं ॥ ४५-४८ ॥ 


४ मूपाकोष्ठी । 


कोष्टी सिद्धस्सादीनां विधानाव विधीयते ! 

द्वारशांगुलकोत्सेथा सा बुष्ने चतुरंगुला 

तिवक़्सपमना स्याच सृुदुद्व्यावेशाधनाो ॥ ७5९ ॥ 

सिद्ध रसोॉका विधान करनेके लिये १२ अँगुल ऊँचा आर 
चार अँगुल विस्तृत ऐसी कोठी बनावे । उसको तिरछा रख- 
कर फूँके । इसको मूषा कोष्ठी कहते हैं। यह कोठी स्तदु पदा- 
थोका शोधन करनेके लिये उपयोगी है ॥ ४९ ॥ 


किन 


( २४० ) ग्सस्त्नममुच्चय! ) 


पुट। 


रादिद्वव्यपा का्ां प्रमाणज्ञापन पुटम्‌ ॥ 
रस, उपरस, घातु, उपधातु आदिके पाकके ममाणकों अच्छे 
ग्रकारमे जानना पुंट कहा जाता है ॥ 
पुटकी आवश्यकता । 


नेष्ठ न्‍्यूनापकः पाकः सुपाक हितमापधम ॥५०। 
आओपधिका परिपाक न कम हो और न आंधक हा। यथथा- 
चित प्रमाणके अनुसार उत्तम प्रकारसे पकाई हुई आपध हा 
हितकारी होती है ॥ ५० ॥ 
पुटसे होनेवाले छाभ । 
लाहादरइुनभावा शुगावक्य तताउग्रता । 


आअनप्सु मनन रैखाएणेत पुटतों भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुट दनस छाह आजाद बातुआका भस्म नरुत्थ हा जाता 
» 3_न्म सुण आर यारयता आधक बढ जाता हू, वे पानास 
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रन ठगृता है आर अग्ञाल्याका रखाओआस भरने याग्य बाराक 
जाती हैं ॥ ५१ ॥ 


बुटादू ग्राव्णो' छघुत्व॑ व शीघरव्याप्तिश्व दीपनम । 
जारतादा५प उ्च्दाछ्ाहनामापको थुणः ॥ ५२ ॥ 
यथा इमांने विशेष हिंबहिस्पपुटयोगतः । 
चइजत्वाड शुणावाप्स्तथा राहु नाश्चतम ॥५२ 
पुट देनेसे पत्थर जैसे गुरु पदाथामें हल्‍कापन भा जाता 
है, वें शरारमे शीघ्र व्याप्त हो जाते है और उनसे अमप्लिकी 
दीपन करनेका गुण आ जाता है। पृट दी हुई धातुओंमें 
जारण किये हुए पारदसे भी आधिक झुण होता है। जिस 
अकार बाह्य पुट देनेसे पत्थरमें आप्नि अविष्ट हो जाता है, उसी 


शा 


/ 27 
् 


अप 


भाषांटीकोपेतः । ( २४१) 


प्रकार उसका बारीक चूर्ण होनेसे उसमें गुण चढ़ 
जाते हैं। इसी प्रकार लोंहादि धातुओंम घुटका- उपयोग, 
होता है ॥ ५२-०३ ॥ 
१ महापुट । 

निम्ने विस्तरतः कुण्डे द्विहस्ते चतुरखके ॥ 5४ 

वनोत्पल्सहस्रेण पूरते पुटनापथम । 

कंच्यां रुदे अ्यत्नेन पिष्टिकोपर निश्चिपत्‌ ४४5 

वर्नात्पलसहस्राष क्राचिकापरर विन्यसेत्‌ । _ 

वहि प्रव्याल्येत्तन महापुटमिद स्वृतम ॥ ३ ।! 

+ दी हाथ परिमाण गहरा और इतनाही रूम्बा चौडा एक 
चौकोर गड़ढा खोदकर उसमें एक हजार आरने उपले भरदेवे। 
फिर घुट देने योग्य धातुकों झूपामें भरकर उसपर कपरोटी 
करके सुखालेवे और उस मपाकों उपलछोंके बीचमें रखदेवे। 
पश्चात्‌ उस मूषाके ऊपर पांचसी आरने उपके और रखकर 
गड़ढा भर देंवे, फिर उसमे अग्नि जलाबवे । इसको महापुद 
कहते हैं ॥ ५४-०६ ॥ 

२ गजपुट । 
राजहस्तप्रमाणैन चतुरत्तनं च निम्नकम्‌ । 
पूर्ण चोपठसाठीभेः कण्ठावध्यथ विन्यसेत्‌ ॥७७॥- 
विन्यसेस्डुसदी तब युटनद्वव्यवारिला 
पूृवा व्छगगता वान गारण्डान बिनिक्षपेत्‌॥५८। [ 
एतहनपुट ध्राक्त महाग्रृणविधायकम ॥ ९९ ।। 

. एक हाथ परिमाण लम्बा चौडा और इतनाही गहरा एक 

चौकोर गड़ढा खोदे । उसकी कण्ठपयन्‍त आरने उपलस भर- 

१९ 


( श७२ ) सरत्नसमुशय; । 


कर उनके बीचमें पुठट देनेवाली धातुकोी मूपामें बन्द करके 
इखदेवे । फिर पहले जितने उपले रकखे हों उनसे आधे उप्े 
आअपाके ऊपर रखकर अग्नि गा देवे। इसको गजपुट कहते 
'ैं। गजपुटके देनेसे औषाधि अत्यन्त शझुणवात हो जाती 
हे ॥ ०७-०५ || 
 वाराह छुट । 

हत्थ चारत्रिके कुण्डे पुर्ट वाराइब्युच्यते ॥ ३० !! 

इसी प्रकार एक बालिश्त परिमाण विस्तृत और भहरा 
शड़ढा खोदकर उसको आरने उपलोसे भरदेवे और उनके 


बीचमें भो पाधिकी मूपाकों रखक्कर उसके ऊपर आधे उपले और 
रखकर आमजन जलावे | इसको वाराह पुद कहते हैं ॥ ६० ॥ 
है... कुक्कुट पुद |। 
पुट॑ भ्ामितले यत्तादवतस्विद्वितयोच्छूयस । 
तावच तलविस्तीग तत्त्यात्कुक्कुटकं पुटप ॥६१॥ 
दो बालिश्त ऊँचा और उतनाही गहरा व विस्तृत भूमिमें 
एक गड्ढा खोदकर उसमें उपयुक्त विधिसे उपले भरकर और 
मूषा रखकर आगे जरूावे। इसको छुछुट घुट कहते हैं ॥६१॥ 
५ कपोंत घुट । 
यत्युटं दीयते घूमावहसंख्येबनोत्पलेः । 
बड़ा सूतकृथल्यय कपोतपुट्युच्यते ।। ६२ || 
भूमिमें १ छोटासा गड़ढहा खोदकर उसमें आठ आरने उपू- 
लोकी जो आप्नि दी जाती है, उसको कपोतपुट कहते हैं। इसमें 
मुख्यतः ओषाधियोंके साथ पारेकी खरर करके ग्रोलासा 


बनाकर उसका ताम्र सम्पुटर्मे बन्दकरके रक्खे | इससे पारेकी 
भस्म हो जाती है ॥ ६२ ॥ 


मादाटीकोपे तः । ( २४३ 9 
$ गोबर पुट। 
योषान्तगोक्षुस्‍क्षुण्णं शुष्क चृणितगोसयस्‌ । 
गाबर तत्समादए वा[रष्ट रससापने । ६३ | 
गावरवा तुपवाप पुट यत्र प्रदायते । 
तहाबरपुद शाक्त सद्धय रसभस्मनः ।। ६७ | 
गांठ ५ गाजाक रहनेके स्थान > में शोआक खुरोासे खुद हुए 
सूखे हुए और चूण किये हुए गोॉमयकों गोबर कहते हैं। वह 
पारदके सिद्ध करनेमें अत्यन्त उपयोगी होता है। भूमि 
एक हाथ लम्बा चींडा और गहरा गड़ढटा खादकर उसमे गोबर 
थदा धानोंकी भूसी सर देवे जौर बीचमें ओपधिसे भरी हुईं 
मूपा रखकर उसके ऊपर भी गोबर वा तुप रखकर पुट देवे ! 
इसको गोबर पघुट कहते हैं। यह छुट परेकी भस्म करनेके 
लिये विशेष उपयोगी है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
७ भाण्डपुट । 
स्थूलभाण्डे तुपापू्णे मध्ये मूपासमन्बिते। 
वाहनावाहंत पाक तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ ६५ ॥| 
एक बहुत बड़े मठकेमें तुष ( धानोंकी भूसी ) को खूब 
दवादबाकर आधे मठके तक भर देवे, फिर उसमें ओपधिकी 
मूपा रखकर उसके ऊपर इतना तुष रक्‍खे जिससे मटकेका 
झुख भर जाय । फिर कपरौटी करके उसको चूल्हेपर चढाकर 
सप्नि देवे। इसको भाण्डघुट कहते हैं ॥ ६५ ॥ 
८ बालछुकापुट | 
अधस्तादुपरिशत्र क्रॉचिकाच्छायते बह... 
बालुकामिः प्रतप्तामियंत्र तद्घाठुकापुटम्‌ ॥ ६ ॥ 


६.२४ ) रसरत्नसमसुचयः । 


एक बडासा मटका लेकर उसको आधा बाछु ९ रत ) हे 
जरे और उसमें ओपधिसे युक्त मूपाकों रख देव । फर सटकक 
मुँह तक और बाल भरकर मूषाकोी ढक देंवे और कपरोटी 
करके सुखा लेवे । पश्चात्‌ मटकेकों चूल्हदपर रखकर नें 
आम्नि जलावे। इसको बालुकापुट कहते है ॥ ६६ ॥ 


९ भूधरपुट। 

वह्िमित्रां क्षितों लम्बा निखन्यादद्यंगुलाद्धः 

उपार्झित्युट यत्र पुट तद्भधधराहयम्‌ ॥ 5७ ॥ 

जमीनंगें दो अँगुल गहरा एक गड्ढा खोदे, उसमें 
आओपषाधिसे भरी हुई और मजबूत कपरोटी की हुई मूपा रख 
कर उसपर आपषिधिके प्रमाणके अनुसार आरने उपले रखकर 
आम्लजि जलावे । इसकी भूधरपुट कहते है॥ ६७ ॥ | 

१० लावकपुट । 

ऊध्व पोडशिकामाजैस्तुषेवां गोबरेः पुटस्‌ । 

यत्र तछावकारय स्थात्सुमृदुद्रव्यंसाधथने ॥ ६८ ॥ 

अनुक्तउटमान तु साध्यद्रव्ययबद्धाबदात्‌ । 

पुट विज्ञाय दातव्यमृहापाहाविचक्षणेः ॥ ६९ 

जिसमें चोरस भूमिके ऊपर पाडशिकामात्र (८ १ तोलसे ८ 
वाह ) घानाँका भूसो अथवा गोवरके बीचमे घुट देने योग्य 
वस्तुको मषाकी रखकर जाग्ने दी जाती है उसको'छावकपघुट 
कहते हैं। यह पुट झदु पदाथथोकी सिद्धिके लिये उपयागी है। 

| छुटका प्रमाण और नाम न कहा हो वहाँ विचारशीछक 


विद्वान वेंद्रोकों साध्य द्रव्यके बछावरहुका विचार करके झदु 
अथवा कठिन पुट देना चाहिये ॥ १४८ ॥ ६५ ॥ 


भाषाटीकोपे तई ( ( २४५) 

ओंपधि ग्रहणकरनेकी परिसापा | 

प्ष्क छगण छाणम॒त्पर् चोपले तथा । 
गिएरिण्डी पठसा्ठी च वराटी छगणामिधाः ॥ ७० || 


पिष्टक, छगण, छाण, उत्पछ, उपर; गिरिण्ड, उपलसाी 
आर वराटी ये सूखे उपलोके नाम है ॥ ७० ॥- 
अष्टधातु । 


सुबण रजत॑ ताम तप सीसकृमायसम्‌ । है 
(डेतानि च छोहानि कृतिमो कांस्यफ्तिलों ॥७४१ 
सुबर्ण, राप्य (चांदी ), ताबा, रॉग, सासा और राहा 


ये ६ अकूत्रिम धातुएं हे आर कसा, पीतल ये दा कूत्रिस 
धातुएं है ॥ ७१॥ 


कि 


डे 


पट्ूलबण । 
लवणानि पडुच्यन्ते दांसुई सैन्धर्व बिठडम |... 
सोचचेएं रोमकश्न चूलिकारुवर्ण तथा ॥ ७२ || 
सझुद्रसनसपनर, संथा नसक,वारयथासचर' नसक,- का लान म्रक, 
साभमर नझ्दा आर खारा । ६ रूवण कह जाते है ॥ ७२ | 
क्षारत्रय ॥ 
क्षारत्रय समार्यातं बवसजिकृरंकृगस ॥ ७४ ॥ 


जवाखार, सजी और खुहागा ये तीन क्षार( खार ) 
कहलादे ६ ४0 ७३ ॥ 


क्षारपश्चक । 
पत्चाशपुष्ककश्षारा पवकज्षारः छुवचका 


तिलनाछोद्ववः क्षारः संयुक्त क्षारपश्चकूस ॥ ७७ ॥ 
इाकका खार, मोखेका खार, जवाखार, उज्जी और तिहों 


६ २१४६ » रसरत्नसमुखश्चय। | 


की ना (रकड़ियों ) हि से मिकाला हुआ खार इन 
पौचोंकी क्षार पंचक कहते है ॥ ७४ ॥ 
मधुरत्रय । 
घृर्त शु माक्षिक च विज्ञेग मधुरतपेस्‌ ॥ ७५ ॥ 
थी गुड और मधु ( शहद ) इन तीनोंकों मधुरत्रण 
जानना ॥ ७५॥ 
चैलबग । 
कूंगुणी तुंबिनी पोषा करीशः श्रीफलोद्धवर 
कटुवाताकाबिद्धाथप्ाम राजी विभी तमम्‌ ॥ ७६ 
अतसीज महाकाली निम्बन॑ तिलन तथा । 
अपामागोहिवदाली दनन्‍्ताी तुम्बुरावग्रहात्‌ | ७७ | 
अकोलोन्मत्मदातपलाशेभ्यस्तथेव्‌ च्‌ 
एतेभ्यस्तेलमादाय शकमंणि योजयेत्‌ | ७८ || 
आलकॉगनी, कडवी तोरई, चिकनी तोरह, करीर; वॉसके 
अंकुर, बेलके अंकुर, कडवे बगन, सरसों, बापची, बहेडे 
अक्सी, बकायन, नीम, तेल, चेराचेटा, देवदाली( बन्दूछ ) 
दनता, धानया, अकाल, दधतूरा, भमिदाव आर ढाक इन 


प्रत्थकके तेलको लेकर रसकमे (€ पारदके सिद्ध करने, ) मे 
प्रयोग करना,चाहिये ॥ ७६-७८ ॥ 


वसावशे | 
जम्यूदनण्डू कूवता वृत्ता कृच्छेपृसम्मभया | 


कका् शिक्षुमारी च गोस करनरोेफवा 
अनोश्वरमेषाणां महिषस्य वसा तथा ॥। ७९ || 


भाषाटीकोपेत!) ! ( २४७ ) 


गीदड, मेंडक, कछु आ, केकडा, गोह, बैल, समर, मनुष्य, 
बकरा, उँट, गदहा, भेंदरा आर भसा इनकी वसा (( चर्बी ) 
रसकमेमें उपयोगी होती है ॥ ७९५ ॥ 
मूजवर्ग । 
मृत्राणि हस्तिकरभर्माहिषीखरवाजिनाम । 
गो5जावीनां ब्लियः पुंसां पुष्प बीज तु योजयेत्‌॥८« 
हाथी, ऊँट, भेस, गदहा, घोड़ा, गाय बकरी और भेंड इन 
पशुओंके मृत्र रसादिकी सिद्धि करनेमें व्यवहार करने चाहिये 
मनुष्यका मूत्र भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है । जहाँ 
स्‍्ज वीयेका उलेख हो वहाँ ख्ोका रण और प्रुरुषका वीर्य 
कना चाहिये ॥ ८० ॥| 
साहिपष पश्चक । 
महिपाम्थु दपि क्षीरं साभिषारं शकृद्रत 
तत्पश्चमा।हिष ज्ेय तद्च्छागलपशञ्च॒कृंस ।। <) ॥ 
सका मूत्र, दही, दूध, घी और गोंवरका रस इनको 
माहिष पश्चक कहते है! इसी प्रकार बकरोकी पाँचों चीजोंदकी 


छगल पश्चक अथवा अजापश्चक ओऔर' गायके उक्त फॉच 
पदाधौीकों पश्चगव्य द,हते हैं ॥ ८१॥ 


अम्लबगे । 
अम्लपेतसजम्बीरनिम्बु्क बीमप्रकृम । 
चाड़ेरी चणकाम्ठ व अम्छिक कोलदाडिमम ॥ 
अम्बष्ठा तिन्तिडीकञ्च नारहुं: रसपत्रिका ॥ ८% ॥ 
करवन्दं तथा चान्यदम्डवर्गः प्रकीत्तितः ॥ 
चणकाम्ल्श शरवषामेक एवं प्रशस्थते ।। <छे ।॥। 


(२४८ ) रसरत्नससुच्चयई । 


अम्छ्पतसमंक वा सवपाहलसमात्तमम । 


रसादीनां विशुद्धयथ द्रावणे जारणे हितम ।। ८४ ॥ 
अम्लबेत, जम्बीरी नीबू, बिजौरा नीबू, नोनियाका शाक, 
नेक शाकका खार, इमली, बेर, दाडिसी, अम्बाडा अथवा 
माशया, तिन्तड़ीक, नारज्जी, खद्टा पाठक और करोदा इन 
सबका तथा अन्यान्य। अम्लपदार्थाकोीं अम्लबंगे कहते है । 
समस्त अम्लपदार्थोकी अपेक्षा केवल चनेके शाकका खार 
ही प्रयोग किया जा सकता है ।अथवा सम्पूर्ण आम्लूपदाथोमें 
अम्लबंत अत्युत्तम आम्लपदार्थ माना जाता है । यही एक 
रसादकांक शांधन, द्रावण और जारण करनेम उपयोगी 
चदाथे है॥ ८2२ ॥ ८४ ॥ 


अम्ल पश्चक । 


लिदा डिमवृक्षा म्ल्चु छिकाचुक्रिका रसम्‌ । 
पचाम्लक सम्ाहेष तच्चोक्त चाम्लपश्चकम ।। ८५ ॥ 


नर, द्ाडमा, विषाविलछ, चुछिका और चूकेके शाकका रस 
जन पीचोकों पश्चास्ल अथवा अस्लपंचक कहते हैं॥ ८५ ॥ 


पश्चसात्तका। 
इश्टिका गौरिका छोणं भस्म वृल्मी कम्ृत्तिका ! 
सप्रयोगकृशठः काचिताः पंचमृत्तिकाः ।। ८६ ॥ 


3०. ०] 


इंट, गरू, नोनेया, भस्म (राख ) और बेंबई्की मिद्दी 
“इन पाचाक/ रसशास्रन्नान पश्चस्तात्तिका कहा है ॥ ८६॥ 


वष्वरने। 
खज्ञीक काछकूर्ट व वृत्समाभं सझृत्रिमम । 
पाते व विषषगोंदर्य से वरः पारिकीत्तितः।!। ८७॥।॥| 


भाषादीकोपेत: । ('२४५ ) 


रसकमणि शस्तो5य तदन्धनविधावापि । 

सयुत्तया सावतससाय सारयत्यव नाश्वतम्‌ | <<॥! 

सागया विप, कालकूट विप, मोठा तेलिया वनावटा पिष 
आर पाला विप इनक सझुदायकी विषवर्ग कहते हैं । रसकसभ 
आर पारेके बन्धन कममसे इसका प्रयोग करना उत्तम कहां 
गया हैं। यदि युक्ति ओर अमाणके विना इसको सेवन किया 
जाय तो यह निस्‍्सन्देह मनृष्यकों मार देता है ॥ ८७॥ ८८॥ 


उपावषधवर्ग । 
लाड़ली विपमण्श्ि करवीरों जया तथा 
नीलकः कमको5कंश वगों हुपाविषात्मकः ॥ ८९॥ 
कालहारा, कुचला, कनर, भाग, नाटक ( कचनोन ) 
धतूरा और आक इनको, उपविषवर्ण कहते हैं ॥ ८९५ ॥ 
दुग्धवगे । 
हस्त्यशी वानिता पेलुगेदेभी छागिकाबेका 
उश्टिकोहुम्बराशत्थभालुन्यग्रीषतिस्तकृण्‌ ।| ९० ॥ 
दुग्धिक्का छुगणं चेससथवोसमक्ृणिका । 
पर्षा इुग्पपिविदिश दुग्यवगों रसादिएु ।। ९१ 
हाधना, घांडा, स्त्रा, भाय, रद हीं, बकरी, भंड और ऊठटना 
श्ने जगम जावाका तथा स्थावराम यूलर, पापछ, आक, बड़ 
लोध, इुढ्ी, सेहुड और थूहर इस वृक्षोंके दूधोंकों इुग्धवर्ग कहते 
हैं। यह रसकी सिद्धिमें विशेष उपयोगी होता है ॥९० ॥९५१॥ 
विड़बगे । 
पारावतस्थ चापस्य कणेतस्थ कृछापिनः । 
ग़भस्य कुक्कुटस्थापि विनिर्दिशे हि विज्वणव९२॥ 
शोपन स्वेलोहानां शुठनालेपनात्खलु । 


( २५७ ) इसरत्नसमुश्चयः । 
पाथरा, नीलकण्ठ, कबूतर, मोर, गिद्ध और सुर्गा इनकी 
विध्वाकों विड्ववर्ग कहते है । इसमेंसे किसी एककों अथवा 
समस्त विड्व्गकों कॉजीके साथ पीसकर लेप करके घुट देनेसे 
समस्त धातुओंका शोधन होता है ॥ ९२ ॥ 
रक्तवर्ग | 
कुंधुब्भ खाद्रों छाक्षा मंजिष्ठा रकचन्दनम्‌ ॥ डे 
झक्षी व बन्धुनीवश्ध तथा कृप्रगन्धिनी । 
माक्षिक चोते विज्येयो रक्ततर्गोंइलिरिंजनः ॥ ९४ ॥| 
कसमके फूल, खैर ( कत्था ), छाख, मजीठ, लालचन्दन', 
साॉहइजना, गुलढुपहरिया, कपूरकचरी और मधु इन सबको 
रक्तव्ण कहते है । यह धातुओंकों रंगनेबाला है ॥ ९३-५४ ॥ 
हे पीतवगे । के 
किशुकः कर्णिकारथ हरिद्ाद्वितय तथा | 
पीतवगोष्यमादिशे श््राजस्य कुमोणि ।। ९७ ॥! 
ढाकके फूल, गेंदेके फूछ, हल्दी और दारुहल्दी इन चारोकों 
पीतबणे कहते हैं। यहमी पारदकी सिद्धिमं उपयोगी होता 
है॥९८॥ 
हि इवेतदग । 
पर: कुटनः इुन्दी गुजा जीवान्तका तथा। 
[सताम्भारुहकन्दश खतवगे उदाहतः ॥ ९६ || 
तगर, कुडेकी छाल, कइुन्दके फूछ,बैत चोटली, जीवन्ती, 
बेत कमल और कमलकन्द इन सबको खेत वर्ग कहते हैं॥५४॥ 
कृष्णवर्ग ! 
कदली कारपेछी च जिफुण नीलिका नरः। 
पकः कासीतबालाओईं कृणवंग उद्हतः । ९७ | 


भाषादीका पे तः ! ( २०५१ ) 


केला, करेला, त्रिफला, नीलका वृक्ष, नरसल, कीचड, 
कसौस और कच्चा आम इन ओपधियोंकोीं कृष्णबव्ग कहते 
क॥९५७॥ 
गन द्र्ठ ३ 
रक्तवर्गादिर्गश्व द्रव्य या रणात््मकम्‌ । 
भावनीयं प्रयत्नेन ताहयागातये खलु । ९८ ॥| 
जारण की हैह अथवा पुट दी हुई जिस किसी रसादि 
धाहुकों जैसा रंगना हो तो उसी प्रकारका रंग आनेके छिये 
उपयुक्त रक्तादि बगोमेंसे किसी व्ेकी ओपषधियोंके 
कायमें अथवा रसमें उस धातुकों यत्नपूर्वेक वारम्बार भावना 
देवे । फिर उसको जारण करने अथवा पुद देनेसे धातुका 
बैसा ही वर्ण हो जाता है ॥ ९८ ॥ 
हु शोधनीय गण । 
काचटेकणशिप्रामिः शोपनीयों गणो मतः । 
सत्तानां भद्रसू तस्य छोहानां मखनाशुनः ॥ 
कापालकबणच्वता सवादोभरुच्यत ॥ ९५% ॥[ 
काँच, सुहागा और गोतीकी रीप इनकों शोपनीय गण 
कहते हैं। यह सत्तोंगें, बद्ध पारेमें और धाठुओंमें रहनेवालि 
मलकोी नष्ट करता है और धातु आदि पदाथोंमें रहनेवाले 
केकड, पत्थर, मिट्टी आदि कुछरोगोत्पादक मैलकों भी यह 
शोधनीयगण दूर करता है ऐसा रसशाखज्ञ कहते हैं॥ ९५५ ॥ 
न 20 के 
महिर्षामेह्ठाण्डगर्भः कालिगो घववीजयुरू। 
शशास्थीने च वगोंड्य छोइकाउिन्यनाशनः३००॥ 
सका गभे, भेंसके अण्डकोपष, मेढाका गर्भ, मेढेके अण्ड* 
कोष, तरबूज, धोंके बीज और खरगोशकी अस्थि इन सबको 


(९५२ ) रसरत्नसमुच्चय; । 
सदुकरवर्ग कहते हैं ।यह वर्ग पातुओंकी काठेनताकी दूर 
कर उनके रदेता है ॥ १०० ॥ 
द्रावणवर्ग ! 
गडग ग्ु ञ्प्प ०. कक न्वि है 
गुडगुशुलुगुलाज्यता रपेइकर्णान्वितेः । 
। नि 20 शक 3 ग्‌ पलक 
दुद्रावाखललाहादइदावणायव गणी मतः ॥ १०१ ॥ 
गुड, गूगल, घुछुची, घो, शहद मभौंर सुहागा इन सच 
पदाथोकों द्रावणशण कहते है। यह अत्यन्त कठिन घातु- 
आंको पिघलाकर रसके समान पतछा कर देता है, इस छय 
हातकमसेम यह गण विशेष उपयोगी होता है ॥ १०१ ॥ 
9०१९ 6 + शो हल 
क्षारः सब भद हन्युरम्ठ शापनजारणस | 
+ 6 ३० ३5 धर के शुज् 

माच्य विषाण ।नध्ान्‍्त स्तग्प्य छ्ेहाः प्रकुपेते ३ ०२॥ 
3 क्षार पदाथ्थोके साथ धातुओंकी मिलाकर फूँकनेसे उनका 
मै दूर हो जाता है, अस्छ पदाथ के द्वारा धातुओंका शोधन 
आर जारण होता है। विपाक्त ओषधियोके साथ मिलाकर घुद 
दर्नस धबातुआंका मसन्दता नष्ठ होती है जीर घी, तेल आाद 
एनग्धघ पदाथाके' सहयोगसे धातुओंकी रुक्षता दूर होकर 
उनमे कोॉसरता और 'स्निग्घता आ जाती है ॥ १०२ ॥ 


परिमाण। 
बट्जुत्यग्वेकलिक्षा स्थात्पड्छिक्षा सकूसुच्यते | 
पड़्युकास्तु रजःसंज्ञं निबोध ते द सुब्रते ॥ 
पड़जः सपपः से स्थात्तिछाथः से व कीत्तितः३० हे। 
 पट्रासिद्वाथन देवोश यवस्त्वेकः प्रकोतितः । 
पड़यवेरकशुजा स्पाजिशुल्ञो व् उच्चते ॥१०७॥ 


नापाटीकोपेत3 । रण्३ 2 


इज 


पड़ाभरेव तु गुझ्लोभिमोप एकः प्रकीतितः । 

मांपाः पोडश तोः स्याइतुस्तोरेः पर्ठ भवेतू ३०६ 

( स्येकी किरणोंमें उडते हुए जो रजकण दिखाई देवे हैं, 
उस एक कणके छठे हिस्सेकी अणु कहते है, उन ६ अणुओंकी 
एक ब्ूटि होती है ) । ६ च्राटिकी बरावर एक लीख होती है । 
९ लीखकी एक जूँ और ६ जुओंका एक रजका कण होता है। 
छै रणकी एक सरसों होती है उसीको सिद्धार्थ कहते हैं । छे 
सरसोका एक जो होता है, ६ जीकी एक घुघ्ुंची होती है। 
३ घुंघुचीका एक वह्ठल और ६ घुघुचीका एक माशा होता 
है। १६ माशेका एक तोछा और चार तोलेका एक पक 


होता है ॥ १०३--१०५ ॥ 


इति ओवाग्मठाचार्य विरविते रसरत्नसमुच्येमाषाटी- 
कायां दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो5ध्यायः । 
रसके शोधन, मारण आदि १८ संस्कारोंका वर्णन । 
प्रथम मान परिभाषा । 
च्रुटिः स्यादणुमिः पड़िस्तेलिक्षा पड़िरीरिता । 
ताभिः पह़िभवेद्यकः पड़युकास्तद्रजः स्वृतस्‌ ॥१॥ 
पहजः सपपेपः प्रोक्तस्तेः पड़ियेव इरितः । 
एका गुज्ञा यवेः पड़िनिष्पावस्तु द्विगुख॒कः ॥ रे ॥ 
स्थाहुआजितय वो दो वछो माप उच्यते । 
द्वी मापो परणं ते दे ज्ाणनिष्कृकछाः स्पृताः।३॥ 
निष्कद्यन्तु वटकः से च कोल इतीरितः । 


६ देष४ ) रसरत्नसऊुच्चय: | 


स्थात्कीरद्धितर्य तोलः करों निष्ककतुएयम ॥४॥ 
७ ७ 4 रण वृख्य 
उडुम्पर पाणितर्ल छुवर्ग कवछ्यहः । 
जाक्ष्‌ 'बडालपदुक झञाकीः पाणतलरद्यम ॥ ५ | 
हे पेय पल केचिदन्ये शाक्तेज़य विदुः। 
तदेव कृथित घुष्ठिः प्रकुश्ो बिल्वामित्यापे ॥ ६ ॥ 
१ अणुओंकी १ ब्रुटि होती है, ६ ड्श्योंकी १ लीख, 
६ छौखोंकी एक जूं, ६ जुँओंका रज (१ कण ), ६ रज- 
कण्णोकी एक 8 और ६ सरसोंकी बराबर ( बजनमें ) एक 
जो होता है। ६ जौंकी एक घुंछुची, २ घुंघबुचीकी एक मटर 
है चोंटलीका एक बल और दो वहुका एक माशा होता है ! 
दा माशेका एक धरण और दो धरणका एक निष्क होता है। 
निष्ककों शाण और कला भी कहते हैं। दो निष्कका एक 
बढक होता है। उसीको कोंछ कहते हैं। दो कोूका एक 
तोढा होता है । तोलेको ही कपे, निष्कचतुष्टय, उदुम्बर, 
मे > 7 उपण, कवलग्रह, अक्ष और विडाल्पदक कहते हैं। 


[0] [३] 


परको ही बुष्टि, मुख और विल्वभी कहते हैं ॥ १-६ ॥ 
पद तु प्सृ्त तदूद्र्य कुडबोउलिः । 
छुडवो मानिका तो स्वात्म॑स्थो हे पानिके रुवुतृश७ 
अस्यद्षव शुभ तो दो पानकदयमाठकस । 
पैश्वतुमिषेटेन्माननल्वणामंणकुम्भ का: ॥ ८॥ 
औगर्प शब्दाः पयायाः पछानां शतक तुझा ! 
पतलारिशत्परशत तुला भारः प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥ 


मायाटीकोापं तः ६ २०५ ) 


रसाणंवादिशास्नाणि निरीक्ष्य कथयितं मया 


रपतोपयोगि यत्किश्विदिस्मात्र तत्पदशितम्‌ ॥३०॥ 
दो पका एक मस्त और दो असरुतका एक कुडव हाता 
ह। कुडवकों ही अश्जलि कहते है। दो कुडब॒को एक मार्दिका 
दो मानिकाका एक प्रस्थ, दो मस्थका एक शुभ, दा डुमकः 
एक पात्रक, दो पात्रकका एक आढक और चार आढकका 
प्रक द्रोण होता है। घट, उन्‍मान, नत्वण अमण और ऊुम्भक 
में सब द्रोणके पयोयवाची शब्द हैं । सौ १०० पककी एक 
ठुला होती है और एक सो चालोास ९४० पूल ठुलाका 
शक भार द्वोता है। मेने रसाणव आदि रसशाख्र/का नराक्षण 
करके जो कुछ तोहूकी परिभाषा कही हैं वह कवर वदुश्दशन 
मात्र है, किन्तु रसों ( पारद आदि ) के संस्कार करनेंमें 
विशेष उपयोगी है ॥ ७-१० ॥ 
पारके अष्टादश संस्कार । 
“ स्थात्स्वेद्न तदसु मर्दनम्ृच्छेने चु 
उत्थापन पतनरा|धानयामनान । 
सन्दीपर्न गगनसक्षणमानमत्र 
सचारणा तदवु गभगता दलिख ॥ ) १॥ 
बाह्ृह्|तिः घृतकजारण[ स्थाद्र 
ग्रापस्तथा सारण कम पश्चात्‌ 
सक्रामण वंधावाधः दरार 
गेगस्तथाष्टादशधात्र कम ॥ १२ ॥ 
१ रखेदन, २ मर्देन, रे मूच्छेन, ४ उत्थापन, ५ पीतन, 
६ रोधन, ७ नियामन, ८ सन्दीपन, ५ गगनभक्षण ( अश्वजए- 
रण ) का प्रमाण, १० चारण, ११ गर्भद्वाते, १२ बाह्यद्धात, 


( २०६-) रसरत्नसमुच्चय; -। 


१३ पारदजारण, १४ ग्रास, १५ सारण, १६ संक्रामण, 
१७ बेध और १८ शरीरयोग, इस अकार पारक भष्ादश 
१८ संस्कार कहे गये हैं ॥ ११ ॥ १९ ॥ 
हे पारेके दोष । 
“ संयोज्यों मर्मणिं विछिन्ने न च क्षारामिदग्ययोः । 
श॒द्दः से सृद्रांग्रेसहों घूच्छितों व्याधनाशनः॥ 3 हे 
९ आप ५ 5 रु हे 
निष्कम्पवेगर्ताजागावायुशरोग्यदी सृतः । ह 
४ [200 ली एप्प. ते 
विष वहिमेल्श्रेति दोषा नेसगिंकास्चयः ॥ १४ ॥ 
रस मशरणसन्तापमूछाना इंतवः कमात्‌ ॥ १५९ ॥ 
किसी ममेस्थानके कट जानेसे, अथवा क्षार ( तेजाब आदि ) 
या अग्निसे जल जानेसे घाव हो जानेपर परेंको सेवन नहीं 
कराना चाहिये शुद्ध किया हुआ पारा सूृढु अग्निकी सहन" 
करता हैं, मूच्छित पारा सम्पूर्ण रोगोंकों नाश करता है और 
तीत्र अभ्निमें भस्म किया हुआ पारा निष्कम्प हो जाता है, 
अथात वह अगम्नेमें रखनेंसे उडता नहीं है। ऐसे पारेकी सेवन 
करनेसे आयु और आरोग्यताकी वृद्धि होती है। विष, आगे 
और मैल ये तीनों दोष पारेमें स्वाभाविक रूपसे रहते है 
परेकोी शोधन आदि संस्कार किये बिना सेवन करनेसे 


इन ताना दाषाक हारा ऋ्रमस मरण, सन्‍ताप और मूच्छों हाता 
हैं ॥ १३-१० ॥ 


/योगिको नागंगो द्वो तो जाव्याध्मानकुष्ठदी । 
ओपाधिकाः एनख्ान्ये कीवतिताः सप्तकेचुका १६॥ 
भूमिना गिरिणा वार्जा द्वे च दे नागवंगने । 
उशेते हि रसे दोषाः ग्रोक्ता ससविज्ञारदेः ॥ १७ ॥ 


अमन, 


भाषाटीकोपेत३ । ( २५९७ 9 


$ शै हएथ, 


भूमिजाः कुव॑ते कुष्ट गिरिना जाव्यमेव चे । 


वारजा वातसपात दापात्य नागवंगयां: ॥ ३८ ॥ 

पारेमें नाग ( सीसा ) और बंगको व्यापारी लोग मिला 
देते है, इस लिये नाग और बंग ये दोनों पारेके संयोगिक 
दोष कहे जाते हैं। इन दोषोंसे युक्त पारदकों सेवन करनेसे 
शरीरमें जडता, आध्मान ( अफरा ) और कुष्रोंग उत्पन्न 
होता है। इसके सिवा पारेमें सात केैचुकी ( दोषोंके सात 
परत ) दोष रहते हं। रसश्ञाख्रज्ञ विद्वानोंके मतसे पारेमे 
मुख्यरूपसे दो दोष ,पृथ्वीके, दो दोष पर्वेतके,दो दोष जलके,. 
दो दोष सीसेके और दो दोष बंगके इस ग्रकार ये :दश दोष 
रहते हैं। पारेके भूमिजानित दो दोष कुष्ठरोगकों उत्पन्न करते 
हैं । पर्व तके दोनों दोष जडताकोी, जहूके दोनों दोष वात-- 
व्याधिकी और नाग तथा बंगर्क भिन्नभिन्न दोप नानाप्रकारके 
रोगसमूहकों उत्पन्न करते हैं ॥ १६-१८ ॥ 

““पर्षटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 
अन्पकारा तथा घध्वाक्षा वश्चेयाः सप्त कचुका)॥ 3 ९। 
तस्मात्सूतावधानाथ सहायानपुणयुतः । 
सव|पस्करमादाय रसकम समारभंत्‌ ॥ २० ॥ 
दे सहस्ने पछानां तु सहसे श॒तमेव वा । 
अष्टविशृत्पलान्येव देश पश्चेकमंव वा ॥ २१ ॥ 

. पढाघेंनेव कत्तंव्यः संस्कारः सूतकस्य च।. 
सादेन शुभनक्षत्रे रसशापनमाचरत्‌ ॥ २२ ॥ 


० 4१ ब्व- अल ५] 


पेंटी, पाटिनी, भेदी, द्रावी, मरूकरी, अन्धकारी और 
अ्वांक्षी ये पारेमें सात कंचुक ( परत) होते ह। अतवएव पारको - 


१4२ 


( २० रसरत्नससुचय: । 


स्वेदोपरहित सिद्ध करनक लिये सनुष्य, रसकमेम चतुर 
सहायकोंके साथ पहले रससाधनके उपकरणोको सश्चित करके 
फेर रसकम ९ पारेको सिद्धि ) करना प्राग्म्मभ करे +| आध- 
कसे अधिक दो हजार पल, अथवा एक हजार पल, सी पढ़, 
२८ पल, १० पलू५ पल, और कमसे कम १ पल अथवा आप 
पल, ( २ तोढे) पारका संस्कार करना चाहेये शुभ [देन आर 
शुभ नक्षत्रम पारंका शोधन करना ग्रारम्भ करे ॥ १९-२२ ॥ 
१ स्वेदन संस्कार । 

ज्यूषर्ण खवणासूर्यों चित्रकाईकयूलकूम। 

क्षप्ता घता छुहुः स्वेधः का जिकेव [दिल्वयस्‌॥ २४३ 

सोठ, मिरच, पीपल, नमक, राई, चीता, अदरख, ओर 
मूली इन सबकी समान भाग सिश्चित परेसे आधा भाग छेवे। 
पारेकी इन ओषधियांक साथ खूब घोटकर गोला बना ' लेवे 
ओर उस गोलकी एक सफेद' कपडेकी पोटलीमे बॉधकर 
वकाजीस आधे भरे हुए दोलायन्त्रमं अधरं छटका देवे । इस 


अकार दान [दूनतक रवद दनसे पारका सब सेल दूर हाँ 
जाता हैं ॥ २३ ॥ जे 


२ मदन संस्कार । 


गृहयूमाशकाचूण तथा दृधि गुड्ान्वितम्‌ । 
खवणासुरिसंयुक्त क्षिप्वा घू्ते विमदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पाडशार यहिदुव्ध सूदयानात्रियाीजयेत्‌ । 

पृत क्षप्वा सम तेव दिनानि त्रीणि मर्दबेत्‌॥२५॥ 
जीणाअक तथा बीज जीणेसूतं तथेव च। 

नमल्याथ हि सूतस्य ख्बे घृत्वा. विमदयेत ॥२६॥ 


। भाषाटीको पेत३ । ( २८५ ) 
गहयति निर्मछो रागान्‌ आसे ग्रासे विमादितः । 
मदनाख्य हु तत्कम छतस्य भ्ुणकुद्धवेत्‌ ॥ २७ है 
धरका धुओसा, इंटका चूरा, दही, सुड, सघानमक और राह : 

अत्येक ओपधिकों पारेसे सोलहवो भाग लेकर सबके साथ 

पारंकी मिलाकर तीन दिनतक खरल करे फिर पारेको निर्मल 
करनेके लिये उसमें सो लहवॉ भाग अश्रक, सोलहवोाँ भाग सुबर्णे 
आऔर चौंदी और सोलहवों भाग जीणे पारद मिलाकर सबकों 
खरलमें डालकरके एक दिनतक मदन करे । मअत्येक आसके 
अन्तमें मदेन करनेस पारा निमल हो जाताहै और उत्तम 
दर्णकी धारण करताहै। यह सदन संस्कार परेकी विशेष 
शुणवान बनादेता है ॥ २४-२७ ॥ 
३ मूच्छेन सस्कार । 

गृहकन्या मे हन्यात्‌ जिफला वह्निनाशिनी । 

ईचत्रमूठ् [विष हान्‍त तस्मादाभः अयत्रतः ॥ २८ ॥ 

मिश्रित सूतक हव्येः सप्तवाराग मुच्छेयेत्‌ । 

इत्थं सम्पूर्च्छितः सूतो दोषशून्यः प्रजायते ॥२९॥ 

धीग्वारके द्वारा पारेका मैल दूर होताहै। त्रिफलेसे पारेकी 
अग्नि नष्ट होती है और चीतेकी जड पारेके विषको नाश करती 
है, इसालिये इन ओषधियोंके क्राथ अथवा रसके साथ विधि- 
पूवेक मिलाकर सातबार मूच्छित करे। इस प्रकार मूच्छित कर- 
नेसे पारा उपयुक्त सम्पूर्ण दोषोसे मुक्त होजाता है॥२८॥२५॥॥ 

४ उत्थापनसंस्कार । 
अस्माद्ररेकात्सशुद्धों रसः पात्यस्ततः परम ! 
उद्धतः काजिककाथात्पातंदापानवृत्तय ॥ ३० ४ 


€ २६० ) रसरत्नसमुच्चय: । 


मृच्छित हुआ पारा जब कल्कके समान होजाय तब उसकों 
एक हॉडीकी तलीमें लपकर उमसरुयंत्रके द्वारा ऊपरको 
उडावे फिर कांजीसें धोकर निकाल लेवे। इस संस्कारक कर- 
नेसे पारेमेंसे परतिदोष (त्वचामें कुष्ररोगकों उत्पन्न करना ) 

नष्ट होजाता है ॥ २३० ॥ 

५ पातन सेस्कार । 
ऊध्वेपातन । 
ताम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयेदृप्वेभाजने । 
बंगनागों पारित्यज्य शुद्धो भवति सूतकः ॥ ३१ ॥ 
शुर्बन पातयात्पष्टा तरधाध सत्तवा त्वधघः ॥ 

परेसे चौथाई भाग तंविका चूण लेकर दोनोंकों नबिूके 
रसमें धोदकर लछुगदी बनालेवे उसको डमरुयन्त्रके नीचेके 
हेसस्‍्सेम ेपकर और ऊपरक हिस्से पानों भरकर १२ घर्टे 
तक मध्यम अग्ने देवे । इस प्रकार पातन करनेसे पारा बंग 
आऔर नाग इन दोनों दोषासे मुक्त होकर शुद्ध होजाता है फिर 
डसरू यन्त्रके ऊध्वभागमें रंगे हुए पारेकों छुटाकर पूर्वोक्त 
विधिसे तांबेके साथ नीबूके रसमें घोटकर पिष्ठी बनालेवे और 


उक्तयन्त्रमें छडपकर तीन बोर ऊध्वे पातन करे और सात बोर 
अधः)्पातन करे ॥ ३१ ॥ 


अधःपातन ॥ 
जफलदा शिश्राशासा भदल्यणासारसयुतः ॥ रेर 
नहटापह्ट रस कतवा लपय॑धजाध्वयडभानने ॥ 
तता दातरपः पातमुत्पल्स्तत्र कारयंत्‌ ॥ रे< 


त्रिफला, सैजना, चीता, नमक और राह इन सब औषधि- 
याका पारस साढूहवां भाग ढेकर इनमें पारेकी मिछाकर 


भाषाटीकीपेतः । ( २६१ ) 


कॉंजीके साथ इस अकार घोटे कि पारा घोटते रे बिलकुछ 
दिखाई न दे । फिर उस पिद्ठीका विद्याधरयन्त्र, अधपातन 
यन्त्र अथवा गोमानर अन्त्रके ऊध्वभागमें छेप करे और 
नीचेके मागमें पानी भरदेवे । पश्चात्‌ उस यन्त्रके ऊपर आरने 
उपलोकी अग्नि जलावे। अथवा अधः्पातन यन्त्रमें पारेका 
लेपकर यन्त्रकों प्ृथ्वीमें गड़हा खोदकर गाडदेवे ओर उस 
यन्त्रके ऊपर आरने उपलोंकी अग्नि जलावे। इस प्रकार करने- 
सेभी पारा उडकर नीचे जलके पात्रमें गिरपडता है। फिर 
स्वांगशीतरू होनेपर पारेंकी निकालकर उपयुक्त विधिसे 
आपधियोंके साथ कांजीमें घोटकर अधः्पातन करें। इस 
तरह सात बार करना चाहिये ॥ ३२२॥ २३ ॥ 

हारेद्ग कोलशम्पाककुमारी जिफलामिभिः । 

तण्डुडीयकवषो भूहिंगुपेन्धवमाक्षिकेः ॥ हे४ ॥ 

पष्ठ रस सट्वणः सपाक्ष्यादाभरव वा । 

पातयेदथवा देवि वणप्री यक्षतोचनेः ॥ ३५ ॥ 

इत्व द्यपाध्पातन पातताउता यदा भवत्‌ । 

तदा रसायन यांग्यां भवेद्वव्यावेशेषतः ॥ ३६ ॥ 

हल्दी, अंकाल, अमलूतास, घीग्वाग, त्रिफला, चीता, चौ- 
लाई, पुननेवा, हींग, सघानमक और शहद इन सबको परिसे 
१६ वां भाग लेकर इनके साथ पारेकी नष्ट पिष्टी बनाकर उप- 
य्ुुक्तविधिसि सात वार अधःपातन करे । अथवा सेधानमक 
आदि पांचों नमक, सरफोका आदि औषधियोंके साथ घोटकर 
पारका सात बार अधः्पातऩ करे। अथवा त्रणप्नी ( लुकार 2 
आर यक्षठोॉचन ( #% ) इन ओषधियोंके साथ पारेको 
घाटकर प्रवाक्त विाधेस सात बार अध्पातन करे। इस मकार 
ऊष्दपातन और अधपातन सस्कारांक ड्रारा उडाया हुआ 


€ शदर ) रसरत्नससुच्च ये; । 
> बारा रसासनमें अयोग करने योग्य होता है। विशेष २ अनु” 
> यानोंके साथ संबंन करना चाहिये ॥ २४-रे५ 


तियकू पातन । 

अथवा दीपकयन्ते निषातितः स्वेदोषानि्क्तः । 
तियक्पातनावीधिना निपातितः सूतराजश्र ॥३७॥ 
खक्ष्णीकृतमशद्ल ससेन्द्रयुक्त तथारनालेन । 

खल्बे दत्त्वा बदितं यावत्तन्नशपिष्ठतामोते ॥ डे८ 
कु्ात्तियंबपा तनपावितसू त॑ कमेण दृठवाहिस 
मुस्वेद्यः पात्योउसोी न पृताति यावद्हद्खाग्नो।३ ९॥ 
तदासो शुद्धयते सूतः कर्मकारी भवेदभुवम्‌ 
मर्दनेसच्छेनेः पातेमन्दः शानन्‍्ती अवेद्सः ॥ ४० ॥ 


इसके पश्चात्‌ दीपक यन्त्र्म तियेक्पावन विधिक हारा 
उडानेसे पारा सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त होजाता है पारेसे चौथाई 
भाग अश्वकका बारीक चूणे लेकर उसमें पारा मिलाकर 
दोनोंकोी खरलरमें डाहकर कॉजीके साथ तबतक घोटे जबतक 
कि पारा घुटते २ बिरूकुछ अहृश्य न होजाय। फिर पूर्वोक्त 
'तियेक्पातन यन्त्रके द्वारा पारेकों उडाकर ऋमसे मनन्‍्द, मध्य 
आर तीव्र अग्निदेवे। फिर एकबार दोलछायन्त्रमें रखकर स्वेददेबे 
और फिर तियेक्पातन करे । इस अकार करनेसे पारेमें अप्निकों 
सहन करनेकी शक्ति आती है और पारा शुद्ध होजाता है | 
इस प्रकार शुद्ध किया हुआ पारा रसायनकर्रमें व्यवहार 
करने योग्य होता है मदन और मूच्छेन करनेसे मन्‍्द हणआा 
पारा तीनों प्रकारके पातनरसंसकार करनेसे ज्ञान्त होजाता 
हैं ॥ २७-४० ॥ 


भाषाटीकोपेत:॥.. (२६३ )' 
६ निराध सस्कार । 
सश्यम्बुनेनिरोधेन तता झुखकरों रसः । 
स्वदनादिवशात्पूतां वीय याम त्यनुत्तमस्‌ ॥७१ । 
सष्टयम्बुज ( स्लीर॒ज या मूत्र, अथवा गोमत्र ) से पारंका 


राधन सस्कार करे ती पारद्क मुख हांता ह स्वदना दस पारद्‌ - 
उत्तम वांयका ग्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


७ नियामन संस्कार । 
नियम्पोज्सों ततः सम्यकऋ चपलत्वनिवृत्तये । 
ककॉटी फाणिनेत्राभ्यां वृश्चिकास्वुजमाकंपेः ॥ 
सम कृत्वारनाठन स्वेदयेच दिनत्रयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मरिचेश्ेसगयुक्तेठेवणासुरिशिय्रुटकणा पतः । 
काजिकयुक्तेस्रिदिन ग्रास।्थी जायत स्वदात्‌॥ ४ 2॥ - 


रोधन संस्कारके पश्चात्‌ पारंका चपलत्वदोष दूर कर- 
नेके लिये नियामन संस्कार करें । बॉझ्ककाडा, नागफन 
बिछुआधघास, कमर और भॉगरा इन सब औपषधियोंकों 
पारेके बराबर केकर कल्क करलेवे। उस कल्कमें पारेकों 
रखकर गोढासा बनाकर कॉजीसे भरेहुए- पात्रमें अधर छटकाः 
करक तोन द्नितक स्वेद्देवे।। इसके पश्चात्‌ काडी मिरच, 
केचुए, नमक, राह सेजनेकी मूली और सुहागा इन सबका 
कल्क बनाकर कॉजीमें मिलाकर एक मठकेमें आधा भरदेवे 
और उपयुक्त बॉझ्चककोंडा आदि पोंचों औषाधियोंके कल्कर्मे 
पारा रखकर गोला बनाकरके मटकेमें अधर छटकादेवे और 
तीन दिनतक स्वेददेवे । इस संस्कारके करनेसे पारा ब॒सुक्षित 
होजाता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


< २६८ ) श्सरत्नसमुचयः । 


८ दीपन संस्कार । 
तिक्षारसिन्धुखगभूशिसिशिय्रराजी- 
तीक्ष्णाम्लवेतससुखेलवणोषणास्लेः ! 
नपाठ्ताअदरशोपितमारनाढ 
साम्लासवाम्ल्पुटित रसदीपन तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जवाखार, सज्ञजी, सुहागा, संघानमक, कैंचुए, ची ता, सजना, 
राई, वच, अम्लवेत, नमक, काली मिरच इन सब ओपषधि- 
योकों पारेके बराबर लेकर सबको पारेके साथ नीबूके रसरमें 
और कॉजीमे क्रमसे घोटे । फिर नेपाली तँबिके पत्रोपर उस 
कल्कका लेपकर सुखालेवे और कपडेमें बॉधकर जम्बीरासव 
अथवा कॉजीसे आधे भरेहुए मट्केस अधर रूटका करके तीन 
दिन तक स्वेद देवे। इस प्रकारसे पारेका दीपन संस्कार 
होता है ॥ ४४ ॥ 
स्वेद्येदासवाम्लेन वीयतेन-अवृद्धये 
यथांपयागः स्वेद्यः स्थान्यूलिकानां रसेषु च ॥४५॥ 
पारेके वीय्ये और तेजकी दद्धि होनेके लिये पारेंको सट्टे 
आसकमें स्वेदन करे । अथवा जहाँ जैसा योंग हो तदलुसार 
पारका निम्नलिखित मूली आदि ओपषधियोंके रसमें स्वेद 
देवे ॥ ४५ ॥ ह 
सपाक्षा क्षीरिणी वन्ध्या मत्स्पाक्षी शंखपृष्पिका । 
काकजपा शाखाशेखा अल्नवण्ड्या जुकणिका ४६॥ 
व्षाभूः कबुका दूवों शेयकोत्पलशिम्बिकाः ! 
शतावरी वजछता वजकन्दापिकृणिकाः ॥ ४७॥ - 
शेताकेशियुधनरम॒गदूरवा रसाइुशाः । 


3 ० आज 


भाषादीको पेत: । ( २६५ ) 


रम्भा रक्तालु निगेण्डी ठालुः सुरदालिका ॥8४८॥ 
मण्डूकपर्णी पाताली चित्रकं ग्रीष्मसुन्द्रा ।.. 
काकमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तित्पणिका ॥ ४९.॥ 
जाती जयन्ती श्रीदेवी भूकदम्बः कुसुम्भकः । 
कांशातकी नीरकणा छांगढी कट्ताम्बिका ॥५०॥ 
चक्रमदों5मृताकन्दः सूय्योवतेंषुपुंखिका । 
वाराहा हास्तशुण्डा च आायण रससाल्का ॥ ५१॥ 
रसस्य भावषने स्वेदें मृषालेपे च पूजिताः । 
इत्यष्ठा मृतसस्काराः समा द्रव्य रसायने ॥ ५२ ॥ 
कार्यास्ते प्रथम शपा नोक्ता हृव्योपयोगिनः ॥॥५३॥ 
सरहदी, दुद्धी, बॉझककोडा, मछेछी घास, शंखपुष्पी,मसी, 
काकजघा, मोर शिखा, बह्मदण्डी, मूषाकानी, पुननेवा, अंधा- 
हुली, श्वेत दूब, हरी कुशा, कमल, मुद्रपर्णी, शतावर, हडसंहा- 
रीछता, कडवा जिमीकन्द, अग्निकर्णी, सफेदआक, सजना, 
धवूरा, कालीदूब, रसाह्ुश (टंकण), केला, रतालहु, सिहाल, 
लज्जावन्ती, देवदाकलिता, मण्डूकपर्णी ( ब्राह्म ), पातल- 
गरुडी, चीता, गूमा, मकोंय, जलपीपल, हल्दी, रा[कचन्द्‌न, 
चमेली, अरणी, शिवलिड्धी, भुई कदम्ब, कसम कडवी तोरहे, 
कालाजीरा, कलिहारी, कडवीतोंबी, चकबड, गिलोय, हुल- 
हुरे, सरफोका, वाराहीकन्द, हाथीशुण्डा और रसोत ये सब 
ओपषधियों पारेकों भावना देनेमें, स्वेदन करनेमें और मूषाके 
ऊपर छेप करनेमें एवं पारदके अन्यान्य संस्कारोंके करनेमें भी 


विशेष उपयोगिनी होती हैं। पारेके ये आठ संस्कार .हुए। ओपष- 
धघिकमे और रसायनेकममें उक्त म्रकारसे आठों संस्कार [केय[ 


(२६६ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


हआ पारा छेना चाहिये। शेष दश संस्कारोंके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ पारा औषधोपयोगसें नहीं लिया जाता, इसः 
लिये वे संस्कार यहाँ नहीं कहे गये है । वशीकरण, मोहन, 
स्तेम्भन आदि ग्रयोगोंमें और सुबर्ण, रौप्य आदिके बनानेमें 
अठारह सस्कारवाला पारा लिया जातांहे ॥ ४६-७हे ॥ . 
मिक रसबन्धन । 
पश्चविशतिसंस्याकाजसबन्धान्यचह्ष्महे । 
येन येव हि चाशल्य॑ दुर्गहत्त च्‌ नश्याति ॥ ५४ ॥ 
रसराजस्थ संप्रोक्तो बच्धनाथों हि वातिकः । 
हृदारादा तथा सात क्रियाहानम् पिश्का ॥५५॥| 
ज्ारः खांटश्व पॉट्य कल्कवन्धशथ कजालः । 
सर्जीक्धेव निर्मीवों निबीजश्व सबीनकः ॥ «८ ॥ 
शृंखलाहुतिबन्धो च बाढकशच कुमारकः । 
तरुणश्र तथा वृद्धां गात्तबन्धस्तथापरः ॥ ५७ ॥ 
जलबन्धाइपबन्धृश् सुससकृतद्धता भधः । 
महावन्धामपश्चवीत पश्चावशातरारता ॥«*८॥: 
काचददान्व पहवजशा जद्कावन्वसज्ञक | 
रस तावद्षष्यत दह स्ाणा द्राकातशस्यत ॥ ५९५॥ 
अब पारेकी बॉधनेकी २५ प्रकारकी विधियोंकों. कहते 
ह॥_ैं। जिन क्रियाओंके करनेसे पारेकी चश्चछ॒ता और इग््राद्मता 
नष्ट हो जाती है, उसको वाचिककारोंने रसबन्ध कहा, है ! 
१ हठ, हे आरोट, हे आभास, ४ क्रियाहीन, ५ पिष्टिका 
रेक्षार, ७ खांट ८ पांट, ५ कल्कवन्ध, १० कज्जाले,११सजीव, 
१९ पनजाव, १३ निर्वोज, १४ सबीज, १५ झंखला बन्ध, 


भाषादीकीपेतः ॥ ( २६७ ) 


१६ द्ातिबन्ध,, १७ बालक, २८ कुमार, १५ तरुण, २०. वृद्ध, 
२१ मात्तिचन्ध, २२ जलवन्ध, ३२२३ आग्नेबन्ध, २४ सुसस्क्ृतबन्ध 
आर २५ महाबन्ध - इस प्रकार पारके २५ बन्धन कह गय है ! 
परन्तु कोई कोई विद्वाब जलूकावन्ध नामक क्रियासाहेत २६ 
अका रके रसबन्ध मानते है । किन्तु जदूकाबन्ध क्ियाका 
शरारस उपयोग नहां हांता, यह केवल [खियाक द्रावण कर* 
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नेमें उपयोगी होती है ॥ ५४-८५ ॥ 

हठो रसः स विज्ञेयः सम्यक शुद्धिविवाजितः । 

स॒सेवितों नृणां कुर्यान्सृत्यु वा व्यापिमुद्धतम्‌ ॥०। 

जिस प्रिकी उत्तम अकारसे शुद्धि नहीं होती, उसको हठ 
रस कहते हैं। उस पारेको सेवन करनेसे मनुष्योंकी यातो स॒ृत्यु 
होजाती है अथवा भयडूर व्याधि उत्पन्न होजाती है ॥ ६० ॥ 

सुशाधतां रसः सम्यगारांट इँते कथ्यत । 

से क्षाआकरण शअ्रष्टः शनव्योधावनाशनः ॥ ६ 3॥ 

उत्तम अकारसे शुद्ध किये हुए पारेकी आरोट कहते है । 
उस पारेकों सेवन करनेसे ख्रियोंका गर्भाशय शुद्ध होकर उसमें 
गर्भधारण' करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। और धीरे धीरे 
रोगोंका नाश होता है ॥ ६१ ॥ 

पुटितों यो रसो याति योग मुक्‍्ता स्वभावतास । 


भावितों पातुमूलायेराभासो गुणवेकृते ॥ ६२ ॥ 

जो पारा पुटठ देनेसे दूसरे संयोगी पदाथोकोीं छोडकर अपने 
अकृत स्वरूपकों ग्राप्त होजाताहै, उस समय जो धातुर्ओकी 
अथवा वनस्पतियोंके रसकी भावना दीजाती हैं तब उसको 
आभास कहते हैं.। वह पारा भिन्नमिन्न ओपषाधियोंके संयोगसे 
वशष गुणकारा होजाताह ॥ ६२ ॥ 


(६ रेह८ ) रसरत्नसमुच्चयः 
7५४३३: ८२ ७-७ यो रसोत्तमः । 
कियाहीनः स॒ विज्ञेयों विक्रैयां यात्यपथ्यतः ॥६३॥ 
विना शुद्ध किये हुए छोहआदि घातुओंसे जो पारा सिद्ध 
कियाजाता है उसको क्रियाहीन कहते हैं। उस पारेकों सेवन 


करनेपर पथ्य पदाथोका सेवन न करनेसे विकार उत्पन्न 
होजाते हैं ॥ ६३ ॥ 


तीबातपे गाठतरावमदी त्पिष्टी भवेत्सा नवनी तरूपा । 


से रसः पाशकाबन्धो दोपनः पाचनस्तराम ॥६४॥ 
शुद्ध पारंकी खरलमें डालकर तीक्णधूपमं रखकरके खूब 
अच्छी तरह घोटनेसे उसकी नेनीधीकी समान चिकनी पिद्ठी 
होजाती है तब उसको पिष्टिकाचन्ध कहते हैं। वह पारा अत्यन्त 
आग्रेदीपक और पाचक होताहै ॥ ६४ ॥ 
शंखशुक्तिवराटाब्रेयों सो संशोधितो रसः । 
क्षारबन्धः प्र दाप्तपुष्टकच्छलनाशनः ॥ ६५ ॥ 
शंख, मोतीकी सीप, कोडी आदिके द्वारा जो पारा शुद्ध 
किया जाता है उसको क्षारबन्ध कहते हैं । वह पारा अत्यन्त 
आग्नेकी दोपन करनेवालढा शरीरको पुष्ठ करनेवाढा और झूकछ 
रोगनाशक होता है ॥ ६५॥ 
बन्धी यः खोटतां याति ध्यातों ध्मातः क्षय बनेत्‌ ॥ 
खांब्बन्धः स विज्ञेयः शा त्र सवेगदापहः ॥ ६6 ॥ 
जो पारा बन्धनेसे ( पारेकोी बांधनेकी औषधियोंके सेयो- 


५८% आ ५ 


असे ) गांठासा बनजाय ओर बारम्बार फूँकनेस क्षाण होता 


१ ख्यातः स सूत्तः क्रिछ पिष्टिबद्धः संदीपनः पाचनक्लाडिशेषात्‌ | इति- 
याठः समीचीनः | 


भाषादीकोपेतः । ( २६५०) 
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जाय उसको खोटबन्ध कहते है । उस पारेकों सेवन करनेसे 
सन प्रकारके रोग शीघ्र नष्ट होते है ॥ ६६ ॥ 


द्रतकलालिका मोचापत्रके चिपिटीकृता । 


से पोटः पपटी सेव बाढाद्रायेटरोगलुत्‌ ॥ ६७ ॥ 


लोहेकी कढाहमें घी चुपडकर उसमें पारे और गनन्‍्धककी 
कुजलीकों डालकर पिघलावे | जब वह पिघलकर रसके 
समान पतली होजाय तब गायके गोबरके ऊपर केलेकाःपत्ता 
रखकर उसपर कज्जली ढाल देवे। फिर उसके ऊपर दूसरा 
केलेका पत्ता और पत्तेके ऊपर गोबर रखकर दबादेवे, तब वह 
चपटी होकर जमजाती हैं। उसको पोटबन्ध या पपटीवन्ध 
रस कहते हैं। वह पपेटी सेवन करनेसे बालक, युवा और वृद्ध 
मनुष्योंके सब रोगोंकों नष्ट करती है ॥ ६७॥ 
स्वेदायेंः साधितः सूतः पंक् समुपागतः । 
करकबद्धः स विज्ञेयों योगोक्तफलदायकः ॥ ६८ ॥ 
स्वेदन, मदन आदि संस्कारोंके करनेसे जो पारा कीचडके 
समान गाठा होजाता है उसकों कल्कबद्ध- कहते हें । वह मिन्न- 


मिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेपर योगोंमें कहे हुए यथाथे 
फढकों अदान करता है ॥ ६८ ॥ 


कजटीरपगन्पोत्था सुशलक्षण कजछोपमा। 

तत्तयांगन सेयुक्ता कन॒टाबन्ध उच्यते ॥ ६९ ॥ 

आुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक .दोनोंकोी समान भाग ठेकर 
खूब बारीक खरर करें। जब उनकी घुटते २ कज्जलके समान 
काली पिद्दी होजाती है तब उसकी कजलीबन्ध कहते हैं | 
कजलीको उचित अनुपानोंके साथ समस्त रोगोंमें व्यवहार 
करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


'( २७० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


भर्तीकृतों यच्छाति वह्नियोंगाद्‌ 
र्ः स्जीविः से खलु प्रदिष्ठः । 
संसेवितो5सो व करोति भस्म 
काय जवाद्रोगविनाशनंच ॥ ७० ॥ 
पारेकी भस्म करतेके बाद भी जो पारा आम्रक सयागर 
उडजाता है उसकी सजाव कहते है। वह पारा संवन करनपर 


अस्मके समान झुण नहीं करता और न जश्ञीघ्र रोगाकों हो दूर 


रता हैं ॥ ७० ॥ 
जआजश्िक्षा वा परजाणंगन्धा 
अस्माक्नतश्वा खलदाहइमाः । 
नर्जावनाधा हि स भस्मसूता 
'नेःशेपशेगा न्व[नहान्त सद्यः ॥ ७३ ॥ 
अश्नकके द्वारा अथवा गन्धकके द्वारा जारण करके भस्म 
किया हुआ पारा सम्पूणे घातुआसे उत्तम ग्रण करता हैं। 
इसको निर्जाबव बन्ध कहते है। निर्जोव पारेकोससस्म सब प्रका- 


-रके रागाका तत्काठ नष्ट करतो है ॥ ७१ ॥ 


स्मस्तु पार्दाशसुवणनाण 
परशक्षता गन्धकयागतश्थ | 
बवुल्वाशगन्धः पाटतः क्रमण 
विबाजनामा सकलामयध्नः ॥ ७२ 
चौथाई भाग, सुवर्णक साथ जारण किये हुए परिकों गनन्‍्ध- 
कके साथ खरल करे । फिर मिलाकर बराबर भाग गंधक 
मिलाकर घुट देवे। इस प्रकार गन्धकके द्वारा तीन . घुट देनेसे 
निबोजबन्ध नामक पारा सिद्ध होता है। निबीज पारा समरत 
रोगोंका नाश करनेवाढा है ॥ ७२ ॥ 


' आाषाटीकोपेत३ । (२७१ ) 


पिशकितरअकसत्तहम- 
ताराककान्तेः प्रजारता यः । 


हततस्ततः पड़ग्रणगन्पकन 
से बाजबद्धा [विषुट्प्रभावः ॥ ७३ ॥ 
अमश्नकका सत्त्व, सुवर्णभस्म, रूपेकी भस्म, तांबेकी भस्म 
आऔर कान्तकोहकी भस्म इन सबको पारेके बराबर. छेकर एकत्र 
खरल करके पारेका जारण करे । फिर छे गुनी गन्धकके साथ 
मिलाकर पारेकी भस्म. करें वह पारा अत्यन्त प्रभावशालरू 
होताहै, उसको बीजबद्ध कहते है ॥ ७छरे ॥ 
वजादानहतः घृतो हतः सूत समाउपरः । 
शखलाबद्धपूतर्तु देहकाहावधायक्‌ः ॥ 
चप्रप्रभावां वंगन व्यात्ि नानाते शूक्रः॥ ७४ ॥ 
हीरा आदि रत्नोंके द्वारा भस्म किया हुआ पारा और धातु 
या वनस्पतियोंके साथ मस्म, किया हुआ पारा, दोनोंको 
समानभाग लेकर एकत्र खरल करलेवे । इसको झ्ंखलाबद्ध 
पारा कहते हैं। इस परेकों सेवन करनेसे शरीर छोहेके समान 
हढ होजाता है। इसकी वेगके साथ शरीरमें फेलनेवाली 
आश्रयेजनक शक्तिकों केवल शंकर भगवान्‌ जानते हैं ॥७४॥ 
इफाउाप बाह्मठ्ठाताभथ सू्ता 
बद्धगता वा भासतस्‍्वरूपः । 
से राजकापादामता-।नहान्त 
दुस्साध्यरोगान्द्रातिबद्धनामा ॥ ७५ ॥ 
. पूर्वोक्त विधिके अनुसार परेकी बाह्मयड्ति “करके फिर 
किसी ओपधिके सहयोगसे पारेकी आबद्ध करें अथवा पारेकी 


ह २७२ ) रसरत्नसमुचय। । 


ह॥०] 


भस्म करें । इस अकारके पारेकों ड्ातिबन्ध कहते हैं। डतिबद्ध 
पारा, चौथाई राहके वराबर प्रतिदिन सेवन करनेसे कृच्छू 
साध्य रोगोंकोमी नष्ट करदेता है ॥ ७५ ॥ 
समाअजी णेः शिवनस्तु बाल 
सम्ोवताों यांगयुता जव॑न । 
रायनां भावगदापहत्व 
सापद्रवारशगदान्रिहान्त ॥ ७६ ॥| 
पारेकी समानभाग अभश्रककी भस्मके साथ जारण करे। 
इस क्रियाको वालबद्ध कहते है। बालवद्ध पारा विविध अनु- 
यानोंके साथ सेवन करनेसे रसायनके समान उत्तम गुण करता 
है। एवं सम्पूर्ण उपद्रव और अरिष्टकारक रक्षणोंसे युक्त 
व्याधियोंकीं तथा भविष्यमें होनेवाले रोगोंकों शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ ७६ ॥ 
हराज्भवां यो [द्वगुणाअमीण 
स स्यात्कुमारों मिततन्दुलोधसो । 
न्िःश् प्राजेः खलु पापयोग- 
सवातपाता च रसायन चे ॥ ७9 ॥ 
परेकोी हुगुनी अश्रक भस्मके साथ जारण करे । इस प्रकार 
जारण किये हुए रसको कुमारबद्ध कहते हैं। इस पारेकों 
पघत्य एक एक चावल पारमाण २१ दिनतक सेवन करनेसे 
यापकमंजन्य खेतकुष्ठादि रोग शातप्र नष्ट होंते हे। और 
स्वस्थ मनुष्यकों इसके सेवनसे रसायनके समान गुण प्राप्त 
होता है ॥ ७७ ॥ 
चतुग्रुणव्योमकृताशनो5सो 
रसायनाय्यस्तरुणामिधानः 


भाषादीकोपेतः 4 ( २७३ ) 


स सप्तराजात्सकूलामयप्नो 
रसायना वायबलग्दाता ॥ ७८ ॥ 
चौगनी अश्ककी भस्मके साथ जारण किये हुए पारको 
तरुणबन्ध कहते है । वह समरत रसायनोंसें उत्तम होताई।! 
उसको सात दिनतक सेवन करनेसे सब.रोग दूर होजाते है! 
तरुण पारा शरीरमें वलवीयेकी वृद्धि करनेबाला और उत्तम 
रसायन है ॥ ७८ ॥ 
यस्याअकः पड़गुणितों हि जीणेः 
प्राप्ताध्प्स्यः से हैं वृद्धनामा । 
देहे च लोहे च निये.जनीयः 
शवात्त काउस्यथ गुणा न्यथवीक ॥ ७९ ॥ 
कै गुने अश्रकके साथ जारण किया हुआ पारा अम्नेर्म 
नहीं उड़ता और वह अमप्निके समान प्रकाशमानत्र होजाता है। 
उसको वृद्धवन्ध कहते है। बृद्धवन्ध पारेकी शरीरोपयोगी 
प्रयोगामे और घातुवाद ( सोना, चौंदी बनाना ) आदि का- 
योमें व्यवहार करना चाहिये । इसके गुणोंकी शिवजीके विना 
और कोई वर्णन नहीं करसकता ॥ ७९ ॥ 
या द्व्यम्ालका भश्व कंताउत्वागयसहा! रसः । 
विनाअजारपात्त स्वाद तबच्चा। महारसः ॥ ८० ॥| 
अय [है जाय॑माणल्तु नाभनता क्षायत रसः । 
याजत्ः सर्वयांगपु [नरुपम्बफलप्रदं: | ८१ ॥ 
जो पारा अश्नकके विना दिव्य वर्नोषधियोंके द्वारा जारण 
कया जाता है, वह अत्यन्त ताश्ण आमग्रका सहन करनवाला 
(अर्थात्‌ अग्निमें न उडनेवाला ) होताहै । उसको झंत्ति 


१८ 


€ रऊढ ) रसरत्नसमुचयः । 


-बन्ध कहते है। मूतिबन्ध परेकी चाहे कितनी बार अम्रमें 
- जारण किया जाय, परन्तु वह रत्तीमरभी क्षीण नहीं होता यह 
-महारस रोगोंके नाश करनेमें जाश्वयंजनक झुण दिखाता हैं। 
इसलिये इसको सब प्रकारके योगोर्म प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ८2० ॥ <१॥ 

75 कब २ चर न बद्धव कल 

शखतायबुसस्तायबद्ापता जलबछूवृत्‌ । 

के कर $ ॥7“सन पे के 

हु जगरांगलृत्युष्नः कृल्पीक्तफ्लदाबकृर ॥ <२ ॥ 

शिलोदक, विषोदक, अमस्तनतोदक आदि ससोंके द्वारा बद्ध 
हो ज जज जल जर 
किये हुए पारंका जलबद्ध कहते हैं। जलबद्ध पारा जरा ( बुढा- 
पा ) सकल रोग और स्ृत्युकोी दूर करता है तथा रसायन- 
कल्पमें कहे अचुसार फल प्रदान करताहे॥ <२ ॥ 

बल लक को ध्छाल: 4 ८3... 
कवषटा यागबुक्ता वा आात॑ः स्थाहाटकाहातः । 
/३ ९ बुद्ध 6 न आह. 

अक्षाणरवा शिवद्धोपसो खेवरत्वादिकृत्स हि॥८३॥ 

एकमात्र पारेकी फूँकनेसे अथवा किसी औषधिके साथ 
मिलाकर अम्निसें फँकनेसे जब पारेकी गोलीसी बनजाय और 
वह उड नहा और न क्षोण हां तो उसे अआम्रनिबद्ध रसकहते है। 
उस पारेकी गोछीकों खुखमें रखनेसे आकाश्षमें उडनेकी 


8 अं 


शाक्त आप हांती हैं ॥ <2३ ॥ 
वेष्णुछान्ताशशिलताकुम्भीकनकयूलकेः । 
विशालानागिनी कन्दव्यात्रपादीकुईटकेः ॥ ८७ ॥ 
वाबेकाटमिशुण्डीम्या इंसपाया सहासुर 
अप्रसुतगर् घृत्रः पिछ वालुकके प्चेत ॥ ८५ ॥ 
पक्कमेव गृतेलहइमादतें विपचेद्रसस । 
यन्नेबु सूच्छा सूतानामेष कूट्यः सुसंस्कृतः ॥2६॥ 


भाषादीकी पे त+ । २७७८ + 


विष्णुक्रान्ता ( कोयलछ ), सॉमऊूता, जलूकुम्भी, धरत्रेकी 
जड, इन्द्रायन, नागढोनका कन्द, वडी करेरा, पीछे फूलका 
पियावॉसा, विछुआ घास, हाथीशुण्डा, हंसपदी और राह इन 
सब ओऔपधियोंकों समान भाग छेकर विना व्याही ( अर्थात्‌ 
गभवती ) गायके मूत्रमें खरलू करके मूषा बनालेवें। उस 
सूषाके भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियोंकों बन्द करके कप- 
रोटी कर सुखालेबे । फिर उसको वालकायन्त्रमें रखकर 
पकावे । इसके पश्चात्‌ पारेकी बराबर सातों धातुओंकी भस्म 
मिलाकर और उपयुक्त औषधियोंके रसमें घोटकर उसकों 
फिर प्रर्वोक्त विधिसे वाहुकायन्त्रमे पकावे । इस प्रकारसे 
अन्य यन्त्रोभमी पारेकों मूच्छित किया जासकता हैं। इस 
क्रियाकों सुसंस्कृत अथवा सतमूच्छों कहते है ॥ ८४-८६ ॥ 
हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो वजत्येकता- 

रा की हक इज ९५ हे 
मक्षाणा बबाबंडी थुरुरच ब|टकाकारसचदावाजढः ॥। 
चूर्णत्व॑ पहुवत्प्रयाति निहतो घशे न मुझेन्मर्ं 
निमन्‍्धो द्रवाते क्षणात्स हि महावन्धामिधानो रसः ८७ 

जो पारा सुवर्णके अथवा चॉदीके साथ मिलाकर फ्ूकने से 
एक रूप होजाय, और अम्नेमें डालनेसे उेड नहीं, तथा रुक्ष्म 
प्रमाणुओंसेमी बंधनको प्राप्त होजाय, वृजनमें सारी हो, गो- 
लीके समान गो २ हो जाय अत्यन्त उज्ज्वल्हों, भस्म करनेपर 
नमकके समान चूरचूर होजाय और जिसको घोटने पर मैल 
न निकले तथा गन्धरहित हो और अमप्नैमें तपानेसे तत्कार 
पपघठ जाय उसको महाबन्ध रस कहते हैं ॥ ८७ ॥ 

जलकाबन्ध ९ र्रीद्रावण )॥ 


सूते गर्भनियोजिताधेकनके पादांशनागे5थवा 


(२७६ ) रसरत्नसमुच्चया । 


यश्चांगुकशास्मठाइतमदब्लष्मातबाजस्तथा ॥ 

तद्गत्तेजिनिकोलकास्यफलनेशचू्ण सिर पत्र 

ते खत निधाय मृदित जाता जढूका वरा<८८! 

सैषा स्थात्कपिकच्छुरोमपटले चन्द्रावती तैलके 

चन्द्र टंकणकामपिप्पलिजले स्विन्ना भवेतेजिनी । 

तप्ते खखतले विमदय विधिवद्त्नादण याक्षता 

या स्राणा मददपंनाशनकृरा ख्यांता जलू का वृरा<% 

शुद्ध परेमें आधामाम सुवर्ण और चौथाई भाग सीसा मिला. 
कर गछावे । फिर उसको तप्त खलवमें डालकर और उसमे 
सफेद अण्डीके बीज, सेमलके फूछ, अथवा गोंद, रूसोडेके 
बीज, मालकॉगनी, वेरोंकी गुठठीकी गिरी, तिछ और तमा- 
रूपत्र इन सब औषधियोंको पारेसे सोलहवाँ भाग डाहकर 
खूब मदनकरके उत्तम अकारकी जहूका तैयार करें। उतक्त- 
विधिसे तेयार की हुईं जलूकामें पारेसे सोलहवें। माग कोछके 


की जा 


बाजाका रुआ आर छलके साहत डालकर बावचांके ते 


एक दनतक खरलकरे | और दूसरे दिन कपूरके जलमें खर- 
लकर। फिर गोलासा बनाकर भोजपत्रमें रूपेट केवे। पश्चात्‌ 
एक हॉडीसें सुहागा और छोटी पीपलका स्वरस वा क्ाथ्‌ सर- 
कर उसमें उक्त गोंलेकी अधर ऊटकाकर तीन घेटेतक स्वेद 
देवे। फिर तप्त खरलमें डालकर मारुकांगनीके रसमें मदन 
करके वटिका बनाछेवे । इस प्रकारसे तेयार की हुई उच्म 
जलूका खियोक कामदेवके मदकों नाश करती है ॥८८॥८५॥ 


बाल्य चाशजुदा याज्या याविनेच दश्ांगुला 
आदुशव सगरयाव! जलाका वावधा सता ॥ 


साषाटीकीपेतः । ( २७७ 


_ बालाखीके आठ अँगुलकी, युवतिद्धीके दश अगुलूकी और 
मोढाखीके बारह आँगुल लम्बी जल़का योनिस्थानमें रखे, 
फिर असंग करे तो खत्री तत्काल द्रवीभमूत होती है। इसतरह 
तीन प्रकारदी जछूका कही गई है ॥ ५० ॥ 

घ्त्वा एत्तउुस पात्र मपाक्षार डंदापयंतू | 

स्थापयदातप तात्र वाहरा गयकावशातः ॥९) ॥ 

द्वतायात्र गया प्रोक्ता नक्षका द्रावण हुता । 

घुश्पाणां स्थता सृाप्र द्रावयंदाॉनताकुछझस ॥ ९२॥ 

मुख किये हुए पारेकी एक मिद्दीके पात्रमें रखकर उसमें 
भेंडका दूध भरकर तीक्ष्ण घूपमें रखदेवे । जब वह सुखजाथ 
तब दुबारा दूध भसरदे । इस प्रकार २१ [देन तक याताहुन 
भेंडके दूधकी भावना देवे। फिर उसका गोढासा वनाकर 
जल्का बना लेवे । यह जढूका खरियोंके द्रावणकरनेम बहुत हो 
उपयोगी है। इसको झुरुष सिरपर रखकर असंगकरे तो सेकड्डों 
खियां द्रवीभूत होजाती हैं। यह दूसरा जछूका है ॥५१॥९२॥ 

उनिप्नरत-श्व शाल्मदाइन्तवार च्‌। 

जाताइडस्य पेय शिशपातावाउुता ॥ ९४३ ॥ 

डे आातदफड दि जपफडा[इगसद च्‌। 

दाकवलाक्षस्प इृण व्‌ पारद सदेधहुघः ॥ ९४ ॥ 

जदूका जायते दिव्या रामाननमनोहरा। 

हा योज्या कामकाले तु कामयेत्का मिनी स्वयस्‌ ९५% 

अगस्तियाके पत्तोका रस, सेमछकी छाढका क्ाथ; चमे- 


छाका जडका काथ, सासमका छालका काथ, लसोडे, ।त्रफ- 
लका चूण आर तालमखानेका चूण इन पत्येकक साथ पारेका 


२७८ ) रसरत्नसमुच्चयः: । 


खरलमें डालकर एक एक द॒िनतक मद्‌व करे फेर उसका 
उपयुक्त प्रमाणके अनुसार जछूका बनाछेवे । यह जहूका 
अत्युत्तम और ख्ियोंके मनको असन्न करनेवाली है । इसको 
असेग करनेसे पहले ख्लीकी योनिमें रखनेसे स्त्री स्वर्य कामुका 
होंजाती है ॥ ९३-०५ ॥ 
निफसभंगमहोषधमथुसरपिइंछा गढुग्पगो मू्े | 
नाग सध्षानाषिक सम्रसजा!एरत जद्कारपात॥। ९६॥ 
त्रिफलका क्वाथ, भोगरेका स्व्स, सॉठका काथ, शहद, घी 
बकरीका दूध और गोमूत्र इन पत्येकर्मे सासका आम्निम तपा 
परकर एक एक बार छल्लावे । फिर उस सीसेकों समान 
भाग पारेमें मिक्ाकर जारण करे। पश्चात्‌ उसकी उपरोक्त 
प्रमाणके अनुसार जलछका बनाकर व्यवहार करनेसे अपूर्व 
आनन्द प्राप्त होता है ॥ ९६ ॥ 
भावुस्वरादिवसस्याप्रमाणछुतं गृहीतदनि रस 
अकाउराजक्षककन्वारशतश्च शान कुथात्‌ ९७। 
शाशड्खावरणा सकाकदापरर्ागकनकानास 
चुप: सहकांबशीतादबान समबयत्सस्यक ॥९८ ॥| 
निद्ायाः काजिक यूथ दृत्वा योनी अवेशयेत्‌ । 
बाठमध्यमवृचछा आाज्यी वज्ञायतत्कम्ात्त ॥९९॥ 
नारसानाश्ाए बजा याषा स्यात्तगमात्युका ३००॥ 
१२९ भाग परेसें ९ भाग सुवण मिलाकर दोनोंकोी खरलमें 
डाल अंकोलके बीज, अमलतासका गूदा, और घीग्वार इन 


अत्यकक रस वा काथमें एक एक दिनवतक खरलकरके शुद्ध 
कर। पश्चात बाबर्च। माठकामना, ताल्मखाना, उचराचेटा[्‌ 


भाषादीकापे त:. । ( २७९ 


और घतूरा इन सबके समानभाग मिश्रित चूणके साथ तथा 
हल्दीके काथ और कॉजीके साथ पारेकी २१ दिनतक खूब 
अच्छे प्रकारसे घोटे, फिर उपयुक्त प्रमाण अनुसार जदूका 
बनाकर सुखालेवें और बाढा, युवाति, बृद्धा आदि स्लियोंकी 
योनीमें क्रम सार ग्रविष्ट करे तो ख्तलरियें नीरस ( विषय वास- 


नासे रहित ) पुरुषोंके साथमी असंग करनेको उत्सुक होती 
है॥ ९७-१०० ॥ 


रसभाग चतुष्कू व वेगभाग वे पंचमध । 
सुररससब॒क्त टक्कणूंन समान्दृत्म ।। ३०१ ॥ 
4 ८ + ६ छू $ + ७ 
त्रादन घदायतला च गंड़क दें रेपाज्नस । 
लियाग्राद्यावानाश्षत्त यांवद्षयुवेश क्रय ॥ ३०० ॥॥| 
चार भाग पारा, पाँच भाग बंग और पॉच भाग सुहाया 
को तुलसीके रसमें तीन दिनतक घोंटकर गोली बना- 
। उस गोलीका लिशेक अग्नभागमें रेप करके ग्रसंग करे 
ख्री जीवनपयनत वशीभूत होजाती है ॥ १०१-१०२ ४ 
कप्रतूरणसभूइ्समणदादुः 
नागे निषिच्य तु मिथी वलयेद्रसेन | 
लिगस्थितेन वलयेतल नितम्बिनीनां 
स्वामा भवत्यत्रादिन हे तु जीवहेतुः ॥१० ३ 
सीसेकी अग्निपर पिघछाकग कपूर, जिमीकन्द, भॉगरा 
और चोकढाई इन प्रत्येकके रसमें एक एक बार बुझावे । फिर 
सीसेकी बराबर पारा मिलाकर उसका एक कडा बनालेवे । 
उस कडकों लिशगमें धारणकर याद पुरुष स्लरीसे प्रसंग करे 
ता ख्वियोंकीं अपना पाति हमेशा प्राण समान प्रिय मालूम 
हाता है ॥ १०३ ॥ 
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(२८० + रसरत्नसमुच्चय; । 


टेंकणपिप्पलिकाभः सरणकपूरमातुठुगरसः । 
कत्वा स्वलिगठप यान विद्वावयत्धाणाम॥ 3० ४॥ 
परेकी भस्मकों सुहागा, पीपल, जिमीकन्द, कपूर और 
बिजारा नौबू इन सबके रसमें एक एक वार भावना देकर 
घोटे, जब वह घुटते २ कजलके समान होजायथ तब अपने 
एलछूगपर लेप करके प्रसंग करे । इससे ख्रियोंकी योनि द्रवीभूत 
डहोजाती है ॥ १०४ ॥ 
अग्यावत्तितनागे हरबीग निश्िफेततों द्विगणम्‌ । 
डानिकृनकृनागवछरसेन सिच्या् तन्मष्यम्‌॥३ ०७ 
तक्रेग मदंयित्वा तीक्ष्णन मद्नवलर्य कुर्यात्‌। 
रात्समय वानताना रातंगवाविनाइन कुरुतं॥ ३०६ 
सीसेकोी अग्निपर गलाकर उसमें दुशुना पारा मिलाकर अग* 
पस्तिया, धतूरा, और पानोंके रसमें 'ऋमसे एक एक बार 
बुझावि । फिर छोहेके खरलमें डा[छकर तीए्णलोहके मुसलेसे 
तक्रके साथ अच्छे प्रकारसे! घोटकर उसका कडा बनालेवे । 
उस कडेको असंगके समय लिगमें पहरकर विषय करे तो 
ख्रियाकी कामेच्छाका मद्‌ नष्ट होजावा हैं ॥ १०५-१०६ ॥ 
व्याजाइइताफररसस्रणकन्द च चणदपप्राम्कम । 
कापकच्छुवत्रवर्छीपिप्पछिकामम्लिकाचूगेंस्‌ | ३१०७ 
जपन्‍वावाततनाग नववार मदयो[दमद्रव्य: । 
स्मरवडय कृत्वतदानतानां द्रावण कुरूत ॥ ३०< ॥ 
सासकी अग्नेमें पिघरछाकर कटेरीके रसमें बुझावे और 
उसाक रसम॑ एक [दन तक घोद । फिर दूसरे दिन बडी कटे- 
रक फलाक रसमे बुझ्लाकर उसी रसमें खरर करे । पश्चात्‌ 
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न्जच्नै 


भाषादीकोीपेत३ । (२८१५ ) 


जिमीकन्द, चनेके शाकका खार, कीचके बीज, हडसंहारी- 
लता, पीपक, इमठी और चूना इन औषधियोंके रस अथवा 
क्काथमें एक एक बार डुझावे और एक एक वार इन सबके रस 
वा क्ाथमें खरछू करे । इस प्रकार नो औषधियोंके रसमें ने। 
बार बुझाकर नो वार खरर करनेके बाद उस सीसेका कड़ा 
बनालेबे। उस कडेको उपस्थेन्द्रियमें पहरकर संगम करनेसे 
ख्ियोके द्रावण होता है ॥ १०७-१०८ ॥ 
पारेके भस्म करनेकी विधि । 

पहछाश्बानक र्तजम्बारम्द्न सतकम | 

सजीव मांदित यन्त्र पाचत [्रयत शुवत ॥ ३०५ 

परमंजारिबीजान्ितपुष्करबीनेः सुचू णितेः कूल्कम । 

कत्वा घृत पुटयंद हढसपाया सृवृद्धस्म । १३० ॥ 

काकाउम्वारकाया दुग्ध सुभावता [हुआ । 

मदनषुटनावेधानात्सूत अस्मीकंरेत्येव्‌ ॥ ३३३ ॥ 

सजीव पारा और ढाकके वीज (हकपन्ना ) दोनोंकी समान 
भाग लेकर छाल जम्बारोी नाबू ( सनतरे ) के रसमे घोटकर 
गोंठासा बनाकरके सम्पुटमें बन्दकर बालुका यन्त्रमें पकावे 
तो पारा अवश्य भस्म होजाता है। अथवा सफेद चिर॒चि- 
टेके बीज और पोहकर मूछके बीज इन दोनोके चूणेकों पारेके 
वराबर लेकर उसमें पारा डालकर कल्क बनावे । फिर उसका 
गोलासों बनाकर मजबूत मूषाके सम्पुट्सें बत्द करके एुटदेवे 
तो पारेकी भस्म होजाती है । अथवा कट्मरके दूध हॉगका 
कल्क बनाकर उसकी दो मूषा बनावे । उन दोनों मुषाओंके 
सम्पुरमें पारेकों वन्दकर उसको मद्दीकी घडियामें रखकरके 


कपरोटीकर हल्की आगम्ने देवे ता पारेकी भस्म हाजाता 
हैं ॥ १०९-१११ | 


€ २८२ ) रसरत्नससुच्चयः ! 


देवदाी इरिक्रान्तामारनालेन पेपयेत्‌ । 

तद़वेः सप्तथा घूत्त कुयान्मदितसूच्छितम्‌ ॥ ३१२॥ 

तत्यूत लपेरे इद्याव्त््वा दत्ता तु तदसम्‌ । 

चुह्पापार पवेज्याहि भस्म स्थाह्बणीपमस ११४ ॥ 

देवदाली ( बंदाल ) और विष्णुक्रान्ता दोनोंकोी कॉजीमें 
पीसकर स्वस्स निकाललेवे, उस स्वरसभे पारेकीं सातबार 
मदेन करके घृच्छित करे। पश्चात्‌ उस पारेकी मिद्टीके खींप- 
रेमें डालकर चूल्हैपर चढाकर उसके नीचे अग्नि जलावे और 
खीपरेम उपयुक्त दोनों ओषधियोंका थोडा २ स्वरस डाढकूता 
जाय । इस प्रकार बारह घेटेवक अग्नि देनेते नसयकके समान 
सफेद रगकीा पारकोी भस्म हांतोी है ॥ ११२॥ ११३ ॥ 

आअपामागस्य बीबानि तथरण्डरस्थ चूर्णबेत्‌ 

णे पूएहे देथे शृषायामधलेत्तरय ॥ ११७ ॥ 

रुप्वा लघुपुदेः पच्याज्वताभिर्भस्मतां नयेत्‌ | 

कृटुतुब्युड़बे कब्दे गर्म नार्यपकप्छुते ॥ ११५ ॥ 

धत्तवा स्वेदितः घूता प्रियते गोमयाम्रिना । 

अंकोलस्प शिफावारिपिइ खटबे व्मिदेयेत॥११६। 

घृत गंपक्सयुक्त दिनानते त निरोधयेत्‌ । 

पुटयेद्रघर यन्न सत्यकेन पत्तों भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 

वृठक्षीरंण पृवाओं मदयेत्हरजयम । 

पावयेत्तेन काप्ेन सस्मीभवाति तदसः ॥ १९८ ॥ 

चिरचिटेके बीज और अण्डके बीजोंकी मींग दोनॉको सम 
भाग छेकर चूर्ण करके फिर एक मूपामें नीचे ऊपर वह चूर्ण 


भाषाटीको पे तई । ( २८३ ) 


बिछाकर बीचमें पारा रखदे और कपरोटी करके लघुपुटमें 
 पकावे । इस प्रकार चार बार घुट देनेसे पारेकी मस्म होजाती 
हैं ॥ अथवा कडवी तोबी लेकर उसक बीचमें टांकी रूगाकर 
एक छिद्र कर लेवे, उसमें पारेकी भरकर ऊपरसे इतना ख्रीका 
दूध मरदे जिसस पारा ड्रवजाय । फिर उस छिद्गकों कार्टेहुये 
तोंबीके दुकडेसे ढककर कपरोटी करके पांच सात आरने 
उपलाकी अग्नि देवे । इस प्रकार सात बार स्वेद देनेसे पारेकी 
उत्तम भस्म होती है ॥ या शुद्ध पारा और शुद्ध गनन्‍्धक 
दोनोकोीं समभाग लेकर कजली करले, फिर उसके खरलमें 
डालकर अंकोलकी जडके रस वा क्ाथमें एक दिनतक खरल 
करे और भोला बनाकर सम्पुटसें बन्द करके कपरोंटी कर 
सुखा लेवे। फिर उसकी मूधरयन्त्रमें रखकर १ रातभर 
पकावे तो परिकी उत्तम भस्म होती है। अथवा पारा और 
अश्रकभस्म दोनोंकों समानभाग लेकर बडके दूधर्के साथ नो 
घेटेतक खूब खररू करे फिर उसको मिट्टीके खीपरेमें डालकर 
और चूल्हेपर चढाकर बडकी रूकडियोंके द्वारा पकावे और 
बडकी लकडीसेही उस्ते चलाता रहे तो पारा भस्म हों 
जाता है ॥ ११४-११८ ही 
अथातुरो रसाचाय साक्षाओवें महेशधरम | 
पापितं च रह शंखदन्तवेग्वादिधारितम ॥ ११९॥ 
अचेयित्वा यथाशक्ति देवगोत्राह्मणानापे । 
पर्णखण्डे घृतं घृतमग्राद्योग्याडुपानतः ॥ ३२० ॥ 
इसके अनन्तर रोगी मनुष्य रसाचाये साक्षाद्वेव महादेवजी 
और शंख हाथीदांत अथवा बाँस आादिके पात्रोंमें रक्खेहुए 
सिद्ध रसका यथाविधि पूजन करके देववा, गो और आह्म- 
णोंका भी यथाशाक्ति दान मानादिक द्वारा पूजन सत्कार'ः 
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( २८४ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


करे । फिर पारेकी मस्मको पानमें रखकर अथवा अपने रोग, 
स्वभाव और बछाबलके अनुसार उचित अनुपानक साथ 
सेवन करे ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 
पारदका सेवन करनेपर पथ्य । 
घतसेन्धवधान्याकी रकाईंकर्सस्कृतम्‌ । 
तण्डुलीयक पान्याक पटोलालम्बुषादिकय॥ )९१॥ 
गोधूवजीणंशाल्यत्न गव्य क्षीर घू्त दापि । 
इश्लेदर्क्ष मुदर्शः पथ्यूवगंः समाहतः ॥ १२२ ॥ 
परेका सेवन करनेवाले मनुष्यकोी घी, संधानमक, धनियों, 
जीरा, अद्रख आदि मसालोंके द्वारा सस्कार किये हुए पदार्थ, 
चौलाईका शाक, धानियाके शाक, परबरू, रामतोरई आदि 
शाक, गेहूँ, पुराने शालिधानोंके चावरू, गायका घी, दूध, 
दही, हंसोदक ( धूप और चांदनीमें रखा हुवा ) और मूँगका 
यूप ये सब पदार्थ सेवन करने चाहिये यह पथ्यवग यहाँ 
सक्षेपस्ते कहागया हु ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 
पारद्‌ सेवन करनेपर अपथ्य । 
बहती बिल्व॒कृष्माण्ड वेजाग कारवेहकम । 
धार्प मर निष्पावं कुछित्थ सर्प तित्म ॥१२३॥ 
उपदनाद्रतनरसनाचतापतप्रइडसुरासवान ! 
आनूप्मस धान्पाम्ड भाजन कदछांदुके ॥ 
कांस्ये च गुराविष्म्सि तीक्ष्णोर्ण थ बुश्ं स्यनेत्‌॥ ३२७ 
बडी कठेरी, बेल, पेठा, बेंतके अंकुर, करेंछा ,उडद, मसूर, 
सटर, कुलथी, सरसों, तिरू ये सब पदा्े, तथा रूंघन, उद्धच्तेन 
६ उबटन ) स्नान झुगका मांस, सच, आसव, अनूपदेशके 


भाषादीकापतः) । ( २८५ 9 


जीवोंका मांस, कॉजी केलेके पत्तेम ऑर कांसीके वत्तेनमें 
मोजनकरना, ण॒ुरुपाकी (भारी ), विश्म्भकारक, अत्यन्त 
तीक्षण और अत्यन्त गरम ये समस्त पदार्थ और क्रियाय 
पारद सेवन करनेवाले मनुष्यकां त्याग दना चाहिये॥९२४ 


कंटारीफलकाजिकञ्च कमठस्तर तथा राजक[ 

निम्बूक कतक॑ कलिगकफल कूष्माण्डक ककटा | 

केकी कुक्कुटकारवंछकफले ककार्टिकायासफड 

वृन्ताकं च कपित्यके खलु गणः प्रोक्तककारादक १२७ 

देवीशाब्रोदितः सो5ये ककारादिगणा मतः । 

शासत्रान्तरविनिदिष्टः कथ्यतेषन्यप्रकारतः ॥३२६)। 
कटेरीके फल, कांजी, सालइंबृक्षका शाक अथवा कहएका 

मांस, तेल, राई, नाबू, नमला, तरबूज, पठा, ककडा, मार 

आर मूगगका मास, करला बाझककाडा, अत 7 केथ्‌ इन 

समस्त पदाथाके समूहको ककारादिगण कहते हैं। यह कका< 

राद गण दवाशास्रम ग्रातपादन कियागया हैं । अब नाच 

अन्यान्य शास्राम कह हुए ककाराद मणका अन्य अकारस 

वर्णन किया जाता हैं ॥ १२५॥ १२६ ॥ 

कंगुः कन्दुककालकुक्कुटकलकाडाः कुछ्त्थास्तथा 

कंटारी कटतेलकृ्णगलकः कूमः कायम कण । 

ककारु च कार्टछक च कतके ककाोटक कंक्रदा 

काटी कांजिकमेष कादिकगणः श्रीकृ्णदेवा दृतः ३ २७४ 

यस्मिन रसे च कण्ठोत्तया ककाराद।नषेधितः ॥ 

तत्र तन निंषेद्धव्यं तदोचित्यमतो5न्यतः ॥ १८ 


€ २८६ ) रसरत्नसमुच्चय३ ! 


कंगनी, कन्दूरी, बेर; सुगो, मोर और सुजरका मांस, 
कुछथी कटेरीके फल, सरसोंका तेल, काली गढक नामक 
मछली, कहुएका मांस, मटर, पीपल, पेठा, करेला, निमलाक 
फूल, बांझककोंडा, ककडी, अडहर और कांजी यह कका- 
रादि गण श्रीकृष्णद्‌व नामक जाचायने कहा है । जिस रसमें 
ककारादि गणके पदाथोके सेवनका निषेध किया गया हो 
उस २ रस पर उपयुक्त ककारादि गणके पदाथ सेवन वहीं 
करने चाहिये और उनके साथ अन्यान्य गुणहीन पदाथोंका 
भी त्यागदेना चाहिये ॥ १२९७ ॥ ११८ ॥ 


पारदजन्य विकारोंकों शमन करनेके उपाय । 


उदारे सांते दध्यन्नं क्रणमीन सबीरकम्‌ 
अध्यड्रमनिलक्षोनरे तेलेनोगयणादिभिः ॥ १२९ ॥ 
आश्तो शीततोयेन बस्तकरोपरि सेचनस्‌ । 

तृ्णायां नारिकेआम्बु झुहुयूपष सशकेरस ॥ १३० ॥ 
द्रक्षादाडिमवजेश्कदलीनां फ् भजेत्‌। 
रसवायाप्वृद्धयथ दापिक्षीरेक्षुश॒केशः ॥ १३१ ॥ 
शीतोपचारमन्यन्न स्त्पागविधों पुनः । 


३ काम. कल 


रक्यथदहहता बल सकत्ताधारणा वाध ॥१ ३े२॥ 

पारद्भस्म सेवन करनेवाले सनुष्यको यदि उबकाई या 
डकारें आती हों तो दही मात अथवा जीरेसे बघारी हुड 
काली मछली भक्षण करनी चाहिये। शरीरमें वातजानित कोई 
उपद्रव होनेपर नारायण जादि तेलोंकी मालिश करनी चाहिये । 
अरुाचि या किसी प्रकारकी मनमें ग्लानि होनेपर शिरके 
ऊपर शीतल जलकी धारा छोडनी चाहिये । यदि तृषा और 


भाषादीकोपेत+ । ( २८७ ) 


शोष होगया हों तो नारियठका जल खॉड डाछकर पीना 
चाहिये और मँगका यूप सेवन करना चाहिये। पारेका सेवन 
करनेपर दाख, अनार, खजूर, केला, दही, दूध, इंखका रस, 
खॉड आदि पदारथाके सेवन और अन्यान्य शीतोपचार करनेसे 
पारेके वीयेकी ब्ाद्व होती है और रोगीको विशेष छाभ होता 
ब्ु। जब प्रेका सेवन त्यागना हो तब एकबार बडी कटेरीके 
फल और बेल खाना चाहिये। फिर जो जो पदाथे अपनी 
प्रकृतिके अनुकूल पडता जाय उसीके अनुसार साधारण रूपसे 
आहार विहार करे ॥ १२९-१३२ ॥ 


इति ओऔवाग्मठाचायविरचिते रसरत्नसमुच्चये वैद्यराज शेकरलाह- 
जन कृत माषाटीकायां एकादशो5ध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इति पूर्वखण्ड समापितम्‌ | 
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अथ उत्तरखण्ड: | 
“-॑चययू>९८४0९:::७--- 
द्ादशोपध्यायः । 
ज्व्‌रायेकित्सा ! 
रोंगगणना । 
ज्वर्स्य रक्तपित्तस्य कासस्य इवासाहिष्मयोः । 
वैस्वयेस्य क्षयस्थापि तथारोचप्रसेकृयोः ॥ १ ॥ 
छादिहदोस्योश्रेव तृणामयोद्भधवाशेसाम्‌ । 
उदावतातिसाशर्णा ग्रहण्थतिंप्रवाहिणोः ॥ २ ॥ 
विषुच्या वहिभान्यस्य यृतरकृच्छाइमरीशुनास । 
मेहस्य सोमरोगस्थ पिठिकानां च विद्वधेः्॥ हे ॥ 
वृद्धितल्मादिशेगाणा शूलानामुद्रत्य व्‌ । 
पाण्डुशोफविष्णणणां कुष्ठरिवितवतभस्वतास ॥ ४ | 
वातासस्यावृतानां च वच्ष्यावां गाभिणीरुजाश 
यूतिकाबालरोगाणाउुन्मादेष्प्स्वुतावषि ॥ «५ । 
नेत्ररोगे कणशोगे वासारोगास्परोगयोः । 
शिरःसंजातरशोंगेषु बणे भड़े भगेदरे ॥ ६ ॥ 
ग्रंथ्यादों छुद्ररंगेदु गुहारोगे विषेषु च । 
जशायास्ववृवप्त्थानां बीजपोषणहेतथे ॥ ७ ॥ 
पारिषाट्या5नथा स्व रोगाणां हि चिकित्सदश । 
रसलोहविषेर योगेवेक्ष्ये यथागमस ॥ ८ 


भाषादीकों पेतः । ( २८९ १ 
ज्वर, रक्तपित्त, खॉसी, श्वास, हिचकी, स्व॒रभड्भ, क्षय, 
अरुचि, प्रसेक ( सह पानीका सरञाना ), वन, हृदयरोंग, 
ठृपा, मथधजनित विकार, वबासीर, उदावते, अतिसार, संग्र- 
हणी, ग्रवाहिका, विषूचिका, मन्दाप्नि, मृत्रकृच्छू, पथरी, सगेह, 
सोमरोग, पिटिका, विद्रधि, अण्डबृद्धि, गझुल्म, झूठ, उदर- 
रोग, पाण्डरोग, शोथ, विसप, कुष्ठ, श्वेत क्ृष्ठ, वातरोंग, वात- 
रक्त, बन्ध्यत्व दोष, गर्भिणीके राग, असूत रोग, बालरोशग- 
उन्‍्माद, अपस्मार, नेत्ररोग, कर्णरोग, नासिकाके रोग, सुखके 
रोग, सिरके रोग, वणरोंग, अस्थिका टूटना, भगन्‍दर, गरलू- 
गण्ड, गण्डमाला आदि ग्रन्थिरोग, छुद्रोग, उपदंश आदि- 
गुनह्नरोग, विपषाविकार, वृद्धावस्थाके रोग और सनन्‍तानका न 
होना इत्यादि रोगोंके उपचार तथा रसायन वाजीकरण जआादि 
वीयेकी दूद्धि करनेके उपाय, एवं रस, धातु और विषपके 
प्रयोग शाख्रोक्त विधिसे क्रमशः आगे कहेजायेंगे ॥ १-८ ॥ 
[ ज्वराचिकित्सा । 
वातज्वरके रक्षण । 
रोमाअकंपो वदने मथुत्व- 
मुज्जजण मस्तकताददाहा । 
वातज्वस्स्पोक्तमिद हि लक्ष्म 
मुकात्तर स्पादाद शश्वदृ्‌व ॥ ९ । 
शरीरमें रोमाथ और कम्पका होना, झुखमें मधुरता होना 
जमुहाइ्योंका आना, शिरमें तोडनेकीसी पीडा और दाहका 
होना और भोजनकरनेके पश्चात निरन्तर ज्वरका आना ये सब 
वातज्वरके लक्षण है ॥ ९ ॥ 
पित्तज्वरके लक्षण । 
प्रिकशोपास्थकट्त्वतीव- 


तापप्रतापभ्रमगूछनान । 


(२९० ) रसरत्नसझुचय: । 


एतानि पित्तचरलक्षणानि 
वामः सतृष्णयावेदाहिता चे ॥ १० ॥ 
आतिसार € दस्तों ) का होना, गलेमें शोप, सुखमें केडवा- 
पन, तोत्रज्वर, अछाप €( बकबाद ), भ्रम, रूच्छों, वमन, दृष्णा 
आर अगांम दाह होना य सब पित्तज्वरके रृक्षण हैं ॥ १० ॥ 
कफज्वरके लक्षण । 
कासचवाता छख जाडय भाइय बहानद्वदा ! 
अस्वदः स्वट्पदा इश्च शष्प्रजज्वस्लक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
खासा, खास, मुखम जडता और मघुरता, आधिक नद्राका 
जाना, पसानका आधक आना और कुछ २ दाहका हाता 
ये कफजन्यज्वरके लक्षण हे ॥ ११ ॥ 
माश्रतदोषोके लक्षण । 
दे अंत दक्षण यत्न दयाखिषु भवंच्च ततू ॥ ३२ ॥ 
जिस्म दा दा दाषाके लक्षण मिले हुए हा उसको दििदों- 
पेज; यथा वातपित्तज्वर, वातकफज्वर और पित्तकफज्वर 
जानना एवं जिसमें तोना दोषोंके छक्षण परस्पर मिले हुए हों 
उसका त्रदाीषज अथवा सन्निपातज्वर जानना चाहिये ॥१२॥ 
तेलाक्यझुन्द्ररस, अथवा पर्षटौरस । 
विमाद्ताभ्यां रसगंधकास्यां 
नारण कुयादह गांलक दस । 
भाण्ड नवान [वानिवेश्य पृश्चा- 
त्तहालकस्थवापार ताम्रपात्रण्त ॥ १३ ॥ 
साथ घुहदत वानरुध्य पधापा- 
चुद्दीपयेदीप्रकृशालुनाउस्य । 


| आशिक पक] 


भाषादाकाप ते । € २९१ ) 


(३७% 


ई त््‌ [40 2 
अधपस्तृतः सद्धयात पपटायव 
के कै 
नवज्वररण्यक्शालुमंघः | ३४ ॥ 
हर ३ हाँ) | 
दिालप्य पद ससना च तालु- 
के | आप [&.] ३९: ४] 
देश च सिचद्धवनारकाहः | 
8 के 5 हर श्र 
वछ्ान्मता चाह्कतायामश्रा- 
5 की येत्प कर 
मना नयाज्य स्थग॒यृत्पटन ।। ३५ | 
जी कर + 
घमाहमा यावदतः पर चृ 
के थ्य्‌ ९ जम 
तकदिन पथ्यामह अयाज्यम । 
के कक... «० ४ [0] पजह 
कुषाहनाना धत्रतय यदात्थ 
५ का कप 
ज्वर्स्थ शुकाडइप तदा भवात्कम ॥ ३६ ॥ 
शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंकों समभाग लेकर कज्ज- 
ली करलेवे । उस कजलीको पानीक साथ घोटकर गोलाता 
बनाकर मिट्ठटीकी एक कोरी हॉडीमें रखदेवे और ऊपरसे एक 
तँबिका पात्र ढककर सन्धियोंकी बन्दकरके कपरौटी करदेदे 
फिर उसको चूल्हेपर _चढाकर तीन घडी तक तीव्र अग्ने देवे ! 
इस अकारसे नीचे पपेटी ( पपडी ) के समान सिद्ध किये हुए 
रसको लेकर बारीक पीसकर शौशीमें भरकर रखलेवे । यह 
रस नवीनज्वर रूपी दावाग्रिकों शमन करनेके लिये मेघकी 
समान है। प्रथम सघानमक जीरा और अंदरख ये तीनों 
चौजें एकत्र पीसकर चटावे, फिर ,एक वल्ठ (१ रत्ती ) परिमाण 
इस रसको अदरखके रसमें मिलाकर सेवन करावे और गरम 
कपडा उढादेवे । जब रोगीकों पसीना आकर ज्वर उतर जाय 
तब उसको मद्दा मिलाकर भातका पथ्य देवे ॥ इस प्रकार 


( रृणद ) रसरत्नसम्ुचय३ ) 


तीन दिन तक इस रसको सेवन करानेसे ज्वरकी आशंका भी 
होसकती ॥ १३-१६ ॥ 
जेलोक्यडम्बररस । 
छुताकेगन्धपछाजयपालविक्ता[- 
पथ्यात्रिवन्ष विषातेदुकजान्समाशान्‌ । 
सभाव्य वाज्रपयंता मदुनो विवद्ध: 
खझलाक्यडबरसमाइशिनवृज्यृरज्ञः ॥ ३७ ॥| 
शुद्ध पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, चपरल धातुकी- भस्म, शुरू 


जमालगांट, कुटका, हरड, निसात, आर कुचला इंच सबका 
समान भाग ढेकर एकत्र पांसकर कपडछान करलूव | फर थू 


रके दूधर्मं खरल करके तीन २ र॒त्तीकी गोलियों बनाढेवे। 
इसको ज्रेलोक्यडम्बर रस कहते हैं। इसकी एक गोरी शह* 
हस सलछाकर देनेसेहा नवानज्वर दूर हाजाताह ॥ २९७ ॥ 
मेघनादरस । 

बवादाशक शसारणवः समाशू 

गधा विपक्ष: सस्‍्वकृर्षायथो ५४ 

रतः ऋमान्यापरमताडनदाद- 

ज्वर्पु नाह्ा कठ मंचनाोएुं: ॥ ३८ | 

लोहमस्प १ भाग, ताम्रभस्म १ साग, परिकोमस्म चौथाई 

बाग और झुद्ध गन्धक २ साग लेकर तीनोंकोी आककी जडके 
शस वा क्ाथर्म घोटकर एक र मासेकी गोलियों बनाके | इस 
मेघनाद रसकी एक एक गोली वातज्बर आदि नवीन ज्वरॉमि 
सेवन करनेसे आइचयजनक फल आम्न होतांहे ॥ १८ । 

ज्वरगजहरिरस अथवा ज्वरगजकेसरी । 


दरदंजलद्युक्त शुद्धसूतं च में 
मथ झुफि बछणुम्म व दचयात | 


भाषादीकोऐतः | € श०३१ 9 


ज्यूर्ग्भहारसंतज्ञ अंगवरादकन 
प्रथमजानेतदाहे क्षीस्मक्तेन भोज्यस ॥ १९ ! 

[सगरफ, नागरसांथा, शुद्ध पारा आर शुद्ध गन्धक सबका 
समान सास ऊेकर एक ग्रहर (३ घट ) तक खूब अच्छे अका- 
रस घाटकर सुखालवं । इसका ज्वरमजहार अथवा ज्वरशभंज- 
केसरां रस कहते है । इस रसकीा २ रचा पारमाण लंकर अद्‌ 
रखके शसमें मिलाकर देनेसे नवीन ज्वर दूर होताहै। इसके 
सेवनसे शरीरमें दाह होनेपर दूध भादका भोजन करावे॥१५। 

दीपिकारस । 

इंतप्श्ीसभाग ये पारद गेषक दणास 

स्भाग प्रथक्‌ तब घेलयेत्च यथा[वाधि | ६० ॥ 

जब[रस्य रसे घव पदेयेच [दिनत्रयम । 

मेघषनादकुमायोंश रसे चापि द्नित्॒यम ॥ ९१ ॥ 

दिनद्यमजासूत गर्वा यूते दिनत्रयस्‌ 

भावयतच यथायाग्य तास्मन्ताने दापयेत ॥ देर 

संघव चित्रक भाग सावचेलवर्ण तथा | 

सेन समेलन कृत्वा भावयेत पुनः क्रमात ॥ देईे ॥| 

अनन [विधिना सम्बक (सद्धो अवाति तहत 

शकराषतसंयुक्ते दयादछत्रय रथ ॥ २७ 

गाधूमश्ोदन पथ्य॑ माषसूय सवास्तुकश 

धात्रीफलपमायक्त सर्वेज्वरविनाशनम । 

पिकारस इत्येष तंत्रज्ञेः्परिकीतितः ॥ २७ 


शुद्ध सीसेकी मस्म, शुद्ध पारा, गन्धक और पीपल चारोंको 
समान भाग लेकर मथस पारे ओर गन्धककी कजली करढे, 


( २५४ 9 रसरत्नसमुचय+३ | 


फिर सबकों एकन्न मिलाकर जम्बीरी नींबूके रसमें तीन ददिन- 
वक खरल करें। फिर चौलाईके रस और धाग्वारक रसमें 
तीन २ दिनतक, बकरीके मूत्रमें २ द्नि और गायके मजमे 
३ द्नितक घोदे | इसके पश्चात्‌ उसमें संधानमक, चाता आर 
काछा नमक अत्येकके चूणको सीसेकी भस्मके वरावर मेंल[० 
कर फिर उपयुक्त औपधियोंके रस और गोगत्र आदम 
कमसे भावना देवे । इस प्रकारसे यह रस सिद्ध होताहे। इसको 
३ रत्ती परिमाण लेकर खाँड और घृतमें मिलाकर सेवन 
करावे । इसपर गेहूँ, मात, उडदकी दाल बथुवेका शाक और 
आमले आदि पदा्थोका मोजन करना हितकर है। यह रस 
सब प्रकारके ज्वरोंका नाश करनेवाला है। तन्त्रशाख्रके 
विद्वान इसको दीपिका रस कहते है ॥ २०-२५ ॥ 
शीतभंजी रस । 
प्रद रससक ताड तुत्थ गधकटकृणम । 
७७ + गुद्धे ६ (०५११ 
पवमतत्सम शुरू कायहयादवदुनस ॥ २६ ॥ 
७ नं ७ ही 
मद्येत्तेनक्ल्केन ताम्रपात्रोदर्र लिपेत्‌ । 
अंगुल्धाधमानेन त॑ पचेत्सिकताहयये ॥ २७ ॥ 
ही "दी ० पा आल. 
यत्र यावत्स्डटत्य॑व ब्रीहयस्तस्य पृष्ठतः । 
ततः सुशीतर् आह ताम्रपात्रोदराद्विषक ॥ २८ ॥ 
4 ०« दशक १७७ रिचे 
शरततिभंजीरिसा नाम चुणयेन्मरिचेः समस्‌ । 
हर स श्ख . छ | आर 
माषके पर्णसेण्डेन अक्षयेत्राशयेब्ज्वर्स्‌ ॥ २९ ॥ 
कै 4० पीकर ३ ू चतु ४ 
निद्निविषम तीजमेकद्वितिचतुर्थकश ।। ३० ॥ 
. शुद्ध परा, खपरिया, हरताल, तूतिया, शुद्ध गन्धक और 
चुहागा इन संबकों समान भाग लेकर करेलेके रसमें एक द्नि- 
इक घोटे फिर उस कल्कका एक तंबिके पात्र ( कयोरे ) के भी वर 


भाषाटीको पंत: । (२९५८० ) 


आध जआध अँगुल परिमाण ऊँचा लेप करके उसके ऊपर तौवेका 
दूसरा पात्र हकदेवे ओरे कपरोटी करके सुखालेवे । पश्चात्‌ 
उस सम्पुटकों बालका यन्त्रमे रखकर चूल्हेपर चढाकर अग्नि 
देवें । जब उस यन्त्रकी पीठपर धान रखनेसे फूट निकले तब 
उसको पकाहुआ जानकर स्वांग शीतल होनपर ताम्रपात्रमस 
ओऔषपध निकाल लेवे। फिर उसमें समान भाग मिरचका चूणे 
मिलाकर बारीक पीसकर रखलेवे। इसको ज्ीतमंजो रस कहते 
हैं। यह रस एक २ माता परिमाण पानमें रखकर सेवन करे। 
इसके सेवनसे एकतरा, दूसरे दिन आनेवाला, तिजारी और 
चौंथिया ये सब अकारके तीव्र विषमज्वर तीन दिनमेंही नष्ट 
होजाते हैँ ॥ २६-३० ॥ 
दूसरा शीतमंजी रस । 
(कक (७. ४ / ३ 
सततालाशल स्तुट॒या मदंयन्मकटारस । 
ताम्रपात्रे विनिक्षिप्प तत्करक॑ कजरलीकृतम्‌॥ ३१॥ 
विपचंद्रालुकायत्रे यथाक्तावापना ततः। 
दद्यान्मारचचणन मापभात्र [भपग्वरः ॥। ३२ ॥ 
प्रपिबेदृष्णतोयस्य चुलुक शीतकज्वरे । 
शीतभजारसः साथ शातजरानवारणः ॥ ३३ ॥ 
शुद्ध पारा, हरताल ओर मेनसिल तीनोकोी सम भाग छेकर 
कीछके वीजोंक रसमें एक दिनतक खरल करें । फिर उस 
कल्कका उपयेक्त विधिसे तॉबेक पात्रमं छेपकर बाठुकाय- 
न्त्रमें रखकर के पूर्वोक्त रीतिसे पकावे। फिर उसमें समान भागे 
मिरचोंका चू्ण मिलाकर बारीक पीसकर रखलेवे। वेद्य इस 
रसका शांतज्वरस एक २ मासा पारमाण सेवन करावे। इस- 
पर उच्णजलका एक चुल्ल अनुपान करें। यह शीतर्भजी 
नामक रस शझातिज्वरको झीघ्र दूर करता है ॥ ३१-३३ ॥ 


(२९६ ) रसरब्समुच्यः । 


खसतंजाी वन रस । 
कृष्पाण्डचूणतिलनेः प्रविशिद्धतारं 
गा विमण सुपवीसलिलेन तुल्यम । 
पूतेन हिशु्शुवा सिकताख्ययंत्रे 
गांलि विधाय पाशखित्तकपाठ्मध्ये ।। हेछ 
परेण ते दिनपतेश्व पिधाय हुंडा 
धंषिं तयोगुडसुधाखदिकाशिवामिः । 
वही प्वेन्धृदुनि पान्शिरःस्थशाली- 
वेवण्येताजमबर्धि प्राविधाय पीमाद ॥ ३५ 
व ततः घुस्समिश्रमझुष्प दयात्‌ 
सर्प: सिताकृणमचूनि पएयो5जुपेय्स । 
जेतुं ज्वरान्मविषमानिह वातिशञात्ये 
मोर सुज्ीतठमलस्प ददीत पारास | हे 
अथामयांत रपसनमोरि 
पृषामाणि ते मृतर्जाविनाख्यस । 
सुधारसेनेव रघेन येव 


सजादन स्थात्शइता5तुशपांश | ३७ || 
पेठेका चूणे और तिलोंके खारमें उत्तम प्रकारसे शुद्ध की 
हुई हरतार और सिम्रफमेंसे निकारा हुआ पारा दोनोंकों 
समान भाग लेकर करेलेके रसमें खरल करके गो छासा बनाले। 
उस गोलेको सकोरेम अथवा हॉडीमें रखकर उसके ऊपर 
तॉँबका पात्र ढकदेवे और शुढ, चूना, खडियामिट्दी तथा हरड 
इनके कल्कसे उन पात्रोंकी सन्धियोकों बन्द करके सुखालेवे । 


साषाटीकोपेतः । ( २०७ ) 


फिर उसको बालहुकायन्त्रमें रखकर मन्दमन्द अग्नेसे पकावे | 
तोबिके पात्रके ऊपर शालिधान रखनेसे जब वे फूट निकलें 
तबतक उसको पकाकर स्वांगशातिल होनेपर औषध निकाल- 
हछेवे और बारीक पीसकर शीक्षीमें भरकर रखले । इस औष- 
धकों एक २ रत्ती पारिमाण तुल्सीके पत्तोंके रसमें मिलाकर 
देवे । इसके ऊपर पीपछका चूणे, शहद, घी और मिश्रीमें 
मिलाकर चादे तथा दूधका अनुपान करे । यह रस एकतरा 
तिजारी, चोथिया आदि विपमज्वर तथा वमनको दूर करने- 
वाला है। इसके सेवनसे यादि शरीरमे गर्मी मालूम हो तो शिर- 
पर शीत जलूकी धारा छोड़े । यह रस सर्वेश्रका रके रोगोंका 
नाश करनेवाला और सम्पूर्ण रस्तोंका शिरोम्रूपण है । वे 
लोग इसको म्तजीवन कहते है । कारण यह अम्गतक समान 
शरागयांका सहसा जीवन ग्रदान करता हैं ॥ ३४-३७ ॥ 
शुद्धज्वरांकुश रस अथवा हिगुलेश्वर । 

रसहिगुरुजेपाखेूद्धया दंत्यंबुमादतः | 

दिनाधेन ज्वरं इन्याट्रेजक सितया सह ॥ ढे८ ॥ 

शुद्ध पारा १ भाग, सिथरफ २ भाग और शुरू जमालुगोंटे 
३ भाग इन सबको दनन्‍्तीकी जडके काढेमें ६ घंटे तक मदन 
करके एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे इस रसकी एक गोली 
मिश्रीमें मिलाकर देनेसे आधे दिनमें आनेवारा ज्वर शीघ्र 
दूर होजाता है ॥ ३८ ॥ 

महाज्वरांकुश रस । 

शुद्ध सत॑ विष गंध धूतेबीम जिभिः समस्‌ 

चतुर्भिश्च सम॑ व्योप॑ चू्णीकृत्य निधापयेत्‌ ॥ ३९ | 

दंतभाण्डेष्थ वा शाड़ें काष्टे नेव कदाचन । 

वातरेष्णज्बरे देय द्रंद्ने वा तिदोषने ॥॥ ४० ॥ 


(२९८ ) रसर त्नससुच्चय: । 


रसेन आगपेरस्थ जवारस्थाउथवा पुनः । 
गुंजादय तर जीणेंडस्मिन्द्पिभक्त प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३ ' 


९९५ ९७ ९९ 


एकादात्रादनहुन्याज्ज्व्रान्दापकररण तु 


महाज्वरांकशो नाम रसो5य शंशुनादितः ॥ ४० ॥| 

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तांढा, शुर्ू साठ! 
तेलिया १ तोंढा, धतूरेके बीज रे तोके ओर त्रिकुदेका चूणे 
६ तोले लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कज्ली करले, फिर 
अन्य औषधियोंकोीं कूट पीसकर कजलीमें मिलाकरके खूब 
बारीक खरहर करें। पश्चात्‌ उस चूणकी हाथीदोतके अथवा 
सींगके बने पात्रमें रकखे। काष्ठके पात्रमें कदापि न रक्‍्खे । 
वातकफजानितज्वर, द्विदोपषपनण और सन्निपात ज्वरमें अदर- 
खके रस अथवा जस्बीरी नीबूके रसके साथ इस रसकों दा 
२ रकी परिमाण सेवन करावे। इसके जीणे होजानेपर रोगीको 
दही भातका भोजन करावे। यह रस दोषोंके ऋमसे अथात्‌ 
एक दोषवाले ज्वरकों एक दिनमें, दो दोषवालेकों २ दिलनमें 
और ३ दोषवाल ज्वरकों ३ दि्नर्मे, इस प्रकार समस्त ज्वरोंकों 
नंष्ट करदेता हुँ । इस भहाज्वरांकुश नामक रसको श्रीशिवजी 
महाराजने कहाहै ॥ ३९-७२ ॥ 

॥॒ ..सत्युज्ञय रस। 

ताले ताम्ररजी रसश्च गगन गंधश्व जेपाठकं 

दीनासप्रमितं तद्ध॑मुदित टंके शिटामाक्षिकस । 

दानाराइ्तय वषपस्य शाखनः पंड्टा रसः पा चिता 


याश्वतामाणवच्वरावावजया नाता तु सृत्युजयः ॥ ४३ 
हरतालभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध पारा, गन्धक, अश्नकभस्म 
जोर शुद्ध जमारुगोटे ये अत्येक एक २ तोला, सुहागा, मैन- 


भाषाटीको पेत: । € २९५ ) 


सिल और सोनामाखी ये अत्येक छे ९ मार्स आर शुद्ध वत्स- 
नाम विष २ तोले इन सब ओपधियाका चीतिका जडके 
काथमें घोटकर गोला बनालेवे और उसका सम्डुटर्म चन्द करके 
बालुकायन्त्रमे रखकर रे व तक पकाव ) यह रस चिन्ताम 
णिके समान समस्त ज्वरोको दूर करता है। इसका सत्युज्ञय 
रस कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
सर्वेज्वरार अथवा स्वेज्वरान्तक रस । 
ताल ताम्रमयारजश्व चपदा[ तुत्थाश्रक कातक 
गे स्याच समांशकं सुम्ृद्तिं घू् च पनिनंवम । 
भृंगी कासहरी पुननवमहामंदा रफ हद: 
कट्क वालुकयत्रपाचतामद्‌ सवज्वरस्यातिऊत्‌ ७४७ 
शुद्ध हरताछ, ताम्रभस्म, छोहेका भस्म, चपट धातु, नो छा- 
थोथा, अश्रककी भस्म, कान्तकोहकी भस्म, सोसकर्य भस्म सार 
पुननवाकी जडका चूर्ण इन सबको समान भाग ढछकर भरा, 
कर्सोंदी, पुननेवा और फरहदके पते इन अत्यकक रसमे एक र्‌ 
बार भावना देकर गोंढठा बनारुंव । उसका वाधपवक्त 
बालुकायन्त्रमें रखकर रह घेटेतक पकावे। फिर बारांक पसि” 
कर शीशीमें भरकर रखलेवे । यह रस सब ग्रकारके ज्वराका 
नाश करनेवाला हैं ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रस॒ये वा चन्द्रसयादय रस ॥ 
तुत्थेन तुट्यः शिवनश्व गधा 
जबीरनीरेण विमदनायः । 
जो त्रय मंठय तन तु 
ष॑ ततः सिद्धयति चद्रसूयः ॥॥ ४५ ! 
वद्धा विजतु विषमावदना 


है है०७ रसरत्नससुच्चय! । 


दृछन देयो श्ुशगारुयवरल्या 
दुग्ध हित स्थादिह आंगवेर- 
रन शत्पेणु निषेषणीयः ।। 8६ ! 
पक उगभाजरशूलयोस्तु 
शक्षांबुना पथ्यमनंतरोक्तस 
शेर्ध वृरायाः सलिलेन शूछ 
बबीरनीरेण वृरशाजलेद !| ४७ || 
भपर्पृतावत्र नियोजनीय- 
मब्यूजन निवपयोंभवास्यास । 
घतोदन स्थादिह मोजनाय 
जेबारनारंण निहति गुर्मस ।। 8८ ॥ 
हिग्वम्लिका निज रसेन ढेए॑ 
छाहद्र स्थादिड तकभक्तः 
स्तथाथमास्पन्द[सृत पथः स्थाद 
शुढा नियाज्यों पृश्तनप्रशांत्यै | 
अशातियर्य वृषाणि वृश्ुवणरोणि थस्य वा ! 
विषोषध न दातव्य दत्त चेहोषकारकृछ ॥ «० ॥ 
तादया, पारा आर शन्धक तानाद़ीों समान साथ लेकर 
जम्बीरी नीबूके रसमें ३ दिनतक खरल करे । फिर उसमें 
समान भात तत्रहुदका बाराक चूण सलदाकर द्ञ शौीमें सरकर 
रखलंबं । इस प्रकार यह चन्द्रसूय दा चन्द्रसूयादय रस 
दयार हाता ह १ इस रसका एक २ रक्षा प्रमाण नाणरबलक 
पानम रखकर दुन से एकतरा, [ते जारो आाद सभा प्रदछार के [वेष्‌म 


भाषाठीकोपे तः ! (३०१ 9 


ज्वर दूर हो जाते हैं। इसपर दुग्ध पान करना विशेष उपयोगी 
है। सब मकारके शीतज्वरोंमें अद्रखके रसके साथ सेवन करे॥ 
और भोजनमें तऋ (मद्ा) पान करे। गर्मिणी ख्रीके ज्वर और 
शूल रोगमें दाखके रसके साथ देवे ओर ख्लौकी ग्रक्तिके अब“ 
कूल पदाथोका भोजन करावे। मलावरोधमें त्रिफलेके काढेके 
साथ, झूलरोगर्मे जम्बीरीनीबूके रसके साथ देवे ओर अप« 
स्मार रोगमें त्रिफलेके काथके साथ सेवन करावे तथा नामके 
पत्तोका कल्‍क और घीमें इस रसको मिलाकर नेत्रोर्मे आज । 
इसपर घृत और भातका भोजन कराते । इसकों जम्बीरी 
नीवूके रसमें मिलाकर देनेसे वातगुल्म दूर होताहै । ड्ीहा 
और उद्ररोगमें इसको हींग, चूक और नीबूके रसमें मिलाकर 
देवे और छाछ भातका पथ्य देवे। वीयस्तस्मनके छिये इस 


[0] ९ 


मिश्री मिलाकर दुग्धपान करे ओर वमनकी शमन कर- 
लेये इस रसको गुडमें मिलाकर सेवन करें । ८० वर्षकी 
वस्थावाले वृद्ध और आठ वर्षकी अवस्थावारढे बाढुककों 


वपाक्त आपध्‌ रसवन नहा .आराने ! चाहये । कारण उसके 
से उनकी विशेष हानि होती है ॥ ४५ ॥ ४६-५० ॥ 
उमामसादन रस । 
मेषपारदगंधारमाविषत्या पटाने थे । 
जीरकद्र॒यमताने समभागाने कारयेत्‌ ॥ ५१ 
सिदुवाररसनाए लशुनस्थ रसेन थे | 
आअपामागरसेनापि सप्तशर्त्र विमदेयेत ॥ «२ ॥ 
तत्पर वालुकायन्ते गुजामाज प्रयोजयेत ! 
सनागवछीमरिच ततः शीतांबु पायबेत्‌ ॥। «| । 
. उमाप्रसादनों नाम रसः शीतज्वरापहः । 
चातुथिकंत्रिरात्र वा नाशयेत्किशुताउपशन ॥५४॥) 


४ | 


शशि 


हट 7१) (५ -)2 -थ 
-30 


€ २०२ ) रसरत्नसमुचय; । 


अश्नकभस्म, शुद्ध पारा, गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, त्रकुदा, 
पाँचों नमक, सफेद जोरा और काठा जारा इन सबका समान 
भाग लेकर एकत्र पीसलवे | फिर सिम्हालका रस, कहसुनका 
श्स ओर घिरचिटेंका रस इन अत्येकम ऋ्रमस' सात दे 
देन तक खरल करके गांठढा बनालठे। उस गांलका शरावस- 
मपुटम बन्द करके वालठुकायन्त्रम रखकर पकावे।फर वबारक 
पीसकर रखलेव । इस रसको एक रत्ता पारमाण पान आर 
मिरचोंके चूणेके साथ प्रयोग करे और शीवछजलूका अलुपान 
करावे। यह उमायसादन रस शीत ज्वरकों नष्ट करनेवाला 
हैं। चाधया, (तिजारां जसे विपमज्वराकर भी यह रस 
शाप्र नष्ट करदेता है, फिर साधारण ज्वराका ता वबातहा 
क्या है [॥ ५१-५४ | 

ज्व्रांकुश रस । 

५4 अल.» र्‌ ली कल्पयेत्‌ ० 

व्कग पगधा च्च्‌ं पंगभागान्यकर 

जपाल [ह्गरुण दृत्वा सदयत्वखखमन्यतः ॥ ५०५ || 

जत्णता यात तदावतादत्तन्‍नमद्यच्छन 

सधद्‌ मार्च शख चचाक्षार समाक्षक्‌म ॥ जद ॥ 

तजुदयवमतत्कृत्वाइथ निवूतायन मदय॑ंतू | 

चणपमाणवाटका भक्षया[द्प्तत्रयम ॥ ५७ |॥ 

एकाहक दयाहक्‌ च ज्याहेक्‌ च चतुथकूस 

सदज्वरावनाशाय ज्वशकुश इंते स्पृतः ॥ ५८ ॥ 

सुहागा, पारा आर गशन्धक य प्रत्यंक एक २ तोला और 

जमालगाट ९ तारे सबका खरलम डालकर खूब बारीक पीसे 


फिर उससे सधानमक, मरच, शंखका भस्म, इमलीका खार 
आर सानामाखाका भस्म प्रत्यकको एक '२ तोछा डा[लकर 


भाषाटीकोपेत: । ( ३०३ ) 


नोबूके रसके साथ घोट ओर चनेका बराबर गाया बना+ 
लेंबे। इस रसकाो तोन दिनतक संवन करनस एकतरा 
आहिक, तिजारी और चोथिया आदे विषमज्वर हूँर हाजात॑ 
हैं यह से प्रकारक ज्वराका नाश करताह, इसार्यू इसका 
ज्वराकुश कहते हैं ॥ ९७-५८ ॥ 
सवागसुन्दराचिन्तामणिरस । 
अश्नक गंध सूं तोलेकेक प्रथपप्ृथक । 
ग़हात्वा विषतोलछाध तोलाध तिन्तिडीफलम॥५३॥ 
एतत्सव सम कृत्वा मदेयेत्खल्वमप्यतः । 
खक्ष्णतां याति तद्यावत्तावत्संम्देयेच्छनेः ॥ ३० ॥ 
विस्तारे परिणाहे च गतों कृत्वा पढेगुलाम । 
फाणिवछीदलान्यंतर्गर्तायां प्रक्षिपेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
पणंषु सूहकरल्क त॑ गतांयां स्थापयेहठस ! 
करकादपार तत्पण?गेतावक प्रपुरयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
गतोंपारे पुट देयें तत आरण्यकोपलेः । 
स्वांगशीतलतां ज्ञात्वा समाक्षेत्ततः परम ॥ ६३ 
सूतलिपतदलेः साथ कर्क खलवे विमदंयेत्‌ । 
तोलछापममृतं क्षिप्त्ता तोडाध तितिडी फलस॥६७॥ 
स्थापयेत्खल्वितं करके योजयेहुजमातया 
आंगवेरांभसा युक्त तीक्ष्णचित्रकसंघवे३ ॥ ३६० ॥ 
सन्निषात तथा वाते त्रिदोषे विषमज्वरे । 
आमेमांय ग्रहिण्यां च तथा देयोउतिसाराण॥ द द्‌॥ 
भोजन दाधभक्ते च रसेइस्मन्सप्रयोजयत्‌ | 


(३०४ 3 रसरत्नसमुच्च यश । 


हि ढ् > के 
व्याध्यादिक यथा कुयोहुदक ालयेततः ॥ ६७ ॥ 
एव योगवरः श्रीमान्प्राणिनां प्राणदायकः । 
चिन्तामणिरिति ख्यातों रसः तवोगछुंदरः ॥ 8८ ॥ 
अश्नक भस्म, शुद्ध गन्धक और पाराये पत्येक एक २ तो 
छा, शोधित वत्सनाभ ५ मासे और इमलीके बीजोकी गिरी & 
मासे इन सबको एकत्र खरलमें डालकर शने। शनेः मदन 
करे । जब घुटते २ खूब बारीक होजाय तब गोला बनालिवे | 
फिर चौरसभूमिमें ६ अंग्रुल लम्बा चौडा एक गड़ढा खोदकर 
उससे आधे गढेतक नागरबेलके पानोंकों भरदेवे और पानोंके 
ऊपर उस मोलेकीं रखकर उसके ऊपर इतने पान रकखे जि- 
नसे भड़ढा ऊपरतक मरजाय। पश्चात्‌ उस गड़्ढेके ऊपर आरने 
उपके रखकर अग्नि देवे। जब औषधि पककर स्वांगशीवल 
होजाय तब पानासहित उस गोलेकोी निकालकर खरलमें डाल- 
करके घोदे । फिर उसमें शुद्ध मीठा तेलिया ६ सासे और 
इमलीके बीजोंकी गिरी ६ मासे- डालकर खूब बारीक खरल 
करके रखलेवे । इसकी एक एक रतक्तीकी मात्रासे, मिरच, 
वा और सेंघानमक इनके समभागचूर्ण और अदरखके रसमें 
मिलाकर प्रयोग करे । वातज्वर, सान्निपातज्वर, विषमज्वर, 
अम्निकी मन्दता, संग्रहणी और अतिसार रोगमें यह रस 
तत्कार गुण करता है। इसपर दहीभावका भोजन करना 
चाहिये | यदि इस रसके सेवनसे शरीरमें या सिरमें आधिक 
गरमी माहूम हो तो सिरपर जलकी धारा छोडे या शबत 
पिछावे। इन उपचारोंके करनेसे यह रस खतप्राय रोगियोके 
शरीरमेंमी आणोंका संचार करदेताहै। इसकों विद्वानलोग 
सवाद्ध सुन्दर चिन्तामाणि रस कहते हैं ॥ ५५-६८ ॥ 


भाषाटीकोपेत) । ३०८ ) 


लोकनाथग्टिका । 


सतेंद्रे पारिमण पंचपटुमिः क्षारत्रिभिस्त तत 
पिण्ठे हिगुमहोषधासुरिमये संस्वेध पान्योदके 
निगुंड्य॑बुहुताशमंथतिलपण्युन्मत्तमृगारेक 
कामाता गिरिकर्णिकापरवदलापंचांगुलेत्थैजेडः ६९ 


सर्तेद्रेण समेविगर्य सहजेः पित्तेस्ततों भावये- 
दृश्च्छागलुलायमत्स्यशिखिनां ता सन्निषाता सयेत्‌! 
विख्याता अवि ठाकनाथगरांदिका माराचमात्रा हिता 
स्पादस्याः सहिते दर्धीक्षुशकर्ठ वीये भवेच्छी तलले/७०। 


शुद्ध पारा, पांचों नमक और जवाखार जादि तीनों खार 
सबको समान भाग लेकर एकत्र खरऊू करके गोरा बनालेवे । 
उस गोंलेकों हींग, सोठ और राइक कल्ककी बनाई हुई सूषामें 
बन्द करके एक कपडेकी पोटलीमें बांधकर वॉजीसे भरेहुए 
दोलायन्त्रमें अधर लटकाकर ६ घेटेतक स्वेदून करे। इसके 
पश्चात्‌ मषामें से गोलेकी निकालकर निशेण्डी, सुगन्धवारा 
अरणी, छाल्चन्दन, धतूरा, भांगरा, अदरक, बॉल्नककोडा 
वेष्णुक्रान्ता, पाखरके पत्ते ओर अरण्डक पत्ते इन अत्येकके 
रस वा काथकों पारेके बरावर लेकर उसमें क्रम २ से खरल 
करे, फिर सकर, बकरा, भेसा, मछछी ओर मोर इन अत्ये- 
कके पित्तमें ऋमसे भावना देकर कालीमिरचक बराबर 
गोलियां बनालेवे । ये गोलियों सब अकारके सन्निपातज्व- 
रको शीघ्र दूर करती हैं। इसपर दही, इख ९ गन्ने ) का रस 
आदि शौतल पदाथोके सेवनसे इस रसके वीयेकी इछ्धि होती 
हैं। इस रसको लोकनाथग्गाटिका कहते हैं ॥ ६९६ । ७० ॥| 


्फ 


(३०६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


साचिकाभमरण अथवा झतसंजीवनाख्य रस । 
वच्रवेक्ांतयो भरम प्रत्येक निष्कसंमितम्‌ । 
आुगीषिषं द्विनिष्के च त्रिनिष्क॑ चूलिकापटु ॥७३॥ 
पंचनिष्को5भिजा रथ सर्वेमेकत्र मेलयेत्‌ । 
तावद्भधस्म रसे यावनन्‍्मदयेदिवसत्रृयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शाज़ष्ठा दिकपगेस्य क्षारनीरेण भावयेत्‌ 
त्रयोविशतिवाराणि विमग्य व विज्ञोष्य च्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततो विमये दिवस क्षिपेदेतकरण्डके | 
पृतसंजीवनाख्यो5य सृचिकामरणों रसः ॥ ७४ | 
सन्निषातेन तीत्रेण झुसूषों भ्रृंगतस्य च । 
तालुनि वृश्यायित्वापथ रप्मेन विनिश्तिपेत्‌॥ ७५ !। 
घच्यातिघक्ष्मया तोयमिन्नयाइतिप्रयत्नत्तः | 
ततस्तलेन बंलिप्वा निवाति सन्निवेशयेत्‌ ॥ ७६ 
तता$धप्रहरादूषष घुक्तमूत्रपुराषकस । 
लब्पसंज्े प्रधापाव्य दोलपंत शिरो घुहुः ॥ ७७ 
आशुरष्षतं विजानीयादन्यथा चान्यथा खलु । 
ततः शीतांबुरंपूर्ण कृगाहे ते निवेशयेत 
तत्र चोत्कथित तोयमपनीयाएरं क्षिपेत्‌ 
याचमानपरु पश्चात्याययेत्ससित फएृयः ॥ ७९ ॥| 
दाधि वा सितयोपेत वारिकेलबर्ल तथा । 
रंभाफलानि ददाज् प्रियते सोउन्यथा खलु ॥ ८० | 
लब्पपज्ञ प्रभाषंते याचमान फठादिकृम ! 


भाषादीकोपेत: । € ३०७१ 


तस्मादाकृष्य तेलाकं तेल पिड्लापनीय च ॥ 

'केपयेहंघकर्प रेशापादतलमस्तके ॥ ८१ ॥ 

इत्यादिशिशिरेहेव्येः सप्तराजस॒पाचरेत ॥ ८२ ॥ 

कर्णाक्षिनासिकावक क्षिपेत्पोताशरयं मुह 

अष्टमे5हनि संप्राप्ते ददुरायूठ॒न रसम्‌ ॥ 

सम्तितं पांययेह्रेगमवतारयितु रसम्‌ ॥ <डे ॥ 

रसेघ्वतारिते पश्चाद्रथेए्ट भोजन दधि ॥ ८४ ॥ 

आासोच्छासयुत॑ चान्येसुक्तनीवनलक्षणे 

कूटाहे जलसंपूर्ण निश्षिपेद्रोधरुब्धये ॥ ८५ ॥ 

घबो्ध तमाऊृष्य पूव॑वृत्सम॒ुपाचरेत्‌ । 

ली।वित्वा यावदायुष्य ्रयतें तदनतरम ॥ <6 0 

सन्निपाते महाधोरे मजंतं सृत्युसागरे । 

उद्धरेत्तस्य धमस्य बल्लाप्यंत न विदृति ॥ ८७ ॥ 

उन्निपातमहासृत्युभयानिर्ठ॑क्तमानवः । 

आपि सर्वेस्वदानेन ग्राणाचार्य प्रपूजयेत्‌ ॥ ८८ 

अन्यथा नरके तावबावत्करपविकटपना 

इत्याज्ञा शांकरी ज्ेया बादिना परिकीतिता ॥८९ 

प्रकाश नव कतंव्या रसोत्तारणबूलिका 

शास्रें विना प्रयुंजेते मेदा वित्तामिकांक्षया । 

सुरुप्रसादमासाथ सन्निणत्ते प्रयुज्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 

हीरेकी भस्म ४ मासे, वेक्रास्तमणिकी भस्म ४ मासे, 
घसपिंगिया विष ८ मासे, नौसादर १२ मासे, अम्बर (२० माे, 


( ३०८ ) रसरत्वसझइचया: | 


और सबके वराबर पारेकी भस्म लेकर इन ओऔपधियके 
खरलमें डालकर ३ दिनतक खूब अच्छे प्रकारसे घाटे । फिर 
निम्नलिखित श्ाड्ुपशादिवंकी ओपधियाके निकाछे हुए 
खारके जलमें २४ बार भावना देकर मदेन करके सुखालेवे । 
एफिर एक दिनतक खुब बारीक खरल करके हाथीदांतकी बनी 
हुई शीक्षीमं भरकर रखदेवे । इसको साचिकामरण अथवा 
मतसंजीवन रस कहते है । जो मजुब्य भयंकर सन्निपातके 
द्वारा कालका ग्रास इुआ चाहता हो और प्ृथ्वॉपर पडा हों 
उसके प्रथम शिरके बालोंकों उस्तरेसे काटकर तालुमें एक 
त जरासा छिद्र करें, फिर बहुत वारीक झुइकी नोककों 
बानीसें डुवोकर उस सुइकी नोकमे जितना रूगसके उतना 
यह रस लेकर तालुके छिद्र॒में भरदेवे । यह कार्य वडी साव 
धानसे करना चाहिये । फिर रोगीके सिरपर और समस्त 
ञरीरमें तेलकी धीरे धीरे मालिश करके उसको ऐसे स्थानर्मे 
रकक्‍खे, जहां वायु न छग सकता हो । इसके डेढ घेटेबाद जब 
रोगी मरू यूत्रका त्याग करे, कुछ चेतनता जावे और वार- 
म्बार सिरको हिलावे तव ऑंषधका प्रभाव और गोंगीकों 
ऋत्युके हाथसे बचा हुआ समझना चाहिये। इसके विपरीत 
यचौंदि दो घंटेतक भी ये रक्षण दिखाई न दें तो रोगीकों 
मरा हुआ जानना चाहिये । यादि उपयुक्त जीवनके छक्षण 
अतात हांतां रांगोकां शोततरक जलरूसे भरहुए पात्र (टब या 
नाद ) में बेठाठ | जब उसका गरमीसे वह जल गरम होजाथ 
तब पात्रमेंसे उस जलकों निकालकर उसे और शीतछजछ 
भर देवे। इस अकारसे उसको १५-१५ मिनिटतक झीतरछ- 
जलमें रखे। इसके पश्चात्‌ जब रोगीकों भूख छूगे और वह 
ख़ानेके लिये मेंगे तो उसको मिश्री डालकर दूध पिछावे॥ 
अथवा दहा और मिश्री मिलाकर खिलावे था नारियरुका 
फूली खिलावे। इस अकारतसे 


हलक 


डे ढ्| 


॥४॥ 
जल पिलावे और केढे 


साषादीकोपेत: । (३००९ ) 


रांगाको पथ्य न देनेसे उसको अवश्य झत्यु हो जाता है । 
जब रोगी अच्छे प्रकारसे चेत॑न्य होजाय बोलने ढगे ओर 
फलादिकी याचना करे तब उसकी जलमभेसे बाहर निकाठकर 
उसके तेछसे भीगेहए शरीरकों मौपधियोंके चूणेसे पोंछकर 
साफ करदेवे, फिर उसके शरीरमें सिरसे लेकर पेरतक चन्दन, 
कपूर आदिका लेपकरे इस प्रकार सात दिनतक शीतल उप- 
चार करें और सात दिनतक कान, आँख, नाक और सुख्र्भ 
बारस्वार कपूरकों रक्खे। आठवें दिन इस सविकाभरण रसका 
वेग उतारनेके लिये ब्राह्मीके रसको मिश्री मिलाकर फि- 
छाबवे । जब रसका वेग उतर जाय तब दही, मात आदि यथे- 
च्छ पदारधाका आहार करावे । जिस सन्निपात रोगीके इवासो- 
च्छासके सिवाय जीवनका और कोई लक्षण दिखाई न दे तो 
उप्तफो चेतनता जानेके ।लिये जरूसे भरे हुए टबमें बैठाले । 
जब उसमे चेतनता आजाय तब उसको जलूमेंसे निकालकर 
पूर्वोक्त विधिसे उपचार करे । इस प्रकार उपचार करने से रोगी 
उस समय अवश्य जीवित होजाता है, फिर जबतदक आयु शेष 
रहती है तबतक जीवित रहता है । अत्यन्त मयंकर सन्निपात 
रूपी मृत्युके समुद्र॒मं ड्बते हुए रोगीका जो उद्धार करता है, 
उसके पुण्य प्रतापका बह्माभी पार नहीं पासकता सन्निपात 
रूप कालके भयसे निम्ेक्त हुआ मनुष्य, जीवन संचारकरने- 
वाले ग्राणाचाये (वैद्य ) को अपना सर्वस्व अपेण करके 
उनका पूजन, सत्कार करे। और जो मतुष्य ऐसा नहीं करता, 
अर्थात्‌ वैधके किये हुए उपकारकोी भूठछकर उसके साथ प्रत्यु- 
पकार नहीं करता, वह कल्पकल्पान्त 'पर्यन्त घोर नरकमें 
पडकर दुःख भोंगता है।ऐसीमी शंकर श्रीमगवानकी भाज्ञा है। 
नन्‍्दीनामवाले रसाचायने कहाहै कि इस रस विद्याका प्रकाज्ञ 
नहीं करना चाहिये, कारण मन्दद॒द्धिवाले मदुष्य धनभ्राप्तिकी 


( ३१० ») रसरत्नसमुच्चयई । 


इच्छासे शाखज्ञान और गुरुकी कृपाके विनाही इस्रको अयोग्र 
करने लगेंगे । ऐसा करना समुचित नहीं है। इसलिये सद्देचको 
चाहिये कि पूर्णरूपसे शाखज्ञान और गुरुदेवकी कृपाको गात्न 
कर फिर इस रसको सन्निपात जैसी भयंकर व्याधिमें व्यवहार 
करें ॥ ७१-९० ॥ े 
शाज्श च तथा व्यात्री करीरस्तिल्पणिका । 
इ््वारागका मुस्ता हारद्राउकाल्य[लका ॥ ९१ ॥| 
जपायाण: कणा स्वृणः कृूटतुबी चे तातड़ा । 
शाइढ़शादकवंगाय साप्नपातहरः पर ॥ ९२ | 
इस रसके सिद्ध करनेमें काम आनेवाले शाड़ेष्टादिवगंकी 
ये औषाधियों हैं।- बडी करंज, कटेरी, कनेरकी जड, छाले 
चन्दन, इन्द्रायन, नागरमोथा, हल्दी, अंकोलकी जड, चिर- 
चिटा, पीपल, धतूरा, कडवी तोंबी और इमलौके बीज इन सब 
जोषधियोंके समूहको शाह्ेट्टादिवग्ग कहते हैं। यह सन्निषपात 
ज्वरको नष्ठ,करनेके लिये परमोपयोगी है ॥ ५१॥ ५२ ॥ 
रसूचीमुखरस । 
सूत गधकतालका माणाशलत! ताप्य मृत तुत्थक 
जपाढ वषटकण मथुफूल कृत्वा समाश दस 
केत्ा कनाडका ।वपास्णफण पित्तेश सभावशेत्‌ 
क्षतत्वा साधककूपक रबर सूर्चाछुख नामतः।९ ३ 
अल्लद्वार विकातलाहचदव सअनकनमात्र दुदु- 
दत्वा संपुटबद्धतोद्रेकपजुवाते सशझाखाहिमे 
कार धासमरोचक प्ररुपन कंप च हिक्कातुरं 
गइकत्व बाधरत्वमुन्मृदमप्स्मार जय्त्त्तणा[त्‌ (९४७। 


भाषादीकोपेत३ । (३११ ) 


शोधित पारा, गन्धक, हरताल, मेनसिल, सोनामाखीकी 
भस्म, नीलाथोयथा, जमालगोटे, वत्सनाम विष, सुहागा और 
महुवे इन सबको समान भाग लेकर खरलमें डालकर खूब 
बारीक कजली करे, फिर अत्यन्त तीक्ष्णविषवाले साँपके 
पित्तकी एक बार भावना देकर शीज्षीमें भरकर रखदेवे । जो 
रोगी घोर सन्निपात, वातविकार तथा धनुवात रोगमें अत्यन्त 
कड गया हो, अर्थात्‌ हाथ पॉव आदि अड्भीको भी न हिलाता 
हो और ठंढा पडगया हो तो उसके तालके बीचमें जरासा छेद 
करके रक्तकी दूँद निकलतेही उसमें रत्तीभर यह रस भरदेवे । 
इस प्रकार यत्नपूवंक उपचार करनेसे रोगी अवश्य कालके 
ग्राससे बचजाताहै। यह रस खासी, इ्वास, अरुचिं, अलाप, 
कम्प, हिचकी, मृकता, बधिरता, उन्‍्माद और अपस्मार इन 
सब रोगोंकोीं तत्काल नष्ट करता है इसकों सचीमुख रस कहते' 
॥ ९५३ ॥ ९४॥ 
सन्निपातगजांकुश रस । 
रसगपकताप्राअ ठांगलावा[ह्वरामठम । 
वष्यापटालानग्रुडासुगधानिवबपछवा: ॥ ९०५ ॥ 
पागत्षारत्रय क्ष्वेडबोलपत्तरतंदुले ; 
+ + . कप (४७. 
अंगीमधुकसारं च जंबीराम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ ९६॥ 
कुर्याद्धि निष्कमानेन वटिका सा नियच्छाति ! 
सस्वेददाहा भिन्‍्यासः सन्निषातगजांकुशः ॥ ५७ ॥ 
पारा, गन्धक, तॉबा, अश्रकभस्म, कलिहारीकी जड, ची ता,- 
हींग, बॉझककोडा, पटोंठडपात, निगण्डी, सुगन्ध बाला, नीमके 
पत्ते, काली पाठ, जबाखार, सज्जी, सुहागा, शुद्ध मीठा तेलिया, 
ब्राठ; घतूरक बाज, चाढाइका ज काकडासगा आर 
मुलटांका सत्त इन सब आपाध याका समानभाग छेकर एकत्र 


(१३११२ ) रसरत्नसमुचय: । 


यीस लेवे, फिर जम्बोरानोबूक रसम खरल करके वान ५4 
सासेकी गोलियों बनालेवे। ये गोलियाँ यथावचित अनुपानक 
साथ संबन करनेस अत्यन्त पसाना लानंवारूं आर दाहइुक्त 
अभिन्‍यास नामक सनत्निपात ज्वरको जझीघ्र दूर करता है। इस 
-रसकों सन्रिपातगर्जाकुश कहते है ॥ ९५-९७ ॥| 
चातुर्थिकहर रस । 
सतारा वणवा सना अचढा कादक कणा । 
जि ७, कक हा 

शमरुद्रापमापता शर्णिं बस्तकशादलना थ है ९८ ॥। 

जिभाग तालक॑ विद्यादेकमार्ग तु पारदरई । 

तदधष गदक च्‌व तदथा तु मनभशैेल्ञा ॥ ९५ ॥ 

कारवछादटरसंमदयत्प हरत्रयम । 

गाविताी वालुकायत्र चाताथकूहरा रसः ॥ १०० है 

दरताल भस्म ३ तोले, पारा १ तोछा, गन्धक ६ मासे और 
मैनसिल ३ मासे इन सबको एकत्र खरर करके करेलेके पत्तोंके 
रसमें तीन अहर (५ घेटे ) तक घोटे, फिर गोली बनाकर 
शरावसम्पुटमें बन्द करके बाल्ुकायन्त्रमं पकावे । स्वांग 
शीतल होनेपर रसको निकारकर बारीक पीसकर रखलेवे । 


यह चातुर्थिकहरनामक ररा चौथिया ज्वरको नष्ट करनेके लिये 
प्रमोपयागी हैं ॥ ९८-१०० ॥ 


चाताथक गजांकुश रस । 
ल्वाइतसन समायुक्ता पदक सुमनाहरः । 
हियावाडलजबुाणता वदुंडारसमादुत ॥ १०१ ॥ 
पतदाराण तथाज्यमाइकस्वससन तु । 
पततादज्र इन्याश्ाताथकागजाकुशः ॥ ३०२॥ 


भाषाटीकोपेत+ । (२३१३ ) 


पारा १ तोछा, मन्धक ९ तोछा और हरताल हे तोढे 
सबको एकत्र मर्देन करके निशेण्डीके रसकी सात बार भावना 
देवे । इस रसको एक या दो रचीकी सात्रासे अदरखके रसमें 
मिलाकर देनेसे संतत आदि विषमसज्वर तत्काल दूर होता है ! 
यह चातुथिक गजांकुश रस चौथिया ज्वरके लियेभमी विशेष 
उपयोगी है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 
सत्युजय अथवा महारस । 
ताप्पतालकनेपालृत्सनाभमनःशिलाः । 
| ॥ #९ 
ताक्रंधकसत च मुप्तीरसमर्दितः ॥ १०३ ॥ 
मृत्युञजय शत ज्यातः अवडुटाउटगाचतः ॥१०९४॥ 
वछदय प्रगुजात यर्थई्ठ द|धराजनय । 
नवज्वर च्ान्नेपात इन्यादेष महारसः ॥ ३०५० ॥ 
सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध हदरतारू, जमालगोटे, वत्सनाभ 
विष, मेनसिल, ताम्रमस्म, गन्धक और पारा सबकी समभाग 
लेकर एकत्र खरल करके मुसलीके रसमें घोटे, फिर गोला 
बनाकर शरावसम्पुटमें बन्द करके कुक्कुटपुटमें पकावे । जब 
स्वांगशीतल होजाय तब गोंलेकी निकालकर बारीक पीस- 
कर रखलेबे । इसको रूत्युज्ञय रस कहते हैं। इसको दो २ 
रत्ती परिमाण सेवन करावे ओर इसपर दही भावका यथेच्छ 
भोजन करावे। यह महारस नवीन सनह्निपातज्वरकों शीघ्र 
नष्ट करता है ॥ १०३-१०५ ॥ 
पश्चवक्‍त्र रस । 
शुद्ध मृत [व गंध मारच टकण कणास ! 
मरृयद्पृतजदावादनइमंक तु शॉपियत्‌ ॥। 
पचवका रा नाम ह्शुजः दकन्नपाताजत्‌ ॥ ३०६॥ 


( ३२१४ ) रसरत्नसमुच्चयः | 


| ऐप 
अकंमूलकपाय च सत्युपमनुपाययेत्‌ ! 
द्ध् -छ के बा के जलय की पे 
यपादन हित तंत्र गेचकारयत्‌ ॥ ३०७॥ 
शोधित पारा, मीठा तलिया, गन्धक, काली मिरच, सुद्यागा 
और पीपल इन सबकी समभाग छेकर धत्रेके पत्तोंके रसमें 
एक दिनतका खूब अच्छे प्रकारसे खरल करके सुखालेवे। इस 
रसका दो रत्ती परिमाण सेवन कराकर ऊपरसे आककी जडके 
काथमें त्रिकुटंका चूण डालकर अलुपान करावे और भूख ठूमने 
पर दही भातका भोजन करावे | यदि इसके सेवनसे अत्यन्त 
ग्रमी मालम हो तो रोगीके सिरपर शीवछ जरूको धारा 
छोड़े । इन क्रियाओंके करनस यह रस सन्निपात ज्व्रको 
वत्काल दूर करता है। इसकी पंचबक्न रस कहतेहे॥१०६॥१०७॥ 
उन्मत्तरस । 
+ किमी 5 
रसगंधवकृतुरवाश पत्तरफठजद्रबः ॥ ३०८ ॥ 
0७ ९ ३ ....*, £ [4 सिर 
मद्याहनमंक तु तत्तर॒य कद क्षपंत्‌ । 
विद हि बिक 8) 0 अप श 
उन्मत्तार्या रसा नाम्रा नस्यस्थात्सानपाताजंत्‌ 3 ९ ९ 
शुद्ध पारा और गन्धक, दोनोंकीं समान भाग छेकर कजली 


बनाले, फिर धत्रेके फलोंके रसमें एक दिनतक घोटकर उसमें 
समानभाग त्रिक्ु॒टेका चूण मिलालेवे । इसको उन्मत्तरस 


जज ७ ७ 


कहते है। सानज्नपात रागीकी इस रसका नास देनेसे शाक्त 
आराग्य लाभ हाता हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 


सन्निपाताओझन रस । 
निसत्वस्नेपालक बीज दशनिष्क प्रचृणयेत्‌ 
मरिच पिप्पली सूत्त प्रतिनिष्क॑ विभिश्रयेत्‌ ॥११० 
भाव्य जंबीरजेद्रवेः सप्ताह तत्पयत्नतः । 


भाषाटीकोपे ते ॥ ( ३१५ 2 


सान्नपात निहत्याशु अननंई्य शिवः स्पृतः ॥। १ ३ ३ 

मदनफ्र बिडल्वण सर्पपाः प्रतिनिष्कामेतस । 

चृणायत्वा त्रफलाका्थन सटकण पबत्‌ ॥ ३३२!) 

कुछ ज्वर कामलायां कठराग ह्जाणके । 

नस्ये5थ गिरिकप्युत्य बीजके शीतवारेणा ॥११३। 
घारीक पोसलेवे । उसमे मिरच, पीपरछ और पारा ये प्रत्येक 
एक २ नेष्क (४ मासे ) मिलाकर जम्बोरोनोबूक रसमे 


सात [दनतक भावना दव। यह रस नेत्रोंमें मॉजनेसे सन्निपात 
ज्वरका शाघ्र नष्ट करताहे। आजनक ठय यह रस परमा- 


प्यागा कहाजाताह। इसका आजकर पाछस राग्राका तत्रफ-« 
लेके काढेमें मेनफल, विरियासंचर नमक सरसों और सुहाया 
ये अत्येक आपाधे एक एक निष्क पारेमाण मिलाकर पान 
करना चाहय । कुष्ठ, ज्वर, कामछा, कण्ठगतराग आर 
अजीण रागर्म इन्द्रायनके बीजकों शीतलजहूके साथ पीसकर 
उसम॑ इस रसका _म्रतलाकर नस्य दनस ववरशष्‌ उपकार 
होता है ॥ ११०-११३ ॥ ह 
अ्रतापलकश्ररस । 
प्रत्येक रसगेधयों द्विपलयाः कृत्वा मर्षी शुद्धवो 
रस्यां म्लेच्छछुछायलोचनमनोधातरीप्रकुंचत्रयस्‌ 
पथ्याया बदरात्रिक निकट पट्शाणं वचा घमिणी 
वेक्यांभोधरपत्रकद्विरदकिजल्का5थगंधा हयस्‌ १ १४॥ 
पिट्लैतत्समधूकसारमखिलं कर्षोन्मितं न्‍्यस्य त- 
त्प्रोन्मग्योधेकरंजकामृतयुतं सागस्तिकत्यूषणे 
भ्धात्रीविजयास रित्पाति फलण्वाठामुसी मा केपे 


(3 


(३१६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 
प्त्यक विदधीत [निश्यल्मातिः सत्त क्रमाइभावनाः 
एक्तथा पद [वधाय पशच्चाम 
सपफामतपूपन ततः। 

दत्ता$5द्रक्सप स्वससन तदुदा- 

ऋात विदध्याद्ाटकी भिषग्वरः ॥ 3३१६ ॥। 
9. कक 
दयका ताह्नपाद बातहतावदय॑ माहनजअहु सत्य 

कर किक व्‌ ० आल लिन 
स्थाहुर्म साजमादा पृवनावद्ञतिषु व्यूपृ्णन अहण्याम -। 

तृव 4 मी अमल क.- +. +, 

दातव्या जारकंण दपतुरगतृणा प्राणसरक्षणाय 

० बिन ७ द्र्शु 2; ए्‌ * कु ५: 
वशर्ण्यजा पर्तप्रसकतामरत वेद्नाथांभ्यपत्त ३१ ७ 

झुद्ध पारा और झुद्ध बन्धक ग्रत्येककों आठ र₹ तोके 
लेकर कजली करलेवे, फिर उसमें हिंगुल ४ तोले, मैंसिया 
सूगलठ ४ तोले, मेनसिल ४ तोले, हरड २ तोले, तीनों प्रकारके 
बेर २ तोछे, त्रिकुटा ( सॉठ, मिरच, पीपल ) २ तोले, तथा 
बच, रेणुका, वायविडंग, नागरमोथा, तेजपात, नागकेशर, 
असगनन्‍्ध और महु॒वेका सार ये प्रत्येक औषधि एक +२ कषे 
€ १-१ तोछा ), करंजकी जड ६ मासे ओर वत्सनाभ विष ६ 
मासे इन सबकी मिलाकर एक दिनतक खरल करे । फिर अग- 
स्तिया, त्रिक्॒दा, सुई आमला, भाग, समुद्रफल, चीता और 
सॉगरा इन प्रत्येकक्क रसमें ऊमसे सात २ बार भावना देवे ! 
इसके पश्चात्‌ सुअर, बकरा, मेंसा, सछडी और मोर इन पाँचों 
जीवींके पिर्ताकी ऋमरसे ५ बार भावना देकर करंजके पत्ते 
और वृत्सनाभ विषकी धूनी देबे । फिर अदरखके स्वरसमें 
टकर एक २ चावृलढ्॒की वराबर गोलियों बनालेवे । जब कि 

सन्निपातज्वरभ रोगीकी किसी बातका होश न रहे, आँखें मंद 


दा 


गई हों और सुषुप्तजेसी अवस्था होगई हों तो उसको इस 


भाषाटी कोपेत३ ॥ (३१७ ) 


रसकी एक गोली अदरखके रसमें मिलाकर देवे । वातगुल्मम 
इसकों अजमोदके साथ, वावविकारमें त्रिकुटेके चू्णके साथ 
आओऔर संग्रहणीमें जीरेके साथ देना चाहिये । कृपासिन्धु संग 
वान्‌ वेद्यनाथ ( धनन्‍्वन्तारे ) ने कहा है कि यह रस हाथी घोड़ा 
आर मनुष्य सव्वग्राणियोंके प्राणोकी रक्षा करनेवाला है इसकी 
अवापलंकेश्वर रस कहते है ॥ ११४-११७ ॥ 
आणंब्वर रस । 

4 कप [] हु 

गपकाअ्रसमः सता वाराहरसमांदतः । 

पांचितां वालकायत्रे त्रिफलाव्यापाचत्रकेः ॥ ३१८ ॥ 

नक्षार पचलठवण हमुगुग्गुठुदाप्पयक 

सजारकः सद्॒यव+ प्रथग्रससमंस्रंतः ॥ ३३९ ॥ 

बिक छू श्र दि [ 

मापमात्राउनुपानन द्विपलस्थाणष्णवाक्‍रणः । 

३ [ ।&०] 
आंभन्यासानलञ्रशगहणापाण्डुग्राद्मनाम्‌ ॥ ३०६०॥ 
कुयोत्याणपरित्राणमतः आणेश्वरः स्व॒तः । 

| 4 हि... विपक्ष कह कक 

व्याधंवृद्धा प्रयागाउस्य द्वा वारो वद्यसमतः ॥ ३४० 

गन्धक १ तोला, अश्रकभस्म १ तोछा, और पारा २ तोले 
तीनोंकों एकत्र खरढ करके बाराहीकन्दके रसमें घोटकर गोला 
बनाले, उसको शरावसमस्पुट्म बन्दकरके बालुकायन्त्रमें रख- 
कर पकावे। फिर उसमें हरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, 
यीपल, चीता, जवाखार, सजी, सुहागा, पॉचों नमक, हाग, 
गूगल, अजवायन, जीरा और इन्द्रजी इन सब आओपषाधियाकोी 
दो २ तोले लेकर बारीक चूर्ण करके मिलादेव । इस रसको 
एक २ मासा परिमाण लेकर दो पक गरम जलके साथ सेवन 
करावे। यह रस आभशभिन्‍्यास सान्नयात, मन्दाज्न, सत्रहणा, 
पाण्डुरोंग और वातगुल्म इन सब रोगोंकोीं दूर कर रोगियाके 


(३११८ ) रसरत्नसमुचय: । 


(णोकी रक्षा करता है, इसलिये इसको श्राणेश्वर रस कहते 
हैं। यदि रोगके उपद्रव बढते हों तो इस रसको दिनम दा 
बार सेवन करावे । ऐसा बृद्धवैद्योका मत है॥ ११८-१२१ ॥ 

खसतसंजीवन रस । के 
रतायाव्यपिककडाशदातालाआहबुढाब |] 
कुम्पामिभगमारापतंडुलयकमा क्षकान्‌ ॥ ३१२२ ॥ 
हास्तशुडायुतास्तुल्यास्तद्धाशेवगधकान्‌ । 
ज्यहमाद्बुना पट्टा कूपेस्थ वालुका$मिना॥ ३२३ 
जयाजबररानगुडाचागरावार विशक्षपृत्‌ । 
पढला चतुदशाहान पट्टाद्वेक्त विशासयत्‌ ३२७॥ 
घृतसंजीवनाख्योय रसो वछामितो5शितः । 
दंग्जयदाषध सात्रेपातादान्सकलान्गदान्‌ ॥ ३२०५॥ 
परेकी मस्म, छोहेकी भस्म, त्रिकुटा, मुदोसेंग, मेन सिल 
हरताल, अश्वक, सिंगरफ, जमालमोटे, चीता, भॉगरा, मरसा 
शाक विशेष, चौलाईकी जड, सोनामाखीकी भस्म और 
हाथीशुण्डा ये अत्येक औषधि एक २ तोछा और इन समस्त 
आषधि योंसे आधी पारे ग्रन्धककी कजली लेवे । सबकों 
एकत्र मिलाकर अदरखके रसमें तीन दिनतक खरल करके 
शोलियाँ बनाके, उनको आवसी शीश्षीमें भरकर बालु- 
कायन्त्रमं पकावे ॥ पर्कते समय शौशीका झँह खुला 
रक्खे । उसमें जरणी, जम्बीरी नींबू, सिल्लालू और 
नोनियाका शाक इनके रसको एकत्र मिलाकर थोडा २ डारूता 
जाय और मन्द्‌ मन्द्‌ अश्नि जलाता जाय। इस प्रकारसे चौद्‌ह 
द्नितक इसको बराबर पकाबे | फिर ओऔषधिको निकाहूकर 
चारोक पीसकर अदरखके रसमें खररूकरके सुखालेवे और 


भाषारीकीपेतः) । (२१५९ ) 


शशिम भरकर रखदेवे । इसको स्तसंजीवनरस कहते 
इसका उपयुक्त अनुपानके साथ एक एक रक्ती परिमाण सेवन 
कर | यह सब ग्रकारके सन्निपात आदि मयंकर रोगोंको शीघ्र 


रु 


नमल करता हैं ॥ १२१२-१२५ ॥ 
इहताय सतसजावन रस | 

रसभागा भवेदेकों गंपको द्विगुणे मततः । 
विषतालककंकुष्ठ शिेठा हिगुलछोहकस ॥ १२६ 
वाह्रानकद्भगाहहममाक्षेकमअकस । 
हास्तिशुंडी विष कुंभ तंडुलीयकताम्रकों ॥ १२७॥ 
पा सत्यकमकर्क भागमादाय चूणेयेत्‌ । 
आदकस्य द्रवेणव मदयेच दिनवयस्‌ ॥ १२८ 

जुबीरस्य रसो ग्राह्मः पठ्ययमित शुभः । 
जिफलायाश्र निमुड्ाः प्रत्येक च पल्त्रयम॥ १२९॥ 
रसस्य पलमाजं तु चांगेयांः परिकीपितस । 
काचऊुप्या वानाश्षेप्य यत्रे पकत्वा प्रयत्नवान्‌ 3 ३० 
उद्धत्यादकानयासमेदयित्वा विद्योपयेत । 
पृतसंजावना नाम रसो5य विदितो झुवि ॥ 


भुनादय ददीतास्थ सन्निषातापलुत्तये ॥ १३१ 
शुद्ध पारा ९ ताला, शुद्ध गन्धक २ तोले, तथा शुद्ध मीठा 
दाल्या, हरताल, मुदासंग, मेनसिल, शुद्ध सिंगरफ, छोहमस्म, 
चाता, '्रिकुटा, भॉँगरा, सोनामाखी मस्म, अश्वकभस्म, हाथी - 
शुण्डा, अतांस, दनन्‍्तीकी जड, चौोंछाई और ताम्रमस्म ये 
त्यंक आऔषाधे एक एक तोला लेकर बारीक पीसकर कृपड 
छान करलेवे | [फेर उस चूणकोी अद्रखके रसमें ३ दिनतक 


(३२२० रसरत्नसमु चय: । 


खरल करके कॉचकी आतसी शीशीम भरदेवं । शाशाका 
मुँह खुला रखकर उसको यत्नपूवक बालकायन्त्र| रखकर 
ब॒कावे ! पकते सयम उस शौीक्षीम जम्बीरी नीबूका रस ई 
बल, जिफलेका काटा ३े पक, निशेण्डोका रस रे पल आर 
नोंनिया शाकका रस १ पक इनकों ऋमसे थोडा २' डाढूता 
जाय । जब सब रस रखूखजायें ओर आंषाधभाो शुष्क हांजाय 
तब उसको शाशीमेंसे निकालकर बारोक पीस लेव फिर अद॒- 
रखके रसमें घोटकर सुखा लेवे | इस.रसको दो दो रत्ती परि- 
माण देनस सान्नपात ज्वर शाघ्र दूर हांता ह। इसका ग्तस- 
जावन रस कहते है ॥ १२६--१३१ ॥ 
सन्निषातकुठार रस । 

वेग नाग च सूरत व नेपाल गंध तथा । 

शल्य ।वंष समाशिन रसनाहुण संदयत्‌ ॥ ३३२ | 

उनमंदत निशुड्यशाजया रत्ीदुत 

एकंतडअयागेण साइव सान्रपातजुत्‌ ॥ १४३३ ॥ 

वंगभस्म, सीसेकी मस्म, पारा, गन्धक, शुद्ध जमार गोटे, 
ताम्रभस्म, और शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समान भाग 
लेकर अदरखके रसमें खरलरू करे, फिर निमश्ेण्डीके और अम्छ 
नोनियाके रसमें ऋमसे एक एक बार मदन करके एक एक 
रत्तीकी गोलियों बनालेवे । इस रसकी एक गोली देनेसे ही 
सनलन्िपातज्वर नष्ट होजादाह ॥ ११२ ॥ १३३ ॥ 

नवज्वरारिरस वा पर्यटिकारस । 


मून्ध्के च्‌ रह शुद्ध प्रत्येक कर्षततंधितस 
एक कजल।[ इता ततः इुपीत गोडकम॥१३४। 
नवभाण्ड [दिजे।क्षप्व ताम्रपान्ण गोपयेत्‌ 


0 


भाषाटीकोपेत; । ( ३२१ >. 

हठ ।निरुष्य तत्पात्रमम्ावारापयेत्ततः ॥ १३० ॥ 

ब्रीहिस्फुटनमात्रेण स्वांगशौते सममुद्धरेत्‌ 

नवज्यरे प्रयुजीत रघं पर्षटिकाहयमू ॥ १३६ ॥ 

(८ कर + ७ ही 

आइकस्य रसनव चिद्ध तलादन मिपकू | 

ज्वारत छादयद्राद यावत्स्वदूः समुझ्वंतू ॥ १३३७ ॥ 

तक्रभक्तं भवेत्पथ्य ज्वरमुक्तस्थ देहिनः ॥ १३८ ॥ 

१ हज श्‌ 

नवन्वरा[रार्त्यप रसः प्रमठुलभः । 

वातज्वर वश्यषण रसः साधारणा मतः ॥ १३९ ॥ 

शोधित पारा ओर गन्धककों एक एक कषे लेकर एकतन्र 
मिलाकर कजली करलेवे, फिर गोलासा बनाकर मिट्ठटीकी एक 
नई हॉडीमें रखे और उसके ऊपर तोबिका पात्र ढकदेवे। पश्चात्‌ 
सन्धियोंकों उत्तम अकारसे बन्द करके उस पात्रकों चूल्हेपर 
चढाकर उसके नाचे अग्नि जलावे। जब तंवबिके पात्रके ऊपर 
शालिधानको रखनेसे वे फूट निकर्ें तबतक अग्नि जलावे 
फिर स्वांगशातल होनेपर रसको निकालकर बारीक पीसलेवे। 
इसकी पर्पटिका रसभी कहते हैं। वैद्य इस रसकी नवीन ज्वरमें 
तीन २ रत्ती परिमाण अदरखके रसके साथ सेवन करावे और 
रोगीकों गरम कपडा उढादेवे। जबतक पसीना न आवबे तबतक 
कपडा उढाये रकखे । इस प्रकार तीन दिन तक इसको सेवन 
करानेसे ज्वर दूर होजाता है। जब रोगाका ज्वर दूर होजाय 
तब उसको छाछ और भातका पथ्य देवे। यह नवज्वरारि 
रस वातज्वर में विशेष उपयोगी है और सवे साधारणके छिये 
परम दुलेभ है ॥ ११४-१३५९ ॥ 

जलरूमंजरी रस । 
टेंकर्ण रसगंधों च मरिचानि समांश कम । 
२१ 


( १२२ ) रसरत्नसमुच व; + 


सर्वे जंबीरनीरेण दिनानि त्रीणि मदयेत्‌ ॥ ३४० ॥ 

शशोष्य श्कशयुक्त मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ । 

भावितं तद॒प सिद्धमाद्रकस्वस्सेस्यहुस्‌ ॥ १४१ ॥ 

वह वारजयं देय पानाथे वारि शीतरुम्‌ । 

तक़्भक्त भवेत्यथ्यं बृंताकफ्लसंयुतम ॥ 

तवोक्नवज्वरान्इति रतोउ्यं जल्मंजरी ॥ १४२ ॥ 
झ् ऊुहागा, पार, आज ३ कक सबका' अमन भाग 
ल्कर 20 शो 00 कि तक खरल कर ! पे 
खुखाकर उसमे _अद्धंभाग खॉड मिलाकर एकबार मछलाक॑ 
पपत्तस भावना दव, [फर अदरखक रसम तान दन तक भावना 
दव ता यह रस तयार हाता है । इस रसका [दनम तान बार 
शक एक रत्ता पारमाण सवन कराव आर शातल जलका अतनु- 
पान | इस पर बेगनका शाक और मद्ध भातका पथ्य दुच [ 
यह च्स रा के नवान ज्वरांकां नष्ट करता है इसक 
जल्सजरा कहते हैं ॥ १४०-१९४*२ | 

कान्दरस । 

कांतस्थ कूंटवृध्यानां प्ाणां भस्म क्ारयेत्‌ । 

तत्समश्व रसो गंधर्कूणों निबवारिणा ॥ १४३ ॥ 

ततः संपेष्य तत्कूल्क मद्येज्विदिन छुनः । 

रसतुल्येन मत्स्यस्थ पित्तेन परिभावयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

सिछ्ठः कांतरतो झोष प्रयोज्यों 5इमिनवज्वरे । 

शुद्धवेशलुपानेन मात्रया भिषशत्तमेः ॥ १४५ ॥ 


कान्तलोहके केटकवेधी पत्रोंकी मस्म, पारा, गन्ध्‌क और 
सुहागा इन सबकी समान भाग लेकर नींबूके रसमें तीन दिन 


भमाषाटीकोपेलत+ । ( ३२३ ) 


तक खरल करे | फिर उस कल्ककों रसके बराबर सछलीके 
पित्तमं तीन दिनदक भावना देवे । इस अकार यह कान्‍्तरस 
सिद्ध होताहे । इसको उचित मात्रासे अदरखके रसके साथ 
नवीन ज्वरमं प्रयोग करना चाहिये ॥ १४३-१४५ ॥ 
चन्द्रोदय रस । 
2 रु धो के के 
रगपा तथा वगमश्ञक समभागतः | 
मंसायत्वाथ वर्गन सम सूत्त विमदेयत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
किक. १ के घ्‌ ३०. कर + १ +९ 
तनेकीकृत्य गंधाओं पेष्य जंबीखारिणा । 
झामान्य पुटमाद्यात्सतथा साधृत रसम्‌ ॥१३४७॥ 
व्माया चित्रकृगाप सावायत्वाइथ सप्तथा । 
गड़ेन जीरकेणाएि ज्यरे जाणिं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४८ 
' कासे श्वासे कुमायो5थ त्िफलाकाथयोगतः ! 
उन्माद च धनुवेतमसताकराथतयुतः 
के गेगता बिक ३ द्‌ ३, 
इत्वंव रगतापन्ना रसखद्ादयाभपः ॥ १७९ ॥ 
पारा, मन्धक, वेगमस्म और अश्रकभस्म इन चारोंकी 
समान भाग लेकर मथम बेगके साथ परेकी खरलू करें, फिर 
उसमें गन्धक और अश्नककों मिलाकर जम्बीरी नीबूके रस्में 
घोटे | पश्चात्‌ गोला बनाकर शरावसम्पुटसें बन्द करके सामास्य 
कुक्कुटपुट दे वे । इस प्रकार नीबूके रसमें घोट २ कर साठ 
बार छुटदेवे । फिर घीग्वारके रसमें सातवार भावना देकर 
और चीतेके रसमें सात भावना देकर ऋमसे सात २ वार छुट 
देवे। इस तरह सिद्ध किये हुए इस रसको जीण॑ज्वरमें झुड और 
जीरके साथ अयाग करें। खांसीम घीग्वारके रसके साथ आर 
शवासरोंगर्मे त्रिफलेके काढेके साथ तथा उन्‍्माद और धजुवाद 
रोममें गिलोयके क्ाथके साथ सेवन करे । इस अकार सेवन कर- 


है कर्क, 


(2२४ ) रसरत्नसमुच्चय: 


नेसे यह चन्द्रोद्य नामक रस रोग ओर उसकी पीडा, सनन्‍्ताय 
जादि सबको शीघ्र दूर करताहै॥ १४६-१४५ ॥ 
जी्णज्वरारि रस-अथवा ज्वरविद्रावणरस 
नाग वेग रस ताम्न गंधर्क टंकृ्णं तथा । 
सत विष च नेपार हारताल सम तथा ॥ १ ६० 
व॒ठक्षीरेण संम्थ सब कुयोचु गोलकय । 
ते गालक भाण्डमध्य पाचयेदाप्तवीहूना ॥ १५९५ ॥ 
ततः सशीतल कृत्वा भृंगराजेन मदयेत्‌ । 
आहंकस्य रसेनापि मदेयेच पुनः पुनः ॥ १५२ 
चणप्रमाणवृटका रसनाऊइद्वस्थ दापदतू । 


गुजादयप्रयागण ज्वर जाण हरत्यस। ॥ १०३४ ॥ 

सीसेकी भस्म, बंगभस्म, पारेकी भस्म, ताम्रभस्म, गन्धक, 
झुहागा, शुद्ध पारा, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध जमारूगोट और हसरू 
ताल इन सब ओपषाधियोंकों समान भाग लेकर बडके दूधर्म 
खरल कर गोरा बनालेवे। उस. गोलेको मिद्नीकी एक नहें 
हांडीम रूपकर उसके ऊपर एक सकोरा ढकदें और सन्धि* 
श्ोंकी बन्द करके उस हॉडीको चूल्हेपर चढाकर नीचे वीक्ष्ण 
आमने जलावे । इस अकार एक अहर तक पकावे। फिर स्वॉगन 
शीतल होनेपर ओषाधिकों निकाहकर भॉँगरेके रसमें और 
अद्रखके रसमे ऋमसे बारम्बार मेंदेन करे, पंश्चात चनेकी 
बरावर गोलियाँ बनालेवे । इस रसको दो २ रत्तीकी 
मात्रासे अद्रखक रसके साथ देनेसे जीणेज्वर शीघ्र नष्ट 
हांजाताह ॥ १५०-१५३ ॥ 

नवज्वरमुरारे रस । 


हस्थ गेंधक चेव कुनटी च सम॑ समस । 


३ ०७ अ 


भाषादीकीपेद: । (३२५ ) 


' मर्थ ककोंटिकायाश्र रसेन विनियोजयेत्‌ ॥ १५४॥ 
नवज्वरमुरारिः स्थादछे शकरया सह । 
तंडुढयरसशानुपान शकरयाहाप वा ॥ ३५० ॥ 
गुजाद्यप्रमाणन ज्वरान्हाते नवान्हठात्‌ ॥ ३०५६ ॥ 
पारा, गन्धक, मेनसिल तीनोंकोीं समान भाग लेकर बांध 

ककोडेके रसमें उत्तम प्रकारसे मदेन करके सुखालेवे । इसको 
नवज्वरमुरारिरस कहते हैं। इसकों एक २ रक्ती पारिमाण 
खोडमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे खाँड मिछाकर 
चऔलाईके रसका अनुपान करे । अथवा दो २ रत्तीकी मात्रासे 
सेवन करें । यह रस नवीन ज्वरोंकों नष्ट करनेकी।एक आश्चर्य 
जनक औपध है ॥ १५४-१०६ ॥ 
इति ओऔवाग्मठाचार्य विरचिते रसरत्नसमुख्ये माषाटी- 
का्यां द्ाद्शोडघ्यायः ॥ १९॥ 


त्रयोदशी5ध्यायः । 
रक्तापित्त रोग । 
#8क, लय | ९, रे, 

कचम्लताहणट्ागा जावद्यहरुक्षः 

पत्त पडुश्मशनरात्सावृतस्तः | 

स॒दुष्य रक्तमछु॒नाभयमागवात 

नियात्यस॒कूस्थल्यकृत्पिहतो5तिमावम ॥ ) ॥ 

अत्यन्त चरपरे, खट्टे, तीक्ष, नमकीन, गरम, दाहकारक 
आऔर रूक्ष पदाथोकों अधिकतर खानेसे अथवा इन पदाधोका 
खाद्य पदाथाके साथ निरन्तर उपयोग करनेसे पित्त दूषित 
हो नाता है। वह पित्त रक्तकों दूषित करदेता है। दूषित हुआ 
रक्त जब रक्ताशय € फेफड़े ), तथा यकृत, ड्लीहा, सुख, नाक, 


( ३१२६ 3 रसरत्नसमुचय*९ । 
सुदा और लिंगमागेक द्वारा बाहर निकछता हैं तब उसको 
रक्तपित्त रोग कहते है ॥ १ ॥ 
रक्तपित्तांकुश रस ! 
5 5 4 ३७३ व पी 

परद हइम्ुद्ृक व पृव यत्रण मंठय॑त्‌ । 

कुछुटाडरस भाग टकृगक्षारमंव च॑ ॥ ९ ॥ 

» गेघ + कप ५ ₹ «. 

अपकरय तथा भाग पतन पारमद्यत्‌ ! 

िद्ध रत समादाय जारतायन दापयंतू ॥ र 

दिनानि त्रीणि मार्ष व ग्हणी रक्तदोषजित 

जरदाहवनाशा च्‌ रक्तापतावनाशनः ॥ 

रक्तापेत्तांकुशो नाम रसोष्य वृड़भाषितः ॥ 8 ॥ 

बारा १ तोला और हिंगुल ९ तोला केकर दोनोकों खर- 
छूमें डालकर खूब घोटे । जब पारा अच्छे ग्रकारसे मिलजाय 
कह्रव उसमें मुर्गीकि अण्डेका रस १ तोलछा, सुहागा १ तोला 
और गनन्‍्धक १ तोरा डालकर सबको खूब बारीक खरल 

२। फिर घीके साथ मदेन करके एक २ माशेकी गोलियाँ 

बनालेवे। इस प्रकार सिद्ध किये हुए इस रसकी एक २ गोली 
ज्लीरेके काथके साथ सेवन करावे। इसके सेवेनसे संग्रहणी और 
रक्त विकार तीन दिनमें दूर होजावा है, यह रस, ज्वर, दाह 


जोर रक्तापित्त रोगको शीघ्र नष्ठ करनेवारा है। इस रक्तापि- 
ज्ञांकुश नामक रसको श्रीशंकरभगवानने कहा है ॥ २-७ ॥| 


चन्द्रकला रस । 


प्रत्यक तोलमानेन सूतक॑ ताज्रभस्मकृस 
दुनान जीणे गुठिकां कृत्वा चाशों विनिश्िपेत। 


2९%. _ ४७. “७, 


भाषादीकापेतः । ( २२७ )' 


ततः शु॒ष्के समादाय पुनरेव च मर्दयेत्‌ । 

समस्तेः समगंपेश्व कृत्वा कन्मलिकां च तेः ॥ ६॥ 

मुस्तादाडिमदूवाभिः केतकीस्तनवारिभिः । 

सहदेव्याः कुमार्याश्व्‌ पर्पटस्यापि वारिणा ॥ ७ ॥ 

रामशीतलिकातोयेः शतावर्यों रसेन च । 

भावयित्ा प्रयत्नेन द्वसे द्वसे प्रथझू ॥ ८ ॥ 

तिक गुड़विकासत्त्य पर्षटोशीरमागर्धीः । 

आगार्ट सारिया चेषां समान॑ सूक्ष्मचणेक्म ॥ ९ ॥ 

द्राक्षादिककपायेण सप्तथा परिभावयेत्‌ । 

ततः पोताश्रय क्षिप्त्ता वट्यः का्योअणो पमाः॥ ३ ० 

अये चेद्रकझानामा सेंद्रः परिकीतितः ! 

स्वेपित्तगदष्बंती वात्तपित्तगदापहः ॥ ११ ॥ 

अन्त ह्यमहादाहविध्य॑पनमहा क्षमः । 

ष्मकाल शरत्काले विशेषेण प्रद्मस्यते ॥ १२ ॥ 
कुरुते नागरिमांच च महातापन्‍्वरं हरेत्‌ । 
श्रम मूछां हरत्याशु स्रीणां रक्तमहा स्वश ॥ १३ ॥ 
बाधो रक्तपित्त च रक्तवांति विशेषतः । 

मूचकूच्छाण सवाणि नाशयेन्नात्र संशयः ॥ १७ ॥ 

पारा ९१ तोछा और ताम्रभस्म १ तोला दोनोंकी अड्ढसेके 
रसमें तीन दिनतक घोंटकर गोंछा बना छेवे। उसको दो 
तीन उपलोंकी सामान्य अग्निमे पकावें। जब वह अच्छे 
अकारसे शुष्क होजाय तव उसको छेकर बारीक पीसलिेवे ॥ 


६ ३२८ ) रसरत्लसमुचय! | 


फिर उसमें समानभाग शुद्धगन्धक मिलाकर कजली करेगे 
पश्चात्‌ उस कजलीकोी नागरमोथा, दाडिसी, दूब, केवड़ा, 
दूध, सहदे३ई, घाग्वार, पित्तपापडा, आरामशीतरछा ( जाक 
विशेष ) और शतावर इन प्रत्येकके रसमें ऋमसे एक एक 
दिनतक भावना देवे। फिर चिरायता, गिलोयका सत्तव, 
पित्तपापडा, खस, पीपल, मिंघाड़े और सारैवा ह्न औषाधि- 
बोंकों समान भाग लेकर सूक्ष्म चूण करके उसको कजलीके 
बराबर लेबे और द्वाक्षादिगणकी औौषाधियोंके क्ाथमें मिला- 
कर उसमें कजलीकों सातवार भावना देवे। फिर १ तोलछा 
“भीमसेनी कपूर मिलाकर उसकी चनेकी बरावर' गोलियाँ 
बना लेवे । इसको चन्द्रकठा रस कहते हैं। यह सव्वेग्रकारके 
पित्तजरोग, तथा वातपित्तजन्य रोग, शरीरकी भान्तारिक दाह 
बाह्मदाह और अत्यन्त भयड्ुर दाहकों शमन करनेके डिये 
 बरमोपयोगी है। ग्रष्मऋतु और शरदऋतुमें यह विज्ञपष उप- 
कार करता है। तथा अप्निकी मन्‍्दता, अत्यन्त भयंकर ज्वर, 
श्रम, मृछा, स्त्रियोंका रक्तप्रदर, ऊध्वंगत व अधोगत रक्तपित्त, 
रक्तकी वमन और विशेषकर सब ग्रकारके मूत्रकृच्छू इन सब 
रोगोंको निस्सन्देह नष्ट करता है॥ ५-१४ ॥ 
सामान्य उपचार । 
पटोल्मायस चूर्ण सूर्तेंदं समचारितस्‌ । 
जेहाखिगंसंघ्रर् र्तपितहरं परम ॥ १५ ॥ 
परबलू, लोहभस्म और पारेकी भस्म तीनोंकों! समानभाग 
लेकर एकत्र लोहारिवर्ण ( अमलबेत, जम्बीरीनीबू, बिजौरा- 


ह0. 


नौबू, चनका खार, बेर, अनार, ऑवले, नारंगी, रसौत और 
कर दा ) को ओषधियोंके रसमें घोटलेवे । यह जौषध रक्त- 


पित्तकों नाश करनेके छिय परमोपयोगी है ॥ १५ ॥ 


भाषाटीको पेतः । ( ३२९ १ 


वृपादुठाना[ स्व॒रसस्य कृष 
रंदगुनामधुशकरायुतम्‌ । 
लिहन्पभात मनुजा नहन्या 


हखाकर दारुणरक्तापत्तम ॥ ३3६ ॥ 
एक रत्ती पारेकी भस्मको शहद ओर खांडम मिलाकर 
यदि मनुष्य अतिदिन मातःकाल सेबन करे और ऊपरसे 
एक कपे (१ तोछा ) परिमाण अड्सेका स्व॒रस पान करे तो 
अत्यन्त मयंकर और कष्ठप्द रक्तपित्त रोग शीघ्र नष्ट हो 
जाता है॥ १६ ॥ 


सपटोलकहिगूलः सक्षोद्रो रक्तापित्तजित्‌ । 

नवनीत॑ सिता छाजा द्वाक्षया सह भक्षयेत्‌ ॥ १७॥ 

मस्तक च घत वदयाद्रक्तापतहर परम । 

द्राक्षावासायुत ख्यात शकराप्तावत पवत ॥ ३८ ॥ 

परबलका चूण और शुद्ध हिगुल दोनो की एकत्र शहदमें मिला 
कर सेवन करनेसे रक्तपित्त दूर होंताहै। अथवा मिश्री, खीदलें 
और दाख तीनोकोी समान भाग लेकर नेनीघीमें मिलाकर 
भक्षण करे और सिरपर घीकी मालिश करे तो नाक, खूँह 
आदि स्थानोंसे निकलनेवाला रक्तपित्त झमन होताहे। दाख 
और अइसेके रसमें खॉड मिलाकर पान करनेसे भी रक्तपित्त 
नष्ट होताहै ॥ १७॥ १८॥ 

वासारस सिताक्षोद्रेलाबान्या शर्करासमान््‌ | 

भक्षयन रक्तपित्तातस्तण्णादाहज्वरं जयेत्‌ ॥ 

धार्याचूर्ण सितायुक्त भक्षयेद्रक्तपित्तनुत्‌ ॥ १९ ॥ 

अड्सेके रसमें शहद्‌ और मिश्री मिलाकर पान करनेसे 
अथवा शालिधानोंकी खील और खॉड दोनोका सम भाग लंकर 


(६ शे३० ) रसरत्नसमुचय; | 


अतिदिन प्रातः सायंकाल सेवन करनेसे रक्तापत्तकां पडा, 
तृष्णा, दाह, ज्वर आदि सम्पूण उपद्रव नष्ट होते हैं। आम- 
लोके चूणेकोीं मिश्री मिलाकर शीतल जलके साथ सेवन करने- 
सभा रक्तपित्त दूर होताहे ॥ १९ ॥ 

कास राग ( खासी 2 । 


दाषाः शापमनाइभतापकापताः कुवात कास ततः 


पात परतकफ अप्त[पनयनः एय[पम हहावात्त । 

शाताणच्छुरकारणन बहुआवस््ध्ससब्वानन 

पाश्चीत्यट्पबलक्षयाह्ातेराप ग्रादुभवृत्यन्यथ २० ॥ 

शोष, मनमे सन्‍ताप, अधिक परिश्रम और रुक्ष पदाथोका 
अत्यन्त सेवन इत्यादि अनेक कारणोंसे वातादे दोष कुपित 
होजाते है । इस प्रकार दोषोंके कुृषित होंनेंसे कासराग 
€ खोंसी ) उत्पन्न हांताहे । कासरोगीक नेत्र विकृत हांजात॑ 
हैं, वह पीले रंगका, दुगेन्धित तथा पीबके समान कफ 
थूकता है। उसकी कभी शीतरू और कभी उष्ण पदार्थ 
खानेकी इच्छा होती है । रोगी कमी २ विना किसी कारणक 
ही अधिक भोजन करलेताहै। उसके मुखपर स्निग्धता आरे 
असन्नता माछूम होती है । पसलछियोमें पीडा होती है और 
थोडा थोडा बल क्षीण होंताहै । इसके अतिरिक्त रोगीकी 
_मेसी अक्ाति होती है, तदनुसार वेसेही लक्षण प्रकट होते 
हैं ॥ २० ॥ 

कासनाशन रस । 

पाकताक्षणाअकाउगर्त्वकासमद्ंवारसः | 

मांदता वचहास्लन एपाण्डतः कासननाशनः ॥२१ ॥ 

ताबकी भस्म, लोहेकी भस्म, अभ्रकभस्म इन तीनोंकों 
समरानभाग लेकर अगस्तिया, कसोदि, चकबड, त्रिफका और 


भाषादीकोपेत३ । ( ३११ ) 


अमलबेंत इन पत्येकक रसमें ऋमसे एक एक बार मदन 
करके दो २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोंके सेवन 
करनेसे सब म्रकारकी खाँसी दूर होजाती है ॥ २१ ॥ 
.. _. + , ,ऊँसहर रस। | 
तारे पिश्शिलां क्षिप्त्ता हरितालाचतुगुणार । 
वासागोक्षुस्साराभ्यां मर्दितः प्रहरद्रयम ॥ २ । 
प्रस्विन्नो वालुकायंते गुंजाद्वितवसंमितः । 
कास जिकट॒निमुडीसूलचूणेयुती हरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
रूपेकी भस्म ९ तोला, हरताछ १ तोंढछा और जैनसिल ४ 
तोंछे सबको अडूसा और गोखुरूके रसमें दो शहर (३-रे घंटे ) 
तक खरल करे । फिर गोला बनाकर शरावसम्पुटम वन्‍्द 


करके बाछुकायन्त्रम पकावे। स्वांगशीतल होनेपर आऔषधिकों 
निकार कर बारीक पीस छलेवे । इस औषधिको दो र्ती 
परिमाण लेकर त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपल ) और सिह्मा* 
कूकी जडके चूणेमें मिलाकर सेवन करनेंसे खासी अवश्य 
दूर होती है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

रत्ञकरण्ड रस। 


मूनागाअकयोः सच कांतहेम[उकेरूप्पकूद । 
मुक्ताफलानि रत्नानि ताप्य वेक्नांतमेव च ॥ २७ ह 
भस्मीकृतमिद सर्वे पथ मापमित मतस्‌ । 
निष्कमात्रमितं शुद्ध राजावतरज्स्त ता ॥ २७ ॥ 
एतत्सर्व सम॑ योज्य मदंयित्वाम्लवेतसेः । 

रुडा मृषोद्रे कोष्ठयां पमेदाकाशद्शनम्‌ ॥ ₹३ ४ 
शतवार धमेदेव मदंयित्वा5म्लवेतसेः । 

ततः संचूिते चार्मिन्युक्ताभस्म द्विश्लागकमछ्‌ २७ 


€ $१२ ) रसरत्नसमुच्चय३ । 


मरिच पंच शाणेय द्षिप्त्ता समय यत्नतः । 
रम्ये करंडके क्षिप्त्वा स्थापयेत्तदनंतरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तोडय रत्नकरण्डकों सबरों मधाज्यसंक्रामितो 
इन्याच्छूलगदं ज्वरं ग्रहणिकां कार्स च हिष्मामयम्‌। 
शर्ल शोषमहोदरं बहुविर्ध कुष्ट स हन्याद्दान्‌ 
बल्यो वृष्यत्तमशअदी पनकरःस्वस्थोचितो वेगवान्‌२५ 
केंचुओंका सच्त्च, अश्रकका सत्त्व, कानतलोह भस्म, सुबर्ण 
असम, तॉबेकी भस्म, चाँदीकी भस्म, सच्चे मोती, हारा, माणक, 
अवारू, पन्ना, परुखराज, गोमेद मणि, वेदूय्ये मणि, 
नीलम, सोनामाखी और वैक्रान्तमणि इन अत्येककी भस्म 
एक २ माशा और शुद्ध राजावत्त ( रंबटो > को सस्म एक 
निष्क परिमाण ( ४ माशे ) लेकर सबको एकत्र मिलाकर 
अमलर्बेतके रसमें खरल करके गोला बनालेवे । उस गोलेको 
यूपाके सम्पुट्मे बन्द करके मृषाकों अंग्रारकोंड्ीमें रखकंर 
फूँके। जब मूषामेसे सफेद या आस्मानी रंगकी ज्वाला निक- 
लने लगे तबतक उसको पकावे । फिंर स्वांग शीतर होनेपर 
ओऔषधिकों निकालकर अम्लबेंतके रसमें घोटे और फिर इसी 
अकार मृषामें बन्दकरके फूके। इस प्रकारसे सो बार अम्लबेंतके 
रसमें घोटकर सौबार फूँके । फिर खूब बारीक पीसकर उसमें 
सोतीकी मस्म ८ माशे और मिरचोंका चूण्ं २० माझे परि- 
माण डालकर खूब अच्छे प्रकारसे खरलछ करे। इसके पश्चात्‌ 
उसको एक उत्तम शीज्षीमें भरकर रखदेवे। इसको रत्नकरण्ड 
रस कहते है । यह सम्पूर्ण रसोंमें उत्तम रस है । इसको 
यथाचितमात्रासे मध्ठु और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे 
ज्वर, सेग्रहणी, खाँसी, हिचकी, झूलरोग, घातुशोष्‌, भयंकर 
उदररोग और अनेक प्रकारके कुष्ठटरोग शीघ्र नाश होजाते हैं। 


भाषादीको पंत: । ( ३३११» 


यह रस अत्यन्त वछकारक, वीयेवद्धक, जठराग्निकों दीपन 
करनेवाला, स्वस्थमनुष्यके लिय प्रम उपयोगी और वेगवान्‌ 
( अथांत झरीरमें तत्काल व्याप्त होने वाला ) है ॥ २४-२५॥ 
भृतांकुश रस । 
शुद्धाततस्य भागक भागक शुद्धगधकूस | 
भागत्रय मृत ताम्र मरच पचभागेकस ॥ ३० ॥ 
मृताअ्रस्य चतुभाग भागमंक विष भरत । 
भ्ताकुशस्य भागक सव चाम्ठलन मद्यंत्‌ ॥ ४३३ 
पास सताऊुशा नाम्‌ मार्क वातकासाजत्‌ ! 
अज॒पान लिहेल्क्षेद्रेविभीतकफ्छलचः ॥ हे ॥ 
रवयमाभरसा वाडप॑ भक्ष्याउनंन दिशाणकः ! 
प्त्तकासाराचिशथास क्षय पाण्डु च नाशयंत्‌ ॥ दे रे ॥ 
शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोछा, वाम्रभस्म हे 
तोले, मिरच ५ तोले, आशभ्रककी भरम ४ तोले,' शुद्ध वत्स- 
नाभ विष १ तोंढा और झंख भस्म १ तोलछा इन सबको एकत्र 
ख़रलछ करके अमरबेंवके रसमें १ अहरत॒क घोटे । फिर सुखा- 
कर शौशीमें भरकर रखदेवे । इस रसकों एक माशे छेकर बहे- 
डेके चूणे और शहदमें मिलाकर सेवन करे अथवा एक माशा 
यह रस और एक माशा आगे कहा हुआ स्वयम प्िरस दोनोंको 
शहदमें मिलाकर सेवन करें। इसके सेवनसे वातज और 
पित्तन खाँसी, अरुचि, इ्वास, क्षय और पाण्डु ये सब रोम 
दूर होते हैं इसको भूतांकुश रस कहते है ॥ ३०-३३ ॥ 
बालबद्धरस । 


रसभस्म विषं तुल्य॑ गंध द्विगुण मतम । 


६ रे३े४ ) रसरत्नससुच्चयः । 


बोलतालकूबाह्रीकककोंटीग क्षिक निशा ॥ हे४ ॥ 
केटकारी यवक्षार ठांगर्लक्षारसंघवम्‌ । 

पचुकसार संचृण्य सप्ताह चाहुकदवेः ॥ ३५ 
गुटिकां बदराकारां सेष्मकासापनुत्तये । 
भक्षयेद्रोटबद्धोय रसः सशथासपांड्चुत्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रेिकी सस्म १ तोला, शुद्ध वत्सनाभ १ तोला, गन्धक रे 
तोले, तथा बोर, हरताल, हींग, ककोडा सोनामाखीकी 
सस्म, हल्दी, कटेरी, जवाखार, काछिहारीकी जड, सर्जी, 
सैन्धानमक जोर मुलैठीका सत्त ये यत्येक ओषाधधि एक एक 
तोला लेकर सबको एकत्र बाराक पीसकछेबे फिर सात 
दिन तक अदरखके रसमें घोंटकर बेरकी समान गोलियाँ बना 
रेवे । यह रस कफजनित खाँसीकी दूर करनेके लिये परम 
उपयोगी है । तथा श्वास और पाण्डु रोगकों शीघ्र नष्ट करता 
है | इसको बॉलबद्ध रस कहते है ॥ ३४-२६ ॥ 


आम्नचरस । 


रमपकार्पप्पट्यों इरातक्यक्षगासकस । 
बडुतचरबभुण चूण बब्बुऊकाथभावेतम ॥ ३७ 
एकविशतिवारशाणि शोषयित्वा विच्वर्णयेत्‌ 
भक्षयन्मघुना शते कासमंभिरसा हयस ॥ डेट 


पारा १ तांठा, गन्‍्धक रे तोले, पीपल ३ तोले, हरड ४ 
तोले, दहेंडा ५ तारू और जड्सा ६ तोले इन सबका बारीक 
चूज करके बबूलके क्ाथर्म २१ बार भावना देदेकर २१ बार 
खुखावे । फिर बारीक पीसकर रखलेवे यह अप्रिरस शहदसें 
मिलाकर भक्षण करते ही खॉंसीको नष्ठ करदेता है ॥३७॥३१८॥ 


माषाटीकोपेत: । ( ३३५ )9' 


स्दयमभि रस । 
बिकट़ु विफला चेल जातीफूललवंगकम्‌ ! 
श्तपां सप्रभागानां समपृवरसा भवेत्‌ ॥ रे5 ॥ 
सचृण्याउडठाडयत्शाद भक्यां निष्कृदय सदा । 
स्वयमाग्िरसोी नाम क्षयकासानेकृतनः ॥ ४० ॥ 
सोंठ, मिरच, पीपछ, हरड, वहेडा, आमछा, इलायची, 
जायफल और छोग ये सब औषाधियों समानभाग और 
सबके बराबर उपयुक्त अग्निरस लेवे | सबको एकत्र खरर 
करके रखलेवे उसमेंसे प्रतिदिन दो २ निष्क परिमाण लेकर 
शहदमें मिलाकर सेवन करें । यह स्वयमप्रिसस नामक 
रस क्षय और कासरोंग € खोंसी ) को समूल नष्ट कर 
देता हैं॥ २९ ॥ ४० ॥ 
साधारण उपाय । 
अुंगराजस्य पत्राणि सधुना चूर्णितानि है । 
ग्ोलक पारयेद्रके कासावइभशातिये ॥ ४१ ॥ 

' अकरण्डरस्प पत्राणा र्तपाता च्‌ कासाजत्‌ । 
दुताइलस्प बूम वा नध्ु्या वो्‌ प्बजयत्‌ ॥७६६ 
रम्वाराणकासूछ व्गाझुगातर सह । 
भक्षयत्तयकासात[ निष्कमाने अशत्तियें ॥ ४डे ॥ 
रवारा|पकासूड दृदंदारु कंदुत्रयन्‌ हु 
शकरासहित खादेदूध्वश्ासप्रशांतय ॥ ४७ ॥ 
भाँगरेके पत्तोंकी बारीक पीसकर शहदमें मिल्ककर गोली 

बना लेवे । उसको मुखमें धारण करनेसे खाँसी और विष्टम्म 

रोग दूर होता है। आक और अण्डके पत्तोंफे रसको पान 


(३३१९ 9) रसरत्नसमुच्चयः 


करनेसे भी खोॉंसी दूर होती है। अथवा दन्तीकी जड या 
निरेण्डीकी जडका धूमपान करे तो खाँसी दूर होजाता हूँ । 
अथवा इन्द्रायनकी जड, भाँगरा, पीपरक और तिल इन सबका 
समानभाग लेकर बारीक चण करके कपडछान करलेवे। 
इस चूणकों चार २ माशे पारिमाण सेवन करनेसे क्षयका 
खॉसी और उसकी पीडा शानन्‍त होती है। अथवा इन्द्रायनका 
जड, देवदारु, और त्रिकुटा (साठ, मिरच, पीपल ) इन 
सब आओपधियोंके समानभाग चूणकों खॉडम [मेदाकर संवन 
करनेसे ऊरध्वेश्वास और कास ( खाँसी ) दोनों रोग शमन 


रे 


होते हैं॥ ४१-४४ ॥ 
इवासराग ( दमा ) ! 

सष्माप्रुद्धणमनः पवना+[तदुष्ठ 

पदपयन्नत जला न्नवहाश्व नाडाः । 

आमाशयाद्धभधामद वदधात्युरस्थ 

आस च वक्ामना ह शरारभाजास ॥ ४० ॥ 

कण्ठम कफके रुकजाने यथा जमजानेसे वायुका संचार 

अच्छे प्रकारसे नहों होसकता, इसालेय वायु दृषित होजाता 
३ । दाषत वायु अन्न आर जलकों बहानेवाढी नाडियोको 
द्ापत करदेता है और स्वर्य वक्रमातिवाला होजाता है! 


इस अकारका मनचुष्यांक आमाशयस उठाइआ वायु वक्ष, 
स्थलम आकर रवासराग उत्पन्न करदुता ह ॥ ४५ 


सयावत्ते रस। 
सूताप गंषक मय यामक कन्यकाइवेः। 
द्योः सम ताम्रभस्म पूवेकटकेन मेलयेत्‌ ।। ४६ ॥ 
दिनके हंडिकामध्ये पक्कमादाय चू्ेयेत । 
सयावर्तरसो होप द्विग्रुंनः चासानिद भवेत्‌ ॥ 8७ ॥ 


माषाटीकोपेतः ! ( ३३१७ ) 


झुद्ध पारा २ तोले और शुद्ध गन्धक १ तोलछा, दोनोंकों 
धीग्वारके रसमें एक प्रहर तक खरक करक कर्क बनाले। 
उसमें तीन तोले ताम्रमस्म मिलाकर गोला बनाकरके शराव- 
सम्पुटमें बन्द करके एक दिन तक भाण्डयन्त्रमें पकावे । 
फिर स्वागशीतल होनेपर ओषधिकों निकाढ कर बारीक 
चूर्ण करलेवे । इसकों सय्यावत्ते रस कहते है । यह रस 
दो रत्ती परिमाण सेवन करनेसेही इवासरोगकों दूर कर 
देता है ॥ ४६॥ ४७॥ 

इवासान्तक रस । 
हे ९ 5 कर [0 

सुतः पाड्श तत्समा दिनिकरस्तस्पापंभागा बालः 

तिंधुस्तस्प समः सुसृह्ष्मग्रादितः पट पिपपली चूणित/ 

जंबीरस्वरसेन मदितिामेद तप्तं सुपक्क भवेत्‌ 

कास-धाससग्रुरमशूलनठर पाण्डुलिहब्वाशयत्‌॥४८॥ 

पारा १६ तोले, ताम्रभमस्म १६ तोले, गन्धक < वोले 
सैंधानमक <८ तोले और पीपल ६ तोके इन सबको एकत्र 
बारीक पीसकर जम्बीरीनींबूके रसमें खरह करके गोंला 
बनालेवे । उस गोलेकी शरावसम्पुटमें बन्द करके एक दिन 
तक भाण्डपुटमें पकावे । फिर बारीक खररूकरके रख लेवे । 
इस रसकों अतिदिन प्रातः सायका रू एक या दो रत्ती परिमाण 
सेवन करनेसे खॉसी, श्वास, गुल्मरो ग, झूल, उदररोंग और 
पाण्डुरोंग समूल नष्ट होजाते है ॥ ४८ ॥ 

इवासहर वटक । 


साधारण तु वृटक॑ वह्यामि श्णु तत्तत्तः । 
पारदू गंधक चव पलमेक॑ प्रथरू पृथक ॥ ४९ ॥ 
पततर्य निकट॒के वंगमकपल क्षपेत्‌ । 

दै३ 


“६ रैरै८ 9 रसरत्नसमुचचय: | 
सवेमेकत संयोज्य दिनाने त्रीणि मर्दयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

. गांगमत्रण तथा आण दनान परिसदेयत्‌ । 
अक्षप्रमाणवरक छायाशुष्क तु कारयेत्‌ ।| < १३॥ 
नित्यमक तु वटक दिनान जत्रिशद्व च । 
आपकासब्वरर्माग्रमाद्रा5राचेग्रणुत ॥ ९२ || 
अब स्री, वालक, वृद्ध आदि सब साधारणकेलिये उप- 

योगी श्वासनाशक गोलियोंका वर्णन करता हूँ, इसपर यत्न- 
घूवेंक ध्यान दना चाहिये | पारा ४ ताठ, गन्‍्धक ४ तोले, 
साठ, मिरच, पीपछ तीनों एक २ पक और वंगभस्म ४ तोले 
इन सबको एकत्र ३२े दिनतक खरलर करें । फिर ३ दिनतक 
शोमूज्रमें घोटकर एक २ तोलकेकी गोलियों बनाकर छायामें 
सखुखा लेवें | उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली सेबन करे । इस 
रसकों तीस दिन पर्येन्‍त नियमपूर्वक सेवन करनेसे श्वास, 


खासा, ज्वर, मन्दात्न, अरुच आद राग अवश्य नष्ट 
हाँत है ॥ ४९-५२ ॥ 


सप्ताख्नतावरा । 

रप्तभागो भवेदेको गेंधकों द्विशुणो मतः । 
तिभागा पिप्पडी ग्राह्मा चतुभांगा हरीतकी ॥५३॥ 
विभीत्तः पंचभागस्तु वासा पड़गुणिता भवेत्‌ । 
भाड़ा सप्तगुणा ग्राह्मा सवे चूर्ण प्रकृल्पणेत्‌ ।। ५8॥ 
बब्बूलकाथमादाय भावयेदेकविदज्वतिः । 
विभीवकप्रमाणन मधुना ग्रटेकां चरेत्‌ । 
एकेकां भक्षयेत्मातवंटी सप्तामता5मिधा ॥ 

- आसकासादिक व्याधि तत्क्षणाज्ञशरयेदियम ।«५।॥ 


भाषाटीको पेत३ । ६ ३२५ ) 


पारा १ तोरछा, गन्धक २ तोले, पीपल ३ तोंले, हरड ४ 
ताले, बहेडा ५ तोले, अड्डसा ६ तोले और भारंगी सात तोलें 
लव | सबका एकत्र चूण करके वबूलक॑ काथमे २१ बार 
सावना देषे । फिर शहदके साथ मिलाकर एक ३२ तोढेकी 
गोलियाँ बना लेवे । इनको सप्ताम्नतावटी कहते हैं। इनमेंसे 
अतिद्न गआतःकाल एक २ गोली सक्षण करे। ये गोलियाँ 
इवास, खांसी आदि व्याधियोंकों तत्कार नाश करती 
हैं ॥ ६२-८८ ॥ 

नीलकण्ठ रस । 


छत शुरब सुछाह बालममृतञुत नत्रक रणुकाब्द 
अंदर कंपतरात्रि द्रगरुणगुडयुत मदायत्वा समसस्‍्तम । 
अयत्काला[स्थमात्रान्मुराचरवटकान्नक्षप्आार्दनाद 


पथ्याशासवरोगान्हराति च नितरां नीलकेगामिधानः «५ । 
पारा, तांबंकोी भस्म, कान्तछोह भस्म, ग्रन्धक, शुद्ध वत्स- 
नाम, त्रिकुटा, त्रिफला, त्रिजातक, रेशुका, नागरमोंथा, 
शुण्टिया शाक, केसर और चीता सब औषधियोंकों एकत्र 
कूटपीसकर कपडछान करलेवे। उस चूर्णमें ढुग़ना छझ॒ुड 
मिलाकर खरल करें, फिर बेरकी ग॒ठलीके बराबर उत्तम 
गोलियां बना लेवे | उनमेंसे प्रतिदिन ग्रात।तकारू एक एक 
गोली भक्षण करे और पथ्यपदार्थोका भोजन करें| इस अकार 
निरन्तर सेवन करनेसे यह रस श्वास कासादि सर्वे अकारकी 
व्याधियोंकों अवश्य नष्ट करता है ॥ ५६ ॥ 
इवासकासकरिकेसरी रस । 


ताताम्रर्सापाष्टका (शलदा 
गधताठ्समभा[गक रतः | 
आटरूपसुरसादसभव्‌- 


€ ३४० ) रमसरत्नसमुच्चयः: । 


मंदेय प्रकुरु गोटक ततः ॥ ५७ ॥ 

मृत्सनया च पारवश्य गालक 

यामयुग्ममथ भ्पर पचत्‌ 

गंधकेन कुरु त्त्सुम तत- 

इचा55टरूपकट्केविंभावयेत्‌ ॥ ५८ 

इखासकासकारकसररसा 

बह 40 किम परचम पी 
व मस्य पारसवर्यद्वुधः ॥ ५९ ॥| 
चांदीकी भस्म, तांवेकी भस्म, पारदपिष्टी, शुद्ध मेनसिल, 
गन्धक और हरताल इन सबको समानभाग लेकर जड़सा, 
तुलसी और अदरख प्रत्येकर्के रसमें कमसे एक एक वार खरल 
करके गोछा बना लेवे । उस गोलेकी अण्डके पत्तोंमें रूपेट 
कर ऊपरसे कपरोटी. करके सुखा लेवे। फिर उसको भूधरय- 
न्त्रमे रखकर ६ घंटेतक पकावे | स्वांगशीतल होनेपर गोलेकों 
निकालकर चूण करके और समानभाग गनन्‍्धक मिलाकर 
अडूसा तथा त्रिकुटेके रसमें एक एक वार भावना देकर खुखा 
लेवे । यह रस श्वास कासरूपी गजेन्द्रकों दसन करनेके लिखें 
सिंहके समान है, इसलिये /,इसकों उ्वासकासकरिकेसरीरस 
कहते हैं। इसको एकसे तीन रत्तीतक शहदके साथ सेवन 
करना चाहिये ॥ ५७-५५ ॥ 
रायरस । 
रसगपकताश्रञ कणाशुण्ट्यपण सम्रस | 
भूतमेके विष चेक॑ सूर्यः कासादिनाशनः ॥ ६० | 
पारा, गन्धक, ताम्रमस्म, अश्रकसस्म, पीपल, सोंठ, मिरच 

ये सब समानभाग और शुद्ध वत्सनाभ तथा बहेडा एक मास 
सबको बारीक चूर्ण करके एकमएक करलेवे। इसको सर्थरस 
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कर 


यह रस खासी सवास आाद रागाकां शमन करनंक 


सामान्य उपचार । 


गधक मरिच्च साज्य पिवेच्छासकफापहस । 
शिला हिंग्ु विडंगे च मरि कुष्ठसेंघवम ॥ ६१ 


सध्वाज्याभ्यां लिहत्कप धासकासकृफापहस ॥६२॥ 

शुद्ध गन्धक और मिरचॉक चूणको घृतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे इवास और कफके रोग दूर होते है । अथवा शुद्ध मे न- 
सिल, हींग, वायविडंग, मिरच, कूठ और सैन्धानमक इन 
ओपषधियोंकी समानभाग लेकर बारीक चूणे कर छेंवे । इस 
चूणेकी एक २ तोला पारिमाण लेकर घृत और शहदमें मिला- 
कर ग्रतिदिन सेवन करनेसे इवास खांसी ओर कफके विकार 
नाशको ग्राप्त होते है ॥ ६१ ॥ 

हिक्कारोग ( हिचकी )। 


विदा हिमुरुविएंमिरुक्षाभिष्यादिभोजनेः 
शीतपानाशनस्थानरजाघूमा55तपानिलेः ॥ 
व्यायामकर्मभाराध्ववेगा वाता5पत पंणेः । 


हिक्का धासश्व कासश्व नृणां समुपजायते ॥ 6२ ॥< 

दाहकारक, ग़ुरुपाकी, विधष्ठम्भ ( अफरा कब्ज ) कारक, 
रूखे और अभिष्यन्द ( कफ ) कारक पदाथोका मोंजन कर- 
नेसे, तथा शीतठ जलपान, शीतल आहार, शौतल स्थानमें 
निवास, धूछी, धृआँ, धूप और तीचत्र वायुका सेवन, अधिक 
व्यायाम ( परिश्रम ), बोझा उठाना, मागेमें चलना, मल- 
सूत्रादिके वेशकों रोकना, चोट रंगना, अतृप्तिकर पदा्थाका 
भोजन आदि कारणोंसे मनुष्योंके हिका इ्वास और कासरोगे 


७ ७ अर 


उत्पन्न होते हैं ॥ ६२ ॥ 


( ३४२ ) रसरत्नसमुचयः । 


हिक्कानाशन रस । 

रसगेषकधथान्याओं तालताप्योपर् ऋमात्‌। 

भागवद्ध वचाकु४ठहरद्राधाराचत्रक ॥ 5 हे ॥ 

ग़पाठा ठागला व्योपसधवाक्षव५: समम । 

भावित भृगनारण [हइक्वावंस्वयंकासचुत्‌ ॥ ६४ | 

पारा १ तोला, गन्धक २ बोले, धान्याभ्रक ३ तोढे, हर- 
तोले ४ वोंठे और सोनामाखीकी भस्म ५ तोले लेकर सबको 
बारीक खररू करलेवे । फिर समस्त धातुओंके बराबर बच 
कूठ, हल्दी, जवाखार, चींता, पाढर, कालिहारीकी जड 
त्रिकुटा, संघानमक, बहेडा और शुद्ध वत्सनाभ इन सब 
औषधियोंका समान भाग मिश्रित चूर्ण ठेकर सबको एकत्र 


मांगरेके रसमें भावना देवे । इस रसकों उचित अनुपानके 


साथ सेवन करनेसे हिचकी, स्वंरमेंग और खांसी ये सब रोग 
नष्ट होते है ॥ ६३। ६४ ॥ 
ताम्रभस्मका उपयोग । 
पक्कताम्रे रसः पिष्ठो बलिना हिचि|नां हितः ॥ ६५॥ 
ताम्रभस्म, पोरा और गन्धक तवीनोंकी समान भाग छेकर 
प्रथम ताम्रभस्ममें पारेकी मदेन करें, फिर गनन्‍्धकके साथ 
खरल करे। इस अकार सबको उत्तम अकारसे घोटकर एकमएक 
करलेवे । यह ओऔषध हिध्म ( हिचकी ) रोगियोंके लिये विशेष 
हितकारी है ॥ ६५॥ 
शिलापूत रस । 
चूर्ण पाठेन्द्रवारुण्यो भाण्डे दत्ताउथ कूनटीस । 
तत्तपृष्ठ शुद्धतुत च ऊुनव्यग्म सदापयृत्‌ ॥ 
सूताध कुनदाचृण तस्थाच पवसालकाः | ६६ ॥॥ 


माषाटीकोपेतः । ( ३४३ )* 


चूणे दत्ता परेच्चुल्ल्यां यामाएं मृढुवहिना । 
शिल्पूत्तो रसो नाम हंति हिक्कां जिमुज्ञकः ॥ ६७ ॥ 
पाढका चूर्ण ४ तोले, इन्द्रायनकी जडका चूण ४ तोले 
और शुद्ध मेनसिल ४ तोले लेकर सबको एकत्र खरहू करले, 
फिर उसमें १ तोला शुद्ध पारा मिलाकर पानीके साथ घोट- 
कर गोला बनाल उसको सुखाकर शरावसंपुटमें बन्द करदे॥ 
बन्द करनेसे पहले गोलेके ऊपर शुद्ध मनासलका चृण * 
मास आर रास्नाका चूणे ईे मास डालदव । फिर कपरा।टा 
करके भाण्डपुटमें रखकर चूल्हेपर चढावे और मन्द मनन्‍्द 
अग्निके द्वारा ८ अहर तक पकावे स्वांगशीतल होनेपर वारोक 
पाॉसकर रखलव इसका शिलापूत रस कहते हैं ॥। यह रस ३' 
रत्ती पारेमाण खानसे ही हिक्का रोगकों नष्ट करदेता 
है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
मंथानभैरव रस । 
मृत सूत मृत ताम्र [हग्रु पुष्करमूलछकम । 
सेंधवं गंध ताल कट॒क॑ चूर्णयेत्समान्‌ ॥ ६८ ॥ 
दवदाद्ाउननव्यानगुडामपनादया | 
तिक्तकोषातकीदावेदिनेक मद्येहठम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मापमात्रा लहत्क्षाई ससममथानभरवस्‌ । 
कफरागप्रश्ञांत्यथ निवकार्थ पिबेदूलु ॥ ७० ॥ 
पारेकी भस्म, ताम्र भस्म, हींग, पोहकर मूल, सेन्धानमक,.- 
गन्धक, हरताल और त्रिकुटा इन सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण करले । फिर बंदाल, पुननेवा, सिह्माल़ू, चौोढा- 


शैकी जड और कडवी तोरई इन औषधियोंके रसमें ऋमसे एक 
२ दिन तक खूब अच्छे प्रकारसे घोटे, फिर सुखाकर पासकर 


€ २४४ ) रसरत्नसमुचयः | 
रखले। उसमेंसे प्रतेदिन एक २ मासा परिमाण शहदर्भे 


मिलाकर चाटे और ऊपरसे नौमका काथ पिये । यह मन्था- 
पु कीच आप 


नर्भरवरस कफके समस्त रोगीकों शमन करनेके लिये उप- 
योगी है ॥ ६८-७० ॥ 
इवासकासध्नी वी । है 
# वि ९5 ९ २ [4 0 कर प्रेयोत + >> 
दे जिकनिंगतड्बनिशाकीरसियोत्य॑ द्ढ 
नाल्यीविगलालय॑ 3 तरतात/यनत्रासिपम | 
विद त्वता कांमेप्रातिभर्ट निदाडकावारणा 
उल्याशाशणकप्रमाणवरटिकाः सश्वासकासाप्रिका१७१ 
सोंठ, मिरच, पीपल, सूखी हल्दी, सिरसके पत्ते, वत्सनाभ 
विष, चीता, जाह्मी और वायविडजड्ग सव औषधि योंको समान 
भाग लेकर बारीक चूर्ण करले, फिर निर्ुण्डीके रसमें 
धोटकर चनेके बराबर गोलियों बनालेवे । इन गोलियोंके 
सेवन करनेसे श्वास, खाँसी, हिचकी आदि रोग शीघ्र दूर होते 
है ॥ ७१ ॥ 
। सामान्य उपचार । 
की रााबहत्याग्रेबरादुग्पेश्व पाययत्‌ । 
५ २ 5 री का का कि बे 
हिक्किन ययदपूम पत्र: शिखिनिशोद्धवेः ॥ ७२ ॥ 
कर्षेक गंधक शुद्ध घतेश्रोष्णोदकैः पिवेत्‌ 
.॥ रत्यथ वा क्षोद्रेः पश्चजक्ररहः खलु ॥ ७३ ॥ 
>] » उ यको हिचकी आती हो, उसको रास्ना, बड़ी 
कटरा, चीता और खिरैंटी इनका क्लाथ दूधमें मिलाकर पि- 
लावे । अथवा चौता और हल्दीके पत्तोंका धवूमपान करावे | 
था एक कषे रिसाण छुद्ध बन्धककों घृतमें मिलाकर चाटे 
अरे ऊपरसे गरम जरू पिये। अथवा पचवक्‍त्ररसकों शहदमें 
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मिलाकर सेवन करें । इनमेंसे किसी एक प्रयोगकों सेवन 
करनेसे कफरोंग, हिचकी, श्वास, खाँसी आदि सब रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

मर स्वर भंग रोग ते 
अत्उच्चभाषणावत्राउ ध्ययना भिषातत- 
सद्पणः अड्ातताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्प॒रवृहेषु गताः प्रांतेष्ठां 
हइन्युः स्वर भवांतेि चापि हि पड़विधः सम ॥ 
बहुत जोर २ से बोलना, गाना, विषखाना, उच्चस्वरसे 
पहना, गछेमें किसी चीजका अटकजाना या चोंट छगजाना 
अथवा प्रकृति विरुद्ध आहार विहारका सेवन आदि अनेक 
कारणंसे वाद, पित्त आदि तीनों दोष अथवा कोई एक दोष 
कुपित हों जाताहै। कुपित हुए दोष स्व॒र॒कों बहानेवाली नाडि- 
यामें ग्राप्त होकर स्व॒रकों नष्ट करदेंते ह, इसलिये स्वर ( आ- 
बाज ) बेठजाताहै; अथात्‌ गला पडजाता है या स्वर विकृत 
होजाता है। इसको स्वर संग रोग कहते हे । स्वर भंग ६ प्रका- 
शका होता है ॥ 
पर्पटीोरस । 
रस द्विगुणगंधेन मद॑यित्वा समंगकर्म्‌ । 
लोहपात घृताभ्यक्ते द्रावितं बद्राशिना ॥ ७४ ॥ 
ऊब्वधा गा[मय द्त्त्वा कद्ल्याः कॉमल दल । 
स्विग्धया ठोहदर्व्या च प्पेटकारतां नयेत्‌ ॥ ७७॥ 
लोहपात्रे विनिश्षिप्ता छोहपपेटिका भवेत्‌ । 
ताम्रपाजे विनिक्षिप्ता ताम्रपर्षेटिका भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विषपाद च येजीत तत्ताध्येष्वामयेषु च । 


€ ३४६ ) रसरत्नसमच्चय: 


सुश्साया जय॑त्याश्व कन्यका55टकरूपयां! ॥ ७७ ॥ 
त्रिफलाया घुनभोड्रग्यां मब्याखिकटाचत्रयोः । 
भगराजस्य वह्श्व वत्यह हवभाषत्तस् ॥ ७८ ॥ 
आदकस्य रसनापे सप्तवा भावयेत्पुनः । 
अंगारः स्वेद्यदापत्पपटीरसम॒त्तमम ॥ ७५ ॥ 
गुस्राएक ददीतास्य तांबूलीपचसंयुतम्‌ । 
पिप्पठादशकः काथ निरमुड्याशाजुपावयत्‌ ॥ 
स्वरभगे कफे श्वास प्रयोज्यः सवेदा रसः ॥ ८० ॥ 
पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकों भाँगरेके 
रसमें घोट कर कजली करके । फिर लोहेकी कढाइम धी चुपड 
कर उसमें कजलीकोी डालकरके वेरोंकी ठकडीकी आग्निके 
द्वारा पिघलावे और लोहेकी करछीमें घी लगाकर उससे चला- 
ताजाथ । जब्‌ कज्जढी रसके समान पतढी होंजाय तब 
उसको गायके गोबरके ऊपर केलेका कोमर पत्ता रखकर 
उसपर करछीसे छोटदें और तत्कारू उसपर केलेका दूसरा 
पत्ता ढककर और पत्तेके ऊपर गोबर रखकर दाव दे जब 
वह पपडीकी समान जमजाय तब उसको ग्रहण करके । यह 
पपंटी जो छोहकी कढाईमें और छोहेकी करछीके द्वारा बनाई 
जाती है ता लोहपर्पटी-ओऔर जो तंबिकी कढाइमें तथा तेबि- 
की करछीके द्वारा बनाई जाती है तो ताम्रपपेटी कहलाती 
है। इसके पश्चात्‌ उस पर्षेटीकीं वारीक पीसकर उसमें चतु- 
थांश शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर तुलसी, अरणी, घीग्वार 
अड्ूसा, त्रिफला, अगस्तिया, भारंगी, गोरखमुण्डी, जिकुटा 
चींता, भागरा और मिलावे इन पत्यकेके रसमें क्रमसे एक एक 
दिनतक खरर करें । फिर अदरखके रसमें सात बार भावना 
देवें। फिर उसको अँगारों पर कुछ एक तापकर सुखालेवे 
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और शीजश्ञीमें मर कर रखदेवे । इस भ्रकार सिद्ध किया हुआ 
पर्पयटीरस बहुत उत्तम होंवाहै। इसकों आठ २ रत्ती परिमाण 
पानमें रखकर सेवन करावे और ऊपरसे दशपीपलोंका चूर्ण 
डालकर निगुण्डीका काथ पान करावे। यह रस स्वरमभंग, 
कफरोग, श्वास आदि व्याधियोंमें तत्काल झुण दिखलाता 


हैं। इसाढूय इन रागास इसका सदेव व्यवहार करना 
चाहिये ॥ ७४-८०॥ 


पथ्यापथ्य )। 
तिकंटकस्य मूलानि झुंठीं संक्षुय निश्षिपेत्‌ । 
अजाक्षीरे सनीराधें यावत्क्षीर विषाचयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तत्क्षीरं पाययेद्रात्रों सकृण भोजनेषपि चे॥ ८२ ॥ 
कूष्माण्ड वजयेच्चियां वृताकक ककेटीम[पि। 
आरनालं च तेढ च संसरग व विवनेयेत्‌ । 
मासत्रय च सेवेत काससवासनिवृत्तये ॥। ८३ । 
सजीरहिंगुकव्योपेः शमयेहद्रहणी रप्तः । 
दशमूलां5भसा वातज्वरं त्रिकटना कस ॥ ८४ ॥ 
ज्वर मधुकसारेण पंचकोलेन सर्वेजम । 
यक्ष्माणं मधुपिप्पल्या गोशूत्रेण गुदांकुरान ॥ ८५ ॥ 
शूलमरडतलन पाण्डुशाफ सगु्गलुः । 
कुछाने भंगभछातबाकुची पंचनिब+ः ॥ ८5 । 
धत्रबाजसंयोगान्मेहोन्मादविनाशनः । 
अपस्मार निहंत्याशु व्योपनिबुद्लेः सह ॥ <८७9॥ 
स्तनंघयशिशूुनां तु रसो5य बितरां हितः । 
पथ्याक्षतृरणांदिवश्ञादचार्पी थ्रान्यान्सुदुस्तरान ८८॥ 


( ३४८ ) रसरत्नसमुच्चच३ । 


गोखुरूकी जड और सोंठकों एक' तोछा पेरिमाण लेकर 
चूण करके १ पाव बकरीके दूध और आधपाव जलमे मिला- 
कर पकावे । जब पकते २ पानी सब जरू जाय ओर दूध 
मात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर छानले। उसमें 
प्रीपलका चूणे डालकर पान' करावे रात्रिमें भोजनके बाद 
भी उस दूधकों पान करना चाहिये । इस परपेदीरसका सेवन 
करनेवाले मन्रष्यकों पेठा, इमली, बंगन, ककडी, कॉजी, 
तेल आदि पदाथे और खत्रीसहवास ये सब त्यागदेने चाहिये । 
तीन महीनेतक इस रसको नियमानुसार सेवन करनेसे स्वर- 
भंग खौसी और इवासरोग समूल नष्ट होजाते है । जीरा, होंग 
और ब्रिकुटा इनके समान भाग मिश्रित चूणेके साथ सेवन 
करनेसे यह रस संग्रहणीकों दूर करता है। दशमूलके कार्ढेक 
साथ सेवन करनेसे वातज्वर, त्रिकुटे ( सोॉठ, मिरच, पीपल) 
के चूर्णके साथ खानेसे कफ विकार, मुलैठीके सत्त वा काथके 
द्वारा साधारणज्वर और पंचकोलके काथके साथ देनेसे अन्य 
सब ग्रकारके ज्वरोंको शमन करता है। तथा शहद और पीप- 
लके साथ सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, गोमृत्रके साथ अशरोग, 
अण्डीके तेलके साथ शूल रोग, गूगलके साथ पाण्डुरोग और 
सूजनको दूर करता है। एवं भोगरा, मिलावे, बाबची और 
नीमका पंचाज़् इनके काढेके साथ सेवन करनेसे सब अ्रकारके 
कुष्ठ, व त्वचाके रोग, धत्रेके बीजोंके साथ देनेसे ममेह और 
उन्मादरोंग, तथा त्िकुटा और नीमके पत्तोंके चूणेके साथ 
अथोग करनेसे अपस्मार ( र्गी ) रोगकों बहुत शीघ्र नष्ट 
करता है। दूधपीनेवाले छोटे २ वालकोंके लिये तो यह रस 
परम उपयोगी है। हरड और बहेडेके चूर्णके साथ सेवन निर“ 
न्‍्तर करनेसे यह रस सवे प्रकारकी दारुण व्याधियोंकोीं नाश 
कर देता है ॥ ८१-८८ ॥ 


माषाटीकोपेतः । ( ३४९ ) 


सजाताफलशाताद याजिय॑त्पपंटारसम्‌ । 

पित्तांनीणें शिस्थास्प शीततोयेन सेचयेत्‌ ॥ ८९ 

नस्य॑ निष्ठीवन धूम तीहणं वमनरेचनम्‌ । 

अन्न रुक्षाट्पतीक्ष्णोणं कटुतिक्तकृपायकम्‌ ॥ 

चिरकालस्थितं मर्य योजयेत्कफरोंगिणे ॥॥ ९० # 

पित्तजन्य अजीणेरोगमें इस रसकों जायफलके चूर्ण 
मिलाकर झ्ीतरजलके अनुपानके साथ सेवन करें और सिर 
पर शीतलर जलकी धारा छोडे । कफजनित रोगर्मे रोगीको 
यह रस सेवन कराकर नस्य देवे, मुखमेंसे छार निकलवावे, 
शरूम पान करावे, तीक्ण औषधियों द्वारा वमन व 'विरेचन 
करावे । और इस पर रूक्ष ( रूखे ), तीकण, गरम, चरपरे, 
क्रडवे और कपषेले पदाथे अल्पपारिमाणमें सेवन करावे तथा 
बहुत पुराने मद्य आसव अरिप्ट आदि पान करावे ॥८९॥५०॥ 
इते ओऔवाग्मठाचार्यविराचिते रसरत्नसप्॒त्चयें त्रयोदशोडघ्यावः ६ ९३ ॥ 


चतुदंशा5ध्याय: 

राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोग | 
अम्िमांद ज्वरः शेत्यं वांतिः शोणितपययोः ! 
सत्त्वहानिश्व दोबेल्ये राजरोगस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
£ वेरोधात्क्षयाचैव साहसाद्विषमाशझनात । 
व्रिदोषों जायते यक्ष्मा गदो हेठुचतुश्यात्‌ ॥ 
आअतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्पनंतराः ! 
क्षीयंते घातवः सर्वे ततः शुष्पति मानवः ॥ 
अंसपायांभितापश्च संतापः करपादयोः । 
ज्वरः सवोगगश्चेति लक्षण राजयक्ष्मणः ॥ 


६ ३५० ) रसरत्रसमुचयः । 


अग्निका मन्द्‌ होना, हरसमय ज्वरका रहना, शीतका 
लगना, रक्त और पीवकी वमन होना, ओज आदिधातुओं 
तथा बलका क्षय और दुवेलताका होना, ये सब राजयक्ष्माके 
लक्षण हैं ॥ १ ॥ | 
भल मृत्रादेके वेगोंको रोकना, रस रक्तादे घातु- 
ओंका क्षय होना, अत्यन्त साहस करना और विषम 
पदार्थोका भोजन करना इन चारों कारणोंसे यक्ष्मा रोग उत्पन्न 
होता है। जिसमें वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष कुपित 
होजाते हैं। अत्यन्त विषय करनेवाले मजुष्य॒का वीय्य नाश 
होजानेपर उसकी रसादि सम्पूर्ण धातमें क्षय होने रुगती हैं, 
इस लिये मजुष्यका शरीर सूखनेरूगता है । क्षयरोगीके कन्पे 
पाइवेभाग € पसली ), हाथ और पॉवर पीडा तथा जलन 
होती है और तमरत शरीरसें ज्वर रहता है । ये राजयक्ष्मा 
( क्षय ) रोगके लक्षण हैं ॥ 
कनकसुन्द्ररस । 
वाहक भागेन हेमभर्म प्रक्पयेत्‌ । 
पाठक गधक पुत्थ माहक रघक शिलाम ॥ २॥ 
«7 ्यन युनीत तुत्थ॑ भस्मीक्षतत न्यसेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कीषिटकणक दत्ता मार्जारस्य विज्ञा युतम । 
अथम उुटयदष्ता द्वितीय मधुना सह ॥ 
पहली भस्माक्वित चेत्थ मयूरकास्यतुत्यकम्‌ ॥ 8 ॥ 
अ3 शी पद कृष्मांडक्षारपाचनात्‌ 
ज अवेत्ततः सम्यक चूणें वा परिशोधयेत ॥ ५ ॥ 
_पम शापियहुसपे ससके॑ नखारिणा । 
आक्षक सिउुसंयुक्त बीजपूररसे पचेत ॥ 
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जय॑तीक्षवर्सपिशं शिरं सुपाचितां न्यसेत्‌ ) ६ ॥ 
एकाकृत्य ततः सवमकक्षीरेण मदयेत्‌ । 
जय॑तीभृंगराजाभ्यां वासापाठाकृशाजाभः ॥ ७ ॥ 
अगस्तिलांगरलम्यां च अत्येक दिवस शनेः । 
ततस्तु गोलके बडा पव्चेत्पूव॑वदाहतः ॥ ८ ॥ 
चूृणयित्वा ततः सम्यऋ भावयेदादेकाम्युना ॥ ९ ॥ 
सप्तवा व्यापानयास रसः कनकसुद्रः । 
गुनाद्वयं तर्य वास्य राजवह्ष्मापचत्तये ॥ ३० ॥ 
मधुना पिप्पडीमिश् मरिचेवां प्रतान्वितेः । 
लेहयेड्रोगिण वेद्यो बलावस्थाविशेषवित््‌ ॥ १३ ॥ 
जयपालरजोभिवां शुठ्या गव्यशताक्तवा । 
दृदीत झूलिने ग्राज्ञा गुल्मिने च विशेषतः ॥ १२ ॥ 
कादिवज्य चरेत्पर्थ्य हब बल्य॑ च पर्वत । 
सान्नपात ददातनमाहकद्पसयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
गुड़ची जिफलाकाथेः संस्कृतों गुग्युलुपरः ॥ १४ ॥ 
शुद्ध पारा, सुवर्ण भस्म, हरताल, गन्धक, तूतिया, सोना- 
माखी, खपरिया और मैनसिक इन सबकों समानभाग लछेवे, 
इनमेंसे तूृतियाकों नीचे लिखी विधिके अनुसार भस्म करके 
डाले । तूतियामें चौथाई भाग सुहागा और बिलाबकी विष्ठा 
मिलाकर प्रथम दहीमें घोटकर पुट देवे, फिर शहदमें घोटकर 
युट देवे। इस प्रकार दो पुट देनेस तूतियेकी उत्तम भस्म हो जाती 
है। इसके पश्चात्‌ हरतारूका पठक क्षारके जरूसे भरेहए दोला 
यन्त्रमें अधर लटकाक्र ३ घटतक शुद्ध कर । फिर तेलमें 
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और उसके बाद चूनेके पानीमें तीन २ घंटेतक दोंलायन्त्रके 
द्वारा स्वेदित करे । मन्धकको दूधमें शुद्ध करे । खपरियाकों' 
मनुष्यके मूत्रम २१ दिनतक स्वेंद देकर शुद्ध करे । सोना 
माखीमें समानभाग सेंधानमक मिलाकर बिजौरानीबूके रसमें 
घोटकर तीनवार वाराह पुट देवे। और मैनसिककी अरणीके 
रसमें घोंटकर कुककुट पुट देकर सिद्ध करे। इस मकार तैयार की 
हुईं ये सब औषधियों और पारा तथा सुवर्ण भस्म सबको एकत्र 
मिलाकर आकके दूधमें एक दिन तक मदन करे। फिर जरणी 
भॉगरा, अड्ूसा, पाढ, चीता, अगस्तिया और कलिहारीकी 
जड़ इन प्रत्येकके रसमें ऋरमसे एक २। दिन तक उत्तम 
अकारसे खरल करे। फिर मोला बनाकर सम्पुटमें बन्द करके 
बाराह युट देवे । इसके पश्चात्‌ गोलेको निकाढकर बाराक 
पीसकर अदरखके रप्तमें घोटे, फिर त्रिकुटेंके काथमें सात बार 
भावना देकर बारीक पीसलेवे । इस अकार यह कनकझुन्द्र 
रस तैयार होताहै । वैद्य इस रसकों दो दो अथवा तौन रे 
रत्तीकी मात्रासे शहद ओर पीपलके चूणेमें मिक्ाकर अथवा 
मिरचॉके चूण और घृतमें मिलाकर क्षयरोगीकों सेवन करावे | 
इसके सेवन करनेसे राजयक्ष्मारोग नाशको ग्ाप्त होताहै । इस 
रसकों वेच रोगीकी अवस्था और बलालबका विचार करके 
न्यूनाधिक परिमाण और अनुपान विश्येषके साथभी सेवन करा 
सकता है। झूलरोगमें इस रसको जमालगोंटेके चूणेमें मिलाकर 
और ग्ुल्मरोगर्मे सोंठके चूणे तथा घृतमें मिलाकर सेवन करावे. 
इस रसके सेवन करनेपर पूर्वोक्त ककारादि वर्षकों त्यागकर 
हृदयग्राही बठकारक और हितकारी पदार्थोका आहार विहार 
करे । सन्निषातमें इस रसको अद्रखके रसमें मिलाकर देवे। 
बंलछाय आर जिफला इन दुनिक काथम शाधा हुईं गूग लका 


भाषायीकोपेतः । ( ३५३ » 
अजुपानके साथ इस रसको प्रत्येक रोगमें सेवन करानेसे विशेष 
उपकार होता है ॥ २-१४ ॥ 
राजस्गांकरस ] 
रसभस्म त्यो भागा भागक हेमभस्मकस्‌ । 
हृतताअस्य भागक शिलायपकताढकम्‌ ॥ १५ ॥| 
प्रतिभागद्गयं शुद्धमेकीक्ृत्य विचूर्णयेत्‌ । 
वाराटन्रयत्तन अजाक्षारण टकृूणम | १६ ॥। 
पंथ तन सुख रुडा मृद्भाण्ड तात्नररापयत्‌ । 
शुद्ध गनपुट पच्याच्चृणयत्लागशा।तलस ॥ १७ ॥। 
रसाो राजमगांकाइय चतुग्रुज्रः क्षया पह* । 
दशपिप्पलिकाक्षोद्रेमरिचेकीनविशवतिः ॥ 
सपृतेदापयेद्ेयों रांगराजप्रशातये | ३८ | 
पारेकी भस्म ३ तोले, सुवर्णमस्म १ तोलछा, ताम्रभस्म १ 
तौछा, मेनसिल २ तोले, गन्धक २ तोले और हरताल २ तोले 
इन सबको संशोधन करके एकत्र मिलाकर बारीक पीसलेवे ! 
फिर उस चूणेकों कोडियोंमें भरे और सुहागेको बकरीके दूधमें 
पीसकर उससे कौडियोंका मुख बन्दकरके उनकों एक 
मिट्ठीकी हाडीमें रकक्‍खे। उस हॉडीका मुँह बन्दकरके गजपुटमें 
पकावे । स्वांगशीतल होनेपर कोडियोंकों निकालकर बारीक 
चूर्ण करके । इस अकार यह राजसगाड़ रस सिद्ध होताहै। 
इसको चार २ रक्ती परिमाण दूस पीपछ, २१ काढछी 
मिरच, शहद और घीमें मिलाकर सेवन करानेसे राजयक्ष्मा 
गंग णाप्र दमन हो ताहे ॥ १५--१८ ॥ 
शंखेश्वर रस । 
शेसस्य वल्यात्रिष्क चतुर्निष्क॑ वराटकस । 


( १९४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


- निष्कार्ध नीलतुत्यस्य सवैतुल्यं तु गंधकस | १९॥ 

गंपृतुल्य॑ मृत नाग पा ल्यं मृत रसम्‌ । 

ठकण रसतुल्य स्यान्मद पा््य॑ भगाकवत्‌ | २०॥ 

पगयश्महरः सोय॑ नाम्रा शंखेश्रो मतः ॥ २१ ॥ 

शंखनाभिका चूर्ण १ निष्क (४ माशे ) कौडियोंका चूर्ण ४ 
निष्क (१६ माशे) नीछाथोथा आधानिष्क,(२ माशे) गन्धक, 
सीसेकी भस्म, परेकी भस्म और सुहागा ये अत्येक औपधि 
5॥-५॥ निष्क ( २२ जाशे ) परिमाण लेवे। सबको एकत्र 
मदेन करके कौडियोंमें भरकर राजम्तगांक रसके समान पकावे 
इसको इंखेश्वर रस कहते हैं। यह रस उपयुक्त अनुपानके 
साथ सेवन करनेसे क्षयरोगको दूर करताहै ॥ १९-२ १॥ 

भ सगांकपोटली रस । 

शलनाभ गर्षा क्षारं: पेषयेन्निष्कपोडश । 

तेन मूषा प्रकर्तव्या तन्मध्ये भस्मसूतकस्‌॥ २२॥ 

निष्काध पका चूर्णीकृत्य विनिश्षिपेत । 

आर 3 कज मृत्तिकां लेपयेद्वहिः ॥ २३ ॥ 

शाप्य गजउुठ नच्यान्यूकषया सह चणयत्‌ ! 
2 मात्र क्षय होते सगांकपोटलीरसः ॥ २४ ॥ 

१६ निष्क परिमाण शंखनाभिकों लेकर गायके दूधमें 
पीसकर उसकी १ मूषा बनावे। फिर पारेकी भस्म २ मारे 
और गन्‍्धक रे निष्क छेकर दोनोंकी कज ली करके उस 
भूषाम भरदे और भूषाका मुँह बन्द करके ऊपरसे कपरोटीकर 
पुलालव, फिर गजघुटमें रखकर पकावे। स्वांगशीतल होनेपर 
आपाधकों निकालकर मूपासहित बारीक चूण करलेवे । इसकों 
तिदिन एक २ रत्ती परिमाण शहद और पीपलके चूर्में 
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मिलाकर सेवन करे यह स्गाहुपोटली नामक रस एक सही* 
नेम ही क्षयरोगकों नष्ठ कर देता है॥ २२-२४ ॥ 


हँमगर्भ पोटली रस | 


'द्विनिष्कं 42 निष्केक स्वणेभ्स्मक्म्‌ । 
शुद्धगंधकनिष्को दो चूणितला चित्रकद्वेः ॥ २५ ॥ 
द्वियामांते विशृष्याथ तेन पूर्यां वृराटिकाः । 
व्राटान्मृण्मये भाण्डे रुढा गजपुटे पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्पागशारत वन्रण्यांउथ पाटटा हमगाभतास | 
सुगांकबच्चतुगज भाक्षत राजयक्ष्मचुत्‌ ॥ 
स्वयमाग्ररस खादंबत्रानेष्क राजयक्ष्मजुत्‌ ॥ २७ ॥ 
पारेकी भस्म २ निष्क ( ८ माशे ) सोनेकी भस्म ४ माशे, 

शुद्ध गन्धक ८ माशे तीनोंकों चीतेके रसमे ६ घेटेतक घोद- 
कर सुखा लेवे । फिर उसको कौडियोंमें भरकर दूधमें पीसे 
हुए सुहागेसे कौडियोंका मुँह बन्द करके उनको मिट्टीकी 
हॉडीमें रख दे और उसपर मुद्रा करके गजपुटमें पकावे ! 
स्वांगशोीतल होनेपर कौडियोंको निकालकर ऑऔपाधिसहित 
बारीक पीस छेवे । इस रसकों सग्गांकके समान चार रे रत्ती 
परिमाण शहद और पीपरूके साथ मिलाकर सेवन करनेसे 
राजयक्ष्मा रोग दूर होता है। इस रसके साथ तीन रे निष्क 
प्रिमाण स्वयमप्रिरसकीं सेवन करनेसे तो क्षयरोंग' समूल: 
जाता है ॥ २५-२७ ॥ 
पञ्मास्तरस । 


भस्मसताभ्रठाहानां शिठाजतावंष समस्‌ |. 
गुड़चीजिफराकायेः शो घिते गुग्गुलुं तथा है २८ 9 


€ ३५६ ) रसरत्नसमुचयः ! 


मृत नेपाछताम च सूतस्थाने नियोजयेत्‌ । 

एकाह्त्य (गज तद्भक्षयेद्राजयहमचुत्‌ ॥ २६ ॥| 

पंचउतरस। नाम हु पान च्‌ पूववृत्‌ | 

हरश्क्षीराजगंधाभ्यां जयेती वा क्षयापहा ॥ ३० ॥ 

पारदमस्म, अश्रकमस्म, छोहमस्म, शिलाजीत, शुद्ध वत्स- 
सास, गिलोय और तजिफलेके काथमे शोधी हुई गूगल और 
जैपाली तांबेकी भस्म सबको समभाग लेकर एकत्र वारौक 
बीस लेवे । इस रसको नित्य दो २ रक्तोकी मात्रासे मश्नण 
करे और पूवेवत्‌ शहद, पीपछका अजुपान करें। यह पश्चा- 
सूतनामक रस दूध और वनतुरसीके रसके साथ अथवा 
अरणीकी जडके चूके साथ सेवन; करनेसे तो क्षयरोगकों 
अवश्य दूर करता है ॥ २८-३० ॥ 

क्षयशामकरस । 

तुल्ये पारदगंधर्क तरिकटुक तार्भ्या रमः कंबुजज 
तस्तुर्ष च भवृत्कपदृभासत स्यात्पारदाइकणस 
पादांश सकलः समानमा रच लिखात्कमात्साज्यकं 
यावान्नष्कामत भवत्यातादन मासात्क्षयः गशाम्यात दे 3 

पार और गन्धकका कजली २ तोले, त्रिकुटे ( सॉठ, मिरच 
पीपल ) का चूण्ण रे ताल, शखभसर्म ४ तोऊे, कौडीकीमस्म 
& ताल, सुहदागा २ मार ओर मिरचाका चूण शा तोल ल्कर 
सबको एकत्र करके एक दिनतक बाराक खरलर करे। फिर 
अतिदिन क्रमसे एक एक रत्ती मात्रा बढाता हुआ एक निष्क 
६ ४ माशे ) तक घृतम मिराकर सेवन करे इस प्रकार निरस्तर 


सवन करनसर यह रस एक मासमे ही क्षयरांगकोी शमन कर 
दुता है ॥ ३१। 


' ज्ाषादीकोपेत3 । ( ३०७ 
लोकनाथ रस । 


रसस्य अस्मना हेम पार्दाशिन प्रकटपयेत्‌ । 

गंधकं द्विग॒ण दत्ता मदयोसित्रकांबुना ॥ रे२ ॥ 
चराचरास्ये संपूर्य टंक्न निरुध्य चे। 

भाण्डे चूर्णप्रलिप्ते5थ क्षिप्त्वा रुधीत मृत्स्नया॥ हे डे 
शोषयित्वा पुटेहत5रत्निमात्रेपराहके । 
स्वांगशीतल्मुद्धत्य चृ्णयित्वाइथ विन्यप्तेत्‌ ॥३४॥ 
एप छोकेइपरों नाम छुष्ठिवीयेविवर्धनः । 
गुजाचतुष्ठ ये साज्य मरिचेश्व समन्वितम्‌ ॥ 
खादेत्परमया भत्तवा ठोकेशी सर्वेदेशिनि ॥ हे ॥ 
अंगकारये5पमिमांये च रपो5य कासहिकयोः । 
मरिचेश्व॑तसंयुक्तेः प्रदातव्यों दिनवययम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लवण पर्जयेत्तत साज्यं सदधि भोजनम्‌॥ ऐे७ ॥ 
एकविशवद्दिन यावन्मारिय सघृ्त पिबेत्‌ । 

पथ्यं वगांकवर्देय शयीतीत्तानपांदतः ॥ ३८ ॥ 
वृमने संप्रवृत्ते तु ब॒ुड्धचीद्रवमाहरेत्‌ । 

भधुना पाययेत्साप दग्धवूंताकमाशयेत्‌ ॥ हे% ॥ 
त्वाने शीतछ्तोयेन मृत्रि धारां विनिश्चिपेत्‌ ॥४०४ 
जाते छेष्मविकारे तु कदठीफलमाहरेत्‌ । 

भृष्ठा तन्मरिचेः साथ भोजयेच्छेष्मनुत्तये । 

आदेक मधुमिश्र॑ वो गुडादेकमथथापि वा ॥ 9७१ ॥ 
भृट्ठा कुस्तुबुरूनीषंन्निस्तषांस्चूणेयेत्ततः। ' .' 


( ३८८ ) रसरत्नसमुच्चयः ) 


शर्कराघृतसामिश्ान्ददीता 5रुचिशांतये ॥ ४२ ॥ 

भ्ठा कुसतुबरा सम्पर्चत शकरवा पिबंतू । 

एड मरिचसंयुक्तां यावद्वांतिः प्रशाम्युति ॥ ४३ ॥ 

अजमोदां विडंगे च्‌ पिछ्ठा तक्रेण पाययेत्‌। 

कामकापप्रशत्यय कार्थ वातममुस्तयोः ॥ ४७ ॥ 

संस्कृत्य डा्धिकां वही विरेके च्‌ प्रयोजयेत । 

इंपद्भूड्टा जयाचुणे मथुना खादयेब्लिशि ॥ ४५ ॥| 

अंगतोदे घृतेनांग मदयित्वोणवारिणा । 

३ 3 गे बह + 4. 

ब्वापयेद्रीगण वेधां ठोकनाथ रस स्मरन्‌ ॥ ७६ ॥ 

परेकी भस्म १ पर (४ तोले ) खुबर्णमस्म १ तोढा 
और गन्धक २ पल लेकर सबको एक द्नितक चीतेके रस 
खरल करके कोडियोंमें मरदे, फिर बकरीके दूध घोटेहुए 
सुहगेसे कोडियोंका मुँह बन्द करदे और एक हॉडीमें चूनेका 
लेप करके उसमें उन कोडियोंकीं रखदे। पश्चात्‌ हांडीके 
मुहकी सकोरेसे ढखकर मिट्टीसे सान्धियोंकी बन्द करके कप- 
रोटी कर सुखालेवे । फिर पौन हाथ रुम्बे चौडे गड़ेमें रखकर 
अपराह्ृकालमें वाराहपुट देवें । जब स्वांगशीतर होजाय तब 
हाडीमेंसे कौडियोंकों निकालकर खूब बारीक खरल करे 
और जझीशीमें भरकर रख देवे । इसकों छोकेश्वर रस कहते 
हैं। यह रस शरीरकी पुष्ठि करनेवारछा और वीयकी वृद्धि 
करनेवाला है। सर्वदर्शी परमात्मामें परम भक्ति औरे श्रद्धा 
रखता हुआ मनुष्य इस रसको अतिदिन चार २ रत्ती परि- 
माण घृत और मिरचोंके चूणेमें मिलाकर सेवन करे । शरी- 
रकी कृशता, मन्दाप्रि, खांसी और हिक्का रोगमें भी इस रसकों 
मिरचोंके चूणे और घृतमें मिठाकर सेवन करे। इस रसका 


भाषादीको पेत३ । ( ३५९ 


सेबन प्रारम्भ करनेपर नमक त्याग देता चाहिये और दहीरमे 
घी डालकर भोजन करना चाहिये । इस प्रकार इस रसको 
तीन [दिनतक सेवन करे । फिर इसपर २१ दिनतक घृतमें 
मिरचॉंका चूणे डालकर पान करे। राजसगांकके समान पथ्य 
सेवन करे ओर ऊपरको पेर करके, अथात्‌ सिरके नीचे और 
पेराक नीचे तकिया रखकर शयन करे। इस रसके सेवन कर- 
नेसे रोगीको वमन होनेपर गिलोयके स्वससमें शहद डालकर 
पान करावे। बगनोंका शुत्तो खिलावे । शीतरू जरूसे स्नान 
करावे और शिरपर शीतल जलकी धारा छोडे कफका उप-- 
द्रव उत्पन्न होनेपर केलेकी फलीको घीमें भूनकर उसमें काली 
मिरचोंका चूणे डालकर भोजन करावे। इससे कफका विकार 
दूर होजाता है। अथवा अदरखके रसमें शहद मिलाकर या 
गुड और अदरखा कल्क मिलाकर सेवन करावे। यादि रोगीको 
अरुाचे हो जाय तो धनियेकी भूनकर उसको साफ करके 
बारीक पीसछे, फिर खाड और घृतमें मिलाकर देवे, इससे अरु- 
चि दूर होजाती है । वमन होती हो तो भी अनेहुए धनियेकों 
खँौँड और घृतमें मिलाकर सेवन करे अथवा इलायची और 
मिरचोंके चूणेकी खोंड और घृतके साथ सेवन करनेसे वमन 
शमन होजाती है। यादे कोई क़ृमेजनित उपद्रव हुआ हो तो 
उसको शान्‍त करनेके लिये अजमोद और वायविडंगके 
चूणकों महेमें मिलाकर पान करावे और अण्डकी जड- तथा 
नागरमोथका काढा पिलावे। इस रसके सेवनसे रोगीकी दस्त 
होते हों तो दुद्धीके पत्तोंकी अग्निपर गरम करके उनका रस 
निकालकर पिलछावे अथवा भॉगके चूर्णको घीमें भूनकर और 
शहदमें मिलाकर रातिके समय खिलावे। यदि रोगीके अँगरर्मे 
तोडनें सरीखी पीडा होती हों तो सम्पूर्ण झरीरमें घोको 
मालिश कराकर उसको गरम जछसे स्नान करावे। ये सब 


(३६० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


क्रियायें वैद्य लोकनाथ रस ( अर्थात्‌ रसेश्वर भगवान्‌ ) का 
स्मरण करता हुआ करें ॥ ३२--४६ ॥ 
वैद्यनाथ रस । 
गंखस्य वृद्धय नेष्के चतानंष्क वराटकाः । 
कषांश नालितुत्यथ च ताल्गंधकटंकणम्‌ ॥ ४७॥ 
तार नागरस चाधनिष्कांश पूर्ववत्युटेतू । 
ब्राटपूर्ण मण्डूरकाल्पितालेपने पचेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अस्थाधमापष मारचाधमापषे 
ताॉबलवद्धारसमादतं च । 
तत्पत्रालत मथुनाउवाल्या- 
उयगवानन तन वाषप्‌ ॥ ७९ ॥ 
नाडीमा्गें निगतं चाल्पम॒ल्पं 
पथ्यू भाज्य ढाकनाथापादश्य | 
यामे याम चेवमामण्डर्लाति 
सेव्ये सद्यः शोपजिदिेद्यनाथः ॥ ५० ॥ 
शंखनामि ४ माशे, कौडियोंका चूणे १६ माशे, नीला“ 
थोथा, शुद्ध हरताल, गन्धक, सुहागा, रोप्यभस्म और सौसेकी 
भस्म थे प्रत्येक चार २ माशे और पारदभस्म २ माशे लेवे । 
सबको एकत्र खरल करके कौडियोम भरदे और दूधमें मण्डू 
“को पीसकर उससे कौडियोंका झ)ँह बन्द करके सुखालेवे ! 
फिर उनको हॉडीमें रखकर पूर्वोक्त विधिसे वाराहपुट देवे । 
स्वांगशीतलू होनेपर कौडियों समेत औषधियोंकों बारीक 


पीसकर रखलेधे । इस रसको इस प्रकार सेवन करना चाहिये ! 
न्स्च् ३ 4 ७७ रे ३ हा ७ ७ को 
यह रस ४ रत्ती और मिरचोंका चूणे ४ रक्ती लेकर दोनोंकों 


का 3 


भाषाटीकोपेत3 । ( ३६५ ) 


बानके रसमें घोटकर पानके ऊपर छगाकर सवन करे, ऊपरसे 
शहद, माखन अथवा घृतका अनुपान करे | इस रसके जीणे 
होजानेपर छोकनाथ रसमें कहे हुए पथ्य पदथोका तीन दे 
बंटेके बाद थोडा २ भोजन करें। इस अकार ४० दिनतक 
सेबन करनेसे यह रस धातुशोपष, क्षय आदि रोगोंकों शीघ्र 
नष्ठ करता है ॥ ४७-५७ ॥| 
द्वितीय लोकनाथ रस । 
अध्यधनिष्की रपतुत्थभागों 
पृथकपृथर्गंधकटंककर्षम्‌ । 
शंखस्य कप मृतताम्रतों दो 
वराटेकानां नव संपुटस्थान ॥ ५१ ॥ 
पकत्वा पचेदकेदलद्वाद्ोन्‌ 
सयाउवभागन करापकाणाम । 
सस्याधपाद मारचाधंसाग 
गधाश्मानष्क व पतन लिझातू ॥ ५०॥ 
अश्वीयात्पव॑वत्पथ्यं वासराण्येकविशतिः । 
लोकनाथरसो नाम्रा रोगराजनिकूंतनः ॥ «डे ॥ 
पारा २ माशे, वूतिया र्‌ माशे, गन्धक, सुहागा और इख- 
मस्म ये जत्येक एक २ कर्ष, ताम्र भस्म २ तोले और कीडि- 
आंका चूर्ण ५ तोछे लेकर सबकों एकत्र खररू करके शरावस- 
मपुटमें रखकर वाराह पुट देवे । फिर ओऔषधिकों आकके 


पत्तोके रसमें घोटकर पूर्व पुट्से आधे उपलोकी अग्रिम पकावे | 
स्वांगशीतलर होनेपर ओऔषधिकों बारीफः पीसकर रखंलेवे ६ 


( 3६२ ) रसरत्नसमुच्चय। । 


पफिर उसमेंसे यह रस ४ रत्ती, मिरचोंका चूणे ९ माशे और 
गन्धक ४ माशे रंकर सबकों घांम मलदाकर चाट । इस रख- 
पर पूर्व छोकनाथ रसके समान २१ द्नितक पथ्य पदाथोका 
संवन करे। यह छोकनाथ नामक रस राजयशक्ष्माका प्मूल 
नष्ठ करदेताह ॥ ५१ प्र ॥ 
णनाथ रस ! 
अयोरजो विशतिनिष्कमान 
विभाषवित भृगरसावकृन । 
पत्तभाज़ात्रफदार्साद्र 
तुल्यांशताप्य विषचेत्पुटेषु ॥ «४ ॥ 
सृतस्य निष्क॑ समभागतुत्थ 
गधा पल। दवा चतुरा परादन ! 
पक्त्वा पुटठाप्ना समदाहतृणान्‌ 
पच्तथा पएवरसावामंश्रान्‌ )। ५५ 
चूणे$स्मिन्मारियाः सप्त तुत्थटंकणयोदेश । 
संसजेत्तत्पृथडनिष्कान्आाणनाथाहयोदितः॥ ५६ ॥ 
अधपादी रसाढ भक्ष्यों केवलाद्राजयक्ष्मिभिः । 
शोषीदरा5शो ग्रहणीज्वरगुल्मादुपदुतेः ॥ «७ ॥ 
लाहभस्मकां २० नष्क रंकर एक आहढक पारमाण भोग 
रेके रसमें खरल करे । फिर उसमें २० निष्क परिमाण सोन[- 


माखीकी भस्म मिलाकर धत्रेके रसमें घोटकर वाराह पुट देवे १ 
फिर भारंगीके रसमें और उसके बाद जिफलेके रसमें घोट कर 


कर कर, [३] 


एक २ बार वाराह पुठ दवं।फर बाराक चूण करके रखढेवे। 
इसके पश्चात्‌ पारा ४ माहे, तूतिया ४ माशे, गन्धक ८ माशें 


भाषादीको पे त३ ( ३६३ ) 


कीडियोंका चूण ४ निष्क और छोहमस्म रे३२ माशे लेकर 
सबको भॉगरा, धतूरा, भारंगी और त्रिफला इन अत्येकके रसमें 
क्रमसे एक एक बार भावना देकर ४ बार गजपुटमे पकावे। 
स्वांगशीतल होनेपर औषधिकों निकालकर बारीक पीसलेवे । 
इस प्रकार सिद्ध किये हुए इन दोनों रसॉको एकत्र मिलाकर 
उसमें मिरचोंका चूणे ७ निष्क, तृतियाकी भस्म १० निष्क 
और सुहागा १० निष्क परिमाण मिलाकर एक दिनतक 
खूब बारांक खरर करे | इस वाधेस तेयार किये हुए रसका 
प्राणनोथ रस कहते है। क्षयके रोगियोंकों यह रस प्रतिदिन 
१ रत्तीसे दो रत्तीतक सेवन करना चाहिये । धातुशोष, 


उदररोग, अशे, संग्रहणी, ज्वर, गुल्म आदि रोगग्रस्त मनुष्यों 
कोमी यह रस यथोचित अनुपानके साथ भक्षण करना 
चाहिये ] इसके सेवनसे उक्त समस्त रोग नाशकों प्राप्त होते 
हूँ । इसपर हांकनाथ रसके समान पथ्य करे ॥ ९४-७७ ॥ े 
वञ्जरस । 
कप सर्परसत्तसस्य पण्माषे हेम्नि विदुते 
ण्निष्कसृतं गंधासमन्यएनिष्के प्रवेशितम ॥५८। 
प्रवाल्मुक्ताफलयोरचूण हमसमाशियीः । 
क्रमादिब्रिचतुनिष्फ मतायःसीसभास्क्रम ॥ «९ ॥ 
शूांगेयम्लेन यामांख्रीन्मदिति चूणित पृथक । 
ह्वो निष्की नीठकटकृव्योमायस्कांततालकात॥ ६० 
अंकोलकंगणीबीजत्त्पेभ्यश्वतुरः पृथक । 
अशोे च टंकणक्षारादराटानां च विशाातेः ॥ ६१ ॥ 
महाजंबीरनीरस्य प्रस्थदद्वेन पेषयेत्‌ । 
एतदिएशरावस्थ शुद्ध खार्यास्तुपस्य च ॥ 


€ ३६४ 2 रसरत्नसमुचय: । 


क्रीषभारे व प्चेदथ मापद्य ततः ॥ १२ ॥ 
उतावहाकाताद मारचाद्षाकताद[। । 
अध्ुनाएलोडित लिह्ातावूलापत्रला पितम ॥६४ ॥ 
गतेस्थ पटिकामात्रे प्रतियाम च पथ्यभ्ुकू ॥ ६४ ॥ 
नो चेदुद्दीपितो वहिः क्षणाद्वातून्पचत्यतः । 
द्निमेक निषेय्येन त्याज्यान्यामण्डल त्यजेत्‌॥९५॥ 
त्त्ः प्र यथशशा हद्शादद्‌ सुखी भवंत । 

एकमक द्नि भुक्त्वा वषे वें महारसम्‌ ॥ दूं 8 

वपांद! च॑ त्यजत्त्याज्य हाद्शाव्दाजरा जयृत्‌ । 

एष वेन्नरतो नाम क्षयपवतभंदनः ॥ ६७ ॥ 

६ माशे सुवर्णको अम्निमें पिघछाकर उसमें १ कर्ष खपरि- 
थाका सत्त्व डालकर मिकालेवे, फिर खरकऊ करके बारीक 
चूण करलेबे | फिर ८ निष्क परिमाण गन्धकर्मे ६ निष्क 
पारा मिलाकर कजली करें। इसके पश्चात्‌ ऊपरका चूणे और 
कज़ली दोनोको एकत्र मिलाकर उसमे मँगा, मोती और 
सुवर्ण अत्येकका चूणे छे छे माशें छोहमस्म २ 'निष्क सीसेकी 
झस्म हे निष्क ओर ताम्रभस्म ४ निष्क डालकर अम्लोनि- 
याके रसमें ५ घेटेतक खरलह करके सुखाकर चूणे करले ! 
फिर उसमें काछा खपारिया, अश्रकभस्म, कान्तलोंहभस्म और 
शुद्ध ररताल य॑ अत्यंक दा २ [नष्क, अको लके बाज, माढ« 
कांगनीके बीज और तूतिया अत्येक चार २ निष्क, सुहागा 
४ निष्क और कौडियोंकी मस्म २० निष्क परिमाण मिला 
कर दो अस्थ बिजोरानीबूके रसमें खरल करके गोछा बना- 
लव ।! उस गोलेको इंटके शरावसम्पुटमें बन्द करके कपरौटी 


कर सुखालंव उसका १ खारी ( ५१२ सेर ) झुसके ढेरमें रख- 


भाषाटीकोपेतः । (३६५ ३, 
कर उसके ऊपर एक भार (८ सेर ) आरने उपके हककर 


४० कि+ आप 


अग्नि लगादेबे ) स्वांगशीतल होनेपर औषधिकी निकाहुकर 
बारीक पीसले और शौशज्यीमं भरकर रखदेवें । इसके पश्चात्‌ 
२ माशे यह रस, रे माशे शुद्ध गन्धक और २ रत्ती मिरचोंका 
चूण लेकर तीनोंकों एकत्र पीसकर रे तोले शहदमें मिलाले, 
फिर उसको एक पानके ऊपर लगाकर भक्षण करें । इस 
प्रकार औषध सेवन करके घडी भरके बाद भोजन करे । इस- 
प्र तीन २ घंटे पीछे स्निग्ध, सात्म्य और रूघुपाकी पदा- 
जोका आहार करना चाहिये। इस नियमर्के अनुसार पथ्य 
सेवन नहीं करनेसे म्रचण्ड हुईं जठरात्रि रस, रक्तादि धातु- 
ओंको जरकूाकर सुखादेती है। इस रसकों एक दिन सेवन 
करके ४० तिनतक पथ्य पदाथोंका सेवन करें और त्याज्य। 
पदाथाकों त्याग देवे, फिर यथेच्छरूपसे आहार विहार करें 
तो मनुष्य १२ वर्ष तक आरोग्य रहसकता है। इस रसको 
अत्येक वर्षके पहले दिन सेवन करके ४० दि्नितक पथ्य करे ॥ 
इस प्रकारसे १२ व्षतक इप्तकों खानेसे दृद्धावस्था नहीं आती 
और नज न्मपस्येन्त कोई रोग होता हर । यह वच्र रस क्षय" 
रोगरूप परवेतकों भेदन करनेके लिये इन्द्रके वज्ञकी समान 
है। इस रसको क्षयरोगीके बलाबरू और अवस्थाके अनुसार 
उचितमात्रा और उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करानेसे 
क्षयरोंग अवश्य दूर होता है ॥ ६८-६७ ॥ 

पे हि महावीर रस । 

निष्कों द्ो तत्थभागस्य रसादेक सुसंस्क्ृतात्‌ । 

निष्के विषस्थ द्वो तीह्ष्णात्कर्षाश गंधमों क्तिकात्‌$ ८ 

अगिपणीहारिल्तामंगाउंसुरसारसः । 

मदिति ढांगलीकंदप्रलिते संपुटे पचेत ॥ ३९% ॥. 


( ३६५) रसरत्नसम्ुचय: । 
अर्धपादं व पोटह्याः काकिण्पो द्वे विषस्य च ॥ 
लिहेन्यरिचचर्ण च मथुना पोटलीरसम्‌ ॥ ७० ॥ 
क्षयग्रहण्यतीसाखह्ठिदो बेल्यका सिनाम्‌ । 
धाण्डुशुरमवृतामेष महावीरों हितो रसः ॥ ७१ ॥ 
. अतिस्थूलस्य पूयासकफाजद्मतः क्षये । 
न थोजयेत्क्षीररसाचिरुद्धकमतत्त्ततः ॥ ७२ ॥ 


तूतिया २ निष्क, शुद्ध पारा १ निष्क, शुद्धवत्सनाभ १ 
मिष्क (४ माशे ), छोहभस्म २ निष्क, गन्धक ४ माशे और 
योतीकी भस्म ४ माशे छेकर सबको एकत्र पीसकर अरणी, 
विष्णुक्वान्ता, माँगरा, अदरख और तुलसी इन अत्येकके रसमें 
ऋमण३ एक एक बार खरल करके गोला बनालेवे। फिर शराव 
सम्पुटके भीतर कलिहारीकी जडके कढकका लेपकरके उसमें 
शोलेकों रखदे और कपरोटी करके वाराहपुट देवे। स्वांगशी- 
तल होनेपर औषधिको निकालकर बारीक चूण करलेवे । 
इसके पश्चात्‌ उसमें समस्त चूणेसे चतुथीश म्वगांक पोटली रस 
आर ४ माशे शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर ६ घेटेतक बारीक खरल 
करे तो यह महावीर रस सिद्ध होताहै । इस रसकों उपयुक्त 
मंत्रासे मिरचोके चूण और शहदमें मिलाकर अथवा एक रत्ती 
यह रस और एक रतक्ती सगांकपोटलछीरस दोनोंको शहद 
और मिरचोंके चूणमें मिलाकर सेवन करें। यह महावीर रस 
क्षय, अहणी, अतिसार, मन्दाग्रि, क्केंसी, पाण्डु और शुल्म- 
रोगियोंके लिये परमोपयोगी है । जो क्षयरोंगी अत्यन्त स्थूछ 
हो अथवा जिस क्षयरोगीके रक्त, कफ और पीबकी वमन होती 
हो तो उसको दूध और मांसरस सेवन नहीं कराना चाहिये । 
कारण, ये पदाथे उसकी मकृतिके प्रतिकूल पड़ते है॥६८-७२॥ 


भाषादीकोपेत३ । € ३६७ ) 


अरुाचिरोंग । 
वातादिमिः शो कभया तिलो भ- 
क्रोपमनो प्राशनरूपगंधे 
एतेसमस्तेश्व अराचकाः स्थुः (१) 
“हच्छलपीडनथुत पवनेन पित्ता- 
तुड़दाहचोपबहुल सकफप्रसेकम । 
शैष्मात्मक॑ बहुरुन बहुभिश्र विद्या 
दरगुण्यमाहजडताभेरथाउपर चे ॥ 7 ६' 
बात, पित्त आदि दोषोंके कुृपित होनेसे, अथवा अत्यन्ते 
शाक, भय, आतलाम आर अत्यन्त क्राध करनंस अथवा 
मनका आपम्रय लगन वाल पदाधथाका खान, देखन या सूघ- 
नंसे अराच रांग उत्पन्न हांताह। अराचम वातकां आधिक ता 
हानस हृदयम शूछ आर छाताम पाडा हाता है ॥ पत्तका 
आधकता हानस अत्यन्त तृषा, अत्यन्त दाह आर चूसन 
सरोखी पीडा होती है । और कफक अधिक उपद्रव होनेपर 
मुहसे कफ और ढार अधिक निकलती है। दो दोषों अथवा 
तीनों दोषोंकी प्रबलूता होने पर दो दोषों अथवा तीनों दोर्षोके 
प्रमाश्रत्त छक्षण अकद हाते है आर पाडा आधक हाताह । एवं 
मनम [बकार, माह आर दरारस जडता हाना आद अनक 
उपद्रव उत्पन्न हांजाते है ॥ 
छाद ( वन ) रोग । 
अतिदवेरतिस्निग्धेरहथेल्ंवणेराति । 
भकाले चातिमात्रेश्व तथाउसात्म्येश्व भोजनेः ॥ 
अमाज़यात्तथोद्रेगादर्नीपाल्किमिदोपतःम । 
नायाँश्वापन्नसत्तायास्तथातिद्वुतमश्नतः । 


६ १६८ ) रसरत्नसमुचयः ३ 


बीभत्सहदाभयशान्वद्र तमत्दाशता बद्धत्‌ 
छादयत्नानन वेगेरदेयन्नेगर्भनने 
१0 

निरुच्यते छदिरिति दोषी वर्क प्रधावितः ॥' 

अधिक पतले, अत्यन्त चिकने, अग्रिय और आधिक नम्म- 
कवाले पदा्थोकों खानेसे, तथा असमयमें और अधिक मात्रार्म 
था प्रकृतिविरुछझ आहार विहार करनेसे एवं अधिक पारश्रम 
अय, उद्बेग, अजीण, कृमिदोप आदि कारणासे तथा गर्भवर्तां 
ख्री, जल्दी रे भाजन करना, भर्यकर पदाथाका देखना आाद 
अनेक कारणोसे एकदम उत्क्रेशत ( उछलता » हुआ उदरस्थ 
दोष जब मुंहके द्वारा वाहर निकलरूता है, ओर उसके वेगसे 
शरीरके समस्त अंगोमें तोडने सरीखी पीडा होती है तो उसका 
छादे ( वमन ) राग कहते है । 


साधारण उपाय । 
मातुलुगस्य बढाने ठावचूण ससेधवस 
पप्पछामजुना युक्ते खादंदातम्शातय ॥ ७४३ ॥ 
रजनाशंखपूर्ग व निष्केक वांतिनाशनस 
निष्का्थ टंकर्ण वाष्य काकमाचीद्वेः पिबेत्‌ ॥७४७॥ 
सुगगर्धा वा पिवत्खादेत्सवेवांतिप्रशावये ! 
अल्क्तकरत क्षोंद्रे रक्ततांतिहरं परम ॥ ७५ | 


बिजीरा नींबूकी जड, खीलोंका चूणे, सेंघनमक और पीपल 
इन सबका समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके शहदमें 
मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारकी वन शान्त होजाती है। 
अथवा हल्दा, शखभस्म और चकनी सुपारी अत्येककोी एक २ 
4नष्क प्रमाण रुकर एकत्र मिद्ााकर शौीतरू जलके साथ 


माषादीकोपेत) ( ३६९ $ 


सेबन करनेसे वमन दूर होती है। या २ माशे सुहागेकों मको- 
यके रसमें मिलाकर पान करे तोभी वमन दूर होजाती है । 
सॉफके काथको पान करनेसे अथवा सोफके चूणेकों भक्षणः 
करनेसे सब अकारकी वमन शमन होजाती है। राखके रसको 
शहदमें मिठाकर पान करना रक्तकी वमनकों दूर करनेके 
लिये परमोपयोगी . ॥ ७३-७५ ॥ 
हृदयराग । 
अत्युणमुवन्नकषायातक्त- 
अमानभपाताध्यशगनग्रसभः । 
सता चतनवगावधारणश 
हृदामयः पंचावेधः प्रांदे्ठटःः ॥ 
अत्यन्त गरम, श॒ुरुपाकी, कडवे, कपैले अन्नादि पदाधौके 
खानेसे, तथा अत्यन्त परिश्रम करना, चोट छगना, भजिन 
पर भोजन करना, अधिक ख्रीप्रसंग, अतिचिन्ता और मह«- 
मूत्रादिके वेगोंकों घारण करना आदि कारणोंसे हृदयरोग 
उत्पन्न होंतहि । वह वात, पिच, कफ, सानह्निपात, कृमिदोपष॑ 
आदि भेदोंसे पॉच प्रकारका होताहे॥ 
तृष्णारोंग । 
भयश्रमाण्या बख्पक्षयाद्रा 
उच्च चित पताववदनश्व । 
पत्त सवात झापत नराण 
ताहुप्रपन्न जनयत्पपासास ॥ 
सातःस्वपांवाहइए द्रापतछु 
दोपेश तट संभवताह जतोः 
२४ 


( ३७० ) रसरत्नसमुच्चय) । 


पित्तकों बढानेवाले ताक्ष्ण, उष्ण, अम्ल ( खट्ट ) आद- 
पदार्थोकी अधिक प्रिमाणमें खानेसे, आधिक क्रोध व्‌ उप 


वास करनेसे पत्ताशयस कापत हुआ [पत्त अत्यन्त भय 
आऔर श्रमके करनेस या बलका हास हानस कापत हुए वाइुक 


साथ मनुष्योंके ताल, कोमादि स्थानाम प्राप्त होकर पिपासा 
( प्यास-तृषा ) उत्पन्न करदेता हैं । तथा वात, पत्त, कफ 
इन तीनों दोषोके द्वारा जलवाहिनी नाडियाके दूपित होनेपर 
भी मनुष्यके तृषा उत्पन्न होती है । यह ठ॒पारोंग वात, 
पित्तादिदोषोंके भेदसे सात प्रकारका होताईह ॥ 

तृष्णाहर रस । 


बुक्त मन्धका पएया5यल्तालक स्वृणमाक्षिकम्‌ । 

पुत्तया तद्भस्मतां नीते तृष्णाच्छद्निवारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पारे; गन्धककी कज्जलीमें की हुई छोहभमस्म, तथा कज्ज 

सके ही द्वारा की हुई हरताछ भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म 

तानाका समभाग लेकर एकत्र मिलाढेवे । इस आषाधका 

डप्शुक्त-मात्रासे उचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे ठपा 

और वमन सेग दूर होता है ॥ ७६॥ 


सदात्यय रोग। 

:' नि्ुक्तमेकाँतत एवं मर 
निषेय्यमाणं मजुनेन नित्यम्‌। 
उत्पादयेत्कण्तमान्विकारा- 
सुत्पादयेचापि शरीरभेदम ॥ 
कुद्धेन भातन पिपासतेन 
शाकाभितमप्तेन बुभाक्षेतेन । 
व्यायामभाराध्परितक्षतेद्‌ 
वृगावराधाभहतन था ॥ 


भाषाटीकोपेत; । (२७१ $ 


अत्यम्ल्रुक्षावततोदरेण 
साजी ण॑भ्र॒ुक्नेन तथाइबलेन । 
उष्णामितम्तेन च सेव्यमार्न 
करोति मय विविधान्विकारान ॥ 
शर्ररदुखं बलवत्मेही हृदयव्यया |. 
अरूचिः सतत तृष्णा ज्वरः शीतोष्णरुक्षणः ॥| 
शिरः पाश्नास्थिपंधीनां वेदना विक्षते यथा। 
जायते(तिबला ज़ंभा स्फुरणं वेपने श्रमः ॥ 
उराविबंधः कासश्र॒ हिका बातः प्रजागरः | 
शरीरकंपः क्णाक्षिमुरोगाखिकग्रहः । 
छदिविड़भेद उत्हेदी वातापेतकफात्मकः । 
अमः प्रतापो रूपाणामसर्ता चेष दर्शनम्‌ ।। 
तृणभस्मठतापण्णपांसुमिश्वावपूरणम्‌ । 
प्रधषण विहंगेश्व श्रांतचेताः स मन्‍्यते ॥ 
व्याकुलानामशस्तानां स्वप्नानां दशेनानि च्‌ । 
मदात्ययस्य रूपागे सर्वाण्येतानि लक्षयेत्‌ ।!” 
जो मन्नुष्य प्रतिदिन विना भोजन किये अधिक मद्य पीता 
है उसके नानापकारकी भयंकर व्याधियाँ उत्पन्न होजाती 
» रस मलुष्यका णजाप्र सत्यु हाजाता है | क्राधका अवस्थ[ 
भयभात हाना, शाक और भूख-प्याससे व्याक्ुछ हांना, 
आवक प्रश्रम करने, बॉल्चक उठाने आर मागेफके चढनस 


थक जाना, मरू-मूत्रादिके वेगोंकी रोकनेसे पीडित होना, 
अत्यन्त अम्ह € खट्टे ) और रूक्ष पदाथाकों पेद भरकर 


£ ३७२ ) रसरत्लसमुच्यः 


खाना, अजीर्ण होनेपर भोजन करना, शरीरका निबंल हाना 
और गरम पदाथक अधिक खानेसे शरीरका संतप्त हाना 
इन सम्पूर्ण अवस्थाओंमें जो मनुष्य मद्यपान करता हैं वो 
वह मद्य उसके विविध प्रकारकी आधि-व्याधियोंकों। तथा 
पदात्ययरोंगको उत्पन्न करदेता है। मदात्ययरोगीक शरीरमें 
अत्यन्त पीडा होंती है तथा अमेह, हृदयम वेदना, अत्यन्त 
अरुचि, ठपा, शीत और उष्णप्रधान ज्वर, मस्तक, पाशवे 
ग( पप्ती ) अस्थि और सान्धिया्म फोॉडक समान पॉडिा 
होना अत्यन्त जमुहाइयोंका आना, शरीरका फडकना शिकयथ- 
लता होना, थकावट माहूम होना, छातीका जकडना फएर्व 
खांसी, श्वास, हिचकी, निद्राका न आना, शरीरका कॉपना 
तथा कान, आंख सुखके रोगोंका उत्पन्न होना, पीठके बांसरमे 
पीडा होना, वमन, अतिसार, उबकाई, चित्तमें श्रम, प्रलाफ्‌ 
आदि उपद्रवोका होना, वात, पित्त और कफ इन तीनों 
दोषोके मिन्नमिन्न रूपसे अथवा मिश्रित रूपसे विकार उत्पन्न 
होना, कुरूप और दुष्ट जीवोंका देखना, अपने शरीरमें घास* 
फूँस, राख, बेल, पत्ते, घूछ आदि लगी हुई माठ्म होना, पाश्ति 
याके द्वारा घसीटा जाना, अपने आपको अ्रमयुक्त समझ्नना 
आर चित्तको व्याकुछ करनेवाले बुरे २ स्वप्नोका दीखना ये 
सब मदात्यय ( नशे ) के रोगके लक्षण है ॥ 
हा राजावत्ते रस | 

शाजावता रतसः शट्ब माक्षक पतपाचतसस | 

मध्याज्यशकेरायुक्त हंति सवान्मदात्ययान ।।७७। 

गजावतेरतः शुर्व सृतगर्भ नियाजितस । 

यशीमधुरसेचेई घतमप्ये विषाचितम ।। ७८ 

भजाज्यशकरायुक्ष हतिे सवाच्यदात्यवयान ।। ७९॥ 


साषादीकोपेतः । € २७३ ) 
शजावत्ते € रेघटी ) की भस्म, पारेकी भस्म, ताम्रमस्क 
आऔर घीमें कीहुह सोनामाखीकी भस्म; सबको समान भाग 
लेकर शहद, घी और खांडमें मिक्ाकर सेवन करनेसे सब 
अकारके मदात्यय रोग नष्ट होते हैं। अथवा राजावते रस 
ओर ताँबेके द्वारा जारण किया हुआ पारा या पारेके द्वारा 
की हुई तांबेकी मस्म दोनोंको समान भाग लेकर सुलेठीके 
रसमें खरलरू करके सुखा लेवे, फिर घीमें मिलाकर कुक्कुद पुट 
देवे । स्वांगशीतल होनेपर बारीक चूणे कर लेवे ! यह रस 
मधु घृत और खांडके साथ सेवन करनेसे सर्व प्रकारके मदा 
त्यय रोगोगोंका नाश कर देता है ॥ ७७-७५ ॥ 
भैरवनाथी पंचाम्ततपर्पटी । 
पुवण रजत ताम्र सत्तताश्न कृतिटोहकस । 
कअमवृद्धमिद से शाणेयों नागवंगकों ॥ ८५ । 
द्रावायत्वकतः सव रतायत्वा ततश्वरत्‌ 
पथवपलामत गष शलाल वांनधाय च्‌ ॥ «३ || 
सवे सत्वे विनिक्षिप्य मर्दयेदम्लवर्गंतः । 
ताप्यं नीलांजन ताले शिलागंध च चू्णितम । 
दत्ता दत्ता पुट्तावयावाद्शातवारकम्‌ ॥ <९ | 
जहाबहगरणप्ृतन तता [ह्ग्रणगधत्तः । 
विधाय कजझा छहणां क्षेप्त्वा तां झोहपात्रके !८ढे। 
द्रावयददरागारमृ दा भश्वाथ नाक्षपत्‌ । 
हेमादिपंचलोहानां भस्म चाथ विलोडयेत्‌ ।८8 |! 
आअथ तत्कदलीपत्रे गोमयस्थे विनिक्षिपेत्‌ । 
प््रेणाउन्येन संछाद्य कुययांयत्नेन विष्पिटीम।॥८५॥ 


( ३७४ ) रसरत्नसमुच्चय। ॥ 


तस्थोपर क्षिपेत्सद्ो गामय स्तोकमेव च 

स्वृतः शीर्त समाहत्य पट्यूण विधाय च।। ८5 ॥॥ 
निश्षिपेदृष्वेदण्डायां पालिकायां ततः परम्‌ ॥८9॥ 
पूववद्दरांगारमसदाभेद्रावयच्छनः । 
तुत्या5लकांशिटागंध पढाप विषभावतम ।।८<। 
परवेपपेटिकातुल्य तस्मादर्प झुहुम 
जारयेत्पलिकामप्ये यथा दह्येन्न पपंटी ॥। ८९ | 
जौणें तालादिके चूर्ण पटचूणे विधीयताम ॥ ९० ॥ 
प्रतीकरंनपटकोलव्यामीस।भांजनांभिभिः । 

एतेः पंचपलेः कार्थ षोडशांशावशेषितस्‌ ॥ ९१ । 
तेन काथेन संस्वेध् शोषयत्सप्तथा हि ताम्‌ 
विषतिदुफणोद्धते रसेनिय्रेंडिकाभवेः ॥ ९२ || 
विभाव्य पलिकामध्ये क्षिप्वा बदखट्विना । 
इंपत्पस्वेद्न कृत्वा स्थापयेद्तियत्वतः ॥ ९३ ॥ 
उक्ता भेखनाथेन स्थात्पंचामृतपपंटी 
व्योपाज्यसहिता छीग गुंबाबीजेन सोमिता ॥ ९७ ।! 
सर्वेलक्षणसंपूर्ण विनिहंति क्षयामयस्‌ 

खास कारस विषूर्ची च प्रमेहम्ठ॒ृद्शमयशु ॥ ९० ॥॥ 
अशेचर्क च दुः्साध्य प्रसेके चछदिहहद्स 

सवेर्ज गुदरोग च शूलकुष्ठान्यशेषत्ः ।। ९६। 
 वातज्वर च विद्भबंध ग्रहणी कृफ़णान्गदालू। __ 


३ पलिकेति विनिर्दिष्टा स्नेहक्षेपणर्यचिका | 


भाषाटीकोपेत: । ( ३७५ ) 


एकद्रंद्॒त्रिदाषोत्थात्रांगानन्यान्महागदान्‌ ॥। ९७॥ 
अभिमांय विशेषेण हंतीये पप॑टी धुवम । 

एवं समूह दातव्या रागषु भिषगुत्तमेः ॥ ९८ ॥ 
तत्तद्रोगहरेयोंगेस्तत्तद्रीगानुपानतः । 
क्षया|दिसवरागप्नी स्थात्पंचामृतपर्पटी ॥ ९९ ॥॥ 
तेल्सपेपबिल्वाम्लका खेलछकुसुंभकम । 


त्यजेत्पारावत मांस वृन्ताक कुक्कुट तथा ॥॥१० ०॥ 

शोधित स्वण १ तोला, चांदी २ तोकछे, तांबा ३ तोले, 
अश्वकका सत्त्व ४ तोले, कान्‍तलोंह ५ तोले, शुद्ध सीसा ४ 
माशे और चंग ४ माशें छेकर सबको मूपासें भरकर तीत्र 
अग्निके द्वारा तपाकर गछावे। जब सब धातुय्ये पिघरलकर 
एकमएक होजायें तब शीतल करके उनको रेतीसे रंतकर चूणे 
करलेव । फिर उसमें शुद्ध गन्धक ४ तोले, शुद्ध मेनसिल ४ 
तोले और शुद्ध हरतार ४ तोले मिलाकर खरलमें डालकर 
नीबूके रसके साथ एक द्नितक घोटे। फिर उसमें सोनामाखी, 
काला सुरमा, हरताल, मेनसिल और गनन्‍्धकका चूणे समान 
भाग मिश्रित पूर्वोक्त औषधिसे अधेभाग मिलाकर नीबूके 
रसमें घोटकर गोंठा बना छेवे । उसको शरावसम्पुटर्मे बन्द 
करके गजपुटमें पकावे । इस प्रकार २० बार गजपुट देवे। 
अत्येक पुठम्म सुवर्णमाक्षिक आदि औषधियोंका चूणे डाल- 
कर नीबूके रसमें एक २ दिनतक खरछर करे और रात्रिमं पुट 
देवे । इस प्रकार पुट देनेस उक्त धातुओंकी उत्तम भस्म हो 
जाता है । इसक पश्चात्‌ ९१० ताल पारा आर २० तोल शनन्‍ध- 
ककी कज्जली करके उसको छोहेकी कहढाशमें घी छपडकर 
डाल देवे ओर चूल्हंपर चढाकर बेरका रकाडयाका मनन्‍द्‌ 
मन्द अग्निके द्वारा तपावें। जब कज्ली पिघरकर रसरूप्‌ 


€ ३७६ 2 रसरत्नसमुच्चय। । 


होजाय तब उसमें उपयुक्त सुवर्ण आदि पेंच धातुओंकी भस्म 
डालकर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे । फिर गायके गोंबरके 
-ऊपर केलेका कोमल पत्ता रखकर उसपर वःज्जलीको दढालदेवे 
और फिर तुरन्त उसपर दूसरा पत्ता ढककर ओर पत्तेके ऊपर 
थोडासा गोबर रखकर दाब देवे। स्वांगशीतल हो नेपर उसको 
निकालकर बारीक चूणे करके कपडछान कर लेवे। इसके 
अनन्तर उस पर्पठीकों लम्बी और ऊँची डंडीवाली लोहेकी 
गहरी पढीमें डालकर बेरकी रूकाडेयोंकी मनन्‍्द मनन्‍्द अम्िमें 
ग्रबेबत धीरे धीरे तपावे। पपेटीके पिघलजानेपर उसमें वत्स- 
नाभ विपके रसमें भावना दिया हुआ हरतारू, मेनसिल और 
मन्धकका चूणे दो दो तोले परिमाण लेकर थोंडा थोडा 
डालता जाय और पढीके रसकी चढाता जाय । जब हर- 
वाल आदिका सब चूण जारण होजाय तब स्वांगशीतल 
होनेपर बारीक चूणे करके कपडेमें छानले । इस पर्षटीकों 
पलीमे डालकर हरताल आदिका चूर्ण जारण करते समय इस 
-बातका ध्यान रखना चाहिये कि नीचे जरूती हुऐ अआग्निकी 
लरूपटसे पपटी जल न जाय । ( जिस यन्त्रमें घी, तेल भादि 
पदार्थ डालकर तपाये जाते है,, उसकी पलिका, पढी 
अथवा करछी कहते है । ) फिर दुगन्ध करंजकी जड ५ पढछ, 
पटकोल ( साठ, मिरच, पोपछ, पीपछामूछ, चव्य और 
चीता )५ पल, कटेरो ५ पक ओर सेजनेकोी जड़ ५ पल 
सबकी एकन्न कूटकर सोलह गुने पानीमें पकावे । षोडशांश 
जल शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे । उस क्वाथकोी दोलाय- 
ज्त्रमे भरकर उसमें उपयुक्त पर्पटीकों कपडेकी पोटलीमें 
वाधकरके अधर लटकाकर स्वेद्‌ देवे । जब वह अच्छे प्रकारसे 
स्वोदित होजाय तब निकालकर सुखालेवे। इस प्रकार उसको 
सात बार स्वेदन करे भोर सात यार सुखावे । फिर इसी ऋम से 


भाषाटीकोपेत) । ( ३७७ १ 


उसको कुचलेके रस और निशेण्डीके रसभें एक एक भावना 
देकर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ फिर उस पर्पटीकों पलीमें 
डालकर वेरकी लकडियोंकी अम्निके द्वारा कुछ एक तपावे।! 
जब स्वांगशीतछरू होजाय तव एक दिनतक खरलर करके 
शौशीमें भरकर रखदेवे | इस प्रकार यह पंचाम्नत पपेटी तैयार 
होती है । इसको भैेरवनाथन वर्णन किया है, इसलिये यह 
अरबनाथी पंचाम्बत पपटी कहलाती है। इस रसको एक रत्ती 
परिमाण लेकर त्रिकुटेके चूणं और घृतमें मिलाकर सेवन 
करनेसे सम्पूर्ण लक्षणोंसे युक्त क्षयरोंग नाशको प्राप्त होता है। 
यह पर्पटी रस श्वास, खोंसी, विपूचिका ( हैजा ), अमेह, उदर- 
रोग, अरुचि, मुहमसे पानीका निकलना, वमन, हृदयरोग, सब 
प्रकारका अशेरोग, झूलरोंग, सर्वेप्रकारके कुष्ठ, वातज्वर, 
मलविबन्ध, संग्रहणी, कफजन्य रोग, तथा एक दोषज, द्विदो« 
पज, त्रिदोषज रोग मन्दाप्ने और अन्यान्य अनेक ग्रकारके 
भयंकर रोगोंकों अवश्य नष्ट करता है । सदेद्योको यह रस 
, भिन्न भिन्न रोगोंकों हरनेवाले प्रयोगोंके साथ अथवा भिन्न 
भिन्न रोगानुसार अनुपानोंके साथ सेवन करना। यह पंचास्तत 
पपंटी रस क्षय आदि सब अकारके रोगोंकी नाश करनेवाली 
हैं।। इसका सेवन करनेवाले मनुष्यकोी सरसोका तेल, बेल 

खट्टे पदाथे, करछा, कसूमके बीज या कत्था, कबूतरका 
मांस, बेंगन और मुर्गेका मांस ये सब पदाथे त्याग देने 
चाहय ॥ ८०-१०० ॥ 


ह्रति आओवाग्मगचार्यविरचिते रसरस्नसमच्चये भाषादीकायों 
चतुर्देशोडध्यायः ॥ ९७ ॥ 


( ३७८ ) रसरत्नसमुच्चय। । 


पञश्चदशा5व्याथ; । 
अशरोग । 
गुबरुप बाहरनतवां जायत चमकालकाः । 
सर्वेरंगकशः पुसामशासाति हु विश्वताः।॥ 3 ।। 
शापेसण्तावेणस्तपी पत्तजाः पारक्षातताः । 
वातजा निःसहात्थाना उद्ाकत प्रकुवत । 
अयथ इलप्पजाः कुबः सव कुयो ख्लिदापजाः ॥ २ | 
जिस रोगमें गुदाके बाहर अथवा भीतर कीलहके समान 
नोंकोछे मांसक अकछुर (९ मस्से ) होजाते है| ओर उनके द्वारा 
मनष्योंके नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते है, उसको अश 
( बबासीर ) रोग कहते है । पित्तजनित अशेर्मे उन अकुरामस 
रक्तसाव होंताहै, इपालिये उसको रक्ताशे कहते हैं। वातजनित 
अशेर्मं असहा दुःख और वेदना होती है तथा उदावत्ते रोग 
उत्पन्न होता है। इसको वाताशे कहते है। कफजन्य अशे 
में सूजन उत्पन्न होती है और त्रिदोषजानित अशेमें सब प्रका- 
रके लक्षण प्रगठ होते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
अशेंःकुठार रस । 
शुद्धसूत पलेके तु द्विपर् शुद्धगंधकम ।। हे ॥ 
मृत ताम्र मृत लोह प्रत्येक तु पल्यमयम्‌ । 
ज्यूबणण लांगली दंती पीलुक॑ चित्रक॑ तथा ॥ ४ ॥ 
अत्वक दपढ बाय वूवक्षार वें टकृणस । 
उभा पंचपलो वोन्‍्यो सेंघव॑ फ्लपंचकम्‌ ।। « ॥ 
द्रानिशत्पलगोयूत्र खुहक्षीरं च तत्समम । 
मुद्ाभना पच॑त्स्थादयां सव॑ यावत्पापाण्डत्‌म ॥॥६। 


भाषाटीको पंत: । ( ३७५ 3 


मापदय सदा खादंद्सा हशःकुठरकः । 

तक्रेण दाडिमांभोमेः पककनन्‍देन वाइथ तत्‌ ॥७॥ 

शुद्ध पारा ४ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोछे, ताम्रभस्म १२ 
तोले, छोह भस्म १२ ताोढछे, त्रिकुटा ( साठ, मेरच, पीपल )' 
कालहाराका जड, दनन्‍ता, पाल दक्ष आर चातका जड़ य॑ 
अत्यक आठ २ ताल, जवाखार १० तोल, सुहागा १० तो 
और सेघा नमक २० तोले ढेकर सबको एकत्र कूट पीसलेवे। 
फिर उस चूणकों लोहेकी कढाईमें अथवा करके धत्तेनमें 
डालकर रे२ पल गांगूत्र और ३२ पलक थूहरक दूधक 
साथ मनन्‍्द मनन्‍द अम्नेसे, पकावे । जब पकते २ सब 
जल शुष्क होजाय और औषधि गाढी होंजाय तब उसको 
नीचे उतारकर जझ्ौतर होनेपर २ मारसकी गोलियाँ बनालेवे। 
उनमेंसे मतिदिन प्रातःसायंकारू एक २ गोली तक्रके साथ 
अथवा अनारके रस या पके हुए जिमीकन्दके साथ सदेव्‌ 
सेबन करे तो सब ग्रकारका अशेरोग ( बबासीर ) नष्ट होजाता 
हैं। यह रस अशैकों विनाश करनेके छिये कुठार ( कुल्हाडे )' 
के समान है ॥ ३-७ ॥ 

पित्ताशाहर रस । 

मृतसूताकहमाश्रताहणपण्ड सगधकस । 

मंदूर माश्षिक तुल्यं मद्य कन्यादवोदिनम्‌ ॥॥ ८। 

अधगयूपागत पाच्य भादन तुपवा हना ! 

चूणितं सितया मार्ष खादेत्पित्ताशंसां जयत्‌ ॥ ९ ॥ 

परिकी भस्म, ताम्रभस्म, सुवर्णमस्म, अश्रकभस्म, तीक्षण 
सोहभस्म, मुण्ड लोहभस्म, गन्धक, मण्डूरभस्म और स्वर्ण 
माक्षिक भस्म इन सबको समान भाग केकर घीग्वारके रसमें 
एक दिनतक खरल करे । फिर अन्धमूषामें भरकर उसपर कर्पे- 
रोटी करके तीन दिनतक सुसकी अम्नेमें पकावे। स्वांगशी* 


(३८० ) ससरत्नसभुच्च यश ! 


तल होनेपर औषाधिकों निकालकर वारीक चूण् करलेवे ! 
उसमेंसे अतिदिन एक २ मासा लेकर मिश्रीमें मिठाकर 
सेवन करे तो पित्तजनित अशें ( खूनी बवासीर ) रोग दूर 
हाताह ॥ < ॥ ९ ॥ 
सवेद्ाॉकाश्रय रस । 
शुद्ध छू पर गंध गंघाप तालताप्यकृम्‌ ॥॥ ३०९ ॥। 
अमृत रसके चेव तालकाथोंवेभांगिकस्‌ 
एतषां कूलकी कुयोह समय वासरस्‌ ॥ ११ )) 
ब्रिदिन मदयचाथ दत्त्वा निवुनर् खलु । 
वद्कृत्य विशज्वोष्पाथ काचकुप्पां निधापयंत्‌ ॥।३२॥॥। 
निष्कृतुल्याउकेपत्नेण पिधायास्य प्रयत्नतः । 
पाधागुष्ठामेतोत्सथं मृत्स्नया तां विडिप्प च्‌ ।।१ ३॥ 
तताो भाण्डतृतायांशे सिकतापारपूरिते ॥ 
निधाय सिकता सून्नि सिकताभिः प्रपूरयेत !।१७॥ 
झुड्ास्य तदपों वह्िि ज्वाल्येत्साधवासरम । 
स्वांगशीवलितं काचकुप्या आक्ृष्य ते रसस्‌ ॥ १५॥। 
पदचूण विधायाथ ताम्रमर्न॑ पलद्रयम्‌ । 
पलाधममृर्त चेव मरिच॑ च चतुष्प्छम्‌ ॥ 
एकी कृत्य क्षिपेत्सवे नारिकेरकरण्डके ॥ १६ ॥ 
शाज्यो गुंबाद्विमानों हर्रात रसवरः सवेदोकाश्रयोडय 
वातस्ेष्मोत्थरोगान्गुद्ननितगढं शोषपाण्डामर्य च्‌ | 
बक्ष्माणं वातशूल ज्वर्मापे निखिलंवद्निमांय च गुरमं 
तत्तद्रागष्नयोगः सकूलगदचर्य दीपन तत्ट्णन॥ १७॥ 


भाषांटीकोपे ते । (१३८१) 


शोधित पार ४ तोले, गन्धक ४ तोछे, हरताछ ९ ताड, 
सोनामाखीकी भस्म २ तोले, शुद्ध वत्सनाभ १ ताछा, आर 
झुद्ध खपरिया १ तोछा इन सबको एक द्नितक एकत्र खर' 
करके कजली करलेवे। फिर उसको तीन दिनतक नाबूक रसमे 
अच्छे प्रकारसे खरठ करके तोलछा २ भरको गोलियां बनाकर 
घुखालेवे । उन गोंलियोंकी कॉचकी आतशाों शाशिर्म भर 
कर उसके सुहकों ४ मासे ताँबेके पत्रासे ढककर बन्द कर देवे, 
फिर उस ऊपर डेढ २ ऑगुल ऊँची मिद्दोका कैप करके सुखा[- 
लेवे । इसके पश्चात्‌ एक मटकेमें ३े हिस्से रेता भरकर उसमें 
शीशीको गाड देवे । फिर उसको गलेपयेनत रतेसे भरकर 
मठकेके सुँहकों बन्द करके मिद्दीसे सन्धियाका बन्द कर छुल्लाः 
लेवे । उस मटकेकों चूल्हेपर चढाकर उसके नोचें डढदुन 
( ३६ घंदे ) तक अग्नि जलावे । जब स्वॉगशातल् हॉजाय तब 
शौशीमेंसे उस औषधिको निकारूकर खूब बाराक पासकर 
कपडछान करलेवे | पश्चात्‌ उसमें ताम्रभस्म १ पल, अश्रक 
भस्म ९ पल, शुद्ध मीठा तेलिया ९ तोरढे, ओर मिरचोंका 
चूण ४ पल मिलाकर सबको एक दिनतक खरहू करके एक- 
मएक करलेबे, फिर शीशीमें भरकर रखदे्‌वं। इस रसका मात 
देन दो २ रत्ती परिमाण, घृतमें मिलाकर सेवन कर । यह 
सर्वलोॉकाश्रय. नामक रसवातज और कफज राग, सब 
प्रकारके अशेरोग, शोष, पाण्डुरोग, राजयक्ष्मा, वातजहझूल, 
सब प्रकारक ज्वर, मन्दाम, वातगरुल्म आदे समस्त राग 
समृहकों मिन्नभिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे श्ांध्र न 
करता है। और तत्काल अप्निकों दोीपन करताह ॥ १०-१७ ॥ 
अज्ञॉप्त वटक । 
अज्ञोत्रि वटक॑ वक्ष्ये पुञ्क शणु भद्क । 
पिप्पली पिप्पठीमूठ्वनसू रणाचित्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


€ ३८२ ) रसरत्नसमुचय। | 


मरे कंटकारी च रक्तपुष्पी समांशकस । 

पलमेक एथक सब खुक्ष्ण त्पादे पेषयेत्‌ ॥ ३% | 

गजाजपशुपूनषु शुभ भाण्ड वानेक्षपत्‌ । 

मद्ठाग्मेना पचेत्सवे चूणेशेष यथा भपेतू ॥। २० ॥| 

झाणप्रथ च तन्नव्‌ पहमक तु नाक्षपत्‌ 

अक्षम्ममाणवृटकान्कुयादव वृथकपृथकू ॥ २३ ह 

तनिशादिनान पतिसानशात् दान प्रम | 

चततकसपायुक्ते भोजन सप्रदापयेत ॥ २० ॥| 

हे भद्रक पुत्र, अब में अशेनाशक वटकका वर्णन करता5हूँ, 
उसकी सावधान होकर सुन । पीपछ, पीपछामूू, कड़वा 
जिमीकन्द, चीता, मिरच, कटेरी और ग्रुडहकूके फूछ ये 
प्रत्येक्ष औषधि चार २ तोंढे ढेकर सबको एकत्र बारोक 
पौस लेवे । फिर उस चूर्णकों मिट्टीके बत्तेनमें भरकर उसमें 
हाथी, बकरी और गोका मूत्र बत्तीस रे तोले परिमाण डाल- 
कर मनन्‍्द मन्द अग्नेसे पकषि । जब पकते २ सब मूत्र जलूू- 
जाय और चूण् मात्र शेष रहजाय तब उसकों उतारकर उसमें 
सैधानमक, समुद्रनमक और विरिया संचर नमक ये तीनों 
एक पल पारमाण [मिलाकर एक २ कषकी गोलियाँ बनालेवे | 
उनमेंसे बुद्धिमान वेद्च आधी गोली ग्रातःकाल और आधर्पी 
गोली सायकालूम इस प्रकार २० दिनतक रोगीको सेबन करादें 
आर छूत तथा छाछके साथ भोजन करावे। इससे अशरोग 
नष्ट हाताह आर जठरा म्रे अत्यन्त दीपन होती है ॥ १८-२२॥ 

युदजहर रस । 
गष तार तथा ताम्र कृत्वा चकत्र पाष्टकास ! 


तत्तम चाश्नर्क ताक्ष्ण गंधका त्पंचमांश कम ।! १३॥। 


भाषाटीकोपेत+ ॥ € १८३ ) 


विष च षोडशाशिन द्वा भागों सूतकस्य च। 
गकाऊत्य प्रयत्नन जबीरद्रवमादेतम ॥ २४ ॥ 
भाजने मृण्मय स्थाप्य वशाक्रार्थन भावयंत्‌ । 
शमूठशतावयोंः काथे पाच्यः करण [है ॥ २७ | 
अथात्ताय॑ सयृत्वन वीटओं कारयद बुध 
ग्रुजात्रयप्रमाणन हीते शूल युदाकुरम्‌ ॥ २६ ॥ 
गन्धक ९ ताला, राष्यभस्म १ ताला ताम्रभस्म १ तांला, 
अश्रक भस्म १ तोला, लाहमस्म (५ गन्ध कसे पचमांश अधथात्‌ 
श२। मासे ), वत्सनाभ विप गन्‍धकसे पॉड्शाश ( अथोत्‌ 
६ रत्ती ) और पारा २ तोले लेकर प्रथम पारे और ग़न्धककी 
कजली करलेबे, फिर उपमें ऋ्म २ से प्रत्यक ओऔषाधकों 
खरल करके पश्चात्‌ जम्बोरीनीबूफे रसमे एक दिनतक घोर्द 
फिर जिफलेक क्राथकी एक भावना देकर उसको |मेथ्टके 
पात्रमें भरकर दशमूलके क्वाथमें पकावे । जब वह सब क्ाथ 
ज़लजाय तब शतावरका क्वराथ डालकर पकावे। फिर नाच 
उत्तारकर शीत ७ होनेपर तीन २ रत्तीकी गोलियों बनालेवे | 
इनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली सेवन करनेसे सब प्रकारका अशे 
रोग और झूल रोग नष्ट होता हैं ॥ २३-२६ ॥ 
मूलकुठाररसः । 
वरनाग॑ तथा व्योमपर्च छुल्ब॑ च तीक्ष्णकृम । 
सवृमेकत्र विद्रा व्य क्षत्वा55० च[ूटपमट्पकम॥२७॥ 
चालयेदनिशां यावत्तालक॑ त्रिगण खलु । 
ततस्तेन विमर्याथ पिष्ठी कुर्याइ्सेन तु ॥ २८ ॥ 
तता भद्धतकावृक्षमृटांतस्थां सनेच्च ताम । 
मासादाकृष्य ता पिष्ठी गव्यदुग्ध वानाक्षेपत्‌॥२९॥ 


€ रे८४ रसर त्नसमुच्च य। । 


ततो भछ्ातकीतिले हतं पाताल्यंप्रतः । 

आयसे भाजने हिग्धे पिष्टिकां तां निवेशय च॥३०॥ 
पस्थमाज हि तरीर जारयेद॒तियत्नतः। 

तरीलभा वितेगेधेः पुटित्वा भस्मता नयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः कातिकमासो त्थकोरंटदलजे रसेः । 

रस सम समय घमें संस्थाप्य मारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


कि 


तद्भस्म मेलयेत्प्वेभस्मना तमभा गिकम्‌ 
अर गनयुदामहराष्ट्रमकषिका || टेरे ॥ 
वसवछ्ा श््सा पा र्तुः पद विश्पयत्त्‌ | 
तनिवार भाकेपद्रावभावायला विशापयतू ॥ हे७ ॥ 
चृर्णीकृत्य प्रयत्नेन क्षिपेत्काचकरण्डके ॥ २५ ॥ 
छोय॑ मूलकुठारकों रसबरो दीप्यामिवेशोत्तमा- 
पकः सघतम्व वडठाद्तः सतावता गशयत्‌ [ 
 तनननासकाक्षेगदजान्यत्युम्रपीआानि च 
७हिने महणा च गुल्मयकृता मांध चे कुछामयान रे ६ 
(१ 2 थैद्ध किया हुआ सीसा, अश्वकका सत्त्व, शोधित 
तॉबा, ओर डहा इन चारोंकोी एक २ पर परिमाण लेकर 
मजबूत सूपा्म रखकर अग्निपर तपावे । जब सब धाठुयें 
पिघलकर रसरूप होजायूँ तब उसमें शुद्ध हरतालका चूण थोडा 
थोडा डालता जाय और लोहेकी करछीसे चलाता जाय । 
इस प्रकारसे जब उसमें १२ पल हरताछ जारण होजाय तब 
उसका अम्नैसे नीचे उतारलेवे । शीतल होनेपर उसमें 
मान भाग पारा मिलाकर बारीक पिद्दी पीसछेवे । पश्चात्‌ 


सक पिद्टोका भोछासा बनाकर उसको, मिलावेके पेडकी जड- 


भाषादीकोपेतः । ( ३८५ ) 


मे गड्ढा खोदकर रखदेवे और बृक्षकी छिलौहुई छाल्‍से गड्ढेका 
मुँह बन्द करदेवे । एक महीनेके बाद उस गोलेकों निकाल-« 
कर गायके दूधमें १ मावना देवे । फिर उसको लोहकौी 
चिकनी कढाईमें डालकर चुल्हेपर रखकर अग्नि जछावे और 
पातालयन्त्रके द्वारा खींचे हुए मिकावेका तेल उसमें थोडा * 
डाल्ताजाय; ( अथात्‌ कढाईमें डाछा हुआ तेल जैसे २ 
जछता जाय बेसेही और थोडा २ तेढ डारूता जाय ) 
इस प्रकारसे जब उसमें एक अस्थ ( ६४ तोले) तेल जारण हो 
जाय तब स्वांगशीतल होनेपर उसमें भिलावोंके तेलमें भावना 
दीहुईं चत॒ुथाश गन्धक मिलाकर शरावसम्पुटमें बन्द करके. 
गजपुटमें फूँकदेवे | स्वांगशीतछ होनेपर उसकों निकालकर 
बारीक पीसकर रखदेवे । ( २) उपयुक्त भस्म तैयार करनेके 
पश्चात्‌ नीचे छिखी विधिसे पारद भस्म तैयार करे। कार्ति- 
कके महीनेमें फूलनेवाले श्वेत पियाबॉसेक पत्तोंके रसमें परेको 
बारम्बार मदन करके बारम्बार धूपमें सुखावे। इस अकारसे 
पारेकी उत्तम भस्म होजातीहे । यह भस्म और पूर्वोक्त भस्म: 
दोनोंकोीं समान भाग लेकर एकत्र मिछालेवे । फिर उसको 
जंगली जिमीकन्द, निशेण्डी, जलपीपछ या मंठीशाक,. 
हस्तिकन्द ( पलासका एक भेद), थूहर और चीता इन 
औषधियोंके रसमें ऋम २ से घोटकर सुखाता जाय । फिर 
भाँगरेके रसमें तीनबार भावना देकर सुखालेवे । पश्चात्‌ 
बारीक चूण करके शीशीमें भरकर रखदेवे। यह मूलूकुठार-- 
रस एक २ रत्ती परिमाण लेकर अजमोद, चीता, वायविडंगः 
और चॉटलीकी जड़ इन सबके समान भाग मिशख्रित ३ मासे 
चूणे और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे सवे ग्रकारके भशेरोंग,- 
मुख, नाक, नेत्र और गदागत रोग तथा इनकी अत्यन्त उम्र 
पीडा, एवं छ्लीहा, संग्रहणी, वातगुल्म, यक्ृत्‌ रोग, मन्दारिन 
और सब प्रकारके कृष्टरोगोंकीं तत्काल दूर करताहै॥२७-३६॥ 
२५ 


( २१८५६ ) रसरत्नसमुचय; । 


महांदयप्रत्ययसार रस । 
रसग्रस्तसमुद्ी णगंधकर्य पलत्रयम्‌ । 
मृतमुताअताओयः कर्ष कषे पृथक पृथक ॥ हे७ ॥ 
परे हिंगुल्चूणेस्थ पाक्षिक्र्य पलत्रयस । 
पल कापिछकस्यापि विषस्याधपर्ल तथा ॥ हे८ ॥ 
सप्ताह बदयत्सव दत्त्ता चृणादर्क झुहुः । 
ततस्तदोलक कृत्वा सप्ताई चातपे क्षिपेत ॥ ३% ॥ 
गुडचूण शिलाच्रण लिपेदेगुलिकापनम्‌ । 
जिपल गेधके दत्ता कोच्यामथ च गोलकूम ॥४०॥ 
गोठकस्पोपरिशज्न क्षिपेत्ा् पलत्रयम्‌-) 
रुध्याइतिप्रयत्नेन देदाहूजपुर्ट खलु ॥ ४१ ॥ 
स्वांगशातव्माहत्य गोलक॑ ठेपनेः सह । 
विच्ृण्य सप्तवारं हि विषातिदुफटठोद्धवेः ॥ ४२ 
ब्रवेर्था 55तपे शुष्क क्षिपेद्रम्पे करंडके । 
तिशदशन वेक्ांतभस्म तस्मिच्विनिक्षिपेत्‌ ॥ 8३ ॥ 
आय हि नंदीश्रसंप्रदिशे 
रो विज्विष्ठः खलु रोगहंता । 
निःशेषरोगेष्पहत प्रभावों 
ह महोदयप्रत्ययत्तास्नामा ॥ ४४ ॥ 
इन्यात्सवगुदामयान्क्षयगर्द कुछ्ठे च मंदाग्रितां 
शूलाध्मानगर्द कृर्फ धरपतनतासुन्मादकापस्तृती 
सवा वातरुजों महाज्वरगदान्नानाप्रकारांस्तथा 
वातश्लेष्म भव महामयचर्य दुश्ग्रहण्पामयम्‌ ॥ ४०५॥ 


भाषाटीको पे त: ( ३८७ ) 


पारेमे जारेण की हुई गन्धक १२ तोले, पारेकी भस्म १ 
कंषे, अभ्रक भस्म १ कषे, तॉबेकी भस्म १ कषे, लोहभस्म १ 
कषे, सिगरफ ४ तोले, स्वणेमाक्षिक भस्म १६ तोले, कबीछा 
४ तोछे और वत्सनाभ विष २ तोले लेवे । सबको एकत्र चूर्ण 
करके चूनेके पानीके साथ सात दिन तक घोटे, फिर उसका 
गोरा बनाकर उसको मिद्टीकी हॉडीमें रखकर सात दिनतक 
तीक्ष्ण धूपमें सुखावे। पश्चात्‌ गुड और मैनसिरूका एकत्र 
कल्क बनाकर उसका गोलेके ऊपर एक '२ अआँग्ुल 
ऊँचा लेप करके सुखालेवे । फिर एक मृपषामें 
१२ तोले गन्धकका चूणे डालकर उसपर गोंलेकी रखे और 
गोलेके ऊपर १२ तोले हरतालका चूणं डालकर मषाके मुहको 
अच्छे प्रकारसे बन्द करदेवे। फिर कपरोंटी करके गजपुटकी 
अम्नि देवे । स्वांगशीतर होनेपर गोलेकी निकारूकर ग्रलिप्त 
कल्कके सहित उसका बारीक चूर्ण करलेवे। फिर उस चूणको 
कुचलोंके रसकी सात बार भावना देकर धूपमें सुखालेवे ! 
पश्चात्‌ उप्तमें ३२० वाँ भाग वेक्रान्तमणिकी भस्म मिलाकर 
खूब अच्छे प्रकारसे खरल करके उत्तम शीशीम॑ भरकर रख 
देवे। यह नन्दीखर महाराजका कहा हुआ महोदय अत्यय- 
सार रोगोमें यह चमत्कृत प्रभाव दिखलाताहै | एवं सब प्रका- 
रके भशे रोग ( बबासीर ), क्षय, सम्पूर्ण कुष्ठ, मन्दा; 
झुल, आध्मान, कफ, खास, उनन्‍्माद, सब प्रकारक वातराग, 
सबपग्रकारके भयंकर ज्वर, तथा वात और कफ इन दो 
दोषोसे उत्पन्न हुई संग्रहणी इसी प्रकार अन्यान्य अनेक 
अकारके बड़े २ रांगाक- समूहकाों भन्न भिन्न अनुपानंकि 
साथ सेवन 'करनेसे यह रस ज्ञीघ्र नष्ट करदेता है| ३७-४५ | 


( ३१८८ ) रसरत्नसमुच्चय: 
कनकसुन्दर रस । 

स्याहर्स पोतमाक्षो्क काताओ नागहाटकस । 
पृथ्वीभदेन घंतुर्य सवेतुर्य च गन्धकम्‌ ॥ ४६ ॥। 
दत्वा विद्याधरे यंत्रे पुटेदारण्यकोत्पलेः । 
स्वांगशीतल्सुद्धत्य व्यूपणेन विमिश्रयेत्‌ ॥४७॥ 
अश्योव्याथों कर्यशूले चक्लुःशूल च दारुणे । 
सब्निपाते क्षये कासे थासे मेदानले ज्वरे ॥ ४८ । 
कणेशुले शिरशूले देतशूले प्रयोजयेत्‌ । 
पीनसे प्रीहि हच्छूले ग्रोथिवाते च दारुणे ॥ ४९ ॥ 
णकांगे वा धजुवाते केपवाते च सूच्छिते ॥ 
ज्व्‌रांश्य विषमान्सवॉन्हति रोगूननेकधा ॥ «५० ॥ 
पैवितः पथ्ययोगेन रसः कनकसुंद्रः ॥ 
गुजामात्र ददीतास्य यथायुक्तालपानतः ॥ *%१ ॥ 
घृतेन संयुतों वाते मधुना पेत्तिके ज्वरे 
पिप्पल्या छेष्मिके देय पित्तोद्धते च चंदनस ॥५२ 
तक्रेण छेष्मवातोत्थे वातप्ति घ्रत्तान्वितस । 
आष्मपित्ते चाह्रेकेण निशुड्या सान्निपातिके ॥५३॥ 
फल्त्रयेण शूलेषु विषमेषु ज्वरेष्वपि । 
आहकेणाथ वा दद्यादहिमांध विशेषतः || ५७ । 
अभिष्येदे शिरःशूल गायत्रीबोल्संयुतम्‌ । 
पाक्षेमांससमायुक्ते कफवाते च मूच्छिते ॥ «« । 
एकांगे च धनुवाते क्षीसयुक्ते च पीनसे । 
पांड्रागे क्षय कासे मारिचान्येश्व कामले ॥ ५६ ॥ 


भाषाटीकोपेत: । € ३८५९ » 


अजमोदा विडंगेश्व नाभिशूले5 मरिमांचके । 
रूक्षम्पर5रुचों देयः कद फलसंयुतः ॥ 
बालेनाएपकटाशूले भाषित नागबापिना ॥ ७७ 
शुद्ध पारा, रूपामाखीकी भस्म, कान्तलाह भस्म, अश्चकं 
भस्म, सीसेकी भस्म ओर सुवर्ण मस्म ये सब समान भाग 
आर सबके बराबर शुद्ध गन्धक लेकर सबको एकत्र खरह 
करलेवे। फिर पाढके रसमें घोटकर गोंछा बनालेवे, उसको 
शरावसमपुटमें बन्द करके विद्याधर यन्त्रमें रखकर आरन॑ 
उपलाकी अग्नि देवे। स्वांग शीतल होनेपर गोलेकों निकाल 
कर बारीक चूण करलेबे । उसमें त्रिकुटेका चूणं समान भाग 
मिलाकर शीश्ञीमें भरकर रखदेवे । इस रसको सब प्रकारके 
अशरोग, कमरका ददे, दारुणनेन्रशूछ, सन्निपात, क्षय, 
खाँसी, ब्वास, मन्दारिन, ज्वर, कणेशूल, शिरःझूछ, दृत्तशूल 
पीनस, प्लीहा, हृदयशूल, दारुण ग्रत्थिवात, एकांगवात, धलु- 
बात, कम्पवात और मूच्छो इन सब रोगों प्रयोग करना 
चाहिये। इस रसको भिन्न भिन्न रोगर्में बथोीचित अनुपानके 
साथ एक २ रत्ती पारिमाण सेवन करावे और पथ्य पदाथोका 
आहार करावे तो यह कनकसुन्दर रस सब प्रकारके विषम 
ज्वर तथा अन्यान्य नानाग्रकारके भयंकर रोगोंको शीघ्र नष्ट 
करदंता हैं। इसका वातज्वरम घृतके साथ, [पेत्तज्वरर्म मछुक 
साथ अथवा चन्दनके क्वाथके साथ, कफज्वरमें पीपलके सा 
वातकफजनित ज्वरमें तक्रकें साथ, वातपित्तजन्य ज्वरम 
चुतके साथ, कफपित्तजन्य ज्वरमें अदरखके रसके साथ, 
सन्निपात ज्वरमें निशेण्डीके रसके साथ, झूछरोग और 
विषमज्वरमें जिफलेके काथके साथ और मन्दामपिस विशेष 
कर अदरखके रसके साथ सेवन करावे। तथा नेत्राभिष्यन्द 
और शिरःशूल रोगमें खैरसारके स्वरस और हीरा बोलके 


६ ६३९० 2 रसरत्नसमुचयः । 


साथ, कफवातजन्य व्याधि और मूच्छो रोग पक्षियोंर्क 
मांसक साथ, एकाड्ु वात (पक्षाघात > घधबुवोत भीर 
पीनसरोगर्मे दूधके साथ, पाण्डुरोग, क्षय, खाँसी, श्वास और 
कामलछारोगमे मिरचॉंके चूण और घृतके साथ, नामिशूल और 
अम्निमान्य रोगमें अजमोद और वायविडंगके चूके साथ 
रूक्षज्वर और अरुचिमें पके केलेके साथ और कमरके अधे- 

गे झूठ होता हों तो हौराबीलके साथ उपयुक्त मात्रा 
देवे । यह रस तथा अनुपानकी कल्पना नाभबोधिनामवारे 
रस सिद्धाचायने वर्णेन की है ॥ ४६-५७ ॥ 

तीक्ष्णमुखरस। 

नाग पारदर्गधर्क त्रिख्वर्ण वावकेर्ण मेलये- 
दकेके वे पद्ध पल त्रयमतः पंच क्रमान्मद॑यतू ! 
हद तहिवसत्र्य तदलु तहत्त्वा पुर्ट भावना 
कुया त्सात्रेफणा ग्रवेतसरभसः पंचावका विजशातः ॥७५८॥। 
पेचेतत क्रमशस्ततो गुंडभवेदेत्तीस्य वह जले- 
हत्वशास्थाखद्यान स्रणप्ृतस्तस्यान्नमास्मान्हंतृस 
अकंशः पारवन्यतामात छान शवासुद्वाउइवद्त्‌ 
कृष्माडाफदमापपायप्तमातव्याया मम कातपस ॥५९॥ 
_. तागभस्म, पारा, गन्धक ये अत्येक चार ३ बोके तथा 
सेधानमक, समुद्रगमक ओर विरियासंचर नमक ये तीनों 
समान भाग मिश्रित २० तोले छेकर सबको एकत्र पौसलेवे। 

फिर आकके पत्तांके रसमे ३ देनतक खरर करके गीका बना 

छव॑। उसका सम्पुटम बन्द करके गजपुटकी अग्नि देव । पश्चात्‌ 
हरड, बहंडा, आमला, चीता और अम्लबेंत इन गमत्येकके 
रर्म ऋमसे पांच २ बार भावना देवे। फिर मसुडक शबेतमें पाच 


भाषादीकों पेत३ । ( ३९१ ) 


भावना देकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इस रसकी 
एक २ गोली जलके साथ सवन करनेसे और इसपर जिमी- 
कनद और घृतके साथ भोनन करनेसे सब प्रकारके अशेरोग 
नाशको ग्राप्त हो नाते है। इसपर अकेश झानि और श्रीवासुद्द 
मुनिके मतानुसार पेठा, उड़द, खीर ये सब पदाथ तथा 
अत्यन्त व्यायाम ( परिश्रम ) और तीक्ष्ण धूषका सेवन ये 
सब त्याग देने चाहिये ॥ ५८ ॥ ९५ ॥ 
द्वितीय तीक्षणमुखरस। 

रसेंद्रहेमा कैबिडा5 5छगोल- 

सुरायस ढछाहमलाभ्रगधाः ॥ 

ताप्प व्‌ कन्यारसमादताडय 

पक्रः पुठ ताह्णसुखाउशसों स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 

शुद्ध पारा, सुवर्णमस्म, ताम्रभस्म, विडनमक, हरतार, 
बोल, लोहमस्म, मण्डूरभस्म, अश्रकभस्म, गन्धक और स्वण्णे- 
माक्षिककी भस्म इन सबकी समान भाग लेकर घीग्बारके रसमें 
खरल करके वाराहपएुटमें पकावे। स्वांगशीतल होनेपर बारीक, 
चूणे करलेवे। यह तीक्ष्णुखरस सब प्रकारके अशैरोगकों 
समूल नष्ट करता है ॥ ६० ॥ 
अशःकुठाररस। 
श्रष्ठा दंत्य्रियुग्मत्रिकटक्‌हलिनी पी लुकुभ॑ विपके 
अस्‍थ पृप्रस्य सस्‍तुकक्‍पयांत्त रसपल दे पे गंधक॑स्थ । 
ऊजाहस्व जाण ताप्रात्कुडबमथ रजः क्षारथाश्वा पंच 
क्षण्त्रा स्थारयों पचेतु ज्वद्ात दहनतरइच्णभरद्गाःकुठारः 
तजतफला, दन्‍्ताका जड, चाता, ढाल चादका जड, नकऊु: 

टा, कलिहारीकी जड, पील॒वृक्षकों जड और गामगूत्रम शुद्ध 
किये हुए जमालगोटे सबका समान भाग कूकर बाराोक दृुण 


३९२ ) रसरत्नसमुचय। । 


करलेवब | उस चूणेकी एक अस्थ गामूत्र, एक ग्रस्थ थूहरका' 

दृध, ४ तोल पारा और < तोीले गन्धकका बनाई हुईं कज् ला, 
-लोहभस्म १२ वाले, ताम्रभस्म १६ तो, जवाखार और सर्जा- 
बार १०-१० तोले इन सब ओषाधं याक साथ अच्छे प्रकारस 
'मिक्ाकर लोहेकी कढाई्से डालकर मनन्‍्द मनन्‍्द अग्निसे पकाव। 
जब पकते २ सब जलरूू शुष्क हॉजाय और चूणं मात्र शप 
रहजाय तब उतारकर बारोक खरल् करलेवे | यह अशे 


कुठाररस सब प्रकारके अशेरोंगको सेवन करते ही श्ञाप्र दूर 
करता है ॥ ६१ ॥ 


त्रेलोक्यतिलकरस । 
कऋष्णाशअकरस्य भत्तं व ज्ञोषितं काचटंकणस । 
रेतयित्वा रमः कृत्ता भनयित्वा घतेव तत्‌ ॥६२॥ 
अशांशसस्यको पत॑ पुटेद्गारजय ततः । 
परिवार वृपवर्तेन लुड़स्वससयोगिना ॥ ६३ ॥ 
चतुपारं थे वृषोभ्वासामत्स्याक्षिकारतेः । 
गुगुलुनिफलाकार्थेश्विशञद्वाराणि बत्नतः ॥ ६७ ॥ 
तुल्याश्रसगंधीत्थकलल्वाइध शिभागया । 
पुठेतयाशतत वारान्मदेयेश् पुटे घुटे ॥ ६५ ॥ 
शाधित रेतित॑ कांते तीक्ष्ण च पृतमर्दितस्‌ 
पुटेदशंगदरदः संयुक्त लकुचांबुना ॥ ६६ ॥ 
दशवार दथा सम्यक ताल झुरद्ध मनाहिया 
तथा विशवतिवाराणि बाढिदा मौनिह्ग्रसे 
दशवाराण ताप्यंद्र कृषणणगाधवृतयोगिना ॥ ६७ ॥ 
उभये समभागण तत्पुटेन्रिगडिकारतैः ॥ ६८ ॥ 
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रसगंधककजल्या दृशवार पुटेत्पुनः। ह 

तस्मिन्नए्शिभागन क्षिपेद्रक्नांतमस्मकम्‌ ॥ ६९% ॥ 

राजावत कलाशन समभागन पपठा । 

तत्सव पारमग्रोथ भावायेत्वाउ5द्रकाॉबुना ॥ ७४० ४ 

गुदुच्याः स्वस्सना प ध्ृकदबरसंन च | 

भगराजरससनाप [चबमलरसेन च ॥ ७१ ॥ 

व्योपगंजा किनी कंदेभूयो प्या इृद्रवेण च । 

पटचूण॑मतः कृत्वा स्षिपेच्छुदकरण्डके ॥ ७२ ॥ 

तेद्धाक्यातलकः साय ख्यातः स्वेस्सात्तमः ! 

सर्वृव्याधिहरः श्रीमच्छंभुना परिकीतितः ॥ ७३ ! 

उदावत चवड्भबंध व्यथां चे जठराज्भवाम । 

ठोहल मंदबुद्वेत शलित्वमाप वंष्यताम्‌ | ७४ ॥ 

मातरागानशपाश्व शूल नानावध तथा । 

प्रणामाख्यशूल च तथा भद्यात्ममृत्कूटपछ ॥७५॥ 

र्तग्रुटम च नाराणां रःशूल च दुसहम्‌ । 

अचुपान च पथ्य च्‌ तत्तद्रागातुरूपतः ॥ ७६ ॥ 

( १ ) काली अश्नकका सत्व, शोधित स्फॉटेकसाण और 
सुहागा तीनोंकी समान भाग लेकर प्रथम स्फटिकम णिको रेतीसे 
रेतकर बारीक चूर्ण करलेवे, फिर सबकी घीमम मिलाकर 
भूने । जब सब घूत जलजाय तब उस चूणम आठवों भाग खप- 
रिया मिलाकर गजपुटकी अम्नेदवे । इस प्रकार तीनबार गज- 
पुट देवे और प्रत्येक बारमें अष्टमांश खपरिया मिलाता जाय । 

र उसमें चूर्णसे आठवों भाग राजावतेका चूण मिलाकर 
विजोरनबिके रसमें खरल करके रे बार गजपघुट देवें। राजा 


( ३९४ ) रसरत्नसमुचय; । 


बतेका चूणेमी पूर्ववत्‌ अत्येक बार मिलाताजाय और नबूके 
रसमें घोटवाजाय । इसके पश्चात्‌ पुननवा, अड्ूसा ओर मछेछी- 
घास इन तीनोंके स्वरस॒ अथवा क्ाथमें घोट घोटकर चार 
बार गजपुट देवे । फिर गूगल और त्रिफलेके काढेमें प्रत्येक 
बार घोट घोटकर २० बार गजघुटम पकाव । पश्चात्‌ समान 
गमिश्रित पारे और गन्धककी बनाई हुईं कज्जली चूणसे 
आठवोँ भाग मिलाकर ५० बार गजपुट देवे और प्रत्येक पुटके 
अन्तमें अष्टमांश कजली डालकर घोटताजाय । इस प्रकार 
इस भस्मका तेयार करे। इसके पश्चात्‌ू- (५ ९ ) उत्तम अकारस 
शुद्ध किया हुआ कान्तकोह ओर तीश्णछोीह दोनोंकी समान 
भाग लेकर रेतीसे रेतकर बारीक चूणें करलेवे। फिर घृतमे 
खरल करके गजपुटकी अग्नि देवे। पश्चात्‌ उसमें आठवों भाग 
सिंगरफ मिलाकर नींबूके रसमें खररू करके गजपघुट देवे। 
फिर शुद्ध दरताल और शुद्ध मेंनसिलका चूर्ण समान भाग 
मिश्रित लोह चूणेसे अष्टमांश मिलाकर १० बार गजपुट देवे। 
यह हरतार और मैनसिरुका चूर्ण प्रत्येक पुटके अन्तर्मे 
मिलाता जाय । फिर शुद्ध गन्धकका अष्टमांश चूण मिला 
मिलाकर ओर मछेछीघासके रसमें घोटधोटकर २० बार 
गजषुट देवे। फिर आठवाँ भाग स्वणमाक्षिकका चूणे मिला- 
मिठाकर और काली गायके घृतके साथ धोट घोटकर १० बार 
गजपुट देवे । इस ग्रकार छोहभमस्मकों सिद्ध करें। इस विधिसे 
तैयार की हुईं दोनों भस्मोंको समान भाग केकर निरशेण्डीके 
रसमें खरल् करके गजपुटमें पकावे। फिर पारे और गन्धककी 
अष्टमांश कजली मिलामिकाकर १० बार गजपुटठकी अम्ने 
दवे । इसक पश्चात्‌ उसमे आठवां भाग वेक्रान्तमणिकाो भस्म 
तथा १६ वा भाग राजा (रवटी) वतंकी भस्म और समभाग पारे 
गन्धककी पर्षटी मिलाकर बारीक खरल करे, फिर अद्रख, 


भाषाटीको पे त; । ( ३९८ ) 


गिलोय, भुईं कदम्ब, भोगरा, चीतेकी जड, त्रिकुटा और विज- 
यकन्द इन सम्पूर्ण औषधियोंके स्वरस वा क्ाथमें ऋमसे एक २ 
बार भावना देकर फिर अदरखके रसमें एक बार भावना देवे। 
फिर सुखाकर बारीक चूर्ण करके कपडेमें छानकर बाढ़िया 
शीशीम भरकर रखदेवे। इसको तजैकोक्यतिलक रस कहते हैं ! 
यह सब रसोंमें श्रेण और सम्पूर्ण व्याधियोंकों हरनेवाला है । 
इसको श्रीशंकर भगवानने वर्णन कियाहै। यह रस उदावतें, 
मलविबन्ध, उद्रपीडा, जडता, बुद्धिकी मन्दता, असवकी 
पीडा, बन्ध्यत्वदोष, सब प्रकारके असरुतरोंग, नानाप्रकारके 
झूलरोग, उत्कट परिणाम शूल, रक्तगुल्म और ख्रियोंके रजस-- 
ख्रावके समय होनेबाला झूठ इन सब रोगोंकों रोगानुसार 
अनुपानोंके साथ सेवन करने और पथ्य पदाथोका आहार 
करनेसे शीघ्र दूर करता है ॥ ६२-७६ ॥ 
सामान्य उपाय । 

वचाहिंगुविडंगानि सेंधव॑ नीरनागरम्‌ । 

मरिच पिप्पण कुष्ठ पथ्या वहुचजमोद्कम्‌ ॥७७॥ 

अमोत्तर्॒ण चूण सवेषां द्विग्ण गुडम्‌ । 

के चोष्णनलनाजुपेबेद्राताशसां जये ॥ ७८ ॥ 

मृत छोह चेंद्रयव गुंअभछाताविधरकस ।_ 

विल्वमजादविडंगानि पथ्यां तुल्य॑ विच्वणयेत्‌॥ ७९॥ 

स्वेत॒ल्यं गुड योज्यं कप झुक्त्वाउशूर्सा जये। 

लेष्माशसां पशांत्यथ देयमानंदभरवम्‌ । 

मृतताम्रेण संत्तुल्ये देय॑ गुंजातर्य हि तत्‌ ॥ ८० ॥ 

कुसुंभमृदुप्राणि कांजिकेनेव पाचयेत्‌ । 

शाकवद्धक्षयेत्नित्यमशों रोगगप्रशांतये ॥ ८१ ॥ 


६ १०६ ) रसरत्नसमुच्चय; 


वच, हींग, वायविडंग, सधघानसक, जीरा, सॉठ, मेरच? 
बीपल, कूठ, हरड, चीता और अजमोद इन सब ओऔषाधि- 
योंकों उत्तरोत्तर क्रमसे दुगुना लेकर बारीक चूर्ण करके कप- 
डउछन करछेवे । उस समस्त चूणकोी दुसुने ग्रुडमे मिलाकर 
एक एक तोलेकी गोलियों बनालेवे | उनमेंसे प्रतिदिन आधी 
गोली ग्रातकार और आधी गोली सायंकाढरमें मन्दोष्ण 
जलछके साथ सेवन करनेसे वातजानित अश ( बादीबबासीर ) 
शौघ्र दूर होता है। लोहभस्म, इन्द्रजोीं, सॉठ, भिलावे, चीता 
बेलागिरी, वायविडंग ओर हरड सबको समान भाग लेकर 
बारीक चूण करके कपडेमें छान छेवे। फिर उसमें समान भाग 
गुड मिलाकर ग्रतिदिन एक २ कषे पारेमाण सेवन करें। यह 
आऔषध वातजअशेकों शीघ्र नष्ट करती है । कफजानित अशेकों 
शमन करनेके लिये रे रत्ती आनन्दभैरवरस और ३ रत्ती 
ताम्रभस्म दोनोकी झहदमें मिलाकर प्रतिदिन प्रात;सा्य- 
काल सेवन करावे। अथवा करूमके कोमर पत्तोका कॉजीमे 
दाक बनाकर प्रतिदिन भक्षण करे। ये प्रयाग वात और कफ- 
जनित अशेकों नष्ठ करनेके लिये परम उपयोगी है॥७७--८१॥ 
सामान्य प्रकेप । 


देवदाल्याथ बीजानि छेपवेन सुचृर्णयेत्‌ । 
आरनालेन लेपो5्य घुलरोेगनिकृंतनः ॥ ८२ | 
कांचनीकुसुमं चरण शंसचूण मनःशिलास 
गजपिप्पलिकातोयडेंपी दयशेछुआरकः ॥ ८३ ॥ 
देवदाल्याः कषायेण ह्श्ोंघ शोचमाचरेत्‌ 
ग॒दानिशसरण चाप शांति नायाति चान्यथा ॥८8॥ 
आरनालेव संपिष्ठ बबीजा कटठ्तुंबिका । 


माषादीकोपेतः) । ( ३५९७ ) 


+ ९, हर रैै आप 
सग्रडा हते लेपेन दुनामाने ससूलतः ॥ ८५ ॥ 
हज. $ हैं. ००५५ धर 
पॉलुतलन सालता वातका ग़दमध्यगा । 
शक 4 + + द्न + 
पातयत्यशेर्सा शात्र सकला वंदना तथा ॥ <६ ॥ 
है ३ + श्् ० 
अकक्षार स्त॒हाकाड कडकाटाइप्रकम | 
रे के च्् 0. के कक 

करन छागमूनेण लेपः स्राव्यशसा हितः ॥ 

शियमूलाकेनेः पत्रेलेपनं हितमशेसास्‌ ॥ ८७ । 

देवदालीके बीज और संधानमक दोनोंकों कॉजीमें पीस- 
कर लेप कंरनेसे अशेके अंकुर नष्ट होजाते हूं। अथवा कच* 
नारके फूलॉका चूर्ण, चूना, शंखका चूणे और मेनसिल इन: 
सबको समान भाग केकर, गजपीपलके रसमें खरर करके. 
छपकरे | यह छकेप अशकों नष्ट करनेके लिये कुठारके समान 
तीक्ष्ण है। या देवदालीके पंचांगके काढेसे नित्य गुदा प्रक्ष- 
लन करनेसे अशेरोग नष्ट होता है और ग॒ुदाका ( कॉचका ) 
बाहर निकरूनाभी दूर होताहे। अथवा कडवी तोवीकों बीजों 
सहित कॉजीमें पीसकर उसमें झुड मिलाकर लेप करनेसे अर्श- 
रोग ( बबासीर ) समूल नष्ट होजाताहै। किम्वा पीछ वृक्षके 
बीजोंके तेलमें रुशकी बत्तीकीं मिजोकर यसुदामें रखनेसे अशौे- 


चर 


रोग और उसको सम्पूण वेंदनायें भी शीघ्र दूर होती है ! 
अथवा आकका दूध, धृहदरकी जड, कडवी तांबीके पत्ते और 
करंज सबको समान भाग लेकर बकरीके मूत्रमं पीसकर लरंप 
कर । यह लप रक्तजानेत अशक किये अत्यन्त हितकारी है ! 
व सजनेकी जड भौर आकके पत्तोंकों पीसकर छेप करना 
भी अश रोगियोके लिये परमोपयोगी है ॥ ४२-८७ ॥ 
डाति ओवाग्मठाचांर्य॑विराचिते रसरत्नसमुच्ये भाषादी- 
कार्यों पंचदृशोंडध्यायः ॥ १५ ॥ 





बन 


४ ३९८ ) रसरत्नससुचय;: । 


पोड्शोी5ध्यायः । 
उदावत्ते रोग । 


रूछ्ेः कोदवर्जी णेपृुद्चणकेः ऋुद्दोएनिलो5 धो दहन 
जुद्धा पृत्म मर विशोष्प कुछते विण्घूवर्ंगं ततः 
हत्पृण्ोद्रबास्तिमस्तक्रुमः सशासकासच्पर्र 


गच्छज्नचमसो हि तूर्णमनिश कोपादुदावतयेत्‌ ॥ १0 

कादों, ज्वार, मूँग, चने आदि रूक्ष पदाथाकीं आधेक सेवन 
करनेसे वायु कृपित होकर आमाशय, पक्काशय, मलाशय 
आदि अधोभागोंमें विचरण करता हुआ मल मृत्रकोी शुष्क 
करके उक्त आशेयोंके मागेकी रोक देता है। इसलिये मर 
और मूत्रका अवरोध होजाताहै। इस कारण हृदय, पीठ, उदर 
वारंत ( पेड़ ) और मस्तकम अनेक प्रकारकों पोडा हांती 
हैं तथा श्वासरोग, खासी भर ज्वर होंताहँ । उस समय वायु 
अत्यन्त हापत हानसे बडा शाघ्रतास ऊपरकोां गमन करता 
हुआ बारंबार मढछादिकों वमन द्वारा बाहर निकाछता है। 
इसको उदावते रोग कहते है । यह रोग मर, मूत्र, वमन 
अपानवाइ, छुधा, ठ॒षा आदेके वेगाकों रॉकनंस उत्पन्न 
होताहे। जिस वेगकों रोकनेसे उदावत हुआ हो उससें उसी 
मलके रक्षणोंकों जानकर तदनुसार उदावते निद्धारित 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 


उदावत्तहर घृत । 
केकुष्ठहिगुसिधृत्थब्रिवृहंतीवचा 5भया । 
चित्रक्स्य तु घूछ च्‌ चूर्णीकृत्य पचेदू घृतम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाटीकोपेत3 । ( २९५९ ) 


है ७. 4७. के हर, 
तुगुण गर्षा क्षार युक्त खुक॒क्षीरमात्रया । 
उदावतोदरानाहान्हंति पानेन स्वदा ॥ हे ॥ 
मुदासंग, होंगे, संघानमक, निर्सोत, दन्‍ती, वच, हरड 
चातंकी जड और थूहरका दूध सबकी समान भाग लेकर चूण 
करके कल्क बनालेवे । उस कल्‍कस चोशुना गायका थी 
घीसे चौगुना गायका दूध और चोगुना पानी छेकर सबका 
एकात्रत करके यथाविधि छ्ृतकोी सिद्ध करे | जब पकते २ 
घतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छानलूव । यह घृत निय- 
मालुसार सातादन संवन करनेसे उदावते, उदरराग आर 
आनाह ( अफरा ) रोगको श्ाप्र नष्ट करता है ॥ ९ ॥ ३ ॥ 
अतिसार ८ दस्तोंका होना ) रोग । 
अत्यबुपानांतलापष्ठापरूव्रुक्ष 
शुष्कामिषाध्यशनबद्मल्यहाथेः । 
कद्दाानलाइतसर णाय च कदपतडा पर 
हत्वा मल ।शाथलयन्नापि तायधातून्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त जहपान करनेसे, तथा तिल वा तिर्लोंकी पिद्दोके 
बने हुए पदार्थ, नवीन और रूक्ष अन्न, शुंष्क मांस, भोजनपर 
भोजन और मलबद्धता करनेवाले गुरुपाकी पदाथाकों जआधिक 
सेवन करनेसे इनके सिवा अन्य अनेक कारणोंसे वायु कापेद 
होजाताहै । वह वायु जठराप्रिको मनन्‍्द करके जलवाहिनां 
नाडियाों ओर आश्योकोी शिथिल करता हुआ मढका भद- 
कर बडे वेगसे गुदाके द्वारा बाहर निकालताह। इसका आव- 
सार ( दस्तोंका होना ) रोग कहते हैं ॥ ४ ॥ 
द्द्ररस। 


सुश्नक्ष्णतीक्ष्णच्‌ण तु रपेंद्रसमभागिकम । 


(६ ४०० 2 रसरत्नसमुच्चय) । 


कांचनारससेपरेष्ठ दिनमेक प्रयन्नतः ॥ ५ ॥ 
पुनस्तदे्क दिवस जंबीरांबाविमादितम्‌ । 


पुटपको5तिसारध्नःसूतो5य ददुराहयः ॥ 5 ॥| 
तीक्ष्ण छोहकी बारीक पिसी हुईं भस्म और पारेका भस्म 
दोनोंकों समान भाग लेकर कचनारके रसमें एक दिनतक 
धोंगे । फिर एक दिनतक जम्बीरीनींबूके रसमें घोटकर गोला 
बना छेवे । उसको अण्डके पत्तोंमें हडपेटकर ऊपरसे कपरीर्टा 
करके ८ आरने ऊपलोंकी अग्नि देवे। इसकी दहुररस कहते 
हैं। यह अतिसारको शीघ्र दूर करता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
आनन्दमभैरवरस । 
हिनुल् वत्सनाभ च्‌ भारच टकृण कणा । 
मर्दयेत्समभाग च रसा ह्यानद्भरवः ॥ ७ ॥ 
गुजका साधथंग्रुजा वा बल ज्ञात्वा अदापयंत्‌ | 
चुना लहय॑चालु कुट्जस्य फूल त्वचम ॥ ८ ॥ 
चाणत कृपभमा्न तु निदाषात्थातेसाराजत |] 
दच्यन्न दापयत्पथ्य गृवाज्य तक्रमव वा ॥ ९॥ 
पिपासायां जे शीत विजया च हिता निशज्ञै॥१०॥) 
सिंगरफ, शुद्ध मीठा तेलिया, मिरच, सुहागा और पीपछ 
इन सबकी समान भाग लेकर खूब बारीक पीसकर कपडेंमें 
क्रानकर रख लेवे, अथवा जलके साथ खरल करके गोलियां 
बना लूंवे। इस रसको प्रातिदेन एक २ रत्ती अथवा आधी २ 
रत्तां परिमाण रोगीके बलाबहका विचार करके सेवन करादें 
आर ऊपरस एक २ तोछा कुडेकी छाछ और इन्द्रजीके चूणेकों 
शहदम मलाकर चटावे यह आननन्‍्दमैरवरस तीनों दोपोंसे 
“>पत्न हुए आतिसारको नष्ट करनेवाला है। इसपर दही भात 


माफ्टीकोपेत: । (४०१) 
गायका घी मद्ध आदिका पथ्य देव । प्यास लगनपर शीतल 


मत. & प्कीयी. 0. 


जल आर गरात्रम थाडार्सा भाग पॉसकर सवन कराना हत< 
कर हूँ ॥ ७-१० ॥ 
सुधासार रस । 
पृथक्पालिकगंघास्मसूतसंना तकजदीस ! 
प्रद्व्य नाक्षपद्रयाम पलक गतचोदिकर ॥११ | 
काएनालोब्य तत्सव क्षिपेत्कुटनपत्रके । 
पुनः सेचूण्य यत्नेन भावयेत्तदनंतरस ॥ १२ ॥ 
बालतिदुफलद्वावेः क्षीरेशेहुँबरेस्तथा । 
अरलुत्वग्रसेश्वापि दुग्पिनीस्वस्सस्तथा ॥ १३ ॥ 
पुटपकस्य बाल्स्प दाडिमस्य रसेः शुभेः । 
कृष्णकांबो जिकासूलरसेः कुटनवरकजेः ॥ १४ ॥ 
तुल्यांशविश्वगांधारी चरण द्विपलिकं क्षिपेत्‌ । 
मुस्तावत्सकदीप्यामिमोचसारं सजीरकृम ॥ १५ ॥ 
वृत्सनाभं च कषाशं प्रत्येक तत्र निश्षिपेत्‌। 
वित्षण्य भांवयेद्रयः शुंटीकाथेन सप्तता ॥ १६ ॥ 

' इत्थ सिद्धो रप्तः पिष्ठः करंडे विनिवेशयेत्‌ ! 
सुधासार इति रुपातः सुधारससमो गरुणेः ॥ १७॥ 
दीपनः पाचनो ग्राही हुब्यो रुविकरस्तथा। 
दोपषत्रयातिसार च दुजेय॑ भेषजांतरेः ॥ 
आम चेवामरक्त च ज्वरातीपारमेव च ॥ १८ ॥ 
सातिसारां विषूर्ची च प्रतिबध्नाति तत्क्षणात्‌ ! 

२६ श 


€ ४०२ ) रुसरत्नसकुचतय; । 


मान्यमानव्यातिकांतिरिव पुण्यफडोद्यस्‌ ॥ ३ + है 
पिष्टविश्वाब्दकल्कैत विधाय खल चक्रिकाम। 
निश्षिपेत्स्वेदनीयंत्रे पकतार्धधटिकावधि ॥ २० (4 
आह्ृष्य तनलरव संप्रमच्या55ह२४सम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुपातारर्स तत्र श्प्त्रा पान्यकसामतस । 
पर्वोदितेषु रोगेषु प्रददीत मिप्वरः ॥ २२ ॥ 
गोतक्रेणाथ दृष्ना वा परथ्थ्यं देये हित॑ मितस्‌। 
बालरभाफद युवा फड़ बिखफड तथा ॥ 
आम्रपरी। च मथुक इताक च प्रश्स्यतें ॥ २३ ॥ 
सवातिसारं अहणी च्‌हिकका मेदामिमा- 
नाहमराचक च्‌ । नहाते सदा विहिता- 
मपाके द्वित्रिप्योगेण रसोत्तमो5यम्‌ ॥ २४ ॥ 
सांबुस्थालीमुखाबद्धे वस्रे पार्क्य निधाय च। 
[एपथाय पच्यत यत्र स्वदनायत्रमुच्यत्े ॥ २५ ॥ 
चार तोछे गन्धक और चार तोले पारेकी बनाई हुई 
कजकीकों कोहेकी कढाईमें डालकर पिघलावे। जब वह पिघ- 
लकर खूब पतली होजाय तब उसमें ४ तोले निश्चन्द्र अश्र- 
ककी भस्म डालकर ढकडीसे घोटकर सबको कुडेके पत्तोंपर 
ढाल देवे। स्वांग शीतल होनेपर बारीक चूणे करके उसको- 
तेंदुकें कच्चे फलोंका' रस, गूलरका दूध, सोनापाठेकी छालका 
काथ, दुद्धीका स्व॒सस, घुटपाकके द्वारा पकाये हुए कच्चे जना- 
रका स्परस, काली चुंघुचीकी जडका रस और कुडेकी छारूका 
क्राथ इन सबमें ऋमसे एक २ बार भावना देवे। फिर उसमें 


भाषाटीकोपेत: । (४७०३) 


सॉंठ ४ तोले, जवासा ४ तोले तथा नागरमोथा, कुडेकी छाछ, 
अजमोद, चीता, मोचरस, जीरा और शुद्ध वत्सनाभ विष ये 
अत्येक औषधि एक २ कषे परिमाण डालकर: बारीक | चूण्णे 
करके सोंठके काथमें फिर सात-बार भावना देकर सुखालेवे। इस 
प्रकार सिद्ध किये हुए रसको बारीक खरर करके शौशीर्मे 
भरकर रख देवे। इसकी सुधासार रस कहते है । यह शुणो्मे 
अम्ग तके समान हितकारी है एवं जठरा भिको अत्यन्त दीपन क- 
रनेवारा, पाचक, ग्राही, हदबकों हितकारी और रुचिकारक 
है।यह रस विविध अकारकी औषधियोंके सेवन करनेसेभी दूर 
नहोंनेवाले त्रिदोषननित अतिसार, आमातिसार, आमरक्त, 
ज्वरातिसार और अतिसारयुक्त विषूचिकाको इस श्रकार 
तत्काल नष्ट कर देता है, जैसे सत्कमाके फलका उदय, मान्य 
'पुरुषोंका अपमान करनेसे अस्त हो जाता है । वेद्य इस रसको 
उपयुक्त रोगोंमें निम्नलिखित विधिसे सेवन करावे। सोंढ 
और नागरमोथा दोनोंकों समान भाग केकर कलल्‍्क करके 
टिकियासी बना लेवे उसको स्वेदनीयन्त्रमं रखकर आध 
घडीतक स्वेदन करें । फिर टिकियाकीं निकालकर उक्त 
यन्त्रमेंसे रसको ग्रहण करलेवे । उस २ तोले रसमें सुधासार 
'रसको उपयुक्त मात्रास मिलाकर पूर्वोक्त रोगोंमें प्रतिदिन 
आतःश्सायंकाल सेवन करावे । इसपर गायका मदह्या या दही, 
पकीहुईं केलेकी फली, चिकनी सुपारी, बेल, आमकी गुठली,, 
महुआ और बगन इन सब पदाथाका पारिमित रूपसे पथ्य 
देना उपयोगी है । सब अकारके अतिसार, सेंग्रहणी, हिचकी, 
मन्दाग्ि, आनाह, अरुचि आदि सम्पूर्ण रोगोंको यह रस दो 
तीन बार सेवन करनेसे ही नष्ट कर देता है और आमदीषको 
पकाताह । एक हांडीमं पानी भरकर उसके सुखपर कपड़ा 
बाँधकर उसके ऊपर स्वेद देने योग्य ओऔषधिकों रक्खे, फिर 


(४०४ ) रसरत्नससुच्चय; 
उसके ऊपर चौरस ढक्कत ढककर उसको चूल्हंपर चढाकर 
नीचे अग्नि जलावे। इसको स्वेदनयन्त्र कहते हैं॥ १९-२५ ॥ 
लोकखर रस । 
दो भागों गेषकस्पाशे झंखचूर्णस्य योजयेत्‌ । 
एकमेव रसस्यांशमकक्षीरेण मद्येत्‌ ॥ रे३े ॥ 
चित्नकस्य द्रवरव शापियत्दा उुद्ा इनः | 
* शकाक्वत्य रसेनाथ क्षार दत्ता तद्धेकश ॥ २७ ॥ 
आअकेक्षीरेण कुर्वीत गोलकानथ शोषयेत्‌ । 
निरुष्य चूर्णलिप्तेष भाण्डे दबात्युट ततः ॥ २८ ॥ 
ठोकेश्वररसो होष संग्रहण्यतिसारतुत्‌ ॥ २९ ॥ 
गुजाचतुएय चास्य भरिचाज्यसमचितम्‌ ! 
: दद़ीत दषिभक्ते च पथ्यं ठोकेथरे हितस ॥ ३० ॥ 
शुद्ध गन्धक २ भाग, शंखचूण ८ भाग और पारा १ भाग 
लेकर तीनोकों आकके दूधर्म घोटकर सुखालेवे फिर चीतेकी 
जडके क्ाथमें घोट घोटकर सात वार सुखावे पश्चात समस्त 
ओऔपषधिसे आधा भाग जवाखार मिलाकर जआाकके दूधमें खरछू 
करके छोटी २ गोलियाँ बनालेवे और सुखालेवे । फिर एक 
मिद्दीकी हॉडीके भीतर चूनेका लेप करके उसमें गोलियोंकों 
रखकर हांडीका मुँह बन्द करके कपरोटी कर गजपुट देंवे । 
'स्वॉंगशीतल होनेपर औषधिकों निकालकर बारीक पीसकर के 
रखदेवे । यह लोकेश्वर रस सब ग्रकारकी संग्रहणी और जाति- 
सारको नष्ट करनेवारा है। इसको, चार २ रक्ती पार्माण 


लेकर मिरचाके चूण ओर घृतमें मिलाकर सेबन करे ॥ इसपर 
दृहा भातका पथ्य देना.उपयोगी हैं ॥ २६-३० ॥ 


भाषादी की पेत३ । (४०५) 


. लाकनापरस । 

मृतपारदभागक चत्वारः गुद्दगधकात्‌ । 

यामक मदयत्खत्व तन पूर्यो वराटिकार ॥ ३१ ॥ 

टकण तु गयां क्षारः पंष्ठा तेन मुख लिपेत्‌ । 

वराटानां प्रयत्नेन रुढहा भाण्डे पुट पचेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

स्वांगग्ञांत समुद्धत्य ततरचण्या वराटिकाः । 

लाकनाथरसा नाम क्षोद्रगुनाचतुएयम ॥ डेडे ॥ 

गरातावषासुस्तादेवदारुवचानवितम्‌ । 

कषायमजुपान स्याद्रातातासारनाशनः ॥ ३४ ॥ 

पारकी भस्म एक भाग आर शुद्ध गन्धक ४ भाग दानाका 
एक प्रहरतक खरछ करके काडयाम मरदवं । फर सुहागक[ 
गायक दूधम पासकर उससे काडयाका मुह बनन्‍्द्‌ करक सुसा 
लव । उन काडयाका शरावसम्पुट्स रखकर कपरांटा करक 
गजपुटम पकाव । स्वागशातल हानप्र काडयाका नकाढ- 
कर बारीक पीसकर रखलेवे। इसमेंसे मतिादेन चार २ रत्ती- 
पारमाण शहदम मठाकर सवन कर आर साठ, अतास, 
नागरमाथा, दृवदारु आर वच इन आपषाधयाक क्राथका अछु* 
पान कर । यह छाकनाथ नामक रस वातजानत आंतसारका 
शीघ्र दर करता है ॥ २३१-३४॥ 

नागसुंदररस | 

नागभस्मरप्तव्योमगंप्रधपलान्मतः । 

कुवीत कजतला खझ्द््णां प्राक्षपेत्ततनंतरम ॥ ३५ ॥ 

द्विपडान्मितरालायां ह्ुतायां पाखमाश्रताम्‌ ॥३६॥ 

मृष्यक्षाक्षासेघृत्थवचाव्यापादज[रकः । 


(४०६ ) रमरत्नसमुच्चयः । 


सपथ्याविनयादप्यस्तुल्पशिखत्राणते | 

मलठयंताक्तन कृरक भावयत्तरनतरमस 

महानिबत्वचासारः कॉवोजीमूठभद्रवः ॥ डे८ ॥| 

रसेनोगबलायाश्र गुड़ च्यात् विधा जिधा । 

ततश्र गरुटिकाः कार्या वद्रास्थिग्रमाणतः ॥ ३५ ॥ 

हन्यादेव हि नागसुंदररसो वछ्ोन्मितः सेविततो । 

नानातोसरणामयं ग्रुदपारअंश तथा विविश्ञम।।४०॥ 

सीसेकी भस्म, पारा, गन्धक., औरे अश्नक ये प्रत्येक दो दो 
तोले लेकर सबको एकत्र खरल करके खूब बारीक कज्ञछकी 
करलेवे। फिर ८ तोले रालकों अग्निपर अच्छे अकारसे तपा- 
कर उसमें उक्त कजलीकों मिलादेवें और खरलमें डालकर 
खूब घोदे । पश्चात्‌ वहंडा, सघानमक, बच, सोंठ. मिरच, 
ग्ीपल, जीरा, कालाजीरा, हरड, भौंग और अजवायन इन 
सबको समान भाग लेकर बारीक चूणे करके कपडछान करलेवे, 
उपयुक्त कजलीमें यह चूर्ण सममाग लेकर मिलादेवे और 
बकायनकी हरी छाल, मापपर्णी, ग्ंगेरन और गिलोय इन 
अत्येक ओषधियोर्के रसमें ऋमसे तौन २ वार भावना देकर 
छोटे बेरकी वरावर ग्रोलियाँ बनालेवे । इस रसको ग्रातिदिन दो 
या तीन रत्ती पारिमाण सेवन करनेसे अनेक अकारके जआति- 
सार और से अकारके ग॒दभ्रंश रोग नष्ट होते हैं ॥ ३५-४० ॥ 

पाण्निष्कतैल । 

यण्नष्क [तेल्तेरूस्य निष्क॑ जेबीरज रसम्‌ । 

लवण पंचग्रंन च अंगुटया मर्दयेद हठम ॥ 

आमवातातसारत्त छहत्पथ्य व पुववृत्‌ ॥ ४१ ॥ 


भाषादौकोपेतः । (४०७ ) 


विलका तेल ६ निष्क, जम्बीरी नींबूका रस १ निष्क 
ओर सेघधा नमक ५ रत्ती ढेकर सबको एक कॉचके बरतनमें 
भरकर अँग्रालियोंसे खूब अच्छे प्रकारसे घोलकरके सेवन करे ॥ 
इस अकार इस तेढकों ग्रतिदिन सेवन करने और पूबंवत्‌ पथ्य 
करनेसे आमवात और अतिसार रोग नष्ठ होताहे ॥ ४१॥ 
सग्रहणी रोग । 
मल संग्रदय संगद्य कदाचिदृतिरिचयेत्‌ । 
अरुचः च्यथुमाय ग्रहणारांगलक्षणस्‌ ॥ ४२ ॥ 
कभी मलका रुक रुक करके थोडा २ आना और कभी 
जुलाबर्के समान अधिक दस्तोंका होना, भोजनमें अरुचे, 
सूजन और अग्निका मन्द होना; ये संग्रहणी रोगके 
लक्षण हैं ॥ डर ॥ 
वद्कपाट रस । 
मृतसताअक गध यवक्षार सटकणम । 
वचा जया सम सव॑ जय॑ता भृगजद्गवः ॥ ७४ ॥ 
संजंबीरेसयह मर्य शोपयेत्त च गोलकम । 
मदवद्गां शनः स्वेय्य यामाध लाहपात्रक ॥ ४४ ॥ 
रससाम्प यातावशा दया मांचरसस्तथा । 
भावयेद्विजयादावेः शोष्य पेष्यं च सप्तपा ॥ 
रसा वज्रकृपाटोड्य निष्काध मधुना लिहत्‌ ॥७० | 
यारकी भस्म, अश्रक भस्म, शुद्धगन्धक, जवाखार, सुहागा 
वच ओर अरणी इन सबको समान भाग लेकर अरणी, मॉँगरा[ 
आर नाबूक रसम॑ क्रमस तान दनतक खररह करके गाला 
बनरकर प्ुखालवे। फश्चात्‌ उस मालका हराहका कढाशम डाल« 
कर मन्द्‌ मन्द आम्रक द्वारा रन शान; आध सहरतक सरवद दव || 


(४०८ ) रसरत्नसमुचयः । 


फिर शीतल हो नानेपर उसका चूण करके उसमें समभाग 
अतीस और मोचरसका चूण मिलाकर भाँगके रसमें भावना 
देवे और सुखालेवे | इस प्रकार सातवार मावना देकर ७ वार 
सुखाव तो यह वज्ञकपाट रस पिद्ध होतोह ।इसको दा २ मास 
यपरिमाण मधुके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीम विशेष लाभ 
होतहि ॥ ४३-४५ ॥ 
अग्निकरमार रस । 

द्घा कपदिकां पिष्ठा ध्यूपर्ण टंकृर्ण [विषम । 

गंध शुद्धपू्त च तुल्य॑ जेबीरजेद्रवेः ॥ ४६ ॥ 

संदयंद सक्षय॑न्माप मारचाज्य लिहंदनु । 

निहा ते महणारांग पथ्य तक्रादन हत्तम ॥ ७७ ॥। 

कौडीकी मस्म, सोंठ, मिरच, पीपल, सुहागा, शोधित 
वत्सनाभ, पारा और गन्धक सबको समान भाग लेकर नींबू के 
रसमें खरर करके एक २ रक्तीकी गोलियों बना लेप । इस की 
एक २ गोली मिरचोके चूण और घृतमें मिलाकर सेवन करे 


जार ताक भातका भांजन कर ता सम्रहणा - राग दूर 
हाता हूं ॥ ४६-४७ ॥ 


ग् कनकसुन्दर रस | , 
हिगुरु मरिचं गंध पिप्पछी टेकृण विषस । 
कनकसर्प च बीजानि समांश विजयाद्वे+३ ॥ ४८ ॥ 
»  मर्देयेद्याममार्ज तु चणमार्त्र वर्टीक्ृतस । 

भक्षयद ग्रही इंति रप्तः कनकसुंदरः ॥ ४९ || 
 आअग्रिमांध ज्वरे तीवमतिसारं व नाशयेत । 

दृष्पन्न दापयत्पथ्यें गव्याने तक्रमेव चे ॥ «० 


2.० अप प 


भाषाटोकापेत: । € ४०९ ) 


हे सिंगरफ, मिरच, गन्धक, पीपल, सुहागा, शुद्ध वत्सनाथ 
आर धतूरेके बीज इन सबको समान भाग लेकर भाँगके रसमें 
एक अहरतक खरल करके चनेकी बराबर गोलियाँ बनालेवे। 
फि्रि प्रतिदिन एक २ गोली भश्नण करे । यह रस-संग्रहणी, 
मन्दाप्नि, ज्वर और अब अतिसार रोगको नाश करतांहे । 
इस पर दृही, भात और गरायका. अथवा बकरीका तक्र पथ्थ- 
रूपसे देवे ॥ ४८-५० ॥ 
ग्रहणीहर रस । 
रसाअगंधाः क्रमबृद्धभागा जयारसेन 
जिदिन विमग्ोंः । गद्याणकार्थ मधुना 
समेत दर्दीत पथ्यं दापिभक्तक॑ च ॥ «१ ॥ 
पारा २ भाग, अश्रक २ भाग और गनन्‍धक हे भाग छेकर 
तौनोंकी मौगके रसमें तीन दिनतक खरल करे । फिर सखुखा- 
कर बारीक चूणे करलेवे । इस चूर्णकों ग्रातिदिन दो र्‌ मास 
शहदमें मिलाकर देंवे और दही, भातका पथ्य सेवन करादे 
तो संग्रहणी रोग दूर होता है ॥ ५१ ॥ 
चण्ड्संग्रहगदेककपादरस । 
हिगुलस्थितमहेथरबीज पातयंत्रविधिना 
'हरणीयस । गंधर्टकणमृताअकतुल्य 
कोकिलाक्षमथ चा5डयसखल्वे ॥ ५२ ॥ 
मरदनीयमाभिधारणयुक्ते धूमहीनद्हनो- 
परि सेस्थे। यावदेष जलशोषणदक्षो 
जीरकाद्रेकयुतेन सर वक्तः ॥ «३ ॥ 
संग्हज्वरमतिसूतिगुल्मांनशेपतां च 


४१० ) रसरत्नसमुचचयः । 


विनिहोंते समृहम । वासुद्वकाथता 


रसराजश्वडसम्रहगदंककपाटः ॥ ५४ ॥ 
ऊध्वेषातन यंत्रकी विधिस सिंगरफर्मेंस निकाला इआ 
पारा, गन्धक, सुहागा, अश्रक और ताल्मखाना इन सबकी 
समान भाग लेकर एकन्न खरल करलेवे। फिर उस ओषाधिकों 
लोहेके तप्त खल्वमें डालकर और उसको निधूम आग्रेपर रख- 
कर लोहेकी मुसलीसे जलके साथ मदेन करे । जब घोंवते २ 
जरू बिल्कुल शुष्क होजाय तब अग्नैसे नीचे उतारकर स्वांग- 
शीतल होनेपर चूणे करलेवे। यह रस एक २ रत्ती परिमाण 
जीरेके चूण और अद्रखके रसके साथ सेवन करनेंसे सेग्र- 
हणी, ज्वर, अतिसार, गुल्म, अशे आदि रोगोंके समृहकों 
शीघ्र नष्ट करताहे । इस रसको श्रीवासुदेव, आचायेने वर्णन 
किया है॥ ५२-५४ ॥ 
लघुसिद्धाश्रक रस । 

समांश रसगंवाभ्रदरद च विशोधषितम । 

लाहखलव [वानाक्षप्य गव्याज्यंन समन्वतम॥५९५॥ 

द्राणाचुर्टयां न्‍्यसंत्खर्व सागारायां प्रयत्नतः । 

मदकनाप लाहन मदंयोहवसद्रयस ॥ <«& ॥॥ 

इशांत सद्दा रसद्राषय लघुसद्वाभअ्रका मतः। 

वछतुर्या रसा जारयारणा साहतः प्रगे ॥ %७ 

पीतों हरति वेगेन ग्रहणीमतिदुधेराम्‌ 

आतसार महापार सातसार ज्वर तथा ॥ ५८। 

पाचना दीपनों हुद्यो गाजछापवृकारकः । 

नागाजुनन काथतः सद्ः प्रत्ययकारकः ॥ ५९ ॥ 


भाषाटीको पेत३ । (४११०) 


शुद्ध पारा, गन्धक, अश्रक, और शुद्ध हिंगुल इन चारोंकों 
समान भाग लेकर गायके घीमें मिलालेवे फिर लोहेके खरलमें 
डालकर उसको द्रोणीके समान आकारवाले चूल्हेपर रखकर 
उसके नीचे निधूम अंगारोंकी अग्नि जलावे और लोहेकी सुस* 
लीसे ओषाधिकों खूब खरऊ करें। इस अकार दो दिनतक 
मदेन करे तो यह लघुसेद्धाश्नक रस सिद्ध हों ताहे । इस रसको 
आतिदिन मरातःकाल एक २ रक्ती परिमाण लेकर जीरेके 
काथके साथ सेवन करे | इसके सेवनसे अत्यन्त भर्यंकर संत्र 
हणी, अत्यन्त प्रवक अतिसार और ज्वरातिसार ये सब रोग 
अल्पकालमें ही दूर होजाते हैं। यह रस अत्यन्त पाचक अग्नि- 
अदीपक हृदयकों हितकारी और शरीरमें रूघुता करनेवाला 
है। इस तत्काल फलप्रद रसकोा श्रीनागाजुन ने कहा है।५५-५%॥ 
सवोरोग्य रस, अथवा सवोरोग्यवटी । 
रसे पलमितं तुस्ये शुद्धनागेन संयुतम्‌। 
द्रावयित्वाअ्यसे पात्रे सत्तेले निश्चिपेस्क्षितों ॥ ६० ॥ 
तता ढ्ुत ानाक्षप्य गधषक ताइठाड्य च । 
पुनराय्तपात्रे तात्क्षत्रा प्रद्राव्य नाक्षपत्‌ ॥ 6६३ ॥ 
ततुल्य॑ नासयेत्तालं पुनः संचूरण्य प्ववत्‌ । 
तत्ुरयां जारयत्सम्यद्ननठां परशाधिताम ॥ ६२ ४ 
तत्तुत्य चाणत तास्मान्क्षप्॑नाग नरुत्थकम्‌ | 
तावदव मत ताप्य सवृमन्यच तत्समम्‌ ॥ 6३ ॥ 
तीक्ष्णायःखपर व्योम हिंगुर्ल च शिलाजतु । 
पथकर्षाशमानेन पट्कोऊझ कटफले मिशा॥ ६४ ॥ 
दीप्यक च चतुजात॑ रेणकोशीखेडकम । 
तुंबरुं भाज़िकां रास्रां कंकोछ चोरपुष्करम ॥ 


(४१२ ) रसरत्नसमुचयः । 


रिद्विणी चिरतिक्त व बीजान्युन्मत्तकस्य च्‌ ॥६५॥ 
पछट्रय च छांगटवाः सवा द्वादशांशकम ॥ ६६ ॥ 
वृत्त॒नाभं सित॑ श्रूरि विनिक्षिप्य ततः परम्‌ । 
जिफछानां दक्षात्री्ण कपायेण ततः परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जयंत्याद्रेकवासानां मार्केवस्य रसेस्तथा । 
भावयित्वा वे कतेव्या वृथ्काश्रगको पमाः ॥ ६८ ॥ 
एकका वा्टिका सेव्या झुयोत्तीवतरों क्षुपाम । 
विषुर्चीमराति हिक्कां पेव्य स्वादु च शीतलम॥<*९॥ 
प्तामां ये अहणा सदांगतुदन शीषोत्कट पाण्डुता- 
मार्ति वातकफत्रिदोपजनितां शूर्”ल च. ग्रल्मामयस्‌ । 
हिक्लाध्मानविषूचिकां च्‌ कसने शवासाशेसां विद्वा्पि 
' शवोरोग्यवर्टक्षणाद्विजयतेरोगांस्तथान्यानापे ॥७०॥ 
शुद्ध पारा ४ ताल आर शुद्ध, सामना ४ड ताढ, दानाका 
लछाहका कढाइंम डालकर तपाव | जब दाना पधद्धकर एकम- 
एक हाजाय, दब तलम डालकर ब॒ुझाव।फर तलमस नकाल* 
कर जमान प्र रख, आर शावल्ठ हानंपर उसका खरल कर- 
ल्व्‌। पश्चात्‌ < ताल गन्धकका आम्रपर एप््धक्षाकर उस्रम 
उक्त आपषाधका डालकर करछांस चलाकर अच्छे .अकारस 
मिलादेवे और पूर्ववत्‌ तेलम डोछकर पर्षटी तैथार करलेवे। 
इसक पश्चात्‌ उसका खरल करके फर आम्पर तपावं और 
उसम « ताल हरताल डालकर जारण करे । फर चूण करके 
आर आम्मपर तपाकर उसमे < ताल शुद्ध मनासल जारण करे 
फिर उसम पूर्ववत्‌ ८ ताल निरुत्थ सीसेकोी भस्म, ८ तोले 
सुदण माक्षकका भस्म, ८ दाले लाॉहभस्म, ८ ताल शुद्ध खप 


कक के 


भाषादीकापे तई । (४९१३ ) 


रिया,<८ तोले अश्रकभस्म, ८ तोंले शिगरफ,८ तोंले शिल्ाजीत 
आर पटकाल ( साठ, मेरच, पीपल, पीपलामूल, चव्य और 
चाता ),कायफ रू, सॉफ, अजमोंद, चातुजात ( दालचीनी, 
इलायचा, तेजपात, नागकंशर ), रणुका, खस, वायावडग, 
तुम्बरु, भारंगी, रास्ना, कंकोरू, भटेउर, पोहकरमूल, कटेरी, 
चिरायता और धत्रेके बीज ये प्रत्येक ओपाधे एक २ तोला 
कलिहारीकी जड ८ तोले, और सम्पूर्ण औषाधियांका १२ वॉ 
भाग झोधित श्वेत वत्सनाभ डालकर एक दिन तक खरल करे। 
फिर त्रिफला, दशमूल, अरणी, अद्रख, अड्डसा, और भांगरा इन 
अत्येकके रसमें एक एक भावना देकर चनेकी बरावर ब्ोलियाँ 
बनावे उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोली सेवन करे। इन गोडियोंके 
सेवनसे अत्यन्त तात्रि क्षुपा छगतीहें और विद्वाचिका,अरुचि 
हिक्का आदि रोग दूर होते है ।. इन पर मधुर, स्वादिष्ठ और 
शीतल पदार्थाक्ा आहार करना चाहिये ये सवारोग्य नामक 
वर्टी-आमसयुक्त संग्रहणों, सम्पूण अंगॉकी पीडा उत्कट धातु- 
शोष, पाण्डुरोग, वात, पित्त, कफ इन तानों ,भिन्न भिन्न 
दोषोंसे अथवा त्रिदोषसे उत्पन्न हुई पीडा, शूलरोंग,वात शुल्म, 
हिचकी, आध्मान, विपूचिका, खॉंसी, इवास, अशोे,. विद्रधि 
आदि रोगोंकों तथा अन्यान्य सम्पूर्ण व्याधियोंकों क्षण- 
भरम नष्ट करदंती है ॥ ६०-७० ॥ | 
अहणीगजकेसरी रस। 
रसगंधकयोः कृता कला तुस्यभागयोः । 
४ ३, ९ 


द्रावयित्वायसे पात्र रसतुल्य विनिक्षपत्‌ ॥ ७३ ॥ 
चराचरभर्व भस्म तत्र माक्षिकर्सभवम्‌ । 
गेघपाषाणसंहित पात्रे छोहमये क्षिपेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्काओेन विलोड्याथ निक्षिपेत्कदलीदले । 


( ४९१४ ) रसरत्नसछुद्दय+ । 


स्व समांशर्क कृत्वा से चाधाशिक क्षिपंत्‌॥७३॥ 
चराचरभूव भस्म गेघपाषाणसाधितस ॥ 

तत्कापेन विरोड्याथ निश्षिपेत्कदलीदल ॥ ७४ ॥ 
तत आच्छाद संचूण्ये विधाया5:्रयतभाजने॥७०५॥ 
अक्षमात्र क्षपेद्धस्म तव माक्षकृसतभवस । 
सम्यड।निश्चद्रता नात व्योमभस्म पता न्मतस ७5 
विष विषा च गांधारी मोचसार सर्जीरकस । 

सर्वे समांशिर्क कृत्वा रसे चाधाशिकं क्षिपेत्‌॥७७॥ 
सर्वेभितन्मदेयित्वा भावयेद्तियत्रतः । 

जयंत्या च महाराष्ट्रया गुनाकिन्या5श्वगंघया ॥७9८॥ 
पंचकोलकपायश्व कुयाच्चूण ततः परम । 

इत्थं सिद्धो रसः सोडये ग्हणीगजकेसरी ॥ ७९ ॥ 
नामतो नंदिना प्रोक्तः कमेतश्व सुधासमः । 

वहन प्रामेतश्ाय रसः शुंठया घृताक्तया ॥ ८०॥ 
सेवितो ग्रहणी इंति सत्संग इव विग्रहम । 

पथ्यमत्र प्रदातवर्य स्वृत्पाज्य दघितकयुक्‌ ॥ ८१ ॥ 
हित मितं च विश्व लघु ग्राहि रुचिप्रदस । 

पाचनों दीपनो5त्यथमामप्रों रुचिकारकः ॥ ८२॥ 
तत्तदीषधयोगेन सवोतीसारनाझनः । 

बध्नात्यॉपि मछ श्र नाध्यानं कुरुते नृणाम॥८३॥ 


पारा आर गन्धक दानाका समान भाग ऊँुकर कजलों कर 


रूव। उसका राहंका कढाशंस पिघलाकर उसमे कीडीकी भस्म 
की हज 


माषादीकोपेत३ । (४१५ 2) 


खसुवर्णमाक्षिक भस्म और शुद्ध गन्धक ये प्रत्येक पारेकी बरा- 
बर डालकर लकडीके डंडेसे मिलादेवे। जब सब जआपषधियाँ 
मिलकर एकमएक होजायँ तव उसकी गोबरके ऊपर रखे हये 
केलेके पत्ते पर ढालकर उसके ऊपर दूसरा पत्ता ढकदेवे । जब 
वह पर्षटीकी समान जमजाय तब उठाकर बारीक चूण' कर 
लेवे । फिर उस चूणसे आधा भाग गन्धकक द्वारा सिद्धकों हुईं 
कीडीकी भस्म उसमें मिलाकर फिर छोहेके पातन्रमें डालकर 
'-तपावे ओर लकडीके डंडेसे चलाकर पू्वेवत्‌ केलेके पत्ते पर 
ढालकर पपेटी करलेवे। पश्चात्‌ खरऊ करके उस भस्म स्वर्ण- 
माक्षक भस्म २ ताला, नश्वन्द्र अश्वरकका भस्म ४ ताल, एवं 
शुद्ध वत्सनास विष, अतीस, जवासा, मोचरस और जीरा ये 
सब समान भाग मिश्रित पूर्वाक्त रससे वजनमें आधाभाग केकर 
चूण करके डालदेवे ओर अच्छे प्रकारसे खरक करे |! फिर 
अरणी, जलूपीप लू, घुंघुची, असमन्ध, और पंचकोल ( सोंठ 
मिरच, पीपरू, चव्य, चौता ) इन आषाधयाक काथम ऋमसे 
'एक एक बार भावर्ना देकर सुखालेवे ओर बारीक चूणं करके 
शीकश्षीमं भरकर रखदेवे इस प्रकार यह ग्रहणीगजकेसरी रस सिद्ध 
होता है। यह सेवन करने पर अम्नतकी समान गुण करता है, 
शऐसामी नन्दिमहाराजने कहाँहै यह रस एक २ रत्ती परिमाण 
लेकर सांठके चूण और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे संग्र- 
हर्णाकों इस भांति शीघ्र नष्ट करता है, जैसे सत्संगातिसे सम्पूर्ण 
विग्रह तत्काल दूर होजाते है, इस रसके सेवन करनेपर 
थोडा २ घृत, दही, छाछ, हितकारी, परिमित, स्वच्छ, रूघु- 
पाकी, आही और रुचिकारक पदार्थॉका आहार करना 
चाहिये यह रस अत्यन्त पाचक, अभिकों दीपन करनेवाला, 
आमनाशक और रुचिकारक है, भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ 
इसको व्योहार करनेसे यह सब मकारके अतिसारको दूर 


(४१६ ) रसरत्नसमुचय: । 


करताहे । यह मलकों शीघ्र वाधिदेता है और अफरामी नहीं 
करता ॥ ७१-८३ ॥ 
शीघ्रप्रभावरस ब॒ 
पारद गृधक व्योम तीक्ष्ण ताल मनशशिला । 
सोवार्यजन शुद्ध विमछ च समशिकृम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एशंयः कूजलिकां कृत्वा स्वस्पतलेन भजयेत्‌ । 
आथके जारके चित्र दाप्यक मुस्तक विषय ॥८०॥ 
बााम्र बालबिल्वं च मोचसार स्माशिकृय 
विचृण्य पूर्ववत्करक तदघेन विनिक्षिपेत्त ॥ ८८६ ॥ 
पुनविमदंयदत्नादेकरूप भरवेद्यथा । 
भावयेत्सप्वाराणि पंचकोलकपायतः ॥ <८७॥ 
अरढुतगसेनापे दशवाराणि भावयेत्‌ । 
ग्रोक्तेन क्रमयोगेन रसो निष्पधते हवस ॥ <८ ॥ 
जग्धो विश्ववनांबुना स हि रसः शीघधप्रभावासिधों 
नष्काधप्रामेतो महाग्रहांणेकारोंगेइतिसारामये । 
आध्याने गहणीभवे रुचिहते वाते च मंदानले . 
मुक्ते चापे मे पुनश्चलमलाशं कासु हिकासुच ॥ ८९॥ 
पारा, गन्धक, अश्वकभरम, ताश्ण ठाहमस्म हरतादठ, मसन-- 
सल, शुद्ध सुरमा आर रूपामाखाका भरम इन सबका समान 
भाग लकर एकत्र कज्नढा करक उसका यथाइस तत्प भूनल्ध 
फर पापछामगमूठ, जारा, चातदा, अजवायन, नामभ्मांथा शुद्ध 
वृत्सनाभ, कंच्चे आमका रखा चृण आर कच्च वलका सूखा गूदा 
आर मश्चरस, इन श्रवका समान भाग छकर बारांक चूणे कर 
लब इस चूणका पवाक्त आपधाधतस आधा मात्र ढकर उससे 


भाषाठीकापे तः । ( ४१७ ) 


मिलादिवें और इस प्रकार मदन करे जिससे सब घुटकर एकरूप 
होजाय फिर उसको पंचकोलके काथमे सात वार और श्ोनापा- 
ठेकी छालके काढेमें दश वार भावना देकर सुखालिबे इस मकार 
यह जझीघ्रप्रभाव नामक रस सिद्ध होताहे इसको दो २ मासे परि.- 
माण लेकर सोंठ और नागरमोथेके काथर्क साथ संवन करे यह 
रस अत्यन्त भयंकर संग्रहणी, अतिसार, अफरा, अरुचि, 
वातव्याधि, झूल, मन्दाग्ने, विरेचन होनेपर फिर मलखाव 
होनेकी आशंका होना और हिचकी आदि रोगोंमें विशेष उप- 
कार करता है॥ ८४-८५ ॥ 
पोट्लीरस । 

कपदूतुर्य रप्मधकृरक राह संत टकृणक चे तुस्यम । 
जया रसेनेकदिन विम्य जूर्णेन संपेष्य एटेत भाण्डे॥ददीत 


तो पीटालिकां वे दोपप्रयधधानग्रहणीचिवृत्त्व ॥ ९० ॥ 

चार ताल पारा आर ४ ताल गनन्‍्धकका बनाई हुई कज दा 
में काडाका भस्म ठाहभरु्म आर सुहागा य सत्यक आठ २ तांड 
डाल्कर खूब खरल कर |फर भागक रसभे एक [दनतक घाट 
कर दूसर दन चूनक पानोम खरल करके फर गाढासा बना* 
लेवे और उसको सम्घुटर्म बन्द करके भाण्डयुटमें पुट देवे सवा 
गशा[।तल हानपर वाराक चूण्‌ कर दब इसका रामाक बढा- 
बद्क अनुसार उपछुक्त मात्रा आर उाचत अद्ुपानक साथ 
सदन करावे यह रस जत्रिदापर्स उत्पन्न हुई भमयकर समञत्नहणाका 
दासन करनक लय परम उपयागी हैं ॥ ५० ॥ 

चाहज्वादावटा रस | 
नष्पिष्ट चतुमापसकेक रसगंधयोः । 
अश्रर्क मापमानं च मातुलुगांबुमादितम ॥ ९१ ॥ 
शोधित सप्तथा चेष द्विम्ाष॑ ज्यूषणं पृथक ॥ ९२ ॥ 


न ] 


(४१८ ) रसरत्नसमुछ्चयः । 


चिशुद्ध धगशाड्ररश ततदा ताहणपाणद्ा । 
वदापपराजता कन्या मत्स्यक्ष गष्मसुदरा।(९२ 
कारणा कृणमांदी व रुृदुतां चित्रका$इ5द्रकात्‌ । 
धत्तकाकमाचीण्यां सुसत्याश् पथय्रसः ॥ ९४ ॥ 
मात दिपलः कुयोंद्राठ्का मापछामताः ४ 
अहण्यां पर्णखण्डेन व्योपयुक्ता निषेविता ॥ ९७ | 
अराच राजवत्साण मेदा नि छ/तकागढाच्‌ | 
गमयेद्रटिका नात्ना वृहिज्वालेति गीयते ॥ ९६ ॥ 
पारा और शन्धक दोनोंकों चार २ मासे लेकर कज्ली कर 
लेवे फिर उपमें अश्रक भस्म ९ मासा और सोठ, मिरच, पौपल 
इन अत्येकका चूणे बिजोरे नींबूके रसमें सात बार भावना 
देकर शुद्ध कियाहुआ दो २ मासे परिमाण डालकर सवको 
एकच्र खरर करे फिर उस चूणकों शिवर्लिगी, मॉगरा, बडी 
करज, सातला ( थूहरका भेद ), तुम्बरू वृक्षक पत्ते, शवेतकां- 
यलरूकी जड, घीग्वार, मछेछी, घास, गूमा, नखी, कणमोदी 
लताविशेष, रुद्रवन्ती, चीतेकी जड, अद्रख, धतूरा, मकोय 
और झुसली इन औषधियंके आठ २ तोले रस अंथवा क्ाथमें 
बग्मसे अलग २ भावना देकर एक २ मासकी गोलियाँ बना- 
लेवे एक २ गोली पानमें रखकर खानेसे संग्रहणीमें ज्ञीघ्र 
लाभ होता है और त्रिक्ुटेके चूणके साथ सेवन करनेसे ये 
गोकछियोँ अरुचि, राजयक्ष्मा, मन्दाते और मअखतसस्वन्धी 
सम्पूर्ण उपद्रवाको अत्यन्त शीघ्र नष्ट करती हैं इनको वहिः 
ज्वालावटी कहते हैं ॥ ५१-०६ ॥ 
वृद्धघर रस । 


रर्यधकताजाओं क्षारांत्रीचरुणावृषत । 


0 


सापाटाका पेत3 । (४१९ ) 


अपामागेस्य च क्षारं लवण द्विद्विमाषकस ॥ ९७ ॥ 
शाड़पो हस्तशुड्याश्व॒ रत पिएं पचेत्पुट। 
भक्षयित्वा ततो ग्रुजां ग्रहण्यां कांजिक पिबेत॥९८। 
पक्तिशुले च कासे च मंदाग्ावादकद्वस । 
अम्ठुपिते च पारोष्णं क्षीरं वज्रधरों दययस ॥ ९९ 
पारा, गन्धक, दावा, अश्रक, जदाखार, सजा, सुहागा, 
वरना दक्षका छालठ, अड्ूवा, [चराचटका खार आर सघधानमक 
ये मत्यक आपधा दा दर मास पारमाण छकर सबका एकत्र 
खरल कर फर बडा करज आर हाथाशुडाक रसम क्रमस एक 
एक वार मदन करक कुछुट पुटद॒व इस रसका समत्रहणास एक 
एक रक्ताका मात्नास सवत कराकर काजाका अनुपान कराव 
कतु पाक्तशूलठ, खासा आर मन्दाप्नस अदरखक रुसक साथ 


सेवन कराव आर असम्दापत्त रागम घाराष्ण दूधक साथ सवन्‌ 
करावें तो जश्ञीघ्र छाम होता है ॥ ९७-९९ ॥ 
गअहणा[कपाद रस 
रसेंद्रगंधाइतिविषा5भया $अं क्षारद्धर्य 
मोचरसो वचा व । जया च जंबीररसेन 
पिए्ठ पिण्डक्षत स्थाह्हणीकपाटः ॥ ३००॥ 
: तस्पाधमाषं मधुना प्रभाते शंबूकभस्मा- 
ज्यमधूने लियात्‌ । सक्षोरिणानीरिक- 
माणिमंथतिक्ष्णनि चादी दधिमोजन च ॥ १०१ ॥ 
पारा, गधक, अतास, हरड, अश्वक भस्म, जवाखार, सजा, 
मसाचरस, वच आर सांग इन सबका समान भाग छूकर ज* 


4 2 धर 


नरूव इनमंस पातादन मातशकाढ एक एक गाला शहदक 


€ ४२० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


साथ सेवन करें और पीछेसे घोंधेकी मस्मकोीं एक रची परि- 
एण लेकर धी ओर शहदम मिलाकर चाट इसक सवनत करन- 
यर भोजन करनेसे पहिले वेशछोचन जीरा सेघरानमक आर 
प्रमेरच इनके समान भाव मिश्रित चूणंकों खाकर फिर दही 
भावका भोजन करे यह रस संग्रहणी रोग्रकी उत्तम ओपध 
कप 
हैं॥१००॥ १०१॥ _ २ ५ «७ 
दि सोवचलादिध्वूण । 
सोवच्ल बीश्ककमधान्यजयायवानी 
कणनागर चे  दांपत्थसारण सम यश 
ददात चूण नाश तानह्रापसंः ॥ ३०४ ॥ 
गद्याणवात्र बुखण्ड्युक्त कण युक्त ए्वरू 
चितरेशात्य। वातप्रधान व कृफप्रधान सारा 
कृषाय कुटजस्थ दृध्यात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
काछा नमक, जीरा, काला जीरा, धनिया, भांग, अजवा- 
यन, पीपछ और सोॉठ इन सब औषधि योंका चूण समान भाग 
आऔर समस्तचूणकी बराबर केथके खखे गूदेका चूणे छेकर 
सबको एकत्र पीसकर कपडछान करलेवे इस चूणकों प्रतिदिन 
रात्रिके समय छः २ सासे परिमाण शहद और खौडमें मिलाकर 
संवेन करावे वो अत्यन्त तीत्र पित्त शीघ्र भ्ञान्त होजाताहै। 
तक्रके साथ सेवन करानेसे अराचे दूर होती है। और वात- 
जनन्‍्य अथवा कफजानित विकारोंमें इस चूणेकों रात्रिके 
समय कुडेकी छालके काढेके साथ दवे तो विज्ञेष छाभ होता 
हैं॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 
ग्रहणीहर_ मुस्तादिचूणे 
मुस्तावत्सकपाणा गव्यो पत्रातिविषा विष 
चअतकानादानवासश्तास्थग्रहजा[हरश ॥ १०७ 


भाषाटीकोपेतः । (“४२१ ) 


नागरमोथा, कुडेकी छाल, पाढ, चीता सोंठ, मिरच, पीपल, 
: आअतीस,शुद्ध मीठा तेलिया, धायके फूछ, मोचरस और आमकी 
गुठछी इन सबको समसाग लेकर बारीक चूणे करछेपे फिर 
प्रतिदिन ग्रातः सायंकाल दो २ मासे चूर्ण जलके साथ सेवन करे 
यह चूणे संग्रहणाका दूर करनेके लिये विशेष उपयोगी है॥१०४॥ 
सामान्य उपाय । 
वृह्रिशुंठीवि बिल्व॑ लवण पेषयेत्समर्स । 
पिबेदुष्णांभता चाजु वतोत्थां अहणी बयेत्‌)॥ ३ ०५॥ 
दग्पशब काहचूत्थ तुस्य क्षारंण लहयेत । ह 
नेष्केकर्क निहत्याशु ग्रहणीरोंगमुत्कटम ॥ १०६॥ 
झशान्वजाजाइवबाशकंण कदुन्रथणाप 
बुत तवनुष्णयव | शाज़ारकाजारकसुम्म धन्य 
दुग्धादुशाकाय ददात दृष्ना ॥ ३०७ ॥ 
चीतेकी जड, सोंठ, विरियग्रा्संचर नमक, वेलका यूदा और 
संधानमक सबको समान भाग ठेकर “बारीक चूणे करके कपड* 
छान करलेवे इस चूर्णको प्रतिदिन मन्दीष्ण जुरूके साथ सेवन 
करनेसे वातज संग्रहणी दूर होती है घोंधेकी भस्म और सेंधे- 
नमकका चूर्ण दोनोंको चार २-मासे परिमाण. -लेकर शहदमें 
मिलाकर सेवन करें यह अग्नोग अत्यन्त भर्यकर संग्रहणीको 
शीघ्र नष्ट करता है अथवा चीदेकी जड़, जीरा, काछा जीरा 
स्वरणमाक्षिक मस्प, सोंठ, मिरच और पीपछ इन सबको समान- 
भाग लकर. एकत्र बाराक चूणं करके उसका गातादन आत्तर 
सायकाल दा २ मास पारमाण शातर जरूके साथ सवन कर 


या बडी कस्ज, जीरा, काछाजारा, घानरयां ओर इुद्धां इनक 
समभाग चूणेकाी शोातलछ जलूके साथ संवन करं-ओर इन्दुशाक 


(४२२ ) रसरत्नसमुच्चय: 


€ तरातेज ) के पत्ताका शाक दही आदंका पथ्य संवन कर 
ये अयोग संग्रहणों रागस बड़े हों उपयागा हैं ॥ १०५-१०७ ॥ 
अजाणं राग । 


व्रिका जठर शुरु वन च सुहुसुहुः 


हस्तपादादिसंकोचः सवोजीणणस्प लक्षणम्‌ ॥१०८॥ 
दस्तोंका होना, पेंटमें पीडा होना, बारम्बार वन होना 
और हाथ पॉव आदि अड़ोंमें ऐंठन होना ये सव अजीणे रोगके 
लक्षण है. आधिक जलूपान, अनियामित आहार, विहार, मल- 
मुन्रादिके वेगोंका अवरोध, दिनमें सोना,' रातमें जागना आदि 
अनेक कारणोंसे अजीर् रोग उत्पन्न होता है॥ १०८ ॥ 
अजीणकेंटकरस । 
शुद्धसूतं विर्ष गंध सम सवे विच्वूणितस्‌ । 
मारच सवतुल्याश कटकायां फलदवः ॥ ३०९ ॥| 
मदयर भावयत्सवमकावशातवारकस । 
वटा भुज्जात्रयां सादृत्सवाजाणंप्रशांतय ॥ ३१० ॥ 
: आअजीणेकंटकः सो$ये रसो हॉते विषचिकास । 
वारणा तलपपण्युत्थमूछ पडा पिबंदनु ॥ ३११ | 
. झुद्ध पारा, शुद्ध मोठा तेलिया और शुद्ध गन्धक, तीनोंकों 
समान भाग लेकर एकत्र खररू करके कज्जली करलेवे। 
पफिर उसमें मिरचोंका चूणे समान भाग मिलाकर कठेसीके 
फलोके रसमें २१ बार भावना देवे और २१ बार सुखावे। 
फिर तीन २ रत्तीकी गोलियों बनाकर रख लेवे । बह अजीणे- 
केटकरस सब प्रकारके अभजीर्ण और विषूचिका रोगकों अत्यन्त 
जश्ीध्र नष्ट करताहे। इस रसकी एक २ ग्रोढी खाकर ऊपरसे 
लारूचन्दनकों पानीमें घिसकर उसका अनुपान करे १०९--१११। 


माषाटीकोंपेतः । (४२३ ) 
विध्वंसरस । 
विमये गंधो पलटंकणेन संभाव्य वारानथ 
सप्तजात्याः। तोयेः फलानामथ सिद्धसूतो 
विष्व॑सनामा शमनो विषृच्याः ॥ 3१२ ॥ 
अप्नुष्य ग्रुंजा नव दापनीया हेतु विषू्ची 
सितया समेताः । तकरोदन स्थादिह भोजनाय 


पथ्य च शार्काकेल वास्तुकस्य ॥ १३४३ ॥ 
शुद्ध गन्धक और सुहागा दोनोंकों समभाग लेकर एकतन्र 
ख़रल करके जायफलके रस और त्रिफलके काढेमें क्रमसे 
सात २ बार भावना देकर प्रत्येक बार्‌ सुखालेवे । इस प्रकार 
यह विध्वंसनामकरस सिद्ध होता हैं . यह विषृिकाको 
विध्वंस करनेके लिये परम उपयोगी है। इसको नौ २ रत्ती 
परिमाण मभिश्रीमें मिलाकर सेवन करना चाहिये । और 
भोजनके लिये छाछ, भात, बथुएका शाक आदि पथ्य देना 
चाहिये ॥ ११२॥ ११३॥ 
॒ हि विपूचिकाविजयरस । 
रसगंवर्टकभसित समाशक परिमर्य जातिफूठ्स- 
प्भावितम्‌ । सितयोपयुज्य नवराक्तिकोन्मितं 
मांथतान्नश्नग॒विजयते विषूचिकाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पारा, गन्धक और सुहागेकी खीछ तीनोंकोी समान भाग 
लेकर एकत्र खरल करके जायफलके रसमें सात वार भावना 
देकर ७ बार सुखावे, फिर बारीक चूर्ण करके शौश्ीमें भरकर 
रख लेवें। इस चूणकों नौ २ रत्ती परिमाण मिश्रीमें मिलाकर 
अयोग करे तो छाछके साथ भातका भोजन करें तो विषूचिका 
रोग ( दजा ) अवश्य दूर होताहे ॥ ११४ ॥ 


€ ४२४ ») रसरत्नसमुच्चय | 


अग्निकुमाररस । 
हंसपादारसः पेछ सरमंधकयीः पलम । 
कांड द विषत्रणस्य वाठुकायंजपा चतम्‌ ॥ १३3५ ॥| 
शाण [वषस्वाधपर मारचरस्य वामश्रयत्‌ । 
दपनाडग्रेकुघाराषय महुणयां व विश्वेपत्त ॥ 3 3 5॥ 
तवातछपयजारापानइप दिवापक्षपात | 
सात्पाठज्वस्थासक्षयकायाश नाशयंत्‌ ॥ १३७ ॥| 
पारा ओर गनन्‍्धक दोनोंकों दो २ ताले रुकर कजली 
करलेवे फिर उसको लाल लकजाल लताके रसमें घोटे। 
पश्चात्‌ ६ मासे शुद्ध वत्सनाभका चूर्ण मिलाकर उसको शराव- 
सम्पुटमें बन्द करके र४ घंटेतक वालकायंत्रर्म पकावे। 
स्वांगशीतल होनेपर ओपधिकों निकारुकर उसमे शुद्ध वत्स- 
नाभ ४ मासे ओर मिरचाका चूण २ तोले डालकर एक दिन- 
तक खरल करें। यह अशिकुमार रस अग्निकों अत्यन्त दीपन 
करताहे इसलिये संग्रहणीमें विशेष हितकारी है । यह वात 
आर कफके रोगोॉको क्षणसरमे दूर करदेताह तथा सानिप[तज्वर, 
चआास, खासा और क्षय इन सबकी नछ करताह ॥ ११८-श शा 
बडवाप़िरस । 


टेकण मारच तुत्थ पृथक कर्षत्रय सवेत । 
सुंदर [उष्कदादशक त्रशानत्रेष्कृमयोमडुम ॥ ३ ३८॥ 

. चृूणान्यतान संयोज्य स्थापयच्छुद्धभाजने । 

: शुद्धदंहा नरस्तस्थ पान यद्भाजनात्तरण ॥ ११९ 
अयात्पथ्य ततः स्वृर१ ततस्‍्तबूिलयाग्यवृत्‌ 
उद्रा।मवरस्यास्थ वड़वा[ग्रसमा भपृत्‌ । 


भाषाटीकीपेत: । (४२५ ) 


बहुनात्र किमुक्तेन ससायनमय नृणाम॥ ३२० ॥ 

कांतं पद्मरसे घृष्ठ पुटपकक वरास्से | 

साकृवस्वरस पघ्रष्ट सत्तृत्वस्त्थामठम्‌.॥ १२१ 

सुहागा, मिरच और ,तूतिया ये प्रत्येक तीन २ तोछे, 
कान्तलोंह भस्म १२ निष्क ( ४ तोले,) मौर मेड्ूर भस्म ३० 
नेष्क ( १० तोंले ) परिमाण ठेकर सबको एकत्र खूब बारीक 
खरर करके उत्तम ओर स्वच्छ शीशीमें भरकर रख देवे । 
प्रथम वमन. विरेचनादिके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके मनुष्य 
इस रसको, “यथोचित मात्रासे भॉजनके पश्चात्‌ सेवन करे फिर 
थोडा और हल्का पथ्य पदाथाका आहार करे जोर ॒ताम्बूलछ 
भमक्षण करे। इस प्रकार इस रसको सेवन करनंवाले मनुष्यकों 
जठरापि बडवानलूकी समान अत्यन्त तीव्र होजाती है। अधिक 
क्या यह रस मनुष्योंके लिये रसायनके समान शुण करता है। 
इस रसमें कान्तछोह भस्मको डालनेसे अथम कमलके रसमें 
घोट घोटकर १० बार .गजपुद दव, फर तत्रफलक काढेस १८ 
बार घोटकर १५ बार गजपुट दूवे। एवं महृरमस्मकी भाॉगरक 
रसमें ७ बार धोटकर ७ बार गजपघुट देवे । इस अकार 
दोनों भस्मोंकों सिद्ध करके फिर इस रसमें मिलाना 
चाहिये ॥ ११८-१२१ ॥ ५ 

वैशधानरपोंटलारिस । 


जुद्घों सूतबढी चराचरणजःकपषाशतः कजढीं 

कृत्वा गोपयता विमर्थ दिवस रुडा च सृभोदरे 

सिद्ध कुंभपुटे स्‍्वतश्व शिक्षिरः पिष्टः करण्डे स्थितः । 
स्पाद्रेश्वानरपोटलीति कथितस्तीवामिदीघिप्दः ३ २२ 
 शंकोनविशतां चूणेमेरिचानां घताचितेः। 


( ४२६ ) रसरत्नसमुचयः ॥ 


देयोय वछमानेन वयोबल्मवेक्ष्य च ॥ १२३ ॥ 
गिलेहलविशुद्धयथ द्धिभक्तमनुत्तमम्‌ । 
कवतत्रयमानेन दुर्गधोद्रशान्तये ॥ १२५७ ॥ 
मध्यंदिने ततो भोज्य घृततकोदन सिता । 
रातों थे पयसा साथ यद्धा रोगालुसारतः ॥१२५ 
विदाहि द्विदर्ल भूरिल्वर्ण तेठडपाचितस । 
बिल्व॑ च्‌ का्खेछं च बंताक॑ कांजिक॑ त्यजेत्‌॥१३२६॥ 
इये हि पोटली प्रोक्ता तिषणेन महीभृता। 
मंदामरिप्रभवाशेपरोगसंघातपातिनी ॥ ३२७ ॥ 
सिघणस्य विनिर्दिश भेरवानंदयोगिना । 
छोकनाथोक्तपोटल्या उपचारा इह स्मृताः॥१२८॥ 
टल्यो दीपनाः श्लिग्धा मेंदामो नित्य हिताः३२९ 
पीतवर्णा ग्रुरास्निग्धा पृष्ठती ग्रंथिलाउमलठा । 
चराचरेति सा प्रोक्ता वराटी नंदिना खलु ॥१३०॥ 
साधेनिष्कमिता श्रेष्ठा मध्यमा निष्कमानिका । 
पादोननिष्कमाना च कानिष्ठात्र वराटिका ॥१३१॥ 
निष्फलाश्र ततो न्यूनाः पुंवराटाश्व पित्तठाः । 


दत्ता दत्ता गुणान्थूया विकारान्कुवेते है ते॥ ३२३ ९॥ 
शुद्ध पारा गन्धक आर कोडाका भस्म तानाकां एक रे 
कंष पारमाण छूकर कजला करलवे। उस कजलाका एक 
दिनतक गायक दूधम खरक करके गांठा बनाकर डसकां 
शरावसम्पुटम बन्द करक और सम्पुटका मसूषाम रखकर ३ 
दनतक कुम्भपुट्म पकावे । स्वॉगशोॉतर्क हॉनपर गोलेकां 


भाषाटदीकोपेत३ । ( ४२७ 3 


निकालकर बारीक चूण करलेवे ओर शीशीमे मरकर रखदेवे । 
इसकों वेधानर पोटलीरस कहतेह। यह अग्निको अत्यन्त 
दीपन करताहे। रोगीकी अवस्था और बलाबहूका विचार 
करके इस रसको दां २ रत्ती पारेमाण रुकर २१ मेरचाक 
चूण और घृतमें मिलाकर सेवन करावे । इस रसको खाकर 
तुरन्त मुखकी विरसता और दुर्गेन्धित डकारोंको हूर कर- 
नेके लिये तीन ग्रास दही और भात खाय । इससे गला साफ 
होजाताहै। फिर मध्याह्कालमें घृत, मिश्री और तक मिला- 
कर भातका हहका भोजन करे। रात्रिमं दूधके साथ अथवा 
अपनी गअक्ाति ओर रोगंके अनुसार पथ्य पदा्थोका आहार 
करे । इस रसका सेवन करनेपर दाहकारक, दो दलवाले 
( दाल आदि ) अन्न, अधिक नमक, क्षार देलमें पकाये हये 
पदाथे बेल, करेला, बेगन और कॉजी इन सबको त्याग देवे । 
इस पोटली रसको श्रीसिंवण महाराजने वर्णन किया है और 
सिंघण महाराजसे श्रीमरवानन्द योगीने कहा है यह रस मनन्‍दा- 
भिके द्वारा उत्पन्न हुये सम्पूर्ण रोगोके समूहकों विनाश करने- 
वाला है इसपर लोकनाथोंक्त पोटढीके समान समस्त उपचार 
करने चाहिये प्रायः सभी प्रकारके पोटछी रस विशेषकर 
आम्निकों दीपन करनेवाले, खिग्ध॑ और मन्दामभिमें अत्यन्त 
उपयोगी होते हैं । रसयोग्य कौडी-पीले रंगकी, वजनदार, 
सर्रिग्ध, पीठके ऊपर गॉठवा्ली और स्वच्छ ऐसी कौडीकों 
औनंदी नामवाले आचायेने चराचर नामसे ग्तिपादन किया 
हर कोडियोमें 6 मासे भर वजनकी कौडी उत्तम, ४ मासेकी 
मध्यम ओर २ मासंका कोडा कानेष्ठ हातो हैं, इससे कम 
वजनवाली कौडियाँ गुणहीन होती हैं और घुरुषजातिके बडे 
बडे कोडे पित्तकारक होते हैं वे कौंडे ग्रथम गुण उत्पन्न करके 
फिर अनेक विकार-उत्पन्न करते है ॥ १२२-१३२ ॥ 


( ४२८ ) रसरत्नसमुचय३ | 


वडवामुखी झ॒टी । 
9 


आर्वायोपनसस्मपेछहालिनीव्योषांबुनिबुच्छद 
संबुक्तेश्य इरिद्रिया सपलवेः साथ सशुआावतेः । 
भृगांगोविषतिदुकाहेक्रसेः इंपिष्प भुंजामिता 
संशुष्का वडवाधुर्खाति गराटिका नामों दिता तारया १ ३३ 
क्षिप्र शुत्परिबोधिनी खलु मता सर्वाभयर्धपिनी 
जप्प्रव्याणिविषूननी कृपनहच्छासापहा शूलघुत्‌ । 
क्षुद्रेष्म्यहरा व गुट्मशपमनी शुरातिंयुलंकषा 


शोीफ पाप 5ज्ञके बहागेरासवा[सर्य त्तादिना३ २७ 
वॉबा, छोहा, अश्नक, वायविडड्, कलिहारी, सोंठ, मिरच 
पीपछ, सुगन्धवालरा, नीमके पत्ते, हल्दी जौर शोधित इवेत 
वत्सनाभ शन सब औषाधियोंकों समान माज लेकर एकत्र वारी- 
क चूण करलेव फिर उसको मॉगरा कुचछा और अद्रख इन- 
तीनोंके रसमें क्मसे एक २ दिन तक भावना देकर एकर रत्ती- 
की गोलियों बनालेवे और सुखाकर रखलेवे इस वडवाझुखी 
झुटिकाकी तारा नामवाली विहुपीने वर्णन किया है इन 
गोलियोंके सेवन करनेसे तत्काल भूख लगती है और सब 
प्रकारके रोग नाश होते हैं आधेक कहनेसे क्या ये गोलियाँ 
कफरोग, खोसी, इवास, हृदयरोंग, शूछ, क्षुपाकी विषमता 
जुल्म, शूलकी पीडा, शोथ आदि सम्पूर्ण व्याधियोंकों नष्ट 
करती हैं और भूखको नियमबद्ध करके भोजनकों पचाती 
हैं॥ ११३१॥ ११४॥ 
ऋव्याद रस । 
0 हा ७ 
इज्ड बषव शुद्ध दवा दता वानाक्षपत्‌ । 
प्रद पलमानन दृतशुर्बाबप्त उुनः ॥ ३३० ॥ 


| + प्रशीक+ आ0 


भाषाटाकां पंत । ( ४२९ ) 
तोल्मानेन संक्षिप्य पंचांगुलदऊे क्षिपेत । । 
ततो विषूर्ण्य यत्नेन निश्षिप्पायसभाजने ॥ १86 ।| 
चुहयां निवेश्य यत्नेन ज्वांल्येन्मूदुवाहिना । 
पात्रमात्र हि जंबीररस सम्याग्िनारयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
संचूण्ये पंचंकोटोत्येः कषायेः साम्लबतसेः । 
भावनाः खलुकतंव्याः पंचाशतमितास्ततः ॥ १३८ 
भृष्टटंकणचणेन तुस्पेन सह मेलयेत्‌ । 
तद् कृष्णलवर्ण सर्वतुल्य मरीचकम्‌॥ १३९॥ 
सपत्तथा भावयेन्पश्चाव्चणक॒क्षा रवारिणा । 
ततः संशोष्य संपिष्य कूपिकाजठरे क्षिपेत्‌॥ १४० 
अत्यथ गुरुमांतान ग्रुशुभोज्यान्यनेकशः । 
भुक्‍्त्वा च कंठपयेत चतुबछमितं रसस्‌ ॥ ३४१ ॥ 
पटम्लतक्रसहिते पिवेत्तदशुपानतः |... 
क्षिप्रं तम्जीयते झुक जायते दीपने पुनः ॥ १४२ ॥ 
रसः कव्यादनामार्य प्रोक्तो मंथानभेरेः । 
सिपणक्षोणिपालस्थ भ्ररिमांसप्रियस्य च ॥ , 
दिशे आम समासादय सेरवानंदयोगिनों ॥ ३४३ ॥ 
कुयाहापनमुद्धत॑ च पचन दुशमसंशोषण्ण 
तुंदस्थाट्यानिबहंर्ण गरहरं मृदा तिशुठापहम्‌ । 
गुल्मप्गी हविनाशरन गहुणिका विधसन जंधन 
वात्गंथिमहोद्रापहरणं ऋव्यादनामा रसः ॥१७४४॥ 


( ४३० ) रसरत्नसमुच्चय३ । 


आठ तोहे शुद्ध गन्धकको अग्निपर पिघलछाकर उसमे पारा 
४ तोले, ताम्र भस्म १ तोछा और छोंह भस्म १ तोछा डारूकर 
सबको करछीसे एकमएक करके अण्डके पत्तेके ऊपर ढालकर 
पर्षटी बनालेवे फिर श्ीतक होनेपर उसकी पीसकर छोहेकी 
कढाईमें डालकर चूल्हेपर चढावे और नीचे मनन्‍्द्‌ मनन्‍्द आग्ने 
जलावे पश्चात्‌ कढाहइमें जम्बीरी नींबूका थोडा २ रस डाल- 
कर जारण करे इस प्रकार जारण करते २ जब ११८ तोले रस 
शुष्क होजाय तब उसकी उतार कर बारीक पीस लेवे फिर उसको 
जिकुटा, पीपलछामूछ, चीता और अम्लबेत इन ओपषदधियोंके 
क्ाधमें ५० बार मावना देवे और श्रत्येक वार सुखाबे इसके 
पश्चात्‌ उसमें समान माग शुनाहुआ सुहागा, सुहागेसे आधा 
काला नमक और सव औषधियोंकी वरावर मिरचोंका चूणे 
मिलाकर चनोंके खारके जलमें ७ बार भावना देवे और सुखाकर 
बारीक चूण् करके शीशीमें भरकर रखदेवे अत्यन्त गुरुपाकी 
पदाथे, मांस अथवा अन्यान्य अनेक अकारके गुरुपाकी खाद्य 
पदा्थोकों कण्ठपर्यन्त खाकर फिर इस रसको चारर रत्ती पारे- 
माण सेवन करे और ऊपरसे संधानमक मिलाकर खट्टे तक्रका 
अछुपान करें इसका सेवन करतेही खायाहुआ भोजन तत्काल 
जी होजाता है और फिर अग्निदीपन होकर तुरन्त भूख लूगती 
है क्रव्यादनामक रसको अत्यन्त मांसप्रिय सिघणराजसे मन्धा- 
नभेरवने और उसके आममें आये हुए मैरवानन्द योगीने कहा- 
था यह रस जठराप्िकों अत्यन्त दीपन करताहै, अत्यन्त सुरु- 
पाकी पदाथोकों पचानेबारा और दुष्ट आमको शोपित 
करनेवाला है एवं स्थूलता, विषके विकार, मृूलरोंग, झूछकी 
पीडा, गुल्म, प्वीहा, सेग्रहणी, रक्तसाव, वातकी ग्रन्थि और 
भयड्र उदररोग इन सब  व्याधियोंकों समूछ नष्ट 
करठाहे ॥ ११५-१४४ ॥ 


भाषाटीकोपेतः । ( ४३१ ) 
राजशेखरवरटी । 

भागों मृतरसस्पेकों वत्सनाभांशकद्गयम्‌ । 
रसतुल्य शिवात्र्ण गेधक॑ व्यूपणं तथा ॥ ३४५ ॥ 
विज्र्ण्यातिप्रयत्नेन भावयेत्सप्तवासरस्‌ । 
तांवूलीपत्रतोयेन स्वणधनूरजद्वेः ॥ 
पदश्ठा चणामताः कुयाच्छायाशुष्कास्तु गाढकाः 
उप्णाभायुतरानशखसखदा मंदाग्रानणाशना 
नानाकारमहाजरातशमना शुलततझृत्पाचना 
पाण्डुव्याधमहांदरातिशमना नःशपषशुद्धापहा । 
शाफत्ना पवनातेनाशनपटुः रुष्मामसयप्दास्नन ३७७ 
रसासन्दूर १ भाग, शुद्ध मोठा तालेया २ भाग, एवं हरडका 


चूर्ण गन्धक आर त्िकुटा ये अत्येक एक २ भाग छकेवे सबको 
एकत्र चूण करके पानोंके में और धत्रेके .रसमें ऋमसे 
सात २ दिनितक भावना देकर चनेकी वरावर गोलियाँ बनाकर 
छायामें घुखा लेवे ये गोलियाँ मन्दोष्ण जलके साथ सेवन कर 
नेसे आग्रेकी मन्दताकों अवश्य नष्ट करती हैं, तथा अनेक 
प्रकारके भयंकर ज्वरोंकी पीडा, पाण्डुरोग, अत्यन्त अबछ 
उदररोगकी पीडा, सब ग्रकारके शूछ, शोथ, वातकी पीडा 
आर सब प्रकारके कफके रोगोंको ज्ञीघ्र दूर करती है ओर 
अत्यन्त पाचक है ॥ १४५-१४७ ॥ 
आश्नरिकुमार रस । 
शुद्ध सूत वृष गध दक्षार पटुप्चकम्‌ । 
दशक तुल्यतुल्यांश भजिता पिजया नवा ॥ ३१४८॥ 


दशानां तुत्यभागा सा तस्याध [शसश्यूरकधघ | 


( ४२२ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


बा) # भर की कट + 
तत्सव विजयाद्ावेः शिशवित्रकर्ंगजेंः ॥ १४९ ॥ 
द्रावोदनतय मद झुड्ा भांड पंवछयु । 
- दाषानिना तु यामक शुष्क यावत्हमुद्धरत्‌। ३५० | 
सतवा चाहिकद्रावबावयजूणयादपक | 
दापकाऊउ भिकुमाराय निष्केक सचुनाछहुत॥ ३५५ ॥ 
आतकष गुड शुठ ह्ृत॒पाव च दोपनस ॥ ३५४ ॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाभ, जवाखार, सज्जी, राधानमक, 
काला नमक, समुद्रनमक, विरियासंचर नमक ओर समर 
नमक इन दसों औषाधियोंकों समान भाग लेकर वारीक चूर्ण 
करलेवे फिर इस चूणेकी बरावर घीमें झुनीहुई नई मांग और 
मोगसे आधा भाग सजनेकी जडका चूणे लेकर सबको एकत्र 
खरल करके भेंगके रस, सजेनेकी जडके काथ, चीतेकी जडके 
काथ और भौागरेके रसमें ऋमसे तीन २ दिन तक भावना देकर 
गोला बनालेवें उस गोलेकी शरावसम्पुटमें बन्द करके भाण्ड- 
यन्त्रमें रखकर एक प्रहरतक दीपककी अग्निके द्वारा छघुछुट 
देवे जब गोला खुखजाय तब उसको निकालकर चूर्ण करलेवे 
फिर उसको अदरखके रसमें ७ बार भावना देकर सुखाकर 
चूर्ण करले इस रसको पतिदिन चार २ मासे परिमाण शहदमें 
मिलाकर सेवन करे और एक २ तोछा शुरू तथा सॉठकों मिला- 
कर अनुपान करे यह रस अम्निकीं अत्यन्त दीपन करनेवारढा 


है॥ १४८--१५२ ॥ 


अज्वनतवटी । 
ऊुछयदादबच्वाबात्फ्तञापारदं तमं 
भुगदुबादता झुदबानाउशूतव्टी झुभा 
आअजाजछरूष्मवातलब्जा दापना शचवा[ ता ॥ उेडे ॥ 


मषाटीको पेत: । (४३३ ), 


कूठ, गन्धक, वत्सनाभ, अश्रकभर्म, त्रिफला और पारा इन 
सबको समान भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली 
करढ फिर उसमें अश्वक भस्म आदि जअन्यान्य ओऔषाधियोंको 
मिलाकर खरल करलेवे पश्चात्‌ भांगरेके रसमें घोटकर मूँगकी 
बराबर गोलियों बनालेवे ये गोलियॉअजीण कफ और वात- 
जानित रोगोंकों शीघ्र नष्ठ करती हैं जठराग्रिकों दीपन करती 
हैं ओर रुचिकों बढाती हैं॥ १५३ ॥ प्र, 
॥ 2. मी ३ 766 के 2 2 
ताश्र परद्गपक। भकदुओल पाक्ण च चावचड 
खरव मथ दृढ नंधाय सकता भंडधयाम ततः) | 
सिपन्न तस्प च रफ़्शाऊकाननमव क्षार पमं मंठव- 
त्तव भावतमातुठगजरसनाज्ञ रसा शक्षप्। ३५०७) 
गदाग् सतत ददात छइुनव डातः उस शंकर 
सख्येष्स्मे च्यवनाय मंदहुतझुर््वयाय नशजसे ऐ 
तनाइडदाय सभस्तदाकछग॒रब सथाय वर्षत 
. मंत्यॉनामपि चास्थ दानसमये गुंजाएक व 
' ताम्रभस्म, पारा, गन्धक, साठ, मिरच, पीपल, तीक्ष्ण छोह 
भस्म आर काठा नम्रक्क सबका समान भा छूकर बाराक 
खरल करके एक आबसी. श्ीशीमें भरे उसपर कपरोटी करके 
जशाशाका बालुकायन्त्रम रखकर आठ मअहर तक मनद्‌ सन्दू 
आम दंव स्वागशात ल हानंपर आाषाधका नकाढकर बारक 
चूर्ण करके उसमें समान माग छाल शाकिनी ( औषृधिविशेष 2 
का खार मिलाकर विंजार नबूक रसमे भावना दुकर सुखा* 
छव भार खुध्म चूण करके रखलंबव इस प्रकार यह राक्षसनामक 


रस प्ेद्ध होताहे | इसको मन्दातर रोगम ग्रतिदू्न साव+काद 
२८ 


( ४३४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


सेवन कराना चाहिये यह रस पूर्वकालम शंकरभगवाननें, 
मन्द भिसे नष्ट ओज और नष्ट वीयेवाले अपने मित्र च्यवन॑- 
सानिकों दिया था उन्होंने संसारके हितके लिये इस रसकों 
अकाशित किया है। ऐसे जगहुरु सर्यरूप उस शैकरके लिय 
नमस्कार है। आधुनिक मनुष्योंकों यह रस सेवन कराना हों 
तो प्रथम प्रतिदिन एक रत्तीकी मात्रा बढ़ाकर आठ रक्ती- 
तक सेवन करावे, फिर क्रम २ से एक २ रत्तीकी मात्रा घटाता 
चलाजाय ॥ १५४ ॥ १८७॥ 
जीवननामा रस । 
रसगधों सिंधुकगार्टकंणमसयारिहियावर्शीकतकफलस्‌ । 
क्रमशोत्तरभागावंत्राणितया बृहतारससयुतभावनया ३५६ 
आद्रकाहगपुननवपूताच्छन्रसः क्रमशों भावनया ह 
तत्र कलशिविषं व वामेश्र तद्रपमापसमानवर्टी या ३५७ 
सर्वमनीण कफमारुतपाण्डशोफहलीमककामल्शूलम्‌ । 
नाशयते छुदराग्रिकरो5य दीपननीवननामरसेंद्रः ३५८॥ 
पारा १ तोला, गन्धक २ तोले, सघानमक रे तोले, पीपल ४ 
ताल, सुदगा ५ ताल, हरड ६ ताले, चीतेकी जड ७ तोले, है 
याबेल ८ तोढे ओर निर्मलोके बीज ५ तोले इस ऋरमसे इन 
ओषधियोॉको बढाकर छेवे फिर सबकी एकत्र चूर्ण करके, 
कपडछान करढलव उस चूर्णका बडा कटेरी, अदरख, हाग, [वे पृ« 
ख़परा, करेंज और ग्रिलोय इन औषधि योंके रस अथवा काथमें 
ऋमसे एक २ बार भावना देकर उसमें समस्त चूणेका सोलह- 
वी भाग शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर एक २ मासेकी ग्रोलियाँ 
बनालेवे यह जीवननामक रस सब प्रकारके अजी्ण कफ और 
वातजानत राग, पाण्डुरोग, शोध, हलीमक, कामरा, झूल, 


भाषाटीकोपेत: । ( ४२५ ) 


मन्दाप्नि आदि सम्पूर्ण रोगोंकोी विनाश करताहै और जठरा- 
प्रिकों अत्यन्त दीपन करताहे ॥ १५६-१५८ ॥ 
बडवानल रस । 


शुर्ब॑ तालकगंधकों जलनिधेः फेनाग्रिगर्भाशयं 
कांतायोलवणानि हेमपवयो नीटांजन तुत्थकम ! 
भागो द्वादशको रसस्प तु दिन वज्यंचु घर शने 


सिद्धांइय वडवानझो गजपुट रोगानशपासयत्‌१५७%९ 
ताम्रभस्म, हरतारू, गन्धक, समुद्रफेन, चीता, कान्तलोह 
भस्म, पॉँचों नमक, सुवर्णभस्म, अश्रकभस्म, शुद्ध काछा सुरमा 
और तूतिया ये सब औषाधियाँ समान भाग और समस्त औष- 
घियोंका १२ वा भाग पारा लेकर प्रथम पार और गन्‍्धककी 
कजली करलेवे फिर सबको एकत्र खररू करके थूहरके दूधर्मे 
एक दिनतक घोटकर गजपुटमें पकावे। इस प्रकार सिद्ध किया 
हुआ यह बडवानर रस भिन्न मिन्न अनुपानोंके साथ सेवन 
करनेसे सम्पूर्ण रोगोंकों दूर करताहै ॥ १५० ॥ 
अग्निजननीवटी । 
कृणनागरगंधकपारदक गरल मार्च समभा- 
गयुतम्‌ । लकुचस्य रसश्वणकृप्रामतागाटका 
जनयत्याचरादनठम्‌ ॥ ३६० ॥ 
पीपल, सॉठ, गन्धक, पारा, वत्सनाभ और मिरच सबकों 
समान भाग लेकर बडहलके रसमें खरहू करके चनेकी बराबर 
ग्रोलियों बनालेवे। इन गोलियोंके सेवन करनेसे अल्पकाढमें 
हो अग्नि अत्यन्त दीपन होती है ॥ १६० ॥ 
सर्वेरोगान्तक वटी । 


शुद्धयूतं विष गेंघमजमोदं फल्तयम । 


( ४२६ ) रसरत्नससुच्चय! । 


' रजाक्षार बक्‍क्षार वाहरृसंधवजा[र कस ॥ १६१ 
सावचंद वडगा।नव दापछुद्र न्यूपंण पपमृस 
विज्ठाहः सवतुत्या नवा[राम्ठुन म दत४ ॥ ३६५॥ 
मारिचा्ा व खादेद्रहिमांगप्रशांतिये | 
पथ्या शुठी गुड चाचु पछा्थ अक्षकेत्सद्षा । 
जआनभांद्र वदाय ख्थाता सवेशेगकुर्ता का ॥ १ ल्डे| 
शुद्ध पारा, शुद्ध वत्सनाभ आद्ध गन्धक , अजम्योा द ब्िफला, 
सज्ञी, जवाखार, चाता, स्धानमक जारा, काला नमक वाय<- 
दडम समुद्रनसक और अझुया ये सब आओ प्ाधथया। समान थाम 
लकर एकल चूण करलवे इसमे समस्त चूणका बराबर कच लेका 
चूए मदाकर जच्चारा न॑ बूक रस खरल करके परचका 
बराबर गाल्य। बना ले वे श्नमंसग्रातादन एक रे गाली सवन 
करके ऊपरस हरड याोठ और जड़ इन तानांका दा दाल पार 
नाण संवन करे। ये गोछियों मन्दापैको दछ करनेदे ठियि 
अत्यन्त प्रास्ध है जार सरूदण राणगाकों समूठ नष्ट करती 
॥ १६१-१६३ ॥ 
सामान्य उपाय । 
दंत ताज कंणातुरथ चृण हाद्रीवामाशत्स | 
नष्काय मक्षयेज्जेत्य नत्व 'ह्ि्ंदांप्तियं ॥ १६७ || 
आदेकस्व्रद्ः छोड पलमातर पिबेदशु 
वथर चइतमासाशा शक्ो सदात पावृक्कः ॥ १६५॥ 
चाम्रभस्म और छांटी प॑ पिलका चूणे दानांकी समान साय 
#कर एकत्र खरल करकेवे उसमेंसे प्रातिदिन दी २ सासे परि- - 
जा वे छुकर शहद्म मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे अदूर- 
ब्लू दा ताले स्वस्सम दा ताल शहद मलाकर अनुपान क 


ब्ब्च 


भाषाटीको पेत: € ४२७ ) 


इस पर यथेच्छरूपसे घृत, मांस झादि गुरुपाकी पदाथोंका 
आहार करे तो उसको भी पचानेक लिये अग्नि समथे होजाती 
हैं। यह प्रयोग अग्निकी मन्दताकों दूर करके अम्नेकों 
दाौपन करनेके लिये विशेष उपयोगी है ॥ १६४ ॥ १६८५ ॥ 
है ते श्रीवाग्मदाय॑विराबिते रसरत्नसमुच्चये भाषा- अ्क 
टीकायां पोड्शाडघ्यायः समाप्त ॥ ९६ ॥ ह 

संपदा: ध्यायः 


मृत्रक्धचाच्छू राग | सा 
'व्यायामतीक्ष्णोपपरुभ्षरमथप्रसंगनित्यदु तपंछु- - 
वानातू । आजपमांतिध्यशना/| दाग त्स्थ पृ ५ 
छूच्छाण नृर्णा तथाशे ॥7 
अधिक परिश्रम करनेसे अत्यन्त तीक्षण पदार्थों या औष- 
घियोंके सेवन करने, रूक्ष पदाथाके आधिक खानेसे, अत्यन्त 
मद्यपान करनेसे, आतेशय ख्रीमर्संग करने, अधिक दोडनें 
और घोडा आदिकी सवारी करनेसे अथवा अनूपदेशके जीवोॉ- 
का मांसाहार करने, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे और अजीर्ण 
होनेसे मनुष्योंके मूत्र कृच्छरोंग उत्पन्न हो ताहै। वह वात पित्तादें 
दोषमेदसे आठ प्रकारका होता है ॥ प 
लघुलोकिश्वर रस । 
वृद्सूतस्ष भागेक चलारः शुद्धंंपकात्‌ । 
पिड्ठा वराठक तेन रप्तपाद च टंकणस ॥ १ ॥)। 
धरे पिष्ठा मु रुडा वशाटांश्रान्त्रयेत्पुटेतू । , 
स्वांगशज्ीत विच्ृण्पीथ ेघुलो केथरों रसः ॥ २ ॥ 
चतुगुनारसश्रार्य मारिचेकोनाविश्ञातिम७ | $., 


६४४३८ ) रसरत्नसमुच्चय। । 
्ति मू्‌ बी. ०१० पलक, पीकर 
जातेघमलपलक तु अजाक्षारण पंपयंत्‌ ॥ 
रु कक | »« मी के 
शकराभापवित चानु पाता कृच्छूहर परम ॥ दे ॥ 
रससिन्दूर १ भाग और शुद्ध गन्धक ४ भाग, दोनोकी कज्ज- 
ली करके कौडियोंके भीतर भरलेवे और पारेसे चौथाई भाग 
सुहागेकी खालकों दूधमें पीसकर उससे कोडियोंका मुँह बन्द 
करके सुखा लेवे। उन कौडियोंकों शरावसम्पुटर्म बन्द करके 
वाराहघुट देवे स्वॉगशीवल होनेपर कोडियोंको निकालकर 
बाराक चूण करके रखलेवे | इसको रुघुलाकेशररस कहते है । 
इस रसको चार २ रत्ती परिमाण लेकर २१ मिरचोंके चूर्णमें 
मिलाकर सेवन करे और पीछेसे चार तोले चमेलीकी जडके 
चूणकों बकरीके दूधमें पीसकर उसमें खाँड डालकर पान 
करे। यह रस मूत्रकृच्छरोगकों दूर करनेके लिये अत्यन्त 
श्रेष्ठ हु ॥ १०३ ॥ 
सामान्य उपचार । 


वि पे 6० 8. 


गोश्ुस्स्थ कृपाय तु सघ्चृतं पाययेत्रिरी । 
णद््रफलमूल च भ्रम्पामठकमूलिका ॥ 

वेशस्य पेटकायाश्व सूरं पिड्ठ जर्॑ पिवेत्‌॥ ४ ॥ 

शुहुपिण्याकापेच्छिली चूणणमृष्णेन वारिणा । 

पिबन्विरुच्यते रोगान्मूतरकृच्छात्सुदारुणात्‌ ॥ « ॥ 

शतावरीरस पेड तुत्यप्नताकेपिष्टिका । 

पाचता कटुतेलन प्ृन्रकृच्छे प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 

विदारी गोश्षुरं यहीं करें च सम॑ पचेत्‌ ॥ ७ ॥ 

तें कपाय॑ 'पेषत्त्ोद रसभस्मय॒तं तथा । 


भाषारीकोपे त+ । (४२३९ ) 


मूतरकृच्छूहरं ख्यात सप्ताहात्पित्ततंभवम्‌ ॥ ८॥ 

तिलापामा्गकदढीपछाशयवकाण्डकान । 

दग्ध्वा तद्धस्म तोयेन वृद्रपूत्त च्‌ कारयेत ॥ ९ ॥ 

2] के के हू शक 

ते प्चेत्तीयश्ोपषांत ततरचण द्विगुंजकम । 

पयेदविमृत्रेण शर्कराक्च्छुदज़बेत्‌ ॥ १० ॥ 

गोखुरूके काढेका घी मिलाकर रात्रिमें पान करानेसे मृत्र- 
कृच्छू राग दूर होता है अथवा थीं वृक्षकी जड, भुई आमलेकी 
जड़ बॉसकी जड और पेटारी वृक्षकी जड़ इन सबको समान 
भाग छेकर जलमें पीसकर पान करे तो मूत्रकृच्छ रोगमें विश्वे- 
पृलाभम होता है। अथवा सफेद तिलोंकी ख़रू ओर ह्वसोड़ेके 
पत्तोंका चूर्ण दोनोंकी समान भाग लेकर मन्दोष्ण जलके साथ 
सेवन करनेसे रोगी दारुण मत्रकृच्छरोगसे मुक्त होजाता है ॥ 
ईकैम्वा तूतिया, ताम्र भस्म और पारद्पिष्टी तीनोंकों समभाग 
लेकर शतावरके रसमें खरऊ करके सरसोंके तेलमें पकावे। फिर 
उसको उपयुक्त मात्रासे दूध, शीतछू जरू अथवा शहदके साथ 
सेवन करे। यह प्रयोग मूत्रकृच्छ रोग अत्यन्त उपयोगी है ॥ 
या विदारीकन्द, गोखुरू, सुढेठी और कसेरू, चारोंकों समान 
भाग लेकर चतुभोगावशिष्ट क्ाथ बनावे। उस काथमें शहद और 
आधी रक्ती परिमाण पारेकी भस्म मिलाकर पान करने से पित्त 
ज़न्य मूज्रकृच्छरोग एक सप्ताहमें ही नष्ट होजाता है। अथवा तिल, 
वचिरचिदा, केला, दाक और जौ इन सबकी शाखाओंको जला- 
कर भस्म कर लेवे। उस मस्मको पानीमें घोलकर और वसच्चमें 
छानकर पानीको मनन्‍्दमनन्‍्द अग्निसे पकावे । जब सब पानी जलन 
जाय और चूणेमात्र शेष रहजाय तब उसको उतारकर शीशी- 
में भरकर रखलेवे । इस चूर्णकों दो २ रत्ती पारेमाण लेकर भेडके 


( ४४० ) रसरत्नसमुचयः । 


मूत्रके साथ सेवन करावे । यह औषध-शकेरायुक्त मंत्रकृच्छ 
रोगको दूर करनेके छिये अत्यन्त उपयोगी है ॥ ४-१० ॥ 
,. अश्मरी ( पथरी रोग ) 
ऊर 6 ७ न्‍्च्‌ झू 4 कप क््‌ 

कण छात्षप्रदेश च शुद्ध प्रथ्मतों भवेत । 

पश्चाद्राों ज्वल्न्पूयपमममरारोागछक्षूणस्‌ ॥ ११ ॥ 

अथम कमर आर पेड़ू्म पीडा होना, फिर मूत्रका अवरांध 
होना, अथवा बहुत जोर लगाने पर थोडा थोडा मृत्रका आना 
ओर दाह होना ये सब पथरा रोगके सामान्य लक्षण हैं ॥११॥ 

पाषाणभेदी रस । 


' रस द्विगुणगंयेत मदवितवा प्रयत्नतः । 
वृहुः घुनवेवा वाह श्वेता आह्या प्रवृत्नतः ॥१२ ॥ 
तड़वेभोवयेदेन प्रत्येक तु दिनचेय्स ! 
पक घृषागर्त शुष्दी स्वेदयेज्जकर्यंत्रतः ॥ ३४ ॥ 
पाषाणमेदी नामाय निर्युनीतास्य वछकूः | 
. गोषरुककेटीबीज शृम्पामलकृपूल्षिका ॥ १४ ॥ 


कुहत्थकाथतोयेन पिड्ठा तदलुपाययेत्‌ ॥ १५॥ 
: पारा १ तोलछा और बन्धक २ तोके छेकर दोनोंफों एकन्र 
मदेन करके कजली करलेवे। फिर आककी', जड, विषखपरा 
अड्सा और विष्णुक्रान्ता इन औषाधियोंके रसमें कजलीकों 
ऋमसे तीन २ दिनतक भावना देकर गोला बनालेवे । उसको 
मूपामें बन्द करके भाण्डछुटके द्वारा अम्नि देवे। जब गोरा 
ए्बलकुल शुष्क होजाय तब उसकी निकारूकर स्वेद्नीय॑त्रम 
अधर ढुटकाकर ३ घेटेतक स्वेद देवे ।फिर सुखाकर खरक कर 
लंवे। इस रसको मतिदिन दो २ रक्ती परिमाण सेवन करावे 


आर ऊपरस खीरा था काकडीके बीजोंके और झुंह आमकेकी 


भाषादीकोपेत3३ । ( ४४१ ) 


जडके समान भाग चूणंका कुछथा्क काथम पासकर उसका 

अलतुपान करावे। अथवा कुलथाके काढेम एक रक्ता पाषाणभदो 

रसको घोटकर पान करावे। इस रसको पाषाणभेदा कहते है ! 

पत्थरको भी भेदन करके बाहर निकाल दुता हैं ॥१२--१५॥ 
द्वितीय पापाणभेदी रस । 


रसेन सितवर्षाम्वा रस द्विंगुणगंधकम ॥ १६ ॥ 
घृष्ठ पचेच्च मृषायां दो मापों तस्य सक्षयेत्‌ । 
पाताल्ककंदीयल कुलत्थोंदेः पिषेदलु ॥ १७ ॥ 
गोकंटकसदामद्रामठकार्थ पिबेन्निशि । 

अय पापाणभिन्नामा रप्तः पाषागभेदकः ॥ १८ ॥ 
गोक्षरबी जससुत्य चूणमविश्ली रखंबुक्तम्‌ । 


रसवरामश् पबतरचूणाश्त्वाउश्मरा पतात॥ ३९॥ 
पारा १ भाग और गन्धक २ भाग दोनोंकी कजली करके उ- 
सको खेतपुननेवाके रसमें घोटकर गोला बनालेबवे। उस गोलेकों 
मूपामें बन्द करके भाण्डपुट्म रखकर ३ घेटेतक मन्दमनद 
आअमग्नेके द्वारा पकावे। स्वॉग शीतल होनेपर गोढेकी निकाल- 
कर बारीक पूर्ण करलेवे । उस चूर्णको दो २ मासे परिमाण' 
लेकर पातालगरुडीकी जडके काथ और कुलथींके क्ाथके 
साथ सेवन करे और राज्िमें गोखुरू तथा कुस्मेरकी जडके 
काथके साथ सेवन करें । यह पाषाणभेदी रस पत्थरके समान 
ठिन पथरीकोमी भेदन करके निकाछ देताहे। अथवा इस 
रसको दो २ मासेकी माज्नासे गोंखुरूके बीजोंके चुण और 
भेडके दूधके साथ सेवन करें तोमी पथरी चूण चूण होकर 
बाहर निकल जाती है ॥ १६-१५ ॥ 


( ४४२ ) रसरत्नसमुचय: । 
ज्रिविक्रमरसः । 
मृततामम्रजाक्षीरेः पाच्य तुल्यं गते ढवे 
तत्तात्न शुद्धयूतं च गंध च सर्म॑ समम्‌ ॥२०॥ 
निर्ड्च॒त्यद्वर्मथ दिन तद्ोलमंभ्रयेत्‌ । 
यामेक वालुकायंत्रे पाच्यं योज्य द्विगुंबकूप॥ २१ ॥ 
बीजप्रस्य सुर तु सन चानुपाययेत्‌। 
[>> प कर ७५७ &*३ 
साद्वावकमा नाम्ना मासकेनाश्मराप्रणुत्‌ ॥ २० ॥ 
ताम्रभस्म और बकरीके दूधकों समान भाग छेकर 
पकावे । जब दूध सब जलजाय और भस्ममात्र शेष रहजाय 
तब उसमें शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक प्रत्येक ताम्र भस्मके 
बराबर २ भागमें मिलाकर निशेण्डीके रसमें एक द्नितक 
बोीटकर गोरा बनालेवें। उस गोकेकी घडियामें बन्द करके 
बालुकायन्त्रमे रखकर एक गप्रहरतक पकावे। स्वाइड्शीवल 
होनेपर उसको निकालकर बारीक चूर्ण करलेबे। इस रसकों 
दीर२रत्ती परिमाण सेवन करके ऊपरसे बिजोरे नींबूकी 
जडको जलरूमें पीसकर उसके रसका अनुपान करें| यह 
त्रिविक्रम रस इस अकार नित्य सेवन करनेसे एक महीनेमेंही 
पथरीरोगको नष्ट करदेता है ॥ २०-२२ ॥ 
आनंदमभेरवीवटी । 
तितापामा्गकाण्डं च कारवेलया यवस्य च । 
पलाशका संयुक्त से तुल्यं द्हेत्पुटे ॥ रहे ॥ 
तन्निष्केकमनासूत्रवर्टी चानंदर्भवीमस । 
पाययेदरमरी हंति सप्ताहान्नात सेशयः ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकोपेत३ । ( ४४३ ) 


तिल, चिराचिटा, करेला ओर जौ इन चारोंके पश्चाड्कों 
और ढाककी शाखाओंकी समान भाग लेकर सुखा लेवे । फिर 
सबकी एक हॉडीमें बन्द करके भस्म करलेवे। उस भस्मको 
बकरीके मूजमें खरलू करके तीन रे मासेकी गोलियाँ बना 
लेवे । इन ग़ीलियोंकों प्रतिदिन बकरीके मूत्रके साथ सेवन 
करानेसे एक सप्ताहमें पथरीरोंग निस्सन्देह नष्ठ होता 
है॥ २३१॥ २४ ॥ 

सामान्य उपाय । 


पाण्ड्रफलिकामूल्ं जलेनेवा5इमरीहरम । 
मधुना च यवक्षारं छीढं स्थादर्मरीहरम ॥ २५ ॥ 
हारिद्ागुडकपेक चारनालेन वा पिबेत्‌ । 


पेध्याककॉटकी कद भह्षय क्षद्धासतायुतम्‌ ॥ 

अरमरी हंति नो चचेत्रे रहस्य हे शिवा दितम्‌॥२६॥ 

धो वृक्षकी जडको जलमें पीसकर पान करनेसे पथरीरोंग 
दूर होंताहै । जवाखारकी शहदमें मिलाकार चाटनेसेभी पथरी 
दूर होती है। अथवा हल्दी १ तोछा और गुड १ तोछा लेकर 
दोनोकी कॉजीमें पीसकर पान करे, अथवा बॉझ्नककोडेके 
कन्दकों सुखाकर चूणे करके उसको मिश्री और झहदमें 
मिलाकर सेवन करे । इनमेंसे अत्येक मयोंग अश्मरीरोगकों 
नष्ट करनेवाला है, इसमें कोई आश्चय्ये नहीं है। ये प्रयोग 
छिवजी महाराजके कहे हुए है, इनकों संदेव ग॒प्त रखना 
चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

प्रमेह रोग । 


शोषस्तापोंगकाइय च बहुमूतलमेव च । 
अस्वास्थ्य सर्वगानेष तत्पमेहस्प लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


(४४४ -) रसरत्मससुच्चय: । 


शरीरकी रस, रक्तआदि घाठुओका शुष्क होना, ज्वर 
अथवा दाह होना, शारीरिक अड्भाका प्रांतांदेन कृश हांना, 
पेशाबका अधिक आना, ओर संपूर्ण शरारम शिविरुता या 
पीडाका होना ये सब ग्रमेह रोगके लक्षण हैं। शारारंक 
परिश्रम न करना, दिन सोना, दही, दूध, ग्राम्यजावाका 
शांस और कफकारक पदाथाका आधिक सेवन, आंधक बढ 
रहना, भोजनपर भोजन करना, अजीण रहना और आधर्षेक 
ख्रीप्रसेग करना इत्यादि अनेक कारणंसे प्रमेहराग होता है । 
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और वह वातादे दोष भेदासे २७० प्रकारका होताहूँ ॥२७ ॥ 


चन्द्रप्रभावटी । 
बोर जातिफरछं मधूकयुगछं साईं तथा खादिरि 
कृषपशमछकी शठी बहुएुता घोंटाम्लघारास्थिराः । 
(९ «० ८ ९७ ब््ि है [4० पा + 
बात भवृवाषदाडनतसहे उद सन कारकात 
>्क श्र $__ # ७ ० 
प्रत्येक दाधदुग्परांगालेशइस्तुबस्थ झुहस्थ चे। २८ 
रसेन भावित तस्व गुठिका संप्रकलिपता । 
जयेबंह्प्रभा नाम तीबान्मेहादिकानगदान्‌ ॥ २९ ॥ 
बोल, जायफल, सुलेठी, महुआ, खैरसार, कपूर, आमढे, 
कचूर, शतावर, गोरखसुंडी, अम्लधेत, श्ारूपर्णी, हीरा- 
कसीसकी भस्म, शिवालिंगीके बीज, अनार और घीग्वार इन 
सब औषधियोकी समान भाग लेकर एकन्र चूर्ण करलेवे । 
फिर दही, दूध, कालिहारीकी जड़, तोंबी ( लौकी ) और 
झूँग इन प्रत्येकके रखमें ऋ्रसे एक २ बार भावना देकर 
तान २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे ।ये गोलियों अल्पका 


पी कप न 


लूमही प्रमेह थादि भर्यकर रोगोंकों नष्ट करती हैं ॥३८॥२५॥ 


|” 


५ ७ 


भाषाटीकोपेत३ । (“४४५ 2 


प्रमहंशजासहरस ) 

चांडा्ीराक्षसोएुष्परतमध्वाज्यटंकपम | 

रह समाशीपरस सम इम्ता पिमदितम ॥ ३० !। 

समांश पूतिलाह वा सुषायां विपचेत्कमात । 

प्रमेहगन सहाय रसः क्षाद्रद्वियापक्स ॥ ३१ | 

पारा, गन्चक, सानक बक्क आर बड़मस्म चाराका समान 
भाग लेकर प्रथम पंचशरियाके फूकोंके रसमें घोटकर गसवामें 
बन्द करके छुकछ्ुटपुट देवे। फिर रतनज्योतके फूलोंक रखमें 
तथा शहद, घा आर सुहामा इन अत्यक्रक साथ क्रमरस एक 
एक बार घादकर पए्रथक्‌ एथक्र ऊकुछुट पुठट दव ! इस रसका 
दों २ मासे परिमाण शदहमें मिलाकर सेवन करे। यह रस 
गमेहरूप गजकी नए करनक छिये [सहकी समान हैं ॥३०॥३ १४ - 

महाविद्यागुर्टी । 

मदित किशकरवः क्ांतनागाशञ्ञपारदूस्‌ 

कषायः स्विश्नमाकुस्या वालुक्षार्यंज्रपावितश ॥ हे २॥॥ 

राजावताशदाधातुताप्यमंडृरमाक्षकः | 

तुत्थवक्रांतका्सीसः तमः सवरिधिः सप्रम्त ॥ छह । 

जआधारा इृष्णमुल तु कृपित्थः आवणी हिघश 

नारफिलस्य यूझनां शुस्तावंदनसास्यों। ॥ है७ ॥ 

काकनजंबूप्रसूनानां रसेः सह विभर्दधेत । 

ग्राव्कां भक्षयत्तस्थ-माषाद्वेतवामताध । 

घानारस चालुपिबेन्ञाक॒ुछ बणमानया । 

रात्रा पात्रीरसं देये महाविद्याग्रमंइमित ॥ डेढ़ ॥ 


( ४४६ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


कान्तलोह भस्म, सीसेकी भस्म, अश्वक भस्म, और पारद 
भस्म चारोंकीं समान भाग लेकर ढाकके पत्तोंके रसमें खरर 
कर । फिर नकुछ॒कन्दके काहेमें एक भावना देकर वालकाय- 
न्त्र्मे पकावे। इसके पश्चात्‌ राजावत्तेकी भस्म, झुद्ध मैनसिल, 
स्वगमाक्षकभस्म, सण्डूर भस्म, रूपामाखी को भस्म, तूतिया, 
वक्रान्तमाणका भस्म और कसीस इन सबकी समान भाग लेकर 
एकत्र खरक कर छेऔर इस औषधिको उपयुक्त वालकायंत्र्मे 
पकाई हुई ऑपधिके साथ सम परिमाणम लेकर मिला लेवे । 
फर शतावर, सारिवा, केथ, गोरखसुंडी, पद्माख, नारियलकी 
जड़, नागरमाथा, चन्दन, खेरसार और छोटी जाम्ुनके फूछ 
इन आपाधयाक रसमें क्रमसे एक २ बार भावना देकर दो दो 
सासंका गोलियाँ बनालेवे । इस रसकी प्रतिदिन एक २ गोली 
संवन कर ऊपरसे नकुलकन्दका चूणे मिछाकर आमलोंके 
रसका अवुपान करे। और रात्रिमें केवल आमलॉके रसका 
अद्पान करे। इस प्रकार इन गोंलियोॉकी सेवन करनेसे सर्व 
सकारक अमह दूर होते हैं ॥ ३२-३६ ॥ 


महच्वान्तावृवस्वान्‌ र्स। 

वीये धुरारेबीलिमअसंज् जंबीरनीरेण 
विमर्थ भस्म । रसाधभागेन ददीत शुर्व 
से तता गोपयसा विमदे ॥ ३७ ॥ 
सजूरमत्स्याडंकहंसपादी द्राक्षेण सत्तेन 
यह।चकायाः। मती शिवा कर्फटरुच्यदं ती 
बीजस्तदीयेः सलिलाबैमर्य ॥ ३८ ॥ 

तता रसः सिद्याति वछमरस्य शुक्रप्रमेहे 
पीते शात्मलीनाम । यूलांबुना वा 


भाषाटीकोपेतः । ( ४४७ ) 
कुसुमांुना वा ददयात्पयोभक्तकमत्र 
योग्यम्‌ ॥३९॥ क्षोद्रेण दुनोमि तथा 


उमरीषु गयां पयोभिनिखिलप्रमेहे ॥ ४० ॥ 
पारा, गन्धक और अश्वक तीनोको समभाग लेकर जम्बीरा[ 
नींबूके रसमें खरल करे, फिर उसमें परेसे आधा भाग ताम्र 
भस्म मिलाकर गायके दूधके साथ खरल करके सुखा लेवे | 
इसके पश्चात्‌ खजूर, मिश्री, छाल लज्जाछ, दाख, गिलोयका 
सत्त्व, जटामांसी, हरड, काकडासिंगी, तुलसीके पत्ते और 
दन्‍तीक बीज ( जमालगोंदा ) इन समस्त औषपधियोंके रस 
अथवा क्वाथमें क्रम क्रमसे एक २ बार म्देन करके सुखा लेवे ॥ 
फिर बारीक चूर्ण करके शीौशीमें भरकर रखदेवे । इस प्रकार 
यह रस सिद्ध होता है। शुक्रगत अमेहके होनेपर इस रसकों 
दो २ रत्ती परिमाण छेकर सेमहकी मसुसलठीके क्राथ अथवा 
सेमलरके फूलोंके रसके साथ व्यवहार करे । इसके सेवन करने 
पर दूध, भातका पथ्य देंवें। अशैरोगमें इस रसको मधुके 
साथ तथा पथरीरोंग और अन्य सब मकारके प्रमेहोंम गोदुग्धक 
साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ ३७-४० ॥ 
उमाशस्भु रस । 
रसाअको तुत्यसमानभागो जंबीरनीरेखरिदिन 
विमद । कुवीत सुपाकुहर नवृश्य वह्ों 
ततस्तस्य पुटानि सप्त ॥ बीजाहमुष्काक्ष- 
युगश्वतस्तः स्युभावना द्वे ककुभात्रिवास्म्‌ ॥ 8४३ 
यशासताकतकनभारभा खजूारका जात- 
दलः प्रोतिस्त्वम । एवं है सिद्धस्य रसस्प 
वछो मधुप्रयुक्तः सहता शिशुनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


(४४८ ) रसरत्नसमुंचय; । 


संतापशोपोी बछ्हीनतां थे तूपाँ च॑ 
वासापलिछः प्रमहन्‌ । चिवतयंद्रासर- 
सप्तकेन दुग्घोदर्न स्थादिह भाजनायथ ॥ ४४३ ॥| 
नीरेण बब्बूठुनपग्रवाछयान्नेषेष्य ते 
शर्कर्या समाचितेः । सवेधरमेशनिदनिहाति 
दत्तो दिनत्रय॑ विशतिवत्छ॑रस्थ ॥ ४७ ॥ 
आन सश्ापंः तामित प्रयोग्य दिनाने सतत 
मिशुणानि बात । वशमजुर्यां साइतस्प 
बस्थ पंचाधिका वत्तरविज्ञतिः स्थात्‌ ॥ ४५ ॥ 
हेयगवीनेन गवा थे पृथ्य॑ मिसत्तसंरु्यानि 
दिनानि कार्यस । पश्विन्नगोंधूसरसेन 
हीति सिशदब्दस्थ दिवजरशेण ॥ ७६ ॥ 

जन ससापिः सझुड़ हि देय॑ मच्िल्ुखण्डे- 
ख़िद्न विषातुस । अंगाने सम्याग्/िनि- 
दापसंघगतानि खानि रुफुटन द्दीत ॥ ४७ ॥ 
चिचाशुदाभ्यां इतमममस्पिन्‍ाक्षादिनर्णि 
वामाश्रेत तत्‌ | दुचत्रय- छपनज विश्योप 
विनाशयेहरोस्तनिद्षप्तिताभ्णाय ॥ 8८ 

' यथ्य देयशुभाशंभी वासुदेवेन निश्निले | 
पातु जगांते कृपया मेहप्वाॉलिविवल्वाति ॥ ७९ ॥ 


पारा आर अश्नक्त ये दाना समान भाग औरे दानाके बराबर 
चातया छूकर सबका जन्‍्बारों नबृक रसमे ३ दिन तक 


भाषाटीकोपेतः । (४४९ ) 


ख़रल करके गोंठा बनालेवें। उस गोलेकों सुखाकर मूषामें 
बन्द करके कुछुट पुट देवे। इस प्रकार नौंबूके रसमें बारबार 
घोटकर ७ कुछुटपुट देवें। पश्चात्‌ उस गोलेकों चूर्ण करके 
बिजौरा नींबू, मोरवा, बहेडा और आमले इन चारों औषधि- 
यके रसमें ऋमसे एक एक बार भावना देवे । एवं अज्ेनकी 
छालके काढिमें २ बार और मुलेठी, मिश्री, केवडा, जीरा, 
केला, खजूर और चमेलीक पत्ते इन सबके रखोंमें क्रम २ से 
तीन तीन बार भावना देवे । फिर उसको सुखाकर बारीक 
चूर्ण करके शीशीमें भरकर रख देवे । इस प्रकार सिद्ध किये 
हुए इस रसको प्रतिदिन १या ३ रत्ती पारेमाण शहदमें मिला- 
कर सेवन करना चाहिये। यह रस बारकोंके सन्‍ताप, शोष, 
दुबेलता और तृषाकों शीघ्र दूर करता है और अडूसेके रसके 
साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके प्रमेहोंकी एक सप्ताहमें नष्ट 
करदेता है। इसपर दूध और भातका भोजन करना चाहिये । 
२० वर्षकी अवस्थावाले मनुष्यकों बबूलकी कोमल ओर हरीं 
पत्तियोंके स्वससमें खेंड डालकर उसके साथ यह रस सेवन 
करावे। इससे ३२ दिनम सव ग्रकारके अमह नष्ट होते हैं। इसके 
सेवन करन पर २१ दिनतक घृत और मिश्री मिक्ाकर 
भातका भौजन करे । २५ वर्षकी अवस्थावाल व्याक्तिकों यह 
रस त्रिफलेके चू्ण और झशहदके साथ सेवन करना और 
गायके मक्खन तथा मिश्रीके साथ २१ दिन तक पथ्य देना 
चाहिये । ३० वृषेकी अवस्थावाल मनुष्यकाों यह रस उबाल 
हुए गहुँओंके रसके साथ रे दिनतक संवन करावे आर एवंवत्‌ 
यथ्य देव तो ३ दिनमे हो अमेह दूर हाजाता ह ) इस रसका 
सेवन करते समय थी, झुड, भात, मछु, खांड या इंखका रस 
इत्यादि शीतवीय और स्निग्ध पदाथाका आहार करना 
चाहिये। अन्यथा इस ग्रकार पथ्य न करनेसे सम्दूण अग्राम 
२९% 


( ४५० ) रसरत्नसखुचयई | 


दाह और पीडा होती है तथा ओँख, नाक, कान, उह, शेंदा, 
लिंग आदि स्थानासे रक्तासाव होने लगता है। इस रसपर 
लंघन करनेसे यदि धातुशाप आदि उपद्रव उत्पन्न होजाय 
तो इमलीके रसमें गुड डालकर पन्ना बनाकर उसके साथ 
भातका भोजन कराव आर द्वाक्षाद गणका आपाधघयाक्‌ 
क्ाथमें मिश्री मिलाकर पान करावे। अथवा केवल दाख भर 
मिश्री सेवन करावे इस सरकार उपचार करनेसे रे दिनमे शाप्‌- 
गदर होजाता है। इस उसाशम्धु रसको श्रीवासुदेवाचायने 
जगत्‌का कल्याण करनेका इच्छासे निर्माण (किया हैं। यह 
अमेहरूप अन्धकारकी विनाश करनेके लिये सयके समान 
पअभावशाली है ॥ ४१-४९ ॥ 
रसेन्द्रनाग रस । 
नाग कृपाडनप्य कता चाध वशावधचदत्कमश 
चिचाकृवचक्षार स्वृत्प स्वृद्प [विकाय कुतेन | 
परदुभाग पीस घृष्ठा घृष्ठा विच्रणित सम्बकु॥५०॥ 
तिलयुब्खादन्धधुना तरवृटनीजेन माशत कमशः । 
महगणातावेशूष सपीटक कुछमानल च ॥ 
हत्यल्पांदनाभ्यास त्तुप्थ्ययो गाहसद्रनागायस्‌% 3 | 
सीसेकी एक खीपरेंमे डालकर और चूल्हेपर चढाकर गलावें, 
जब वह गरूकर रसरूप होजाय तब उसमें थोडा २ इमलीकी 
छाछका खार डालता जाय और करछीसे चलाता जाय इस 
प्रकार ९ घंटेतक उक्त खारकों जारण करें। फिर स्पांगशीतलछ 
होनेपर सीसेसें उससे चौथाई भाग शुद्ध पारा सिलाकर उत्तम- 
प्रकारसे खरल करके खूब बारीक चूण करलेवे इस रसको उप- 
इुक्तमात्रासे तिलोंके और चकबडके वीजोके चूर्ण तथा शहदर्मे 
३ नाग॑ पादरसाम्षामेत्यापे पाठ) [ 


भाषादी कीपे ते । € ४०१) 
प्िलाकर सेवन करे यह रसेन्द्रनाग-रस थोडेदिनों सेवन करने 
और उत्तम पदार्थका पथ्य ढेनेसे सर्व्रकारके अमेह, उनकी“ 
भिन्न भिन्न प्रकारकी पीडायें, प्रमेह पिडेका, कुछ और बात* 
जन्य रोगोंकी नष्ठ करताहे ॥ ०० ॥ ५१ ॥ 

मेहशत्रु रस । 

कांताअमंड्रहरीतकीनां विचृण्णितानां 

क्रमशः शर्शशकस । रखेन स्रृर्ताशमयों 

दशाश दाधवदशंत्तमत्तवायां। ॥ ५२ । 

खछतक्ष्ण भादत्वाा जाडका वधाय तक्रण 

धीत॑ तल्पोटकृस्प। बीज च तेषां द्विगुणं 

प्रकृर्ण्य महामबान्हते त्‌ सहतानु) ॥ ५३ (६ हि 

काम्तलोह भस्म, अश्रकमस्म, मण्डूरभस्म, हरडका चूर्ण और 
प्रेकी भस्म ये प्रत्येक उत्तरोत्तर कम से बढाकर लेवे, छोहभस्म 
१० भाग और दूद्धी पुँघूचीफी जड ४० भाग लेकर सबका 
एकन्न बारीक खरलू करके दो दो मासेकी गोलियाँ बनालेवे | 
उनभेंसे प्रति दिन दोनों समय एक गोली चकबडके बीजोंके 
चूण और तक्रमें मिलाकर सेवन करे। चूर्ण भोलीसे दुशुना 
लेना चाहिये यह रस सम्पूर्ण भ्रमेहोंकी निस्सन्देह दूर 
करताहे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ | 
कासीसबद्ध रस । 


दासास कृष्णनाग शक्ष[तिपरशापर नीलम सुकातें 
हेमांग शामिसारं सािलरिएुदर्स मेहतिष्यारिबीजस । 
गरेछा चारिमेदः क्षितिरहसाहित वेतगुंजांबिबीर्न क- 


पित्थासावामश्राक्षाततफलसाहतराहिणाचाक्षासंश्रत्‌ ९४ 
१ समांशमित्यापि पाठः | ९ अहीत्यपि पाठः 


€ ४०४ ) रसरत्नसमुच्चय; ६ 


पवे संपिष्य तोये करिविजयभुवान्मोदकानक्षमात्रान्‌ 
कुर्योत्तकेण देय क्षपयाते निखिल मूपरोगं तिराघात्‌ | 
पृताहाशातेनाश तपमात॑ंबहुला हात पक्षादपत्त माया 
त्सवांगवाद्धि मुनिभिरभिहितोी मेहि कासीसबद्धः ॥५५॥ 
शुद्ध कसीस, नाग भस्म, गेरू, काछा अश्नक, कान्तलीहा, 
स्वर्णमाक्षिक भस्म, शिलाजीत, समुद्रशोपके पत्ते, करज्न 
बीज, गोखरू, दुगेन्धखर, अज़ुन वृक्षकी जड, सफेद चोटी 
और चॉटढीकी जड, केथका गूदा, केशर, हरी मूँग, मँजौठ 
और बहेडा इन सव औषधियोंकोी समान भाग लेकर एकत्र 
बारीक चूण करलेपे इस चूणकी कचनारके रसमें घोदकर एक २ 
तोलेके लड़ूडू बनालेवे । इन लडूडूओंकों तीन दिनतक तक्रके 
साथ सेवन करनेसे सब मंकारके प्रमेह रोग नष्ट होते है । ७ दिन 
तक सेवन करने से चित्तकी श्रानित और १५ दिन सेवन कर- 
नेसे अत्यन्त प्रबल तृपा दूर होती है। एक मास पर्यन्त इस 
शसकों सेवन करनेसे शरीरके सम्पूर्ण अड्भैकी वृद्धि और रक्त 
मांस आदि धाठुओंकी पुष्टि होती है। इस कासीसबद्ध रसकों 
झुनियोंने प्रमेहरोगियोंके हितके लिये वर्णन कियाहै ॥५४॥५८०॥ 
भीमपराक्रम रस । 

तुल्याभ्या रसगधाभ्या कत्वा कजालकां ज्यहम्‌। 

डरावायत्वाउडयस पात्र सठुना बदरागेना ॥ «८ ॥ 

निरुत्थमए्टमांशेन सीसभस्म विनिश्षिपेत ! 

सामश्व कद्सापत्र नाक्षप्प तदनतरम ॥ ५७ ॥ 

आकऊृष्य पारापध्चाथ साम्तभस्मप्रमाणतः । 

* सप्ताहात्कल्कनाशझामेत्यपि दृश्यते| २ देहिनां गुल्मरांगेत््यापि पाठ: । 


0 


भाषाटीकोपेत३) । ( ४५०३ ) 


परिशुद्ध च गोमूत्रे शिठाजतु निधाय च । 
खल्बे निश्षिप्य तत्सव यत्नेन परिमदयेत्‌ | «९ ॥ 


तुत्यमना कुठांबीनच्‌णकरका त्थवारणा । 

कतका प्रकृपायेण चिबपंत्ररसंन वे । ६० ॥ 

ततः सशाष्प सचूण्य क्षत्रा छाहस्प भाजन । 

त्रिफलारा कषायेण सप्तथा परिभावयेत्‌ ॥ ६) । 

आकुलाबाीजबबूरानयांसा भृष्टचाणता ! 

समों रससमो ऊत्वा रसेन सह मदयेत्‌ ॥ ३९२ ॥ 

हात॑ छद्धसरसः साय सर्वद्धामपराक्रमः । 

नामतः स्वंमहतन्ना दृष्प्रत्ययकारकः ॥ दुड़े ॥ 

वलदयामता ग्राद्यो जलः पवोपतः सह । 

पथ्यं मेहोचित देय वज्य सब विवनयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पारा और गन्धक दोनोंकी समान भाग छेकर तीन दिन 
तक खरल करके कजली करलेवे । उसको छोहेकी कढाईमें 
डालकर बेरकी रकडियोंकी मन्द मन्द आग्निके द्वारा पिघलावे! 
उसके रसकी समान पतला होंजानेपर कज़लीसे अष्टमांश 
सीसेकी निरुत्थ भस्म डाले ओर करछीसे अच्छीतरह मिला“ 
कर उसको पूर्ववत्‌ केलेके पत्तेपर ढालकर पर्पेटी तैयार कर- 
लेवे। पश्चात्‌ पपेटीकों चूण करके उसमें सीसेकी बराबर रे 

ग कान्तलोह भस्म, अश्नकका सत्त्व राजावत्तेकी भस्म और 

गोमूत्रमें शुद्ध कीहुई शिलाजोत डालकर उत्तमप्रकारसे खरहू 
करे। इसके अनन्तर चोंटलीकी जड और नकुरूकन्दके बीज 
का चूणे दोनोकोी समान भाग केकर जरूके साथ पीसकर कल्क 
करले । उस कलकके वख्नपूत रसमें तथा निर्मेडीकी जडके 
क्ाथ और नाोमके पत्ताफके रसम उक्त रसको क्रमस एक रे बार 


€ डंण४ड ) रसरत्नसझइचय। । 


भावना देकर सुखालेवे फिर चू्ण करके छोहेके खरछमें डाल- 
कर त्रिफलेके काढेमें सात बार भावना देवे । इसके पश्चात्‌ 
नकुछकन्दके बीजोंका चूण और वबूछका गोंद दोनोका शसके 
समा नथाग लेकर भूनकर चूण करलेवे, उस चूणंको तजिफछेके 
काढेमें ७ बार भावना देकर सुखालेवे और उपथुक्त रसके साथ 
समभागमें मिलाकर खूब बारीक खरक करें । इस अकार यह 
भीमपराक्रम नामकरस सिद्ध होताहै। यह सर्वश्॒कारके अमहाकों 
नष्ट करनवाला और पत्यक्ष विश्वासप्रद फलक देनवाला हैं। 
इसका शातादन दी २ रत्तो पारसाण बासी जरूक साथ खबन 
करना चाहिये। इसपर मम हरोगर्म कहेहुए उपयोगी पदार्थाका 
पथ्य देना और समस्त त्याज्य पदार्थोका परित्याग करना 
चाहिये ॥ ५६-६४ ॥ 
संजीवन रस । 
(पा 0 यंत्र श्र [4 घृ न 
नाक्षप्य पात॑नायत्र प्रशवहातांणे प्रतयंत्‌ ॥5०५ ॥ 
० के यँत्न पक श 

समाहरद्रत सम्पदधातनचायथतग्रद् वृत्भ 

भृत्त रत क्षपतुतय भृपारावतंभस्मृक्ूत्‌ ॥ ६६ | 

निरुत्य अधुभस्माप नक्षपंदश्साशूत 


तंता निबदृडदावेसश्वशद्ारह भादयंत्‌ ॥ ६७ 

ततः संशोष्य संचूण्य क्षिपेद्श्करण्डके ॥ ६८ । 

सजावनाथ खद्द व&छमाना नशाकुछाचूणयदुत 

सतृक्रः । निहंति स्वानापे मेहरोगरान्नुणां 

नितांत कुरुत क्षुध[ दे ॥ ६९ ॥ 

शुद्ध पारा ४ तोले ओर शुद्ध सीसा'४ तार दोनोकों एकत्र 
ख्रल करके ऊध्वेपातन यन्त्रमें डाहकर उडावे। पीसा नी चेकी 
होहोम पड़ा रहे ओर पारा उडकर ऊपरकी हॉडीकी तहलीमे 


भाषाटीकी पे त: । ( ४८८ 9) 


जालगे। इस प्रकार ३० बार पारंकी उडाव॑ और प्रत्येक बार 
चार २ तोले सीसा मिलाता जाय । जब पारेकी उत्तम प्रकारसे 
भस्म होजाय तब उसको निकालकर उसमें ४ तोले राजावत्तेकी 
भस्म और ६ मासे जस्तकी निरुत्थ भस्म मिलाकर नीमक 
यत्तोंके रसके साथ २० बार भावना देवे | फिर सुखाकर और 
पीसकर उत्तम शौशीमें भरकर रखदेवे । इस रसको भतिद्न 
दो रत्तीकी मात्रासे हल्दीके चूणे, नकुछकन्दके बीजोंके चूर्ण 
और तक्रके साथ सेवन करना चाहिये । यह रस मद॒ष्योंके 
सब प्रकार्क प्रमेहोंकी नष्ठ करता और क्षुधाकों उत्पन्न 
करताहै॥ ६५ ॥ ६५ ॥ 
मेहमदन रस । 


शद्ताधाहुव भस्म नव्यूठ व्याप्त सतपा | 

तता वचृण्य तन्मन्व कीविसस्म सम क्षपत्‌॥ ७० ॥ 

गामूनकाशलापातुरदंण परसदयत । 

शापायता वचृण्याथ क्षपद्नागक्रण्डकू ॥ ७१ ॥। 

महनदबनानाथ दशा भांदाकनाः खलु । 

गुजाद्वाभता दया चबाबलकूसयुतः ॥ ७२ ॥ 

निहान्तस कृढान्महान्धवापद्वसबृतान । 

तत्तद्रागहरद॒व्यः संवरगानबहेणः ॥ 

गानुरूप दातव्य पथ्यमत्र यथावचेत्श ॥ ७४३ ॥ 

शुद्ध सीसेकी निरुत्थ भस्म ४ तोले और अश्वक भस्म ४ तोले 
दोनोंकी एकत्र पानीक साथ घोद्कर गोठा बनाले। उस गोलेको 
शरावसम्पुटमें बन्द करके वाराहपुट देवे। इस प्रकार सातबार 
वाराह पुट देवे प्रत्येक पुटके अन्तमें चार २ तोले सौसेकी भस्म 
मिलाकर घोटेता जाय । इसके पश्चात्‌ उक्त ऑपाधिकों ख ररू 


६ ४८५६ ) रसरत्नसमुच्चय) । 
करके उसमें समान भाग कान्तलोहकी भस्म मिलाकर गंमित्रमे 


छू #. 


घोटी हुई शिलाजातके रसमें एक बार भावना देकर सुखा 
लेवे । फिर बारीक खरलर करके सुन्दर शीशोम भरकर 
रखदेवे । इस मेहमते तरसको श्रीमाठकी नामक आचा- 
येने वर्णन किया है | इसका नीमके पत्ता और आमरकि 
छः २ मासे चूणके साथ सेवन करावे। मात्रा दो २ रत्ती 
घरिमाण। यह रस सम्पूर्ण उपद्ग्वों सहित सर्वेप्रकारके अमे- 
होंको शीघ्र नष्ट करता है। तथा भिन्न मिन्न रोगनाशक अनु- 
पानोंके साथ प्रयोग करनेसे समस्त रोगोंकों दूर करता है । 
इसपर रोगाठुसार उपयुक्त पथ्य देनावाहिये ॥ ७०-७३ ॥ 
. , रामबाण रस। 

त्रपुणा [निहत तार स्वृणे नागहत तथा । 

मृतसूर्त तयोस्तुल्यं मदेयेद्विसत्रयस ॥ ७४ ॥ 
आकुलायुलनः कार्थः शाएयवत्वा झदम् 
ताप्यवैक्तराड्वत्तभस्म सर्वेसम क्षिपेत्‌ ॥ ७५% ॥ 


विमये बालेना सव पोढा तुषपुटः पचेतू। 
आऊुठीबीजबबूरकथितेभावयेत्रिधा ॥ ७६ ॥ 
तें रस परिचृण्याथ स्थापयेत्कूपिकोदरे । 
गुडचासत्तपयुक्ताी वछमात्रों ससत्वयम॥ ७७ ॥ 
निहेति सकले मेह मोहप्वांतमिवेधरः । 
बाणवद्रामचंद्रस्य सज्मनस्थेव भाषितस ॥ ७८ ॥ 
न याति जातु मोपत्व रामबाणों रसोत्तमः। ७९ ॥ 
जस्तके द्वारा भस्म को हुईं चॉदी, और सीसेके द्वारा भस्म 

कया हुआ खुबर्ण थे दानां समान भाग और दांनांकोी बराबर 


भाषाटीकोपेत: । ( ४५७ ) 


पारेकी भस्म लेवे, सबको एकत्र मिलाकर नकुहुकन्दकी 
जडके काहेमें तीन दिनतक खरल करे औभौर प्रतिदिन सुखावे। 
फिर उसमें सोनामाखी, वेक्रान्तमाणि और राजावत्तेकी भस्में 
समस्त रसकी बराबर भाग मिलाकर खरल करे। इसके पश्चात्त्‌ 
उपयुक्त रसका चौथाई भाग शुद्ध गन्धक डालकर जलके साथ 
खरल करके गोछा बनालेवे । उसकी सुखाकर शरावसम्पुटमें 
बन्द करके धानोंकी भूसीसे भरी हुईं हौंडीमें रखकर पकावे । 
इस प्रकार १६ पुट देवे और गत्येक पुटके अन्तमें चतुर्थाश 
गन्धक मिलाता जाय । फिर नकुरूकन्दकेबीज और बबूछकी 
छाल दोंनोंका एकन्न क्ाथ बनाकर उसमें उक्त रसको तीन 
दिनतक भावना देकर सुखालेवे। फिर बारीक पीसकर 
शीशीमें भरकर रखदेवे । इस रसको प्रतिदिन प्रात। सायकालर 
एक २ रत्ती परिमाण लेकर गिलोंयके सत्त्वमें मिलाकर सेवन 
करें । यह रस सब प्रकारके ग्रमेहोंकोी इस प्रकार झ्ञाप्रि नष्ट 
करताहे, जेसे इश्वरमोहरूप अन्धकारकों तत्कारू विनाश 
करदेता है। रामचन्द्रके बाणकी समान और सत्पुरुषोंके 
वाक्यकी समान यह रामबाण रस कदापि निष्फल नहीं 
जाता । यह सम्पूर्ण रसोंमें उत्तम रस है ॥ ७४-७५ ॥ 
राजसूगांक रस । 
सुवण रजत कांत ताप्र नपु सप्तासकृम । 
भस्मीकृत्वा च तत्सवे क्रमवृद्धया कृतांशकम॥८०॥ 
व्यामसत्वभव भस्म स्वेस्तुस्य प्रकटप्य॑त्‌ । 
कजनली सूतराजस्य सवरतः समांशिकास ॥ ८) ॥ 
प्रदाव्य ठोहभस्माथ पूर्वभस्म विनिश्तिपेत्‌ । 
काष्ठेनालोडय तत्सवे सद्रव हि समाहरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तता वेचृण्य तत्सव॑ सप्तवार पिभावयंत्‌ । 


( ४८८ ) रसरत्नसशुच्चय। ! 


आकुछीबीब्ंभूतकाथलेदन यत्वतः ॥ ८शे ॥ 
छू तब्मछदपायां पद उत्वदृथच्छन: | 
25 ३ ३ के 

हात सा रांद्राय चाणतः पदगारुंतः ॥ ८७ ॥ 

कांतपातन्नास्थता शत्रा जलाखफ्लतंयुत्तः । 

वहहयावतः प्रातृदातवया महरागणाय ॥ <» ॥| 

घगचा रघुनाहण सहत्यूहांवनाशन: 

निरदिश्य रो राजमभगांक शते कीेतः ॥ ८६ । 

दापनः पाचन वृष्या अहणाए[एडुनाशवः 

तापंष्ना शाचक्ृत्सवरागध्य! यागसयुत्ः ॥ <७ |) 

स्वर्ण भस्म १ तोला, रोप्य भस्म २ तोले, कान्त छोह भस्म १ 
तोले, ताम्र भस्म ४ तोले, जस्तकी भस्म ५ तोछे, सीसेकी 
भस्म ६ तोले, अश्नकके सत्वकी भस्म सबकी बराबर अर्थात्‌ 
२१ तो छे और समस्त औषधियोंके बरावर रे भाग पोर और 
गन्धककी कज्जली लेवे। प्रथम कजलीको रोहेकी कहढाईसें 
द्रवीभूत करके उसमें छोह भस्म डालकर करछीसे मिला देवे, 
फिर अन्य समस्त धातुओंकों क्रम २ से डाह॒ता ज्ञाय और 
लकडीसे चलाता जाय । जब सब भर्में मिलकर एकम एक 
होजायेँ तब शीतल करके बाराक चूर्ण करलेवे | इसके पश्चात्‌ 
उस चूणंका नकुछकन्दक बाजाक अवलहक समान गा काढ्म 
७ वार भावना देकर गोरा बनाछेवे । उस गोलेकों सुखाकर 
महमूषामें बन्द करके वालुकायन्त्रमे रखकर मन्द मन्द 
अग्निके द्वारा तीन घंटे तक स्वेद्‌ देवे। स्वांगशीतल होनेपर 
रसको बारीक पीसकर कपडछान करके शीश्षीमें' मरकर रख* 
देपे। इस अकार यह रस सिद्ध होताहै। इस रसको प्रतिदिन 

२ निदोपोयामित्यापिपा5: २ आमप्नोपिक्कचित्पुस्तके 


सापाटीकोपेत) । ( ४८०५९ ) 


राजिके समय दो २ रत्ती परिमाण लेकर कान्तलोहके पाते 
तजिफलेके काढक साथ खरल करके ढककर रखदबव ॥ [फर 
आतःकाल प्रमेह रोगियाकों सेवन करावे । इस रसकोा सृग- 
चार मानने नादए कयाह । इसका राजमग्रगाक कहते हू । 
यह रस सव प्रमेहाका नष्ट करनेवाला है, । तथा जठराग्निको 
दापन करनंवाला, पाचक, वायवद्धक, सग्रहणा, पाण्डुराग 
आर ज्वरनाशक, रुचिकारक ओर भिन्न सिन्न अनुपानाक 
साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोगोंकी नाश करताहे ॥८०-४७॥ 
महहर रस । 

राजावतेस्य रत्नस्य भस्म गेधकंसाधितस्‌ 

हत॑ च भस्मना तेन पनसत्त व कतिकम ॥ ८८॥ 

निहत॑ तेन सूर्त व तत्तत्मारणकीः सह । 

सवंत्ुत्थेन सूत्तेन तावता गंधकेव थे ॥ ८९ ॥ 

कज्जल्या कृतया साथ पूवेभस्मानि योजयेत्‌ 

तिदिन मदायित्वा तु घषायां विनिरृष्य थे ॥ ९० ॥| 

पेंचाठकमितेः शालितुपेश्व पुठ्माचरेत । 

स्वांगशात समाहत्य भावयेत्तदनंतरघ ॥ ९१ ॥ 

आकऊुलामूल्यबूरबीजगुनाजटोद्भवः । 

कपायेरणवाराणि पटचूण विधाय च्‌ ॥ ९० ॥ 

विनिश्षिपेत्कर्डांते यत्नेन स्थावयेत्तत 

तत्तन्मेहररद्रव्यः संगुक्ती रसराड्यम॥ ९२३ ॥ 

निहाते सकलान रोेगान्हुरात्मोपकृती रिव । 

अय॑ हि सर्वरोगप्नो भेषजेषु प्रशस्यते ॥ ९७ ॥ 


( ४६० ) रसरत्नसमुच्चय: । 


धार्मिकेषु च सर्वेषु दयावानिव मानवः । 
रो नंदिना दिएः प्रकरष्ो मेहहारिषु ॥ ९० ॥ 


गन्धकके द्वारा की हुई राजावत्तेकी मस्म ४ तोले, राजाव- 
तकी भस्मके द्वारा भस्म किया हुआ अश्वकका सत्त्व ४ तोले, 
राजावतेकी भस्मके द्वाराही भस्म किया हुआ कान्वलाह ४ 
तोले, और कान्तलोहकी मस्मके द्वारा की हुई पारद भस्म४ 
तोल, शुद्ध पारा १६ ताले और शुद्ध गन्धक १६ ताल लव । 
प्रथम पारे और गनन्‍्धककी कजली करके उसमें उपस्युक्त 
समस्त भस्में मिलाकर तीन दिनतक खरल करके गोला बन[« 
लेबे । गोलेकोी मूषामें बन्द करके कपरोदी करके सुखालिवे । 
उसको ५ आहक पारिमाण शालिधानोंकी भूसीस भरी हुई 
हॉडीमें रखकर पुट देव । स्वाज्शशीतल होने पर गोलेको निका- 
लकर बारीक चूणे करलेवे । फिर नकुलकन्दकी,जड, बबूलके 
बीज और घुंघुचीकी जड इन तीनोंके एकन्न बनाये हुए काथमें 
उक्त चूणकों आठ बार भावना देकर सुखाले और बारीक 
पीसकर कपडछान करके शीक्षीमें' भरकर यत्रपूवक रखदेवे । 
इस रसको प्रमेहनाशक भिन्न भिन्न अनुपानंके साथ सेवन 
कराना चाहिये | यह रस सवे प्रकारके पमेहोंकों इस भाँति 
शीघ्र नष्ठ करदता है जेसे दुरात्माओंके किये हुवे उपकार 
शीघ्र विनाश होजाते हैं । यह रस सम्पूर्ण रोग्रोंका नाश 
करनेवारा है । इस लिये यह समस्त औषधियोंमें श्रेष्ठ ग्रिना 
जाता है, जेंसे धार्मिक पुरुषोंमें दयालु मनुष्य उत्तम माना 
जाता है। इसको श्रीनन्दि नामवारे आचाय्येने वर्णन किया 


हैं । यह रस सम्पूर्ण प्रमननाशक ओषधियोंमें अत्यन्त 
उत्कृष्ट हे ॥ ८८-९५ ॥ 


भाषाटीको पेत३ । (४६९ ) 


उदयभास्कररस; । 
पारद भागमेक तु गंधक टंकंर्ण तथा । 
अश्रक ठोहमेव॑ तु भागमेक पृथफ पृथक ॥ ९६ ॥ 
शिलाधातुस्तथा भागमम्लवेतसभागकृम । 
कट्फले भागमेक तु वंगेन सह मेलयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
रंसक॑ पंचसूर्रेण दिनानि त्रीणि मर्येत्‌ । 
सवमेकत् सेयोज्य जंबीररससंयुतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मर्देयेद्दिनचत्वारि खल्बके बुद्धिमान्मिषकू । 
सुपिकालेपन कुयांन्मार्सागोक्षुससंसुतम ॥ ९९ ॥ 
मर्दयेच् यथायोग्य दिनानामेकविशयाातेः । 
पुटमध्ये परिस्थाप्प कुक्कुटीमात्रके दृहेतू ॥१०० ॥ 
शीतल ते तमादाय भावयेत्र यथाक्रमम्‌ । 
कुमारी चित्रक॑ व्योष॑ जातीफलहियावक्की ॥ ३०१॥ 
विषम ने चाम्लवेत्तस परिमद्येत्‌ । 
शोपष॑ कृत्वा यथायोग्य दिनमेक॑ प्रथकप्रथक्र॥१०२॥ 
ते सिर्ध वलमार्य तु दापयेदबुद्धिमान मिषक । 
प्रमेहे मधुना युक्त प्रयोज्य भिषजां वरे! ॥ १०४३ ॥| 
शकराइकसयुक्त रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ । 
विशहिनानि दातव्यं झूठे च तिफलाजलेः॥१०४ ॥ 
__भछुना चातिसारस्य सितया श्रासकासयाःर | 


१ तगराभीति पाठो5प्यच्रपस्तके २ रस च इत्यपि पाठोपरूभ्यते | 
रसकंपंचभागं च न्यहं मनेण मद्येद्त्यापिपाठ । 


€ ४६२) र्स्रत्नसमुद्यय: । 

क्षेरेण चागिसांचस्य तेलकांजिकसंयुतम्‌ ॥ 

सिद्धनाथेन संप्रोक्ती नाझ् छुदयभास्करः ॥ १०५ ॥ 

उदयभास्कर रस । 

पारा, गन्धक, सुहागा, अश्नक, लोहा, शिलाजीत, अम्ल- 
बंत, कायफल और वंग इन सबका एक २ ताला लव आर 
पृचमृत्रम रे दिनतक घांटकर शुद्धा कथा हुआ खपारया सबक 
बराबर भाग लेवे। सबको एकन्र मिलाकर जरम्बॉरी नींबूके 
रसमें ४ दिनतक खरल करें । फिर बालुछड और गोंखरूके 
काढ्मे २१ दिनतक खरल करके उस कढ्कका मूपाके भीतर 
लेपकर सुखालेवे और कपरोटी करके कुछ्कुट घुटमें रखकर 
अभिदेवे । स्वांगशीतल होनेपर जौषधिकोी निकाछकर बारीक 
चूण करलेवे। फिर उसकों घीग्वार, चीता,तिकुटा, जायफल, 
हड, सॉकर, कुचछा, नख और अम्ल्बेत इन औषधि योंके 
पथक्‌ प्रथकू रसमें ऋमसे एक २ दिन तक खर॒ल करके सुखा- 
लेवे और सूक्ष्म चू्ण करके शौशीमं भरकर रखदेव। इस 
पअकार यह रस तैयार होता है। वेद्य इस रसकी एक २ रत्ती 
पारिसाण सेवन करावे । वैद्योकों यह रस प्रमेहरोगर्में मधुके 
साथ, रक्तपित्तमं खाँड और अद्रखके रसके साथ, झूल रोगर्मे 
जिफलक काढेके साथ, अतिसारमें मधुके साथ, श्वास और 
खासाम मिश्रीके, तथा दूधके साथ और मन्दाप्रि रोगरमे 
तेल, कॉजी आदि अरूरू पदाथोके साथ तीस २ दिनतक 
व्यवहार कराता चाहिये । इस उदयभास्कर नामक रसको 
जासद्नाथ आचाय्यन कहा हैं ॥ ९६-१०५ 

हिमांशुरसः 
घअ्य कपनादाय उदये नक्षप्य बाद्धमाव ! 
रक्तामस्त्यप्रयुनस्य स्वस्पेन विमदयेत्‌ 


भाषाटीकोंपेत: । ( ४६३ ) 


सप्तवारं तथा पाधुश्तदूवारित्ेन चे । 

निष्कूद्रय टंकृ्ण च कप खादीरतारतः ॥ १०७ | 
कपूर रतुल्य च धर्वमेकत्र मदयेत्‌ । 

धावचिक्कणर्ता याति युक्तया चंद्नवारिणा ॥१०८॥ 
ररेणुमात्रानवटकास्छायायां परिशोषिताब्‌ । 

आतः साथ व सेपेत मध्याहे वे विशेषतः ॥१०९॥ 
निशायां च विशेषेण सेवनीयः प्रयत्नतः । 

एतादे मेहलुद्व्ये सुखशोपहुरं पश्म्‌ ॥ ११० ॥ 
पोमरोगहरं धवपिटिकानाशन सतस्‌। 


कै के | 4७] 

हिमांशुनामतः ख्यातं तृष्णादाहानिवारकूम॥ १११॥ 

शुद्ध पारेकों १ कषे छेकर खरलमें डालकर छारू अग- 
स्तियाके फूलोके रसमें ७ बार भावना देवे, फिर सफेद दूबके 
रसमें सात मावना देवे । इसके पश्चात्‌ उसमें खुहागा < मासें, 
खेरसार १ तोछा, और मीमसेनी कपूर १ तोछा डाकूकर 
संबकों उत्तम प्रकारसे मदेन करे । फिर चन्दनके जलके साथ 
घोटे । जब वह घुटते २ खूब चिकना होंजाय तब मटरका 
बराबर गोलियाँ बताकर छायामें खुखालेवे। इन गोलियोंमेंसे 
अतिदिन ग्रात३, सायंकारू, मध्याहमें और विशेषकर राजिमें 
एक २ गोली सेवन करे । और पमेह नाशक पदार्थाका अजुपान 
तथा पथ्य करे ; यह रस सब प्रकारकें प्रमेह, छुखशोष, सोम- 
रोग सर्वप्रकारकी अमेह, पिडिकाओं, और तृष्णा, दाह 
आदि सम्पूर्ण उपद्रवोकों निवारण करता है । इसको 
हिमाशुरस कहते है ॥१०६-१११ ४ 


६४६४) रसरत्नसमुचयईः ! 
कसन्तऊंसुमाकर रस || 
द्वो भागो हेमथूतेश्व गगन चापि तत्समम्‌। 
लोहस्य च त्रयों भागाश्वत्वारों ससभस्मनः ॥११२॥ 
वेगभस्म विभोग स्यात्सवेमकत्र कारयंत्‌ | 
ग्रवाले मोक्तिक चेषव रससाम्येन योजबेत्‌ ॥ ३१ डे॥ 
भावना गव्यदुग्धेन इश्लुवासारसन च । 
हरिद्रावारिणेनापि मोच्कंद्रसेन च्‌ ॥ ११४ ॥ 
शतपत्रसतेनेव माल्त्याः कुसुमेन च । 
उशीरदयनीरंण स्त सप्त च संख्यया ॥ ११५ ॥ 
पश्चान्मृगमदा भाग्य सुसिद्धो रसराड्रभवेत्‌ । 
कुसुमाकरविख्यातों व्तंतपद्पूवेकः ॥ ११६ ॥ 
गुंजामात्र ददोतास्य मधुना सवेमेहजित । 
पझयकासतपाशाप्तरक्तपित्तविषातिनित्‌ ॥ 
सिताचंदनसंयुक्तश्वाम्लापित्तादिशंगजुत्‌ ॥ ११७ ॥ 
सुवर्णभस्म २ साम, अश्वकभरम शभाग छठाह भस्म रे भाग, 
पारका भस्म ४ भाग, बगभस्म दे भाग, प्रवालापेष्टी! ४ भाग 
आर माक्तक पष्ठा ४ भाग रूकर सबका एकत्र खरल कर*< 
लंबे । फर गायका दूध, इसका रस अइसका रस, हल्दांका 
काथ, कक कनन्‍दका रस, कमढकके फूलाका रस, चमं॑दाक फू 
ढाका रस, खस ओर झुगन्धवालेका रस इन पत्येक रसोंसें 
क्रमस सात दे बार भावना दुकर सुखाढ्व | एफफर कस्तूराक 
रस्म एक भावना दवे । इस मंकार यह रस तथार हांताह व 
इसका वसनन्‍्तकुछुमाकर कहते है १ इस रसका एक २ रतक्ताका 
सातज्रास मधुक साथ संवन करावे | यह रस सब अकारक मसमह 


माषाटीकोपे ते । (४९५ ) 
क्षय, खाँसी, श्वास, तृषा, रक्तपित्त और विषकी पीडा इन 
सब रोगोंकों दूर करताहै। और चन्दनके क्राथ तथा मिश्रीके 
अनुपानके साथ देनेसे अम्लपितादि रोगोंकी नष्ठ 
करता है ॥ ११२-११७ ॥ 
सवमेहान्तक रस |“ 
पारदभरम शलाजतु ऊष्णा छधमल- 
ब्रिफलाकुलिबीनम । ताप्यनिशारजतो 
पलकांतव्योपरनःखपुरश् कपित्थान्‌ ॥ ११८ । 
संवीभद पारचण्य समाश भावत- 
भुगरस।|दवसादा । वंशातवारामद 
मधुलह विश्यातमहहर हारहएस्‌ ॥ ३१३९ || 
पारकी भस्म, शिलाजीत, पीपल, मंड्ूरभस्म, त्रिफला; 
नकुलकन्दके बीज, सीनामाखीका मस्म, हल्दी, रौप्यभस्म 
सर्यकान्तमणिकी भस्म, जिकुटेका चूणे, अमश्रकभमस्म, शुद्ध 
गूगल, और कैथ इन सबको समान साग छेकर एकत्र चूर्ण 
करले । फिर भॉगरेके रसमें २० बार भावना देकर सुखालेवे ॥ 
ओर खरक करके रखदेवे । इस रसकों अतिदिन आतःकारू 
मधुके साथ २० दिनितक सेवन करनेसे बीसों प्रकारके अमेह 
दर होते हैं। यह रस श्रीहारि नामक आचार्यका प्रत्यक्ष अचुभव 
किया हुआ है ॥ ११८॥ ११५ ॥ 
मेहारे रस । 
खत बाइमत बढ़ा शाशामत सनम तत्कण्जड[ 
केत्वा कृष्णाहरणण्यतायसाहता सम पतद्छ पुन+॥ 
कृप्यामभ्रककालिकां सुपिहितां सत्स्नांशुकः सप्ताभेः 
संवध्यात्रादन विश्यीष्य लवणा पुणे क्षपंद्धाण्ड के 3२० 


( ४५६ ) रसरत्नसमुच्च य; । 


'दग्ध्धा यांमचतुष्टये च शिशिरां भत्ता चर्ता कपका 
त॑ सूरत द्विलव छू च गगन लोहे ठुवे मद्येत्‌। 
सिद्धां बल्लामतः छता च मजुना वत्सादनाउचतता 
चेत्क्षीद्रकणायुतश्व तरसा सवृप्रमंहास्रयंत्‌॥ व २३॥ 
रागाधावरपाण्डुकामडहारद्राभत्ापंतताहूद- 
न्तवाश्व अद्रामवालजपत अहशरनामा रस || 
भक्त गोपयसायुते वे सासत मंधयावरोधेन वा । 
देप पथ्यापिद प्रमात्मकननादन्यच वा दीयते॥ १२२॥ 
पारा २ भाग, और गन्धक १ भाग दोनोकों एकत्र खरल 
करके कज़ला करलेव । उस कजलीको काले घत्रक रसमे 
१ दिनतक घोटकर आतसी, शीज्ञीमें मरदेवे ओर शीक्षीके 
सुहका काला अम्नकके पत्रां्स बन्द करके उसपर सात बार 
कपरादा कर और तीन दिनतक तोक्ष्ण धूपम सुखावे ! फिर 
नमकरस भरे हुए मसटठकेम शौीशीका गले पय्येनत गाड़कर ४ 
अहर तक आत्म देव । स्वाड्रशीतरू होनेपर शीशीकी तोडकर 
रसका एनकाल छंवे। इस प्रकार सिद्ध की हुई पारेकी भस्म २ 
भाग अश्रकभस्म १ भाग और हढोहमस्म १ भाग सबको एकत्र 
खूब बाराक खरर करके शीजक्षीम भरकर रखदेंवें। इस 
रसका दा दे रत्तो परिमाण छेकर मिश्री मधु ओर ग्रिठोयके 
सत्तम मदाकर अथवा शहद और पीपछके साथ सेवन करें। 
यह महा।र रस स्व प्रकारके अमेहरोग, राजयक्ष्मा, पाण्डु, 
कामला, हल्यमक, पित्तजन्य रोग और सम्पूर्ण प्रदर रोग इन 
सचका बहुत शाप्र नष्ट करताह गोदुग्धमें मिसरी डालकर 
भातके साथ बलानुसार पथ्यदे अथवा सुज्ञ वैध्के वचनानु- 
सार अन्य उपयुक्त पथ्यका अयोग करे ॥ १२०-१२२ | 


भाषादीकोी पेत: । ( ४६७ ) 
मेहबद्ध रस । 
अस्मसूत म्॒त कांते मुण्डभस्म शिक्षजतु । 
ताप्य शुद्ध शिलाव्योप॑ तिफरांकोडरबॉजकरा वर 
कापत्थरजनाहग सम उसाव्य द्ांगेना । 
तिश्द्वारं विशोष्याथ मधुयुक्त लिहेत्सदा ॥ 
निष्कमाज हरेन्मेहान्मेहबद्धो रतो महान ॥ उड़! 
महानिंवस्य बीजानि पण्निष्क पेषितानि च । 
पढतइड्तायन घतानेष्कद्वयंय च ॥ 
एकाक्ित्य पिवे्ालु हंति मेह चिंर्तनस ॥ ॥रे : ' 
प्रेकी मस्म, कान्वछोहकी भस्म, मुण्डलोहकी भस्म, 
शिलाजीत स्वणमाक्षिक भस्म, शुद्ध मैनसिक, त्रिकुटा, 
जिफलछा, अंकोलके बीज, कैथका गूदा और [हल्दीका चूणे 
सबका सस जी की भेगिरक रखर्म भावित' दकर 
सुखालव ! [फर वारशाक चूण करके शाशाम भरकर 
रखंदेवे । इसको प्रतिदिन एक २ निष्क (४ मासे ) पारेसाण, 
शहदम मूलाकर संवन कर यह र्स्‌ समस्त्‌ अमहाका नाश 
करनेंके लय अत्यन्त श्रष्ड ! याद २ तोले बकायनक 
बीजोंको ४ तोंले चावलोंके पानीर्म पीसकर और उसमें ८ 
मास घृत डाडकर उसकी साथ इस रसका पान कर ता यह 
रस बहुत पुराने प्रमेह कोमी नष्टकरदेता है ॥ १९२३-१४ ६ ॥। 
हरिशड़र रस । 
मृत सृताअक तल्यं घाजीफडनिनद्वेः॥ ३२६ ॥ 
सप्ताह भावयेत्खल्वे रसोडय हारशकरः। 
मापमेकां वर्दी खादेब्नीलमेहप्रश्ांतये ॥ ३२७ ॥ 
प्वेयोगानुपान स्पादसाध्य॑ साधयेत्क्षणात्‌। ३२८७ 


6 डढंट ) रमस्रत्नसमुचयः । 

पारद भस्म और अमश्रकमस्म दोनोंकों समान भाग लेकर 
आमलोंके स्वर प्में ७9 दिनतक भावना देवे। फर एक ₹ 
मासेकी गोलियां बनालेवे । उनमेंसे प्रतिदिन एक रे गांला 
उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करें। नीठममेहको शमन 
करनेके लिये यह रस अत्यन्त उपयोगी है। पवाक्त अठ॒पान 
नोमेसे 'किसी उचित अनुपानके साथ इन ग्रोलियाका। सवन 
करनेसे यह रस असाध्य अमेहकामी श्ौीघ्रआरोग्य करदंता 
है ॥ १९६-१२८ ॥ 

सामान्य उपचार । र 

रसस्य अस्मना तुल्य॑ वंगभस्म समाहरेत ! 

मधुना लेहयेत्याज्ञे वातमेहप्रशांतये ॥ १२५ ॥ 

अहामदकथूषण पथ्यु दंध सतक्कूयू 

विद्ापण्ड] व तक्रेण पकत्ा दवा तर हिज्ुद्श।॥ ) हें ० ॥ 

उत बहु न द्यादश्च [तछतंढन बाजयषत्‌ 

माकंडाचूणमादाय संजुद्ध खाद्य न्ञाह ॥ १४३३ । 

ताश्रण तुपवृभागन कुवात रसापाएकाश 

गाक्षुरय ह्रव चंद नाक्षपत्सप्कदयद ॥ १४० ४६ 

नदुभधप्य दचाक्षण्य स्वद्यत्कानिकराशन 

ईगव्वत्तर वानाक्षप्य व संधाश्याज्ाश ॥१३३॥ 

रक्तमहाप भस्मव्‌ वगस्‍्थ सचुना चरतू 

शुक्रमहयशात्यिथ हरदाचूणसयुत॒ण ॥ १३७। 

यारकोा भस्म आर वगभस्म दोनोंकों -समान भाग लेकर 


आहदक साथ खंवन करानेस वातजानित अमेह दूर होताहे। 
वृद्ध इसपर वृजका आर आमलाका यूब तक्रके साथ परथ्य> 


हक 


रूप दव | ग्रमहन काल (तिलांकी खलको छाछके साथ परका* 


भाषाटीकोपेत: । € ४६० ) 

कर सेवन करावे। किन्तु हींग बिलकुल न देवे ओर घृतथी 
अधिक सेवन न करावे । केवर तिलके तेलमें खाद्य पदा 
थाको सिद्ध करके भोंजन करावें। अथवा भारंगीके चूणकों 
सुडम मिलाकर राज्रिमें भक्षण करावे। पारेकी मस्म ४ भाग 
और ताम्र भस्म १ भाग दोनोंकी एकन्र ' बारीक पिद्दो 
पीसकर उसको गोखुरूके काढेमें १४ दिनतक भावना देवे- 
फिर उस पिठीको एक नींबूमें भरकर और कौजीसे भरेहुए 
दोलायन्त्रम नींबूकी अधर लटकाकर १ दिनतक' स्वेद देंवे 
फिर उसको पीसकर शीश्षीमें भरकर रखदेवे । जब आवश्य- 
कता हों तवव उस औषपधिकों अल्प परिमाणमें लेकर नींबूमे 
भरकर रात्रिके समय सुखमें धारण करें । इससे प्रमेहरोग 
नष्ट होताहै। रक्तजनित अमेहमें केवल वेशभस्मकोंही मधुके 
साथ सेवन करनेसे उपकार होताहै शुक्रजन्य प्रमेहकों शमन 
करनेके लिये हल्दीका चूणे, वंगभस्म और शहद मिलाकर 
सेवनकरे ॥ १२९-१३४ ॥ 

मथुमहापजुत्त्यथ समालाजनच्गकृम । 

वंगभस्मसमायुरक्त खादयेच्छकेरायुतम्‌ ॥१३५॥ 

शाल्मलीडुतमादाय पाययेन्मथुना सह । 

बोलबद्ध रस जग्ध्वा रक्तमेहाद्विच्यते ॥१२६॥ 

बॉजकस्प कंषाये च पिबेदनु सबोलकम्‌। 

सप्पातमूलजकार्थ सप्चतं निश्चि पाययेत्‌॥ १४७ ॥ 

कूष्माण्डस्य रसं वेछखण्डयुक्त तु पाययेत्‌ । 

स्लियं वा रुपिरस्रावामामडुग्घेन पाययेत्‌ ॥ १३८ ॥ 

तुबरामूलमुद्घृर्ध सम्यक शकरयान्वतम । 

पिषत्तेड़लतोयेन रक्तत्नावाद्विएचच्यते ॥ १३५ ॥ 


( ४७० ) रसरत्नसमुचयः: 


पिष्ठा कापांसतकर रसपरण॑ंदशा त्यनाम कपित्था- 
ब्वियास पंचानष्कानाहतशतजदारातिबीज च परश्चात्‌ | 
पिण्डान्कृत्वाथ तन प्रातादनमथ तात्पण्डमंक कृपित्था- 


न्रियांस पादनिष्क माथतमचुयुत मेहजालं रुण।द्ध३४० 

मधुमेहरोगकोी नष्ट करनंक लिये भुईं आमरढा और अजु- 
नकी छालका चूण ओर वंगभस्म तीनोंकी समान भाग छेकर 
खेॉडमें मिलाकर मधुमेहरोयाका सेवन करावे | सेम के रसका 
मधुके रसको सधुक साथ पान कराने अथवा बोलवद्ध रसको 
सेवन करानंस रागो रक्तप्रमेहस शीघ्र मुक्त होजाताह । इस- 
पर विजयसार के क्राथकों बोलका चूणे डालकर अनुपान करना 
चाहिये । अथवा बहेडेकी जडके काढेकों घृत मिलाकर रात्रिम 
पान करावे ता प्रमंह दूर हाताहे । पंठका रस, वायावेडंगका 
चूण ओर खॉड, तीनाको एकत्र मिलाकर सेवन करानेसे 
अमेह रोग, और पेठेक रसको कच्चे दूधक साथ पान करानरक्ध 
ख्ियाका रक्तस्राव राग नष्ट हाताहे । अडहरकाी जडकोी चाव. 
लाक धोये हुए पानीम घिसकर उसमें खॉड डाहुकर पान. 
करनंसे रक्तस्नाव अथवा रक्तप्रमेह शान्त होताहे। अथवा कपा. 
सके फूलांकों मठम पीसकर कलल्‍क करते उसकी १॥ तोल 
लकर उसम सांसका भस्म १॥ तांला केैथका रस२०मारस आर 
अग्रास्तयाक बाजाका चूणे २० सास पारमाण डालकर सबका 
खूब अच्छे प्रकारसे खररढू करके एक २ मासेकी गोलियाँ 
बनालवे | उनमसे प्रातेदिन ग्रातःसायकाल एक २ गोली 
कथक काढंक साथ सेवन कर और ऊपरसे मठेमें शहद मिला 
कर अनुपान कर इस प्रकार सेवन करनेसे यह ओषाधि सब 
अकारक अमहाका बहुतशाप्र नष्ट करदेती है| सोमरोग, 
चतप्रदर और अमंह परडिकाओंको चिकित्साभी प्रमेह रोगके 
समानहां करना चाहिये ॥ १३५-१४० ॥ 

इते ओरीवाग्भयाचार्यविराचिते रसरत्नसमुश्यये माषाटीकायां 
सप्तद्शो उध्यायः समाप्त: ॥ १७ ॥ 


भाषादाकोापं ते । ( ४७१) 


अष्टादशाडबध्यायः | 
विद्रधिरोग । 
अन्त २७5 रु र्न्ये सर 
अन्तररध्युषितोणशुष्कपरुपरयेरसूग्दूषणे- 
शछु ९५ ३ ३“ +_ ₹५४७७ “२११० 
वेकवीं शयनादाभस्तचभतामतबाहवात्थतः । 
मंद्रत्वक्पदकडरास्थर|पर गांठ नदृष्यकतावृतत 
स्थादथवाउडयताडइ पकृरुजः शांथर्तसाववंदा पः 3॥ 
बासौ, अत्यन्त गरम, सखेहुए कांठटेन ओर रुधिरकों दूषित 
करनेवाले अन्नोंकों खानेसे अथवा प्रकृति विरुद्ध या देश- 
काल विरुद्ध आहार विहार कग्ना, दिनमे अधिक शायन 
करना, आदि अनेक कारणास मनुष्यांक मंद ( चबी ), त्वचा 
मांस, कण्डरा, अस्थ और रावेर अत्यन्त दूषित होजाते है, 
इसलिये शरीरक किसी भागम भातर या बाहर गोल अथवा 
लम्बी आकृतिवाली सूजन होजाता है। उसमे अत्यन्त पीड 
हांता है, इसका विद्राधरोंग कहते है । यह वात, पपत्तादि 
दाषभंदस अनेक प्रकारका हाता है ॥ १॥ 
सवश्वर पपंटी रस । 


रसोपरसलोहानि कापिकाण पृथक प्रथकू । 

तेषु लोहानि सवाणि पाषाणाः कठिनास्तथा॥ २ ॥ 
घनसरत्त्वं च तत्सवे भस्मीक्षत्य प्रयोजयेत । 

रत्नाने वछतुल्याने भस्मीकृत्य च सर्वशः ॥ हे ॥ 
एमिश्तुग्ंणः सतो गन्धस्तस्माचतुग्णः । 

कृत्वा कज्जलिकां ताभ्यां क्षिपेछोहस्य भाजने ॥४॥ 


“१ असृग्पाठोप्यन्यत्र पुस्तके । 


(४७२ ) रसरत्नसमुचय; .। 


जज क्र ही 


ग्रद्माव्य बदरांगारनिश्षिपेत्तदनंतरस । 
रसापरसलोहानां रत्नानामापे सवेशः | ५ 
चूण भस्म च निक्षिप्प काप्ठेनाउड्टोव्य मेलयेत्‌ | 
ततश्व षोडशांशिन मिश्रयित्वाइरुण विषम ॥६ ॥ 
गोमयोपरि निश्षिप्ते निश्षिपेत्कदछीदले । 
प््रेणान्येन रंभायाः समाच्छाय प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 
कराभ्यां चिपटीकृत्य क्षिपेदुपारि गोमयम्‌ ! 
ततः शीत समाहत्य चूणायेत्वा च पर्षटीस ॥ < ॥ 
विनाक्षपेत्करण्डान्तः सपूज्य रसभरवम्‌ । 
प्रवेच्चराभिधानेय पपेटी परिकीर्तिता ॥ ५ ॥ 
सर्वोकहितार्थाय नंदिनेय विनिर्मिता । 
रक़तियुक्तसमानेय मरिचाद्ेसमन्विता ॥ १० ॥ 
विद्रधों पद्प्रकारायां देया वर्ध्मसु सप्तसु । 
क्षयरोंगेषु सर्वेषु पाण्ड्रोगे विशेषतः ॥ ११ ॥ 
अहणीरोगभेदेषु गुल्मेष्वष्विधेषु च । 
मूलरोगेष्वशेषेषु प्रीहायां यकृदामये ॥ १२ ॥ 
प्रमेहे सोमरोगे च पदरे जठरातिषु । 
विश्ेषेण च मंदागो सर्वेष्वावत्तेकेषु च ॥ १३ ॥ 
अजुक्तेष्वपि रोगेषु तत्तदोचित्ययोगतः । 
रसो5य खलु दातव्यः शिवतुल्यपराक्रमः ॥ ३४ ॥ 
_ यद्यहव्यमसात्म्य है जनानामुपणायते। 


१ रसेभपजमिति पाठोपि | 


भाषादीकोपेत३ । ( ४छरे ) 


तत्सव सात्म्यमायाति रसस्यास्य निषेवणात॥१५॥ 
दुशसाध्यों विद्रधिमासाच्छांतिमायाति निश्चितम्‌३६ 
रस ( अश्वक, वेक्रान्तमणि, सोनामाखी, रूपामाखी इनकी 
भस्में, शुद्ध शिठाजीत, तथा नीलाथोथा, चपछ और खपारि- 
याकी भस्म ), उपरस ( शुद्ध गन्धक, गेरू, कसीस, फटकरीं, 
हरताल, मेनसिल, सुरमा, मुदोसंग ), धातुय्ये ( सोना, चांदी, 
तॉवा, लोहा, सासा, बंग, कॉसा और पातिठ इनकी भस्में ) 
आओर अश्वकके सत्त्की भस्म ये प्रत्येक एक २ तोला पारिमाण 
तथा समस्त रत्न ( माणिक, मोती, झूँगा, पन्ना, पुखराज, 
हीरा, नीलम, वेदूये मणि और गोमेदमाणि इन सबकी भस्में) 
एक एक रक्ती परिमाण लेवे। द्रन सब भस्मोंसे चौगुना झुद्ध 
पारा और पारेसे चौगुनी शुद्ध गन्धक ठेकर अथम पारे और 
गन्धककी कज्जली करलेवे । उस कज्लीकों लोहेकी कहाईमें 
डालकर बेरीके कोयलोंकी अग्निके द्वारा पिघछावे । जब 
कज्जली पिघलकर रसके समान पतली होंजाय तब उसमें उप- 
युक्त समस्त भस्में डालकर रकडीके डंडेसे मिलादेवे । फिर 
उसमें सम्पूर्ण औषधिका सोलहवाँ भाग रक्तवर्णका शुद्ध 
वत्सनाभ डालकर सबकों डैडेसे चलाकर एकमएक करदेवे। 
पश्चात्‌ गायके गोबरके ऊपर केलेका पत्ता रखकर उसपर 
कजलीकों ढालदेवे, और तत्काल उसके ऊपर केलेका 
दूसरा पत्ता ढककर और उसके ऊपर गोबर रखकर 
इाथोंसे थपथपा देवे । स्वांगशीतर होनेपर पपटीकों 
निकालकर खूब बारीक चूर्ण करछेवें और रस भेरवका 
पूजन करके शौशीमें भरकर रखदेवे । इसको सर्वेश्वर 
पपेदी रस कहते हैं। इसको समस्त संसारके हितके लिये 
श्रीनन्दिनामवारे आचार्यने निर्माण किया हैं। यह रस 


६ ४७४ ) रसरत्नससमुचयः । 
शक २ रत्ती परिमाण छेकर मिरचाके चूणं ऑर अदरखक 
रसमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। इस रसका ६ ग्रकारका[ 
विद्राधे, ७ प्रकारका वध्मरोग, सव अकारका क्षय, पॉडिराग, 
विशेष कर संग्रहणी, आठ प्रकारका गुल्मरोग, सब अकारका 
अशराोग, ड्रीहा, यक्ृत्‌ विकार, अमेह, सॉमरोग, ग्रद्ररोग, 
उदरको पीडा, अमग्निकी मन्दता, सम्पूण आवत्तेक रांग और 
अन्यान्य समस्त अनुक्त रोगॉममी तत्तद्रांगाठुसार अनुपा- 
नके साथ प्रयाग करना चाहिये। यह रस शिवर्क समान 
पराक्रमी है। इस रसके सेवन करनंसे मनुष्याक प्रक्रातावरुद्ध 
पदार्थभी उनकी ग्रकृतिके अनुकूल पडने लगते हैं । एवं अत्यन्त 
कृच्छुसाध्य विद्रधिरोंग इसके सेवनसे एक महोनेम अवश्य 
नष्ट होजाता है ॥ २-१६ ॥ 
शंखपाण्डूर रस । 
हारद्राकदमकाछतण्डुल गंधक गुडम । 
सुठाने व महाभंथाः प्रथगधपत्मञान्वत्म ॥ ३७ ॥ 
त्त्य चृ पचपालंक वारास्तन्यत्र पृपतस । 
दिति नाठात्रयुषासु पमनात्तत्तमाहरत ॥ ३८ ॥ 
शत क्षारसंबंतत्पादरथाः पचनादचु । 


क ३ 


घचतेनावतत तास्माज्रेष्कादतयसंमिते ॥ १९ ॥ 
प्रवेशेत निष्क्रर्स महाजंबीरनीरजम । 

अम्जात्पह शरावातालत मृद्रखयाद्ेतसम ॥ २० ॥ 
अपरोत्तदतानां अशनामाठके स्थितम्‌ | 
वालुकाना तथायूतेंः खारापारामंतेस्तुषेः ॥ २१ ॥ 
पक शाताकृत शुण्णमष्ठी निष्काने खपरात्‌। 
चत्वार सुराभस्थुठ्यनवतुठनारुणाय ॥ २२ ॥ 


भाषादीकोपेत3 । (४७५ 9 


पाताभाना समभलादरादाना च पाडश । 

अम्लस्य साधग्रस्थस्य कक्ष्णापश्ान पात्रयाः ९३॥ 

जबारसालकाकरकनातालताव ।लतयाः 

बाप #९ श्र दिके 
पचंच्छुष्ककरापाणामधंभारण सुतकृस ॥ ४४ ॥ 
विद जय, डु पु 
कृष्णवर्णोलुपको5सो सुपकः शेखपांडुरः । 
के छ #्‌ श् 
काचशंसमये पात्रे धारणीयः सुराक्षेतः ॥ २५ ॥ 
रे श्5 ९ |] तक | आ 

पटचूणवचश्ञात्सवांनामया।च्वानयच्छात ॥ २६॥ 

हल्दी, अंकोलके वीज, गन्धक, गुड और महाभेरी नामक 
आऔषधिकी जड ये अत्येक दो दो तोले और तूतिया २० तोले' 
केवे । सबको एकत्र कूट पीसकर ख्रीके दूधमें खरलू करके उस 
कल्कका लम्बी नालवाली अन्धमृषामें लेपकरदे । फिर 
उसको सुखाकर कोयलोंकी अग्रिम फूँके । इस प्रकार फूँकनेसे 
जो सत््व निकले उसको ग्रहण करके कपडेकी पोटलीमें बॉध- 
कर क्षार पदार्थ और गोमूत्र आदिसे भरेहुए दोलायन्त्रमे 
अधर हढूटकाकर स्वेद देवे | इसके पश्चात्‌ उस सत्त्वकी खरल 
करके सुखालेवे। इस प्रकार तेयार किया हुआ तूतियाका 
सत््व ८ मासे और शुद्ध पारा ४ मासे छेकर दोनोंकों घीमें 
मिलाकर खट्टे नींबूफे रसमें एक दिनतक घोटे । फिर उसका 
शरावसम्पुटके भीतर ग्रलेप करे ऊपरसे कपरोटी करके सुखा- 
लेबे | पश्चात्‌ तपाकर शीतल किये हुए एक आढक परिमाण 
बालसे भरेहुए यन्त्रम सम्पुटकों गाड देवे और उसके नीचे 
ऊपर एक खारी पारिमाण ( ४०५६ तोले ) धानोंकी भूसी 
रखकर अम्निदेवे । जब औषाधि पककर स्वांगशीतल होजाय 
तब उसको निकालकर बारीक चूण््ेण करलेवे। उसमें खपरिया 
३२ मासे, राछ, कटहर, नागरमोंथा, मदर और कूठ इन 


( ४७६ ) रसरत्नसमुचयई३ | 


अत्येकका चूर्ण सोछ॒ृह २ मासे ओर वजनदार पीछी कोड- 
ग्रोका चूण ६४ मासे मिलाकर शा अस्थ पारिमाण नबूके 
रसमें खूब वारीक खरठ करें । जब सब रस शुष्क होजाय 
तब उसकी बडी २ गोलियों बनालेवे । इसके पश्चात शराव- 
सम्पुटम जम्बारों नोबूकों जडके कल्कका रूपकर और सुखा- 
कर उसमें उक्त गो लियॉकी रखकर कपरोटी करदेवे। फिर उसको 
सुनकर अधभार पारिशण €(४००० ताल ) सुखं उपलाका 
अग्निमें रखकर फूँके । रवांगशीतल होनेपर ओषाधिकों निकाह 
कर बारीक खरल करलेवे | यह रस जब कच्चा रहजाता है तब 
काले रंगका होता है और उत्तम ग्रकारसे पारिपक्क हुआ रस 
शंखके समान श्वेत रंगका होता है । इसकों खूब बारीक पीस- 
कर कपडछान करके कॉचकी शीशी या शंखके पात्रमें रखना 
चाहिये यह रस सम्पूर्ण रोगोंकों विनाश करताहै॥७१-२६॥ 
सामान्य उपाय । 
ज्स् #० १ 4३ ७५७ 

वरुणावरकलक्कार्थहिशगुकासाससधवस । 

शिलाजतुसमायुक्तमसा ध्य वृद्ध जय॑त्‌ | घ्छ॥ 

क्ाथ शिगुवचा श्त्थ हिगुसंधवच्ाणंतः 

सेयुक्ते पाययेच्छांत्ये विह्धीरोगपीडितम्‌ ॥ २८ ॥ 

( पाठामूलस्य कृषक पिबेत्तंडुलवारिणा । 

दुस्साध्यों विद्वपिमासात शान्तिमाप्रीति निश्चितम्‌ 0) 

वरनाकी छाहूका काढा बनाकर उसमें हींग, कसौस 
और संधानमक इन तीनोंका चूणे समान भाग और किंचित्‌ 
शिलाजीव डालकर सेवन करनेसे असाध्य विद्रधि रोगमी 
शानत होता है। अथवा सहिंजना, वच और पीपलकी छाछ 
इनके काथकों हींग और सेघे नमकका चूर्ण मिलाकर पान 


भाषाटीकोपेत: । ( ४७७ ) 
कराबे तो रोगी विद्रधिरोगकी पीडासे शीघ्र मुक्त होजाता है 
चावलकि जलके साथ १ तोछा पठेकी जड पीनेसे एक 
मासम असाध्य विद्रधिरोंग निश्चयसे नष्ट हो जाता है२७॥२८॥ 
वृद्धि अथवा अन्त्रवृद्धि रोग । 
वातारे रस! 
रसभागा भवदका द्वग॒ुणा मंधका मतः । 

६ ५ ९. ९ पु 
निभागा त्रफला साहा चंतुभागशथ चित्रकः ॥२९ ॥| 
गुग्गुलुम पचभागः र्याद्रडलहमाद्तः ! 
क्षिप्त्वात्र ए्वक चृण पुनस्तनंव मदंयत्‌ ॥ डे ० ॥ 
गुटिकां कषमातजां तु अक्षयेत्यातरेव हि । 
नागरेरण्डमूला्ना कार्थ तदूछु घाययेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभ्यज्येरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्टदेशकम । 
बिरेके तेन संजाते स्लिग्पमुष्णं च भोजयेत ॥ ४३२ ॥ 

[+ ८ 0 शो रह फ हा 

वातारिसंज्ञको होष रसो निवातिसेवितः । 

मासन सुखयत्वव ब्रल्चयपुर:सरः ॥ हे ई || 

पारा १ भाग, गनन्‍धक दे भाग, जिफला (हरड, बहेंडा[ 
और जआमढछा ये तीनों समभाग मिले हुवे ) ३ भाग, चीता ४ 
भाग और शुद्ध गूगल ५ भाग छेबे । अथम गूगछको अण्डीके 
तेलमें घोटकर फिर उसमें अन्यान्य औषधियों का-चूणे डालकर 
खरल करें। याद्‌ आवश्यकता जानपडे तो और जरासा तेरू 
डालकर एक २ कषेकी गोलियों बनालिवे। उनमेंसे श्रतिदिन 
आतः+काल एकर गो छठी खिलाकर ऊपरसे सोंठ और अण्डकी जड- 
का काथ पान करावे । इसके पश्चात्‌ पीठके ऊपर अण्डीके तैलकी 
भालिश करके सुहाता २ सेंक करे। इस प्रकार करनेसे जब रोगीकी 


( ४७८ ) रसरत्नससुच्च य३ । 


पविरिचन ( दस्त ) होजाय ओर भूखढूग तब उसका सनर्घ आर 
उष्ण पदाथोका शोजन करावे । इस वातारे रसको वायु 
रहित स्थानमें सेवन करे । एक मास पयत ब्रह्मचयं धारण 
करके इस रसको सेवन करनेसे अन्त्रव द्विवाला रोगी अवश्य 
आराग्यलाम करताह ॥ २५-३३ ॥ 
सामान्यउपचार । 
चू्े दारहरिद्राया गयां मूनेद्चिनिष्ककम्‌ । 
चित्र विशेत्थितां ईति अंजवाद्धे न संशय+ ॥ ३४ ॥ 
रो वातारिनामा यः सोऊत देयः पिवेद्सु ॥ हे७ ॥ 
एरण्डतैलकपेक गवां क्षीरे पछद्यम । 
आण्डवाद्धहर ख्यातें मासमात्रान्न सेशयः ॥ डे5 ॥ 
विजयाग्ार्कां रात्री स्वृट्पमा्रों च भनश्षयंत्‌। 
कृषक दिलतल व पलक चाद्रकद्वम्‌ ॥ 
यः पेबत्पातरुत्थाय तस्या$तवीद्धिहद्भगातू ॥ २७॥ 
गायूजरण्डतल च छागमा[सरस तथा । 
त्रिषद्धाकाथतुस्याश तल्शप तु पाचयंत्‌ ॥ 
तत्तद तु पिचत्कपमंत्रवाद्प्रशांतय ॥ डहे८ ॥ 
दष्यारनाल्मादरामातुठुगरसः सम । 
ताम्रवूडरसस्तुल्य तेल वा उतमंव वा ॥ ३े९५ ॥ 
सेहशपष प्रचत्सव तत्पषद्यवाद्धाजंत्‌ ॥ ७० 
अनद्ाड॒हर पृन मयूरातात्तराद्रतम । 
वाताक कुछुट पकतवा तदस पानभांजने | ७१ ॥ 
याजयदउवूछयात शममाप्रात नान्यथा ॥ 8४२ ॥ 


भाषाटीकोपेत5 । ( ४७९ 9 


दारुहल्दीके १ तोछा चूर्णको गोमूजमें मिलाकर पान कर- 
जेसे चिरकालसे उत्पन्न हुआ जन्त्रवृद्धि । ( अण्डकोषोंका 
फूछना ) रोग अवश्य दूर होताहै। अथवा उपयुक्त वातारि 
रसकी सेवन करके ऊपरसे २ पल गोदुग्धमें १ तोछा अण्डीका 
तेल मिलाकर पान करे। इस प्रकार इस रसकी एक महीनेतक 
सेवन करनेसे अन्त्रवाद्धि रोग निस्सन्देह नष्ट होताहे । अथवा 
रात्रिमं विजयावटीकों अल्पसात्रासे भक्षण करे और ग्रातःका छमें 
एक कष परिभाण तिलके वेलकी एक पछ अदरखके रसमें 
मिलाकर पान करें। यह अयोगभी अन्त्रवूद्धि रोगकों हरने वाढा 
हैं। किम्पा गोमूत्र, अण्डोका तेल और बकरेके मांसका रस 
थे तीनों समानभाग और तीनोंकी बराबर त्रिफलेका काथ 
छेकर सबको एकत्र मिलाकर पकावे । जब पकते २ तेरू 
मात्र शेष रहजाय तब उसके उतारकर छानलछेपे । इस तेलकों 
अतिदिन एक २ कषे परिमाण पान करनेसे अन्न्रतृद्धि रोग 
शानत होताहै । या दही, कॉजी, मद्य, बिजोरे नीबूका रस और 
मसुर्गंका मांसरस ये सब समान भाग और सबके बराबर तेरे 
अथवा घृत लेवे और सबकी एकत्र करके पकावे । जब पक- 
कर तेल अथवा घृत मात्रशेष रहजाय तब उत्तारकर छानलिवे । 
यह तेल वा घृत प्रतिदिन एक २ तोरछा सेवन करनेसे अन्धत्र- 
वृद्धिकों दूर करताहे। मोर अथवा तीतरका मांसरस पान 
करना भी जन्त्रवृद्धिमें विशेष उपयोगी है। बेंगन और सुर्गेके 
मांसको एकत्र पकाकर उसके रसको खान पानमें व्यवहार 
करनेसे अन्त्रवृद्धि रोगीकी पीडा ज्ञीघ्र शमन होती है। इन 
उपचारोंके न करनेसे इस रोगसे मुक्त होना दुलम है॥३४-ढर॥ 
गुल्मरोग । 


उद्ग रबाहुट्य पुरी पब॑ पृतृ स्यक्षमत्वांच- 


(४८७० ) रसरत्न समुच्चय: । 


विकूजनानि। आटोपमाध्मानमपत्तय- 
शकिशसत्रबुट्मस्य वदात चन्नम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मुल्मरोगर्क उत्पन्न हो नेसे पहले निम्नाठा[खत छक्षण हात 
हैं, जसे-अधिक डकारांका आना, मल्वद्धताका हाना 
मूखका न छढगना, अरुचिका हांना, असमथताका हाना 
पेटमें ऑर्वोका कूजना ( अथात्‌ गुडशुड शब्दका होना 2 
पेटका अफरना या फूलना, अपान वायुका अवराध हांना 
मन्दामि, भोॉजनका न पचना और बलका हास हाना 
इत्यादि ॥ ४३ ॥ 
गन्धकादेपटलारस । 


३ 


ग्रंपक॑ ताठके ताप्ण शिलाह पिप्पलाकूते 

कपषाये भावयेत्सह्ाः क्षीरे यूत्रे व झप्तशः ॥ ४७ ॥ 
निष्कार्थमस्या/पाटिल्याःस्वादर्धधाज्यमाकिकस 
ग्रयोज्य तयकृत्थीहि पंचकोडपलाशिेना ॥ ४५ ॥ 
वषाश्ः कारदी शाडा सूचा उत्पवचारसनथ्‌ | 
तिद्याक्षयुतमाबाणा।नज्ञककघुसकरी ॥ 
रक्तागस्त्य॑दुरेखाबदनीलज्योतिस्योघ्रतम ॥ 8६ 


मकर # 


वर्कर बहुबछवाः कृष्णकांबोनिकाफडस । 
गवाक्षी रमनीकृष्णा निंबवछकटिछकस ॥ ४७ 
मानिकांश एथकू छ्रुण्ण तुल्य भ्ृशकैरापृतम 
जिफलाबाजितेलेन भावित कृपंसोमितस ॥ 8८ ॥ 
प्राहे प्रतेन मध्याद्ले गुडेन मथुना निश्चि 

पाए पदापमाते वा पोटल्याश् रबो भवेत ॥ ४९। 


माषाटीकोपेत३ । (४८१ ) 


हेयंगवीनशाल्यन्नकृष्णगोक्षी खर्तिनः । 

एवं वर्षत्रयं कुवन्स्थाद्वलीपालितोज्ितः ॥ ५० ॥ 
ग्रत्यई मंडल खादेत्पथ्यं त्यक्त्वा ततः परम । 
इच्छाहारापिहारी च सहत्नायुभंवेन्नरः ॥ «१ ॥ 


ग़न्धक, हरताल, सोनामाखी और मेनसिरू इन चारोंको 
समान भाग रूकर पापलठक काथ, धूहरक दूध भीर गामत्रम 
कमसे सात सात बार भावना देकर खुखालेवे। फिर बारीक 
चूणे करके रखलेवे । इस पोटली रसको दो २ मासे पररिमांण 
अतिदिन दो २ मासे घृत ओर शहदमें मिलाकर सेवन करे 
और ऊपरसे पंचकोक तथा ढाक॑की हरी छालका क्ाथ पान 
करें। यह प्रयोग-यकृत्‌ विकार ओर ड्लीहारोगसे युक्त गुल्म- 
रोगमें विशेष उपकार करताहे । इसके आतिरिक्त यह रस 
निम्न लिखित औपधियोंके अनुपानके साथ भी सेवन किया 
जासकताहे । जैसे पुनने वा, काला जीरा, पीपछ, दाभकी जड़ 
चव्य, वच, विजयसार, तिलसहित तिलाकोी आक्षि ( जिसमें 
से तिल निकलते है वे छिलके ), सरफाका, हल्दी, बर, बाराही 
कन्द्‌ लाढ अग्रस्त, सोमरूता, सुगन्धवारा, नीौलकान्ति- 
वाले लोहकी भस्म, शतावरकी छाछ, काली चॉदली, इन्द्रा, 
यनकी जड, हल्दी, पीपल, नीमकी छाह, वायविडड्ग और 
करेंढा ये सब ओपषधियाँ एक २ सेर परिमाण लेकर सबकों 
एकत्र कूट पीसकर बारीक चूणे करलेवे, फिर उस चूणकों 
समान भाग मानकन्दके घृतमें मिलाकर त्रिफलेके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेलमभे भावना देवे । इस प्रकार तेयार की हुईं यह 
आपषध एक तोंढा और ग्रनन्‍्धकपोंटलीरस २ मासे अथवा ४ 
मारे दोनोंकों मतिदिन प्रात+काठमें तो घृतके साथ सवन 
करें, मध्याहकालमें गुढडके साथ भोर रात़िमें उपयुक्त मात्रा- 

३१ 


( ४८२ ) रसरत्नससुचयः 


सेही मधुके साथ सेवन करें । इसपर मक्खन शालिधानकिए 
भात, काली गायका दूध आदि स्निग्ध पदाथोका पथ्य सेवन 
करता हुआ मनुष्य यदि इस औषधकों ३ वर्ष तक बराबर 
अक्षण करे तो बढ्ीपकित आदि रोगोंसे मुक्त होजा- 
ताहे । किसीमी रोंगको निवारण करनेके लिये यह 
यह औषध ४० द्॒नितक बराबर सेवन करे और तमींतक 
पथ्यभी रक्‍्खे । फिर पथ्यको छोंडकर यथेच्छ रूपसे आहार 
विहार करे । इस रसकी निरन्तर सेवन करनेवाढा मलुष्य 
१३७०० वध तक जीवित रहसकताहै ॥ ४४-५१ ॥ 


वेगेश्वर रस। 

भस्मतूत वंगभ्स्म पढकेक अकरपयत्‌ | 

गन्धक अतताड् न्च्‌ अत्यक्च पढ़ परम ॥ «ब ॥ 

आकंक्षीरेदिन मर्य से तहोककीकृतम्‌ । 

रुड़ा तद्भधर पाच्य घुटकून समुद्धरत्‌ ॥ «३ 

एप वगेध्वरा नाम प्हाहिगुलमीद्रापहुः ॥ ५४ |॥ 

उत्तगुजादय दह्य नि"्क चंतपुचनवा 

ग॒वां घुत्रेः एपेवेच्ालु रमन वा जवां जरूः॥ ५०% ॥ 

प्रेकी भस्म, वेगभस्म, गन्धक और ताम्रभस्म ये अत्येक 
ओपाधि चार २ वोले परिमाण केंकर सबको जआाकके दूधर्मे 
एक दिनतक खरलर करके गोला बनाछेवें । उसको शराव- 
सम्पुटमें बन्द्‌ करके कपरोटी कर भूधरयन्त्रमें पकावे | स्वांग- 
शीतल होनेपर गोलेकी निकारूकर बारीक चूर्ण कर ठेवे ! 
इस रसकी दो २ रत्ती पारिमाण लेकर मतिदिन घृतमें मिल[(- 
कर सेवन करे ओर ऊपरसे श्वेतपुननवाकी ४ यासे जड़कों 
या हल्दीकों गोगूतमें पीसकर अनुपान करें। इस रसके सेव्नसे 


भाषाटीकोपे ते । ( ४८९ 


प्लाहा, गुढदम आर उदरसम्बन्धा समरत राग दूर त्‌ 
हैं ॥ २-०५ ॥ हि 
शाखवाडवरस । 

मारितं सूतताम्राश्न॑ गेधक माक्षिकं समस्‌ । 

मदयित्वादकद्वियेवक्षारयुतेदिनस्‌ ॥ «६ ॥ 

मिगुंज भक्षयेन्नित्य नागवछीदलेन च । 

वातग्रल्महरः ख्यातों रसोय शिखिवाडवः ॥ «७ ॥ 

विडंग दाडिम हिगुर्सेपवेछासुवर्चुम्‌ । 

मातुलुंगरसेः पिष्ठा कर्षेकं सुरया सह ॥ «८ ॥ 


वातग्रुट्महर दंयमनुपान सुखावहम ॥ «९ ॥ 

पारदभस्म, ताम्रभस्म, गन्धक और सोनामाखीकी भस्म, 
इन सबको प्मान भाग लेकर अदरखके रसमें जवाखार डाल- 
कर उसक साथ एक दिनतक खरर करें । फिर सुखाकर 
बारीक चूणे करके कपडछान करलेवे। इस रसको पातिदिन 
तीन २ रक्ती परिमाण पानमें रखकर सेवन करे । यह शिखि- 
वाडब रस वातगुल्मकों नष्ट करनेके लिये अत्यन्त सिद्ध 
है। इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ वायविडड्ग दाडिमी, 
हींग, संघानमक, इलायची और कालानमक इन सबको 
समान भाग छेकर बिजारे नाबूके रसमें खरऊक करके उस 
कल्कको एक २ तोंढा परिमाण लेकर कुमायोसवर्के साथ 
सेवन करे । वातशल्मको हरनेके लिये इस अनुपानका देना 
अत्यन्त हितकर है ॥ ५६-५५ ॥ 

दीप्रामररस । 


शुद्ध सतत सम गंध सूताश स्तताम्रकृम 
शाकवृक्षोत्थपंचांगद्वेमंय दिनप्रयस्‌ ॥ 8० 


( ४८४ ) रसरत्नसमुच्चयः 


७७ भर 


दिन सापा।क्षजद्रोव रुह्ा गजपुट पंचत्‌ । 

पंचधा भूधरे चाथ चूण जेपाल्तुल्यकम्‌ ॥ ६१ | 

द्विगुज भक्षयेच्राज्येः पित्तमुत्मप्रशातिये । 

द्राक्षाहरातकाकाथमलुपान प्रकरपयत्‌ | 

रतो दाप्तामरी नाम पित्तगुरर्म नयच्छाते ॥ ३२ ॥ 

शुद्ध पारा, गन्धक और ताम्रभस्म तीनोंकोीं समान भाग 
केकर सागौन वृक्षके पंचाडुक काढेमें ३ दिनतक खरकछ करे। 
फिर एक दिन नकुलकन्दके रसमें घोदकर गोला बनालेवे। 
उसको शरावसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें पकावे। इसी प्रकार 
नकुछकन्दके रसमें घोट घोटकर पॉच बार सूधरपुट देवे। 
स्वॉगशीतल होनेपर गोऊेकी निकारूकर बारीक चूणे करले । 
उसमें समान भाग जमालगोटोंका चूण मिलाकर खूब बारीक 
ख़रल करलेवे। यह रस पित्तजन्य गुल्मकी शमन करनेके 
लिये अत्यन्त उपयोगी है । इसको दो २ रत्तीकी मात्रासे 
घृतमे मिलाकर भक्षण करें । ओर दाख तथा हरडके काथका 
अनुपान करे । यह दीप्तामर रस पित्त गुल्मकों अवश्य दूर 
करताह ॥ ९६९०-८२ ॥ 

विद्याधररस । 

गेंधक॑ तालक ताप्यं ्ृतताम्रं मनःशिलाम्‌ । 

शुद्ध सूतं च तुल्यांशं मदयेद्भावयेद्रिनस ॥ 8४३ ॥ 

पण्पर्यास्तु कृपायन मावथत्त्जुग्भवेन च ) 

निष्काप भशक्षय्षत्क्षद्रंयुत्म झह विनाश्ययंत्‌ ॥ ६७ 


रतो विद्याधरों नाम गोसूत्र व पिवेद ॥ ६०७ ॥| 
अन्धचक, हरताठ, सानामाखी, तामरमस्म सनाप्तद्ष आर 


भाषाटीकोपेत3 । ( ४८८ ) 


शुद्ध पारा सबको समान भाग ठेकर पीपलके कांढ़ेमे एक 
दिन तक मदन करे। फिर थूहरके दूध एक दिन भावना 
देवे तो यह विद्याधर रस सिद्ध होताहे। इस रसको अतिदिनत 
दो २ मासे परिमाण शहदम मिलाकर सेवन करनंसे झुल्म 
और ट्लीह् रोंग दूर होताहे । इसके ऊपर गोमूत्रका अनुपान 
करना चाहिये ॥ ६३-६० ॥ 
रक्तोदरकुठार रस ! 

प्रदं शिखित॒त्थं च जेपार्ं पिप्पणी समस्‌। 

आरखधघफलान्मजा वज्ीदुग्ेन भावषेत्‌ ॥ 

सक्ष्ममात्रां वर्टी खादेस्त्वीणां हन्याजलोदरम॥ ६६ ॥ 

चिंचाफलरस चालु पथ्य दष्पोदन हिततम्‌ । 

रक्तोदरकुअरोपि कठिन रेचयत्ययम्‌ ॥ ६७॥ 

शोधित पारा, नीला थोथा, जमालगोंदा, पीपछ और अम॒- 
रूतासकी फलीका गरूदा इन सबको समान सागर लेकर थूह- 
रके दूधमें खरल करके छोटी छोटी गोलियाँ बनालेवे । इन 
गोलियोंकों नियमपूर्वक सेवन करनेसे स्लियोंका जरोदर रोग 
नष्ट होताहै। इसपर इमलीके रसका अनुपान और दही-भाव- 
का पथ्य सेवन करना उपयोगी है । जब पेटमें रक्त जमगया 
हो या रक्तगुल्म हो तो इस रसकों उपयुक्त मात्रासे सेवन 
करावे । यह रस अत्यन्त तीक्ष्ण विरेचनके द्वारा उस रक्तको 
निकालकर पेदकों साफ करदेताहे ॥ ६६ ॥ ६७॥ 

वैशवानररस । 


विष्णुकांता च्‌ जेपाल् लांगली छुरदालिका । 
यवाचिचा म्वुसारंण तासा [द्वव्ुणगंधकूम ॥ ६८ | 


६ ४८६ ) रसरत्नसमुच्चय) । 


पक्ष विमादत सूत स्वंदय॑न्तृ दुनाउ प्रना । 
गुल्मे गुंनायय चास्य साष्णांबुष्तततरंधवृस ॥ ६९% | 
बाते कफन लिल्लान्मघादंकसम्चितम्‌ । 
ससितामाक्षिक पेते सोपय वेशवानरों रतः॥ ७० 
विष्णुक्रान्ता, जमारूगोंटा, कलिहारी और देवदाली छता 
ये अत्येक औषाधि एक २ तोछा और सबसे दुसुनी गन्धक 
गन्धककी वरावर पारा लेकर प्रथम दोनोंकी कज्नली कर 


4०७, 


बार 
वे फिर उस कजहीमें अन्यान्य मौपधि योंक चूणेकों मिल- 
र्‌ 


ध्थ नष्ट श8॥7 


नि 


जी, पका हुईं इमला आर सुगन्धवारा इनके क्वाथम 5 
तक खरल कर | इसके पश्चात्‌ उसका ग्रोल्ला बनाकर 
उसका मन्द मन्द आग्नेके द्वारा कुछुट पुट देवे । स्वॉगशीतल 
हानपर आषाधंकां निकालकर वारोक चूर्ण करलेधषे । इस 
रसकी तीन २ रत्तीकी मात्रासे सेवन करे। वातजानित झुल्ममें 
यह रस-ब्ृत और सेधे नमकमें '्रिठाकर भक्षण करे और 
ऊपरस मन्दाष्ण जलका अनुपान करे, कफजन्य ग़ुल्म रोगम 
मछु आर अदरखक रसके साथ सेवन कर और पपत्तजानत 
मुल्मम मिश्री ओर मछुकें साथ सेवन करें ॥ ६८-७० ॥ 


आग्रकुमाररस 
जेपाल्गंधाइमरसप्याणां फल्ययस्था[पि 
कट्नयरय । मूत्रे गयां पोडशमाग- 
माने भागान्नवक्षत्र दिनचये थे ॥ 9१ ॥ 
विमये तेषां बदरप्रमार्णा बढ़ा वर्दी 
झुष्णनलछानुपानात्‌ । एकाप बुक्ता सहसा 


| ड् दाह 


भाषारी को पे त। । (डट७ ) 


निहंंति सा रेचयित्वा मठजाल्मादों॥ ७२ ॥। 
गुल्म॑ यकृत्पाण्डविबंधशुर मांध ज्वरं 
चाथ जलोदर च। अग्रेः कुमारः सहता 
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निहएन्यादुदापता दाप इवाधकारस ॥ ७३ ॥ 
अग्निकृमार रस । 
जमालगोट, गन्धक, पारा, हरड, बहेडा, आमढछा, सोंठ, 
मिरच और पीपल, अत्येक औपधिका[ चूर्ण एक २ तोंला 
केकर सबको एकत्र मिलालेबे, फिर उसकों १६ तोले गोमूत्रमे 
तौन दिन तक खरल करके छोटे बेरकी वराबर गो छियों बना- 
लेवे । उनमेंसे प्रतिदिन एक एक गोली मन्दोष्ण जलछूके 
साथ सेवन करे। ये गोलियों प्रथम विरेचनके द्वारा संचित 
मलकों एकदम बाहर निकाल फेंकती हैं, फिर शीघ्रही ग़ुल्म, 
यकृत, पाण्डरोग, मलबद्धता, झूछ, मन्दाभपि, ज्वर, और 
जलोदर इन सब व्याधियोंकों नष्ट करदेती है । यह रस इन 
रोगोंका इस प्रकार तत्काल नष्ट करता है,जैसे प्रज्वलित दीपक 
अन्धकारकों सहसा विनाश करदेता है ॥ ७१-७३ ॥ 
सवागसुंदररस । 

शुद्धमअं रस गंध मंठायता समाशकम,। 

तालप्ूर्रसेमंय करके संपादयेच्छुभस्‌ ॥ ७४ 

तत्करक कूापकामध्य कृत्वा वक्र निरुवयृत्‌ । 

सदिन्या मुखमाच्छाय मृदा खपेरप्तज्ञया ॥ ७५ | 

कूपकां लेपयेत्सवीं शोषयेदातपे खरे । 

कापकां भूमिगतायां कत्वा तां पुट्येत्ततः ॥ ७६ ॥ 

कापका मदय॑त्कृत्धां खाटन्या सह सयुत्ाम । 


€ ४८८ ) रसरत्नसमुचय+३ । 


त्रिभिः क्षारेस्तु तच्चूण पंचमिल्वणस्तथा ॥७३ ॥ 
ज्यूषण तिफछठा हिंशु पुरामेद्रयवास्तथा । 

गुंबा किनी तथा चित्रमणमोंदा यवानिका ॥ ४८॥ 
एतानि समभागानि समादाय विद्वणेयेत्‌ । 
योजयेत्सह सततेन ततः सिद्धयाते सूतक ॥ ७९ ॥ 
सिद्धमुतस्य पणन माष सर्वरुमापहस । 

सक्षयेत्पा तरुत्थाय रसः सर्वोगिसुंद्रः ॥ ८० ॥ 
इष्णोदकाजुपानं तु पाययेच्चुठुकद्यम्‌ । 
भक्षयेदेकवारं तु द्विवारं न कृर्थचन ॥ ८१ ॥ 
दिनम्रध्ये वारमेके दातव्यों भिषजा रसः । 

झगीतोद्क सकृद्ेय तृडभावेप्यहनिशम ॥ ८२ ॥ 
भोजने व्जयेत्तत शाकाम्ल द्विदर्ल तथा । 

तेलाभ्यंग ब्रह्मचय वर्नयेच्छयन [दवा ॥ <डे ॥ 

हित तत्सेवयेत्पथ्यमाहित च विवरयेत्‌ । 

अननव प्रकारेण योजयेत्यतिवासरसम ॥ ८8 ॥ 
यरत्वचेतनतां यांते सन्निपार्ती कर्थचन । 

तस्य नातिप्रयोक्तव्यो रत्तो यत्नाद्विपग्वरैः ॥ ८५ ॥ 
देवामिऋषिपिपांश कुमारीयोगिनीगणान । 
पूजयित्वा यथाशत्तया सेव्यः प्राणेश्वरो रसः॥८६ ॥ 
गुल्मं चाष्टविध॑ वात शूरे च प्रिणामनस्‌ । 
सन्निपातन्वर चेव छीह्नमपकर्षेति ॥ ८७ ॥ 


भाषादीको पेठ३ । ( ४८९ 9 


कामलां पाण्डरोग च मंद गहणीं तथा । 
शिववत्तेवितों हंति रसः प्राणे्वर्त्तयम्‌ ॥ <८ ॥ 


शुद्ध अश्नक, पारा और गनन्‍्धक तीनोंकों समान भाग 
लेकर मुसलीके रसमें खरलू करके कल्क करलेवे। उस कल्ककों 
आतशी शौशीमें भरकर खडिया मिट्ठीसे शीशीका सूँह बन्द 
करदेव और खीपरोकी मिद्दीके द्वारा कपरोटी करके तीकश्ण 
धूपमें सुखाकेवें । फिर जमीनमें एक गढ्ा खोंदकर उसमें 
शीशीकों रखकर यथाविधे भूधरपुट देवे । स्वांगशीतल होने 
पर शीक्षीकीं फोडकर उसमेंसे रसकों निकाललेवे उस रसमें 
जवाखार, सजी, सुहागा, पाँचों नमक, त्रिकुटा, त्रिफला, 
हींग, गूगल, इन्द्रजी, घुंघुची, चीता, अजमोद और अजवायन, 
इन सब औषधियोंके समान भाग चूणकी मिलाकर खूब बारीक 
खरलकरे । इस प्रकार यह सवोड्गसुन्दर रस सिद्ध होताहै। यह 
सम्पूर्ण रोगोंका नाश करनेवाला है। इसको प्रतिदिन प्रात 
काल एक २ मासे परिमाण पानमें रखकर सेवन करे और ऊप-« 
रसे दो चुल्लू उष्ण जलका अनुपान करें । इसको दिनभरमें 
केवल एक बारही भक्षण करे, दुबारा कदापि सेवन न करे | 
इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ तृषा न लगने परभी रोगीकों 
दिन रातमें एकबार शीतर जरहू अवश्य पान करावे | इसपर 
भोजनमें शाक, अम्लपदा्थ आर दोदलवाले अन्न ( दाल ) 
तथा दिनमें शयन करना इस सबको त्याग देना चाहिये। एवं 
शरीरमें तेलकी मार्ठेश करना, बरह्मचयकों घारण करना,हित- 
कर पदाथाका आहार विहार और अहितकारी पदाथाका परे- 
त्याग करना चाहिये। इसी क्रमसे प्रतिदिन इस रसकी और 
पथ्यापथ्यका व्यवहार करें । जो सन्निपातरोगी कदाचित्‌ 
बेहोश होजाय तो उसको यह रस अधिक मात्रामें नहीं देना 


६ ४९० ) रसर त्नसमुच्चय। 


चाहिये देवता, जाग्ने, ऋाषे, ब्राह्मण, कन्या, यागना आर 
रुटद्रगण आदिका यथाशाक्त पूजन करके इस रसका सबन कर 
तो प्राणोंकी रक्षा होती हैं। यह रस यथाविाध सवन करनस 
आठों प्रकारके गुम, वातरोग, शूल,पारणाम झूछ, सानन्‍्नपात 
ज्वर, ह्ीहा, कामला, पाण्डुरोग, मन्दात्र, समग्रहणा आाद 
व्याधियांको शीघ्र नष्ट करताह । जिस प्रकार शर्करभगवावका 
सेवा करनेवारा मनृष्य सम्पूर्ण सांसारंक ठुःखास मुक्त हाजा- 
ताहे। उसी प्रकार यह रस ग्रार्णोकी रक्षा करताह ॥७४-८८ ॥ 
गुल्मनाशन रस ) 


गेधक॑ रसतुल्य॑ च द्विभागः सेंघवर्प थे । 

निभागं टंकर्ण प्रोक्ते चतुभोर्ग च तुत्थकम्‌ ॥ ८९ ॥ 

पचम तु वराद स्पातड्भाग शखमंब चे । 

वाह्नयडकायण चिरावल्वरतन । 

आद्रकरथ रसनाज प्रत्वक रु पुटन्नयम्‌ ॥ ९० ॥ 

तत्समं मारिच चूण शाणाप भन्षयेत्नरः । 

पंचगुल्म क्षय श्वास मंदारी चाशु नाशयेत्‌ ॥ ९१ 

गन्धक और पारा दोनोंकोी एक २ साग लेकर कज्ी 
करलंव ।फर सधा नमक २ भाग, सुहागा ३ भाग, शुद्ध तूतिया 
४ भाग, कोडीकों भस्म ५ भाग और झंखभस्म ६ भाग लेकर 
सबको एकत्र मिलाकर चीतेकी जडके कांढिमे खरल् करके 
तीन बार कुछुटपुट देवे। फिर करेजके रसमें प्रत्यक्ष बार घोटकर 
३ कुछुटपुट देवे । पश्चात्‌ अद्रखके रसमें घोटकर २ बार कुछु- 
टपुट देव । स्वागशातलरू होनेपर आषाधेकाी निकारूकर उसमें 
समान भाग मिरचॉका चूर्ण डालकर खरल करलेवे । इस 
रसका गातेदिन दो २ मासे परिमाण जरूके साथ सेवन करे | 


भाषादीकोी पत) । ( ४०१) 
यह पॉच प्रकारके गुल्म, क्षय, शास, खाँसी, मन्दागम्रि आदि 
रोगोंको शीघ्र दूर करताहे ॥ ८५-९१ ॥ 

सामान्य उपाय । 
पंचांगदेवदाल्यास्तु चर्णकर्ष शिवांबुना । 
मासमाजत्र पिवेब्रस्तु प्रीहा तस्य करोति किम ॥९२॥. 
लवण रजनी राजी प्रत्येक पलपंचकस । 
चूर्णितं निश्चिपेद्धाण्डे शततक्रपलछानिते ॥ ९३ ॥ 
निदिन म॒द्वितं रक्षेत्पश्चा त्पंचपर्ल सदा । 
पीत्वा विनाशयेत्प्रीह तिसप्ताहान्न संत्ञयः ॥ ९७ ॥ 
समूलप्प्रमेरण्डं रूह भाण्डे पुटे पचेत्‌ । 
तत्कष पलगोसूजः पौत॑ प्रहविनाशनस्‌ ॥ ९७ ॥॥ 
शरपुंख्यकेयोसर्ल चिरं दंतेश चर्वितस । 
गिलित नाशयेत्पीर् यवागूपानमाचरेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
वज़क्षारं तु कक भक्ष्यं प्रीहविनाशनम । 
कांचनीमूलचूण वा निष्कमारत्न सदा पिबेत । 
छुरया कांजिकेवा5थ हाते छह चिसतनण ॥ ९७ 
प्रीहानां पृष्ठदेशे तु रक्तन्नापं च कारयेत । 
अकक्षीरं तसिधूत्य क्षिपेत्तत रुनापहम ॥ ९८ ॥ 
तिलकाथो गुड चाज्य व्योप भाज़ीरनोन्वितम । 
पान॑ रक्तभवे गुल्मे नष्ठपुष्पे तु योषितः ॥ ९९ ॥ 
देवदारुकणा भाड़ी शुंश करंजवरकूलस ॥ ३०० 
चूणे तिछानां काथेन रक्तग्ु॒ल्महरं भवेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 


(४९२ ) रसरत्नसमुच्चय;4 | 


यादि मनुष्य देवदालालता ( वदाल ) के पश्चाज्ञक चूणका 
पतिदिन एक एक तोला पारिमाण केकर हरडके काठेके साथ 
एक महीने तक सेवन करे तो छ्वीहा उसका कुछमी आनिष्ट नहीं 
करसकती और ज्ञीघ्र शान्त होजाती है अथवा समुद्रनमक 
हल्दी और राई प्रत्येकको पाँच २ पर लेकर चृण करके एक 
बड़ेमें भमरदेवे और उसमें १०० पल तक्र ( छाछ ) डालदेव। 


फिर घडेके सैहकी ठढककर और मिद्दटीसे ल्हंसकर तोौन द्नि तक 
रक्‍्खा रहने देवे । चौथे दिनसे उस तक्रकों अतिदिन पाँच रे 
पल परिमाण पान करे तो एक सप्ताहमें छ्ीहारोग निरसन्देह 
दूर होजाताहै। या अण्डकी जड और पत्तोंकोी एक हॉडीमें बन्द 
करके भाण्डपुटकी विधिसे पकाकर भस्म करले। उस भस्मकों 
एक २ तोलछा परिमाण लेकर एक पल गोंमूत्रके साथ पान कर- 
नेसे छ्लीहा रोग नष्ट होताहै । किम्वा सरफोंका और आककी 
जडको बहुत देरतक दौतोसे चाव चाव कर उनके रसको पान- 
करे या उक्त दोनों जडोंके रसकी यवागू बनाकर सेवन करे 
तो ह्वीहा रोग नाश हों ताहै । अथवा वज्ञक्षारकों एक २ तोला 
प्रतिदिन सेवन करे या कचनारकी जडके चूणको चार २ मासे 
लेकर प्रातिदिन मद्य अथवा कॉजीमें मिलाकर सेक्नकरे तो 
बहुतादेनाका पुराना ह्लीहारोगभी नष्ट होजाताहै। ड्लीहा (तिली- 
वाले ) रोगियोंकी पीठमें फसत खुलवाकर रक्त निकलवावे 
आर उस स्थानमें संघधे नमकको आकके दूधमें पीसकर मरदेवे 
तो पीडासहित ड्रीहारोग दूर होताहे । त्रिकुटा और भारंगीके 

समान भाग चूणको तिलोंके काढ़ेमें अथवा शुड और घृतसमें 
मिलाकर पान करनेसे ख्लियोके रक्तशुब्मर्म और नष्ठ आत्तिपर्मे 

विशेष उपकार होतहि । देवदार, पीपल, भारंगी, सॉठ और 

करंजको छाढ इन ओषाधियोंके समान भाग केकर चूर्ण कर 


भाषादीको पेत! । ( ४९३ | ) 
तिलाके काहेके साथ पान करनेसे रक्तज गुल्मरोंग नष्ट 
होताहे ॥ ९२-१०१॥ है 
शूलराग | 
आम्नमुख रस । 
मृतसताशक ताम्र॑ गंध चाम्ल्वेतसम्‌ । 
विष फलमयं तुल्य सर्वे मर्य दिनावापे ॥ १०२ ॥ 
विषमुष्टिजेया वासा विजया रक्तशाकिनी । 
बहती च महाराष्ट्री पत्र पद्मप्रकः ॥ १०३ ॥| 
नागवी शमी जंबूभाव्यमेभिद्रेवेस््यहमसु । 
समांश पंचलवण्ण दत्त्वाउडद्रेकरसेन च ॥ १०४ ॥ 
दिन॑ पेष्यं ततः कु्योद्गाटिकां चणमात्रकाम । 
अश्षयेद्रातशुरू तेः सोउयममिसुखो रसः॥ ३०५ ॥ 
हारिेतकी प्रतिविषा हि सोवचेल वचा । 
कढिंगेंद्रयवास्तुल॒य पाययेदुष्णवारिणा ॥ १०६ ॥ 
कृषेकमजुपान स्याद्ातशूलहरं परम । 


चचाक्षार जलः पीत शूंद्ध शातमवाप्र॒यात्‌ ॥ ३० ७॥ 

पारका भस्म, अश्रक भस्म, ताम्र भस्म, गनन्‍्धक, अमसल- 
बंत, शुद्ध वत्सनाभ और त्रिफला इन सबको समान भाग 
लेकर एक दिन तक खरल करें। फिर कुचढा, अरणी, अड्ूसा, 
माँग, लाल शाकिनी, बडी कथ्री, जलपीपरू, धंतूरा, कम- 
लके पत्ते पान, छोंकर वृक्षके पते और जाघुनके पत्ते इन . 
अत्येकके रसमें उक्त चूणेकों क्रमसे तीन २ दिन तक भावना 
दव । एफर समान भाग मिाश्रत पाँचों नमकोंकों अद्रखक 
रसम डालकर उसके साथ एक दिन खरल करके चनेकी बरा- 


€ ४९४ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


बर गोलियां बनालेगे । वातजनित झूल रोगीको ड्स रसकी 
एक गोली सेवन कराकर ऊपरसे हरड अतास, दोंग, काला 
नमक, वच, मीठा इन्द्रजो और कडवा इन्द्रजी इन सबके 
समान भाग चूणेको १ तोंलछा परिमाण लेकर मन्दोष्ण जलके 
साथ सेवन करावे | यह रस वातज झूछको नष्ट करनेके लिये 
प्रमोपयोगी है । इसके अतिरिक्त इस रसके ऊपर इमढछीके 
खारकी जलके साथ पान करनेसे भी झूलछरोंग झान्त 
होताहे ॥ १०२-१०७ ॥ 
जिनेत्ररस: । 

खाण्डत हारण चुग स्वग शुर्ब छत रपतम्‌ । 

दिनेके चादकद्रावर्मथ रुछा पचेत्युटे ॥ 

तिनेवाख्यों रसः सोय॑ मा मध्वान्यकेलिंहेत्‌ ॥ ३०८॥ 

पघव जीरके हिंय्यु मधाज्याभ्पां छिहेदूलु । 

पक्तेशुलहर ख्याते मासमान्नान्न सेशयः । ३०९ ६ 

कण पसूृच्छत सूत बपक्षार सम समस । 

चाणत भक्षयन्माप मना पक्तेशुसलुत्‌ ॥ ३१३० ॥ 

जद्माधान्यदायूपजुपान पृवत्सदा ॥ १३११ ॥ 

हिरनके सॉगका चूण, सुवर्णमस्म, ताम्रभस्म और पारद- 
भस्म चारोंकों समाव भाण छेकर एक दिन तक अदरखके 
रसमें खरक करके कुछुट पुट देवे । इस प्रकार यह त़िनेन्ररस 
सि& होतहै। इसको प्रातेदिन एक २ मासा परिमाण स्छु 
और घृतमे मिलाकर सेवन करें । ऊपरसे सेंघानमक, जीरा 
ओर हींग इनके समान भाग चूणकों झहद और घीमें मिला- 
कर अनुपान करें। इस विधिसे इस रसको एक महीनेतक 
संवन करनेसे प्रिणामज्चूछ अवश्य नष्ठ होताहै। अथवा छुहामा, 


भाषाटीकीपे त: । ( ४९५ ) 
पारेकी मस्म ओर जवाखार तीनोंकीं समान भाग लेकर एकत्र 
चूण करके एक २ मास परिमाण, शहदमें मिलाकर अनुपात 
रूपसे सेवन करें। या गीदडके मांसका यूष और घृतका अबु- 
पान करे तो परिणाम झूछ श्ञान्त होतोहे ॥ १०८-१११ ॥ 
चिन्तामणि रस । 

सतन ग्रंद दभण तवक्‍म्दध कारद- 

निषूत्थरसंदिनं तत्‌ । चिचोंद्भवक्षार- 

रसेन चेक दिन च गोल राधेसपुटस्थस्‌ ॥११०२॥ 

लिप्ता मृदा शुष्कमतीव कृत्वा सामुद्- 

यत्रण घुटे ददीत । उद्धत्य शीत रसपाद- 

भाग प्राक्षप्प गधावपचेन्मनाकू च ॥ ) डे ॥ 

विष च दत्ता सपादभाग छाहस्य 

पात्रेष्थ कशाबुतोयः । रतस्तु चिता- 

माणरप उक्ता वातारतंटन समोक्षकण॥ ११४७॥ 

बँछेन मान अंद्दात चाम्ड चल नचू 

शात्‌ पारतजयत् | हात गुढम सहा- 

ध्यान तू्नी प्रतितुनीमपि॥ ११५ ॥ 

पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी कजली 
करलेवे । फिर उसको पीली कटसरेयाका क्ाथ नींबूका रस 
और इमलीके खारका रस इन प्रत्येकर्मे ऋमसे एक * दिन 
तक खरर करके गोरा बनाकेबवें । उस गोलेकों तंबिक 
सम्पुटम बन्द करके कपरोटी कर सुखालंव ॥ उस सम्पुदका 
लवणयन्त्रमें रखकर ९ घंटे तक अम्निदेव । स्वांगशीतछ 
होनेपर रसकी निकारकर उसमें चौथाई भाग शुद्ध मन्धक 


६ ४९६ ) रसरत्नसमुच्चय; । 


मिलाकर कुछ देर तक पकाबे। इसके पश्चात्‌ उस रसकों 
कोहेके खरलूमें डालकर उसमें रससे चौथाई भाग शुद्ध वत्स- 
नाभ मिलाकर चीतेके रसके साथ घोटे और कुछ देर पकाकर 
बारीक चूणे करकेवे । इसकी चिन्तामणि रस कहते हैं। इसको 
एक एक रत्ती परिमाण लेकर अण्डीके तेल और झहदके साथ 
देना चाहिये । एवं तेल, अम्खूपदा्थ और शीतक पदाथोंका 
यरित्याग करना चाहिये। यह रस-गुल्म, अफरा, तूनी ओर 
प्रतूनी रोगकों नष्ट करता है॥ ११२-११५॥ 


शझूलकेसरी रस | 

शुद्ध सूत द्वपा गध याम॑क मदेयहंठ्घ । 

द्यास्तुट्य शुद्धताम्रस॑पुर्ट तान्नराधयंत्‌ ॥ ३१६ ॥ 

उध्वयाधा ढवण दत्ता प्रद्भाण्ड प्रयाोद्धपक । 

र्डा गजुट पाच्य स्वागशति समुद्धरत्‌ ॥ ३१७ ॥ 

सपुर चृणयत्कृत्स्न पर्णसण्ड [द्वेगुनकस ॥ 

भक्षयेत्सवशूछातों हि्रु शुठी च जीरकस ॥ ११८ ॥ 

कया मारचक तच्ण्य कृपम्ृष्णजढः पवत | 

असाध्य नाशयच्छूछ रसाउय शूलकसरा ॥ ११९॥ 

झुद्ध पारा ३ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग दोनोकी कज्जली 
ऋरके उसका एक अहर तक खरर करें । फिर कज्लीकीं 
बराबर शुद्ध ताम्रका सम्घुट बनवाकर उसमें कजलीकों भमर*« 
देवे और सम्धुटकों उत्तम प्रकारसे बन्द करके कपरोटी कर 
खुखालेवे । फिर उसको एक हॉडीमें रखकर उसके नीचें, 
ऊपर सझुद्र नमक भर देवे और हॉडीका ऊँँह बन्द करके गज- 
सुटर्म पकावे ॥ स्वांगशीतक होनेपर सम्पुटकों निकारूकर 


भाषादटीकोपेत: । ( ४९७ ) 
उसका खूब बारीक चूर्ण करके शीश्षीमें भरकर रखदेवे । इस 
रसका प्रातादन दा २ रक्ता पारमाण ऐएानमभे रखकर संवन कर 
आर ऊपरस हाग, साठ, जारा, वच और गमरचाका समान 
भाग लेकर चूण करके उसमेंसे एक २ तोला उष्णजलूके साथ 
सेवन करे तो सब अकारका शूलरोग दूर होताहै । यह रस 
अताध्य शूलकांभा शाघ्र विनाश करद्‌ताह ॥ ११६-११० 0 
4; हि स्ूतात्यावन रस । 
अश्न ताम्रें तथा लोहे प्रत्येक मारितं॑ पठम । 
सुतस्कृ्त सबमेतदृह्ीयात्कुश॒छों भिषक््‌ ॥ १२०॥ 
आज्ये पलद्वादशके दुग्घे तत्स्वस्संख्यके । 
पक्‍त्वा तत्र क्षिपेच्चृण सुपृर्त पनतंतुनाु ॥ ३२१ ॥ 
विडंगत्रिफलावद्वित्रिकटर्ना तथव च । 
पिड् पलोन्मितानेतान्यथासंमिश्रर्ता नयेत्‌ ।१२२॥ 
ततः पिट्ठा शुभे भांडे स्थापयेत्तद्विचक्षणः । 
त्मनः शोभने चाहि पूजयित्वा गुरु राविस॥ १२४३ 
घृतेन मधुना मद्रेः पाययेन्माषकादिकस । 
अशो मापषान्कर्मेणेव वर्धयेत्तत्समाहितः ॥ १२७ ॥ 
अनुपान च दुग्धेन नारिकेलोदकेन वा । 
>जाण शकरशाल्यन्नमुहर्मांपरसादयः ॥ ३२० ॥| 
_ रसपानाइविरुद्धानि द्रव्याण्यन्यानि योजयेत्‌ । 
हूच्छूठ पाश्रेशूल च आमवात काट्यहय॥ ३९६ ॥ 
गुल्मशुल शिरःशूल यक्वत्खीहानमेव च्‌ । 
अग्रिमांय क्षय कुष्ठ का धास वेचाचकास ॥ 
अस्मरी मृतकुच्छू च योगेनानेन साधयेत्‌ ॥ १२७॥ 


(४९८ ) रसरत्नससुचय : | 


उत्तम प्रकारसे संस्कार करके भस्म कियाहुआ अश्रक, तंवा 
और छोहा प्रत्येकको एक २ पर छेकर १९ पल घृत और १२ 
पल दूधमें मिलाकर लछोहेकी कढाईमें पकावे । पकते २ जब 
सब दूध जलजाय ओर घृतमात्र शेष रहजाय तब नीचे उतार 
कर उसमें वायविडंग, त्रिफ्ठा, चीता और त्रिकुटा इन सबको 
चार २ तोले लेकर कूट पीसकर कपडछान करके डालदेवे, 
फिर खूब वारीक खरल करके शीक्षीमें मरकर रखदेवे । प्रथम 
शुभ दिनमें अपने गुरु ओर सूयद्वका पूजन करके वेद्य इस 
रसकी पहले दिन एक मासा ऋमसे परिमाण, घूत, मछु अथवा 
आसवके साथ सेवन करावे । फिर ऋमसे प्रतिदिन एक ३२ 
पासेकी 'मात्रा बढाकर <सासेकी मात्रा तक देवे इसके 
पश्चात्‌ यथेच्छ मात्रासे इस रसको सदेव सेवन करें और दूध 
अथवा नारियलके जरूका अनुपान करें । औषधिके जीण 
होजनि_ पर खौंड मिलाकर शालिचाबलोंका भात, सूँगका 
यूप और मांसरस आदिका पथ्य देवे । इसके अतिरिक्त 
अन्यान्य उपयोगी रस , पान आदि पदाथोकों प्रयोग करें । 
इस प्रकार इस रसके सेवन करनेसे हृद्यशूछ, पाश्वेशूर 
आमवात, कटिपीडा, शुल्म, झूछ, शिरका झूछ, यकृत और 
प्लीहाके विकार, मन्दाज्लि, क्षय, कुछ, श्वास, खाँसी, विच- 
चिका, अश्मरी ओर खूत्रकूच्छ ये सब रोग दूर होतें 
हैं ॥ १२७-१२७ ॥ 
क्षारताखरस ॥ 

रतन ताम्नुस्थ दरानि छिप्ता गंवेन 

तान्रादठुणन पशेत | वद्धजण बड्ाइकष 

सझुदनेत क्षारमयेणायि व बेहयित्या ॥ १२८ ॥| 

घुदा] व संक्िप्य एुढे दृढ़ीत इृछानि 


भाषादीकोपे ते । € ४९० ) 


त्तम्नस्व विद्ुणर्तत । पत्तााचंत्राहक 

टुमयेश्व विमदयत्तान्नगुणप्रमाणम ! १२९ ॥ 

कठाप्रमाणव [वंष च दत्ता पेड 

द्दातास्थ च वातृशुरू ॥ ३४३० ॥ 

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग और शुद्ध तांबेके केटकबे्धी 
पत्र ३ भाग लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे | 
फ़िर कज्जछीकों नींबूके रसमें घोटकर तॉबेके पत्रोपर उसका 
कप करदे और उनको कपडेमें बॉधकर पोटली बनालेवे ; 
इसके पश्चात्‌ एक सम्पुटमें समुद्रगमक, जवाखार, सज्जी और 
सुहागा मरकर बीचमें पोटलीको गाडदेवे । सम्पुटको बन्द 
करके उसपर कपरोटी कर गजपुटमें पकावे । स्वांगशत्तिल 
होनेपर पत्रोकों निकालकर बारीक चूणे करलेवे। फिर धतूरा 
चीता, अदरख और त्रिकुटा इन सबके एकन्र सिद्ध किये हुए 
छाथम उक्त चूर्णकोी ३२ दिन तक खरल करे। चौथे द्नि उसमें 
सोलहवाँ माग शुद्ध वत्सनाभ मिक्ाकर १ द॒िनितक मदेन करें | 
इस रसकी वात्ज शूछमें प्रयोग करना चाहिये मात्रा १ रक्तीं 
अनुपान शहद और पीपछ ॥ ११५८-११० ॥ 


झूलान्तक रस । 
भस्म सतस्य खस्पापि पलमेक पथक्‌ पृथक । 
ताम्रभस्म पे दें तु गधकरथ पठययस्‌ ॥ १३१ ॥/ 
हारतालस्थ कपाश विमल इममा।क्षकम । 
पाघ हलिनीकंद नागवंगो पछापेकी ॥ १३२ 
चतुष्पर तु जिवृवभेतत्संव विच्रर्णयेत्‌ । 
भपात्रीस्वरसेनेव भावयेत्सप्तथा सिषरू ह १४४३ ॥ 


'( ५०० ) रसरत्नसमुच्॒य! । 
तथा दंतीद्रववछ दद्यादाईकवारिणा । 
तन काह वशुद्ध तु दाधभक्त तु भानयतत्‌ 


सवाणि शलानि हरहतः शूरांतकी मतः ॥ १३४ ॥ 

परेकी भस्म ४ तोले, अश्रकभस्म ४ तोले, तांम्रभस्म ८ 
ताल, गन्धक ९९२ ताल, हरतालभस्म ९ ताला, रूपामाखाका 
भस्म और सोनामाखीकी भस्म एक २ तोछा कालिहारोका 
कन्द २ तोल, सीसका भस्म १ ताला, बगभस्म १ ताला आर 
निर्तोथ १६ तोले इन सबको एकत्र चूण करके शुई आमलेके 
स्वससमें ७दिनतक भावना देवे । फिर दन्ती के काथम ७ दिनतक 
मसावना देकर सुखाकर बारीक चूर्ण करलेब । इस रसको एक 
एक रत्ती परिमाण,अद्रखके रसके साथ सेवन करना चाहिये । 
इस रसके सेवन करनेपर जब रोगीको दस्त होकर कीठा साफ 
होीजाय तब उसको दही सातका आहार करावे। यह रस सब- 
अकारके झूलरोंगकी विनाश करताहे ॥ १३१-१३४ ॥ 


अग्नेमुखरस ! 


पारद माक्षक ताम्र कृष्णाअं गधक नयम्‌ । 


माणिमंथं विष॑ हिम्नु त्वमिशाकंधकांचनान ॥ १३५॥ 
रक्तमारोषनिग्ुडीमहाराष्रयाठरूपकेः । 


जयाजयंतीनियांसेस्तथा च विपतिदुकेः ॥ १३६ ॥# 

मर्दितं कुछुटपुटे पचेदाभिष्ठुताहुयः । 

अषश्गुंजामितः सोय॑ प्रयोज्यः साज्यनागरः॥ ३३७ 

हिंगुरोवचेलाष्णांबुशुतो वा गुरमशूलसुत्‌ ॥ १३८ 

पारा, सानामाखाका भरम,ताम्रभस्म, अश्रक भस्म ,गन्ध क" 
छथा नमक, काछा नमक, वारय[|सचरनमक वृत्सनाभ, हाग 


भाषाटीकोपेत३ । (५०१) 


चीता, बर और कचनार इन सब औषधियोंकों समान भाग 
लेकर एकत्र बाराक चूर्ण करलेवें। फिर लालचौलाई, निगेण्डी, 
जरू, पीपल, अड्सा, भाग, अरणी और कुचला इन प्रत्येक 
ओषधियोंक रस अथवा काथमें क्रमसे एक एक बार भावना देकर 
गाला बनालेवे, उसको यथाविधि सम्पुटमें बन्द करके कुछुटघुट 
हेवे। स्वांगशीतल होनेपर गोंठेकी निकालकर बारीक चूण 
करलेबे। इस रसको आठ २ रत्ती परिमाण लेकर घृत झौरं 
सोंठके चूणके साथ सेवन करे, अथवा होंग गौर काछानमकके 
चूर्ण तथा उष्ण जरहूके अनुपानके साथ प्रयोग करें। यह 
अग्निम्रुखस्स सेवन करतेही वातणुल्म जौर शूलरोगकीं नष्ट 
करताहे ॥ ११५-१३८ ॥ 
त्रिनेत्र रस । 
रफताग्रगंधकानां निगुणोत्तरर्धितांशानाम । 
अम्लन मादतानां पुटपक्कानों निषेवेत भस्म॥ 3३ हे ९ 
शुन्राप्रमाणमाद्रकासपृत्थचूण सथुक्तस । 
एण्डतल्माक्षकमथ वा पटाहिगुनारकोी पतस््‌ 38० 
शमकात शूडटमशप तचत्तरतभावत बहुशः । 
उपचृणरनुपानस्तस्तसाहत कफानलातहरस १७१ 
एतच् हरिणखुगे मतकांचनटंकणपितस्‌ । 
सत्तमड पक्तशूड शमयात शूल ्रनत्ररस ३७२॥ 
छत गंध निम्वयपाछाशताय पडा याग ताम्रचक्रेण बद़ा। भस्मम्नत 
लोहकिई समान दुष्याद्ववं क्षद्रशव च तुल्यमू ॥ भाव्यं सन प््वेवद्या- 
मयुग्म दचात्पुष्टय रीचने दीपने च शड्ठे पाण्डोी अछ्पके स्ेगराने कासे 
आासे गुल्ममेहे ज्वरेषु | अशारोगप्रयोज्यः छतः प्राणरक्षामिधायी ॥ इत्य- 
न्यत्र पुस्तक | 


(“०२ ) रमसरत्नसमुच्चय; । 


शुद्ध पारा १ भाग, ताम्रभस्म, २े भाग आर शुद्ध गन्चक 
९५ भाग तीनांकों एकन्र किसा अम्लपदाथंक रसम धादकर 
कुछुटपुर देकर भस्म करलेवे । इस भस्मका एक २ रत्ताका 
मात्रासे अदरखके और सघे नमकक्रे चूणंके साथ अथवा अण्डाक 
तेल और मधुम मिलाकर या सेंघानमक, हांग और जारा 
इनके साथ सवन करें। अथवा उपयुक्त विधिसे तेयार का 
भस्मकी उक्त औषधियोके रसमें भावना देकर उन्हों ९२ आप- 
घधियाके चूणेक साथ सेवन करे तो कफ, वाद्य तथा कफ झ 
वातजन्य झ्ूल शानत हो ताह । यह त्रिनेत्ररस हिरनक सीगका 
भस्म, सुवर्णभस्म, सुहागंकी खीठ, घृत ओर मधुके साथ मला- 
कर सेवन करनेसे परिणाम झूठछको तथा अन्‍न्यान्य दापास 
उत्पन्न हुए झूल्रोगकाो नष्ट करताह ॥ १६१९-१४ ३२३ ॥ 


उद्यभास्कररस । 


पीलितुल्य॑ रस शुद्ध गंधक तचतुगणस्‌ । 

विधाय कूजडा छ8णां तती निदुकवारणा ॥१४७४ 

तस्य करके प्रकुर्षीत खर्पे यामचतुछ॒यमस्‌ । 

द्विताल्मथ ताम्रस्य ततुप्ताणि स्वेशः ॥ १४४ ॥ 

करफेन तेन निबूक्रसेनाप्राव्य खल्वके । 

स्थापयेदातपे तीत्रे पिण्डीकृत्य ततःपरम्‌ ॥ १४५॥ 

मृषामध्ये निरुष्याथ कुकुटस्येस्रिभिः पुटेः 
चेच्चुटल्यां विनिक्षिप्य चुल्लीपरिमितों पलेः॥ १४६। 

तत आक्ृष्य समय करण्डे त॑ विनिश्चिपत्‌ । 

रसो5य स्वेरोगष्नो वृणाझुद्यभास्करः ॥ १ ४७ ॥ 


भाषाटीकोपेतः ॥ (५०३) 


हात शुणान द्वाण तमात्ताव द्वाक्रः । 

पणखाण्डकया साथ देयश्वृत्थपर जयु! ॥ 

पथ्य रांगाचित दय रप्पाडचत त्वन्नत्‌॥ 39७< ॥| 

शुद्ध पारा १ तोला और गन्धक ४ तोले ढेकर दोनोंकोी 
खूब बारीक खरलर करके कजली करलेवे फिर उस कजलीकी 
४ प्रहरतक नींबूके रसमें खरल करके कल्क करलेवे। इसके 
पश्चात छुद्ध तँबिक दो तोले सुक्ष्म पत्रोंके ऊपर उक्त कल्कका 
लेप करके उन पत्रोकीं खरलसें डालकर इतना नीबूका रस 
भरदेवे, जिससे वे पत्र रसमें ड्रवजायँ। फिर उनको तीक्ष्णधूपसें 
रखकर सुखावे । जब सब रसशुष्क होजाय तब पत्रोंकों घोद- 
कर गोंठा वनालेबे । उसको गृषामें बन्द करके कछुछट पपुटके 
द्वारा पकावे । स्वांगशीतल होनेपर पत्रोकी निकालकर खरर 
करके उनके ऊपर पूर्ववत्‌ कजलीके कल्कका लेप कर और 
नींबूके रसमें डुबोंकर तथा सुखाकर फिर उसी प्रकार घुटदेवे। 
इस ग्रकार तीन बार कुछुटपुट देवे ।फिर रसको निकाछकर 
ब्रारीक खरल करके शीौशीमें मरकर रखदेवे । यह उद्यभास्कर 
रस मनुष्योंके सम्पूर्ण रोगोंकी विनाश करनेवाला है । सब 
ग्रकारके शूलरोगको इस प्रकार नष्ट करताहै, जैसे रूये अन्घ- 
कारको। इसको उउसयुक्तमात्रासे पानमें रखकर सेवन करावे, 
ऐसा अनेक रसायनाचायांका मत हैं । तथा रोगके अनुकूछ 
पदार्थाका पथ्य देवे और ग्रतिकूछ पदा्थाकी त्याग देवे। 
इस रसम-जमीनम गा खादकर छुछुटएछुट नहां दूवें, मत्युत 
कऊुछुटपुटका यन्त्र 'जतना बडा हीं, उतना हा बडा चूहा बना- 
कर उसमे कुछूटपुटका यन्त्र रखकर उसमे ओषधि भरकर 
और उसका मुँह बन्द करके चूल्हेमें ऊपर तक उपके भरकर 
आम्न जलाव ॥ १४३-१४८ ॥ 


(५०४) रसरत्नसमुचचय: । 
शूलगजकेसरा रस । 

पलप्रमाणसूतेन बाढेना द्वुणेन च। 
शुद्धश्रिषछतालेन कझृत्वा कलकिका ज्यहम्‌ ॥ ३४ 
पलमानेन कृरतंव्य शुद्धताम्रस्य संपुटम्‌ 
पिधानपाउसंग्रस्ततलपात्रास्यवृत्वठु ॥ १०%० ॥ 
कजरी संपुव्स्यांतनिदध्यात्तदनंतरम्‌ । 
अधपस्तादुपरिष्ठाच् गेषुटस्थाउडक्षिपत्सलु॥ १५१ 
आकृण्ठ पटचण तु विधाय च निरुष्य च। 
विश्ञोष्य गजसुंज्ञेन पुटेन पुटयेत्ततः ॥ १७२ ॥ 
पट्चूण विधायाथ सिधुमप्ये विनिश्षिपेत । 
पथ्याद्रेकरसोपेतो वछमानेन सेवितः ॥ १५३ ॥ 


श्पो निःशेषशूलन्नः स्थाच्छछगनकेसरी ॥ १५४ ॥ 

पारा ४ तोले, गनन्‍्धक ८ तोले आर शुद्ध हरताढ १२ 
तोछे छूकर तीनोंकीं ३ दिन तक एकन्र खरल करके कज्नढी 
करलेबे । फिर चार तोले शुद्ध तेंबिका सम्पुर बनवाकर 
उसको तढीमें कज्जढी भर देवे और उसके ऊपर ऐसा ताँबका 
ढक्कत ढके जो सम्पुटकी तलीमें जालगे । फिर सन्धियोंकों 
बन्द करके उसको एक हॉडीमें रखकर सम्पुटके नीचे ऊपर 
सेधेनमकका इतना चूर्ण रकक्‍खे जी हॉडीके कण्ठ तक जाजाय 
फिर हॉडीका मूँह बन्द करके कपरोदी कर सुखालेवे और 
गजपुटके द्वारा अग्ने देवें। स्वॉगशीतर होनेपर सम्पुटकों 
निकालकर खूब बारीक खरढ करके ओर कपडेमें छानकर 
शशि भरकर रखद॒व । यह झूढछगजकसरा रस १-२ रत्ता 
परिमाण, हरड और अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे सर्वे 
भकारक शझलका विनाश करताहे ॥ १४९५-१५४ ॥ 


_& अविक औी 


भाषादाकापेतवः । (5०५) 
क्षारताम्र । 
पलामंतमृतशुर्ब तन्मित गंपचण 
व्मुमितपलमान तिन्तिणीक्षारचरणेम । 
त्रयामंदमा भे दिए शधारताम्र[ख्यमेत- 
द्राते सकलशूल पीतमु॒ष्णोदकेन ॥ १५० ॥ 
ताम्रभस्म ४ ताल, शुद्ध गन्धक ४ ताठ, आर इमतलाका 
खार रे२ तोले इन तीनोंको एकन्र मसलाकर एक देनतवक 
खरल कर। इसका क्षारताम्र रस कहते हैं। यह रस मन्दोष्ण 
जलक साथ पान करनस समस्त शलाका दूर करताहें ॥९५५८ 
ताब्राष्ठफक । 
हि व्योषं मधुकरुचक तितिणीक्षारताम्र 
सेव चतनन्‍्मसणमादत पातमुष्णीदकेन | 
क्षिप्र शूल क्षपयांति नृगां तीव्रपीडा[सभेतते 
ध्वांत भानारिव समुदयः साथ ताम्राएक हि॥१५६॥ 
हींग, साठ, मिरच, पीपछ, महुआ, रूवण, इमलीका खार 
आर ताम्रभर्म इन सब आपषाधयांकोां समान भाग लकर एक 
पदनतक खूब बाराक खरलठ करक कृपडछान करलव । फर 
इसका नसाताइन उपयुक्त 'मात्रासे गरमस जलके साथ सवन 
कर ॥। शूलरामगय[क अत्यन्त तीत्र बदना उक्त शूलका यह 
रस इस सका र शाघप्र नष्ट करदंताह जैसे सुयका प्रकाश अन्ध्‌ 
कारका + यह तामप्राष्टफ रस शूलरागय[क हलय॑े बहुत 
अच्छा हैं ॥ १५०६ ॥ 
बडवानलड्ाटका । 
ताल ताप्य कनककुनटी कांतगंधा केस ते- 
स्तुल्यांशेस्तेररुणमधुरं दीप्यर्क स्वेतुत्यम । 


(५०६) रसरत्नसमु चथयई । 


एत॑ सवाह्षकृट च्‌ सम कूजडा कृत्य सैंपे 
हगवभामिद्ञानामेतादेनभोवयत्सपकृत्वः ॥ ३५७ ॥ 
जयत्या।आकमाच्याथ नि त्वाशोडुकरय चृ। 
स्वश्तभांवय त्प् सक्शदुंव दुनादुने ॥ 
कत्तव्या मारचस्तुरथा छायाशुष्कारू गा लकू[। २५८ 
इत्वंधा वृददवाबाख्यंणाटबका संचीवताणबुनां 
सब शूलगंद छीम थे बकरे पषेग्वदात्त क्ुध 
भंदादर भहगाद श्वधथरबदपाएंडु व पुरा 
वातश्चष्प्रगद तथाद्ररुज घास च काजू ज्वृरध्‌ १५ ९ 
शुद्ध हरताछ, सोनामाखीकी मस्म, धत्रेके बीज, शुद्ध मेन- 
सिर, कान्वलोहमस्म, गन्धक, ताम्रभस्म, पारा और कार 
वृत्सनाभ ये सब समान भाग, अजमोद सबकी बराबर औरे इन 
समस्त ओऔषधियोंके बराबर त्रिकुटा लेकर प्रथम पारे और 
गन्धककी कज्जली करलेवे । फिर सबकी एकत्र खरर करके 
हींगके रसमें ७ दिनतक ७ बार भावना देवे । इसके पश्चात्‌ 
रणी, मकोय, निगण्डी और अद्रख इन प्र॑त्येकर्के स्वरसमें 
एक २ द॒िनतक भावना देकर खूब बारीक खररू करके काली 
मिरचके बराबर छोटी २ गोलियों बनाकर छायामें सुखालेवे। 
ये गोलियों मन्दोष्ण जलक साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके 
झूल, क्ामेरोंग, छुधाकी विषमता, मन्दाप्नि, संग्रहणी, सूजन, 
पाण्डुरोग, ग़ृदम, अशे, वातकफजन्य रोग, उदरसम्बन्धी 
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रोग, श्रास खासी, और ज्वर इन सब व्याधियोंकों श्ञौत्र नष्ट 
करती हैँं॥ १५७-१५५० ॥ 


भाषादीकोपेत) । ( ५०७ » 


अप्निकुमाररस | 

रसगंधकयोः कृत्दा कली तुत्वभागयो 
पादांशमनत दवा शुक्तिभस्म कशकम ॥१६३०॥ 
हंसपादारतः सम्पहझः मदयित्वा [दनमयस । 
स्थूलगोलं ततः कृत्वा परिशोष्य खशतपे॥ १६१ ॥ 
निरुष्य वालुकायंत्रे क्रमपुण्ेन वहिना ! 
परचेदेकमहोरात्र स्वृतः्शी्त विचृण्ये च ॥ १६० ॥ 
तत्यांशमसतं दत्त्वा मदयेदाद्रेकदवेः । 
विडिप्यस्था लिकामध्येततोन्यस्थालिकोदरे ॥ १६३ ॥ 
पतठापममत क्षिप्ता रघस्थाली च तन्‍्युखे | 
न्युव्जां दत्ता ह॒ठं रुडा चुल्ल्यामारोप्य यत्वतः३९४॥ 
याम॑ प्रज्वालयेद्सि विच्ृण्य तद्नंत्रस । 
करण्डके विनिश्षिप्य स्थापयेदातियत्वतः ॥ १६५ ॥ 
रसो झहम्रिकुमाराख्यों दिशे मेथानभेरवेः॥ ३६३॥ 
हन्यादत्यग्रिमांय ज्वर्मममाखिल वातजातं क्षयातं 
शाफावब्यपाण्ड्रोगकफमनितगदान्प्लीहगुरमंगुदातिम । 
सवागाणं च शूले जठरभ॒वरुज खंजतां पंगुलत्व॑ं 
सर्वोश्वासाध्यरों गान्हरिखि दुरित रक्तगुल्म वधूनाम १६७ 

पार आर गन्धकका चार रे तांले ुंकर दानोका एकत्र 
ख़र्ल करके कजली करलव । उसमे शुद्ध माठा तालया 
कि आर सका भस्म ६ मास न एज छत 
रसक साथ ३ [दन तक खरलर करके गांठा बनालंबे | उसका 
. ९ शुल्वभस्मेत्यन्यपुस्तकस्थः पाठोनि साधु... 


(५०८ ) रसरत्न ससुच्चय३ । 


तेज धूपमें सुखाकर सम्पुटमें बन्द करके वालकायन्त्रमें क्रमसे 
सन्द, मध्य और तीष्ष्ण अग्नि देते हुए २४ घंटे तक पकावे | 
स्वांगशीतर होनेपर गोलेकी निकारूकर बारीक चूण करके 
उसमें समान भाग शुद्ध मीठा तेलिया डालकर अदरखके रसक 
साथ खरढ करके कलक करलेवे। फिर तॉबके एक कटी- 
रेमें उस कलल्‍कका छेप करके सुखालेवे ओर तंबिक दूसरे 
कटोरेमें २ बोले शुद्ध मीठा तेलिया रखकर उसके ऊपर 
रफ़के कल्कका कटोरा उल्दा करके ढकदेवें और उस सम्पु- 
टकी सन्धियोंकोी बन्द करके चूल्हदेपर चढाकर १ ग्रहर तक 
अग्नि जलरूवि । स्वांगशील होनेपर सम्पुटमेंसे रसको निकाल- 
कर खूब बारीक खरढ करके शौशीमें भरकर रखदेवे। इसको 
अग्निकृमार रस कहते है। श्रीमन्धानमैरव नामक थोंगीने 
इसको वर्णन किया है । इस रसके सेवन करनेसे अत्यन्त 
मन्दाम्े, सब प्रकारके ज्वर, वातव्यापि, क्षयरोंग, सूजन, 
पाण्डरोग, कफजन्यरोग, प्लीहा, झुल्म, अशे, सर्वेशरीरगत 
शूछ, उदरसम्बधी रोग, खंजता और पंगुता ये तब रोग 
शीत्र नष्ट होते है ! यह रस सववे प्रकारके असाध्य रोगों और 
झ्वियांके रक्तगुल्मकों इस प्रकार विनाश करदेता है, विष्णु- 
भगवानकी - सेवा करनेसे सम्पूर्ण पाप तत्कारू नष्ट 
होजाते है ॥ १६०-१६७ ॥ 
शूलहरक्षार । 

वृध्या ठांगाल्कासूल शूर्ख तु द्विगुणं तयोः । 

अयाण। भावयद्धग ज्यह जबारजद्वंः ॥ ३६८ ॥ 

शप्याद गनपुट पच्यात्तत्कार मारचपघृतः । 

कपमात्र पबच्छूदी तत्क्षणत्सुखमापुयात्‌ ॥१६९॥ 

बॉझककोडेका कन्द ४ तोछे, कालिहाराका कन्द ४ 
बोले और शंखका चूर्ण ५ तोले छेकर तीनोंकों एकत्र पीस- 


कि 


भाषादीको पेत; । (५०९ ) 


कर जम्बीरी नींबूके रसमें ३ दिन तक भावना देवे। फिर 
उसको गो छा बनाकर सम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें पकावे । 
स्वांगशीतल होनेपर गोलेकी निकारूकर बारीक चूर्ण करके 
रखलेवे ! इस क्षारकी एक २ कपे परिमाण, मिरचोंके चूर्ण 
जोर घृतमे मिलाकर सेवन करनेसे शूलरोगी तत्काल शूलकी 
पीडासे मुक्त होकर आरोग्य लाभ करताहे ॥ १६८ ॥ १६५ ॥ 


क्षारवटी । 
अमृतं मेघभस्माथ शंख चिचासुभास्करम । 
कमाहिगुणितं कृत्वा तनुर्यं च कटुत्रयस॥ १७० ॥ 
तुलसीभृंगराजोत्थमातुलुंगारेकद्वेः । 
भाषेतं बहुशइचूण रजो वा ग्रुटिकापि वा ॥ १७१ ॥। 
गुजामात्र तु सेवेत गुल्मशूलाच्विनाशयेत्‌ । 
मंदार यहणीमशों रक्तमुल्ममरोचकम्‌ ॥ 
एषा क्षारवटी नाम्रा क्शदेहेषु युज्यते ॥ १७२ ॥ 


शुद्ध वत्सनाभ १ तोंला, अभश्रकभमस्म २ तोले, दोखभस्म ४ 
तोले, इमलीका खार ८ तोले, ताम्रभस्म १९ तोले और त्रिकु- 
टेका चूण ३१ तोले लेवे । सबको एकत्र खरलू करके तुलसी, 
भॉगरा, बिजोरानीबू और अदरख इन ओषाधधियोंके रसमें 
क्रमसें एक २ दिन तक भावना देकर गोलियाँ बनालेवे अथवा 
सुखाकर चूण करलेबे। इस वटी या क्षारकीं एक २ रत्ती परि- 
माण ग्रातादन सवन करनस गुलम, झूल, मन्दातत्न, शुमहगा।, 

शे, रक्तगुल्म, अराचि आदि समस्त रोग नाश होते हैं । यह 
क्षारवटी दुबेल मनुष्योंकोीं सेवन करानेसे उनका विशेष उप- 
कार करती है ॥ १७०-१७२ ॥ 


(५१७ ) रसरत्नससुच्चय: । 
सामान्य उपाय । 
शबूक ज्यूपर्ण पंच छुवणान मृतायप्रस्‌ ! 
प॒मांश पृषयन्पृत्रंः क़ष्णाजस्य दिनावाध ॥ 
अक्षयत्कपपात्र तु प्रिणामाख्यशुलूनुत्‌ ॥ ३७३ ॥ 
दृवाडाणेकाबूल कट्यतसान्वतम्‌ । 
पिवेदण्णांबुना हीते शूद्पत्यत॒दुशसहम्‌ ॥ ३७४ ॥ 
श्दास्वटयूल व शूदाजत्ताण्णवारंणा ॥ ३७५७ ॥ 
घद्याभव हरच्छूठ ठव्ृण वारनालकं: । 
घछतेन सघव वाइथ्‌ उच्णतायः सुबचेछमस ॥ १७६ ॥ 
शंखभस्म, त्िकुटा, पेचोनमक,लोहभस्म इन सबकी समान 
भाग लेकर काले बकरेके यूत्रमें एक दिनतक खरल करके 
सुखालेवे । इस औओषधको प्रतिदिन एक २ कर्ष प्रिमाण सेवन 
करनेसे प्रिणामझूछल नष्ट होता है । जथवा इन्द्रायनकी जड़ 
और त्रिकुटके चूणंकी समान साग लेकर उष्ण जलके साथ 
सेवन करनेसे अत्यन्द दारुण झूछ शमन होताहे। या काली- 
जीरी, देवदार और बडकी जड इन तीनोंके समान भाग चूणकों 
गरम जलूके साथ व्यवहार करे तो झूछरोंग दूर होताहे 
अथवा कॉजीके साथ समुद्रगनमकको या घीके साथ सेधे नमककों 


किम्वा उच्ण जलके साथ काछे नमकके चूण्णकों सेवन करनेसे 
झूलराोग तत्काढ नष्ट होताहै ॥ १७३-१७६ ॥ 


काइ्येरोग ( दुबेछता ) । 
अच्वृताणव रस । 
रसभस्म जया भागा भागक इेमभस्मकप । 
उदाशमज ददत [पतासध्वाज्यामश्रेत्‌म ॥१७०५) 


भाषादीकोपे तः । (५११) 
दिनके मदयेत्सल्वे मापक भक्षयेत्तदा । 
ढशानां कुरुते पुष्टि रततोयम्रताणवः ॥ ३७८ ॥| 
अश्वगंधा पद्धाप॑ च्‌ गयां क्षारः पिबंद्सु ॥ १७९ ॥ 
परेकी भस्म हे भाग, सुबर्णमस्म १ भाग और गिलोयका 
सत्व सबकी बराबर भाग केकर सबको एकत्र एक द्नितक 
खरल करे । फिर उसको प्रतिदिन एक २ मासे परिभाण लेकर 
मिश्री, घी और शहदमें मिलाकर सेवन करे। यह अख्ताणे- 
वरस कृश मलुष्योंके शरीरकों अत्यन्त घुष्ठ करताँहै । इस 
रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ दो तोंले असमन्धके चूर्णका 
गोहुग्घके साथ अबुपान करे ॥ १७७-१७५ ॥ 
पूर्णचन्द्र रस । 
मृतपताभझई व शिलाजतु विडंगकृम । 
प्य क्षाद इत तुल्यभेकीकृत्य विमदेयेत्‌ ॥ ३८०॥ 
पूर्णयंद्ररसो दाता माषक भक्षयेत्सदा । 
शाल्मछीएप्पबूण व क्षेद्रिः कृपे पिबेदनु ॥ १८१ 
डुबेंदा बढमानबात बाइक बया शा । 
कऊंशाना! बृहण दथ सद पानान्नभपजरस ॥ 
घिद्रा चंद दिवारात्रा छाग्माताशनव तथा ॥ १८२ ६ 
रससिन्दूर, अभ्रक, छोहमस्म, शिक्वाजीत, वायविडेंग और 
सोनामाखीकी भस्म सबको समान भाग लेकर एकत्र खररू कर- 
लेवे । इसको पूर्णचन्द्ररस कहते हैं। इस रसको प्रतिदिन एक 
मासा परिमाण मछु और छूतके साथ भक्षण करे और ऊपरसे 


ह ९ मल्के अनुसार तुल्यभाग ब्रत और मधु मिक्ता मदन करना ऐसा अर्थ 
हताह। 


( ५१४ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


निर्दिष्ठो5मिकुमा र की रखबरों देव्या तथा नादूना 
सेव्यों वेद्ययज्ञग्यध्तफलदशानाहविष्यृसनः । 

सद्यः पाचनदीपनों रुचिकरः ज्ञीत्र तथाप्टीलिकां 
सामां च ग्हणी हरेत्कफरुजः केठामयप्वस्तनः॥ ३९6 
बल्यों भोननतोयभक्ष्यसुखदः ओष्टो रसानां प्रश् 
मेन्दाग कफवातज क्षयगर्द निःशेषश्ल्ामयात्‌ । 
शा कासगढ तथा कृफरुज स्थाट्य व पाण्डु तथा 
शोफ वातगढ़ तथा खलु रतीतुल्या5घपणा न्वृततः ३ ५७ 
कणया सितयाज्येन दातव्योषसों महारसः । 
प्रत्यष्ठी छादिरोगेषु जल्कूमेगदेबु च ॥ 

नंदिना तु पुनः प्रोक्तस्तत्तद्रीगहरॉपघः । 

निहंति सकलात्रोगान्दुष्पत्तीव मनोरथान्‌ ॥१९८॥ 
श्ाजनिताविदाडे शीततोयानषेका 
मलयनपनपारालेपन मंदवातः । 

तरुणद्पिसिताक्त नारिकेडीफरलांभो 
पधुरशिशिरपानं शीतमन्यच्च शस्तम्‌ ॥ १९० ॥ 
होभाग्य मेघनादांजिसितामधुकचंदनस्‌ । 
तुषोदकेन दातव्य सर्वेस्मिन रसबेझते ॥ २०० ॥ 
छव्या तृण्णासु दातव्य कापित्य वा सितान्वितस । 
कुमारीगिरिछेफ्श सदोगीणः प्रश्मस्यते ॥ २०१ | 
त्षीरे मधासितोपेत काथो वाउस्तबंशुकः । 

उपचाश अमी पते प्रशस्ता रतापिनाण ॥२०शा। 


भाषादीकापेत३ । (५१५ ) 


रसस्थाग्रिकुमारस्प प्रभाव॑ वेत्ति तत्ततः । 


गिरिजा नंदिकेशो वा यद्वा नारायणः स्वयघ्॥ २० ३॥ 

शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनोंकों दो २ कषे दो २ तोले 
लेकर एक द्॒नतक एकत्र खररू करके कज्ज छठी करलेवे । उसमें 
शक कषे शुद्ध मीठा तेलिया मिलाकर छज्जाँछका ८ तोढे 
परिमाण बारम्बार थोंडा २ रस डालकर खूब बारीक खररू 
करे । फिर गोंछा बनाकर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ देवीशा- 
ख्रोक्त विधिके अनुसार कॉचकी आतशी।श्ीक्षीमें प्रथम शकर्षे 
शुद्ध वत्सनाभके चूणमेंसे आधा चूणं डालकर उसके ऊपर 
उक्त गोलेकी रक्खे और वत्सनाभका शेष आधा चूर्ण गोलेके 
ऊपर रखकर शीशौके झुहकों शुद्ध तॉबेके पत्रोंकी 
डाट बन्द करलेवे । फिर शीशीक ऊपर दो दो अँग्ुुल झँची 
कपरोंटी करके धूपमंसुखाकर उसको बालुय॑त्रमें रक्‍्खे। 
उस यत्रमें इतना रता भरे कि श्ीशीका गरछा रेतेसे 
बाहर निकला रहे। फिर उक्त यन्त्रका अँह बन्द करके 
उसको चूल्हेपर चढाकर डेढ दिन ( ३६ घंटे ) तक क्रम २ से 
अग्निकी वृद्धि करता हुआ पकावे । स्वांगशीतलर होनेपर 
शीक्षीमंसे गोलेकी निकालकर ताम्रपत्रोंसहित खरल करलेवे | 
इसके पश्चात्‌ उसमें मिरचोंका चूणे २ तोढे और वत्सनाभका 
चूण ६ मासे डालकर एक दिनतक खूब बारीक खरल करके 
सुंदर शीश्षीमें भरकर रखदेवे ! किन्तु इस विषयमें नल्दिनामक 
 आधचायेका मत है कि ताम्रपत्रों सहित समस्त रसकी बरा- 
बर मिरचोंका चूणे और वृत्सनाभविष एक कषे परिसाण 
चूण करके मिलाना चाहिये । इस अग्निकृमार नामक उचम 
ग्सकों श्रीपावेती देवीक निर्दिष्ट करनेके पश्चात्‌ श्रीनन्दि 
नामक आचायेने वर्णेन किया है। यह रस सभी मज॒ष्योके 

१ हसराज । 


(5५१६ ) रसरत्नसमुचयः | 


झेबन करने योग्य है। वैद्योंके लिये अतुठ यश्ञ और प्रभूत 
फलके देनेवाला है । यह रस अफारेकों नष्ट करनेवाढा, 
तत्काल पाचक- अआन्निकों दीपन करनेवाला, रुचिकारक, तथा 
अप्ीलिका, आमसयुक्त संग्रहणी, कफजनित व्यावे और 
कण्ठगत समस्त रोमोकों विनाश करनेवाला है। इसके अति- 
रिक्त अत्यन्त बलकारक, तथा खान पान भक्ष्य, भोज्य 
आदि पदाथोमें रूचि उत्पन्न कर सुखप्रदान करनेवाला है । 
यह श्रेष्ठ रस सम्पूर्ण रखोंका राजा है। अतएव मन्दाप्ि, कफ 
ओर वातजन्य रोग, क्षयरोग, सब अ्कार के शूछरोग, खोंसी 
इवास, कफके रोग, स्थूछता, पाण्डुरोग, सूजन, वातव्याधि 
आदि सम्पूर्ण रोगोंको समूछ नष्ट करता है । आधे पाने 
रखकर खानेसे यह अत्यन्त कामोंद्यीपन करता है। पत्यष्ठी- 
रझादि वातरोगोंमें ओर देशदेशान्तरोंके जरूदोषसे उत्पन्न 
हुए रोगोंमें इस रसको पीपलछका चूर्े, मिश्री और घ्रतमें 
मिलाकर देना चाहिये श्रीनन्दि आचायेका मत है कि 
इस रसको भिन्न भिन्न रोगोंमें तचद्रोंगनाशक औषधियों के 
आअनुपानोंके साथ सेवन करानेसे यह रस सब अकारकी 
व्याधियोंकी इस प्रकार शीघ्र ध्वंस करदेताहै, जैसे दुराचा- 
रिणी खसत्री मनोरथोंकों निष्फ्ठ करदेती है । इस रखके 
सेवन करनेसे शरीरमे दाह होंनेपर शीतर जरूसे स्नान करना 
चन्दन और कपूरका छेप करना; श्ञौतरू, मनन्‍्द, सुगन्ध 
वायुका सेवन करना, ताजे दहीसे मिश्री मिलाकर खाना 
नारियछ॒का जऊकू पीना, मधुर और शीतल पदा्थका पान . 
करना, इत्यादि सव प्रकारके शींवक उपचार करने चाहिये- 
रसजनित सम्पूर्ण विकारोंमें सुहागा, चौलाईकी जड, मिश्री, 
गलेठी ओर चन्दर्ब इन सबकी समान भाग छेकर कॉजीसें 
गसकर सेवन करे । याद इस रसके सेवनसे वमन होती हो 


कप 


भाषादीको पेत: । (५१७ 2 


0 


अथवा अत्यंव व॒षा लगती हो तो कैथके रसको मिश्री मिला- 
कर पान करावे और रोगीके समस्त शरीरमें घीग्वारके 
यूदेका लेप करें। एवं मधु और मिश्री मिलाकर दुग्ध पान 
करावे अथवा गिलोय और दुपहारियाके पश्चा्का काढा 
प्लावे । इस रसके सेवन करनेसे सन्दप्त हुए मनुष्योके लिये 
ये सभी उपचार उपयोगी हैं । इस अग्निेकुमार रसके प्रभावकों 
यथाथ रूपसे शिव और पावंती अथवा विष्णु मगवान जानतें 
हैं ॥ १८६--२०३॥ 
अम्लपिच रोग । 

झअम्लोहाररमी हस्तपादहत्कृक्षिदाइता । 

अम्लपिते घुख तिर्क भवेच्छलमरोचक्म ॥ २०४ ॥ 

अम्लपित्त रोगमें-खट्टी डकारोंका आना वमन होना, 
हाथ, पाँव, हृदय और कुक्षि (कोख ) स्थानमें जलून होना, 
मुंहमें कडुवापन, शूछ और अरुाचे इत्यादि लक्षण' होते 
हैं (२०४ | 


68] 


लालावलास रस | 
शझ्सूत्त शुद्धगंंध मत ताम्राश्नरोप्पकण । 
तुल्यांश मरदयेद्याम रुदप्वा रुघुपुटे पचेत्‌ ॥ २०५॥ 
अक्षपातरीहरी तक्या कमवृद्धया विपाचयेत । 
जलनाएगुणनव ग्राह्ममष्ठवशेषितम ॥ २०६ ॥ 
आअनेन भावयेत्सप पूर्वेसृर्त घुनःपुनः । 
पंचविद्वतिवारं च तावता भंगनेद्वेवेंः ॥ २०७ ॥ 
शुष्क तच्चूणितं खादेत्पंचगशुर्ज मधुप्लुतम्‌ । 
रछो छीठाविदातोडउयमम्ऊपित्त नियच्छाति ॥२०८॥ 


(5५१८ » रसरत्नसमुच्चय; | 


शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म अश्रक भस्म, और 
चोदाका भस्म सबका समान भाग लेकर "ने घट तक एकत्र खरलू 
करके सम्पुटमे बन्द करके कुछ्कुट पुटके द्वारा लूघुपुट देवे। फिर 
१ साग,आमस ले २ साग और दहरड ३ भाग ठेकर ताना 
को अठगुने जलमें पकाकर अष्टमांशावशिष्ट काथ बनावें । इस 
काथके साथ उपयुक्त रसकों क्रमसे २५ बार भावना देवे $ फिर 
इसी प्रकार भॉगरेके रसमें र८ बार भावना देकर छुखा लव । 
ओर बारीक चूर्ण करके रखलेवे । इस रसको ग्रातिदिन पौंच ई 
रत्ती परिमाण, शहदमें मिलाकर सेवन करें। इसके सेवनसे 
अम्लपित्तरोग शीघ्र दूर होताहै ॥ २०८५-२०८ ॥ 
ताम्रडाति रस । 


पं नपाल्शुट्वस्थ पत्राणि सुतचूनि च । 

कत्वा केटक्वेष्याने कारयेत्तदनंतरम ॥ २०९ ॥। 
कृषक ह्वगुण यह कमात्युतकृगंपयी: । 

मादुतव्य शिलाखल्वे रलदृतशठस्थ दे त रे३० 
तत्कल्क पंकवत्कृत्वा तेन पृर्णानि स्वेशः । 
लेपायेत्वा शिखाखल्वे स्थापयेदातपे खरे ॥ २११ । 
यामकेन समुद्धत्य द्र्वीमवाति नान्‍्यथा । 

वांति विस्चन कृत्वा शुद्धकषायो यथाविधि ॥२१४॥ 
पूजयित्वा सुराच्वेदान्विव्रान्हेमांबराद्िशिः । 

तां द्वुति मधुसपिभ्यों रक्तिकामापकादिशिः ॥२१ ३॥ 
लीदा तन पिबेत्तक्क थान्याम्लकबथापि व्‌ 

जीणे साय समश्रीयाच्छाटयज्े तु एरतनघ ॥२१४॥ 


माषाटीकोपेत्त: । (५१९ 3) 

कि. > ही के का. कु 

संव्यमान नहत्य॑ंत्रद्म्लापत्त सुदारणम्‌ | 

कास क्षय तथा शापमशा।ति गहणा तथा ॥२१५। 

कामला पाण्डुराग च कुष्टान्यकादशेव च । 

रक्तपित्तं सखालित्यं शूढं चेवोदराणि च ॥ २१६ ॥ 

वातरान बंतरश्याय वर ५ विदस॑ज््रस । 

सतताभ्वात्यामंन वद्धापाठतनाशनस ॥ २१७ ॥ 

हिल छू कु के ५ इक शो कुछ 
ताम्रवत्कुरुत दृह सकृच्या पाववायतस । 
० थे २ के 4 ७] 

जावंदपंशत साअत्र द्वताय इवत भास्क्रः ॥ २१८ ॥ 

४ चार तोछे नेपाली वॉबके राक्ष्म और कंटकवेधी पत्र 

स् 4 विश पर 9 जे का 8 और 
करले, फिर पारा १ तोढछा और गन्धक रे तोले छेकर दोनोंकोा 
एकत्र खरल करके कजली करलेवे । उस कजठीकी पत्थरके 
खरलमें डालकर जम्बीरी नींबूके रसमें घोंटकर कीचडकी 
समान कलल्‍्क करलेवे । उस कलल्‍्कका उक्त ताम्रपतन्नोंके ऊपर 
छेप करके उनको पत्थरके खरलमें रखकर तीकणधघूपमें तपावे। 
इसग्रकार एक अहरतक तपानेसे तँबेकी डुति होजाती है। 
किन्तु इससे अल्पसमयमें दुति होना असम्भव हैं । फिर 
उसको खरहमेंसे निकाछकर शीक्षीमं भरकर रखदेवे। 
रोगी अथम वन, विरेचनादिके द्वारा यथाविधि शरीरकी 
शुद्धि करके फिर देव, जाह्यण और वैद्योकी वदच्थामरणादिसे 
यूजकर इस डुतिकों सेवन करें। इसको प्रतिदिन एक रत्तीसे 
लेकर ८ रचीतक अपने बलाबलके अचुसार उपयुक्त मात्रासे 
शहद्‌ और घृतमें मिलाकर सेवनकरे और ऊपरसे छाछ अथवा 
कॉजीका अनुपान करे | इस औषधिके जीणे होजानेपर साय- 
काढमें रोगीको पुराने शालिचावलॉके भमातकाभोजन करना 
चाहिये । इस प्रकार निरन्तर सेवन करनेसे यह डाते दारुण 


(५२० ) रसरत्नसपछुच्चय३ । 


अम्लापित्त रोग, खासी, क्षय, शाष, अशे, सत्रहणा काम ठा, 
पाण्डरोंग, ११ प्रकारके कुष्ठ, रक्तपित्त, खाल्त्य, झूठ, उद- 
ररोग, वातरोंग, भतिश्याय, विद्रधि, विषमज्वर आदू समरुत 
व्याधियोंकों नष्ट करती है । एवं वली और पलितरांग दूर 
होताहे। यह डाति रोगीकोीं सम्पू्ण आधिव्यावयास झुक्त 
करके उसके शरीरकों ताम्रके समान हृढ और कान्‍्तमान 
करदेती है इस ओपधका संदेव अभ्यास करनेस मनुष्य १०० 
वर्ष पर्यन्त जीता है ओर दूसरे सके समान तजवान 
होता है ॥ २०९-२१८ ॥ 
कूष्माण्ड खण्डलेह । 

कृष्माण्डोत्थरसस्य सत्पलशत तल्य॑ गवां क्षीरक- 
घाजाचृणपढाएक लघु पचंदावद्भवत्याण्डत्मू । पात्री- 
तुल्यासित पठाधममुतं तछपक छेहयेतू ख्यात ऊुष्मा- 


ण्डण्डं क्षपयातिनितरामम्लप्तति समग्रण्‌॥ २१९ ॥ 

पठका स्वरस॒ १०० पल आऔर गायका दूध १०० पढछ छूकर 
दानाका एकत्र मिलाकर मन्द मन्‍द आमग्नेसे पक्राव। पकात- 
समय उसमें ८ पल आमछोका चूण डालदेवे। जब १ह पककर 
मावा खोबाके ) समान गाढा होजाय तब ८ पल मिश्रीकी 
चासनो बनाकर उसमें वह मावा और दो तोछे शुद्ध वत्सनाम 
डालकर अवलह बनालवे । इसको कूष्माण्डखण्डलह कहते हैं। 
श्स अवलहका नित्य नियमपूर्वक सेवन करनसे सब प्रकारका 
अस्लापत्तरांग्र शाघ्र नष्ट होताहे ॥ २१९ ॥ 


सामान्य उपाय । 
अम्सुपिते तु वमने तइते मृदु रेचनस ! 
उच्य्ग वशनहन्याद्धाग रेचनेजयेतू !! २२० ॥ 


भाषाटीको पे त$ । € ५२१ ) 


हक के हु ५ ३5 0 
तिक्तथयउमाहार पान चाप प्रकलपयंतू । 
क्, के जिक. ९ हू. कल 

अम्लापंत च व्मन पेटाढारिखारामः ॥ 

| पक पे के हिल, न्ने वृच्चू रण ' शच 

विरचन चिवच्चुण मचुधात्राफठभंवंत्‌ ॥ २२) ॥ 

अस्लरपित्त रोंगमें प्रथम वमन करावे, फिर हल्कासा जुछाव 
७ श< जज  ् दो >> 
देवे । ऊध्वेगत अम्लठपिच हो तो उसको वमनके द्वारा और 
अधोगत अम्लपित्त हो तो विरंचनके द्वारा दूर करनेका उपाय 
करें | इसके अतिरिक्त तिक्त ( कडवे ) रसवाले पदार्थाका आ- 
हार विहार करें तथा स्वरस, काथ आदिभी तिक्त रसवाली 

बा ७ कर /र, जि कप का क लि ३. 
ओऔओषधियोंके ही सेवन करे । अम्लपित्तमें पटोलपात और 

(3 र ॥३०७. ७ कर पे किक 4 दि ला (5 
नीमके पत्तोंके रससे वमन करावे और निसोथके चूर्ण अथवा 
चर हर चच ७ ७ रा आर ७ 
मुलेठी और आमलछोंके चूणे द्वारा विरेचन करावे॥२२०॥२२१॥ 
पित्तरोग । 
पित्तान्तक रस । 


मृतसूताअमुण्डाकतीहणमालिकतालुकम्‌ | 

गंधकं च भवेन्ु लय यहीद्राक्षाउस्ताहवेः ॥ २२२ ॥ 

जलमण्डपिकावासाबपेः क्षीरविदारिनेः । 

दिनेके मद्येत्वल्वे सिताक्षोद्रशुत्ा वी ॥ २२३ ॥ 

निष्कमात्र निहृत्याशु पित्त प्त्तम्वर क्षयस्‌ । 

दह तृथ्णां अन शोर वेगात्पित्तितिकों रसः ॥२२४॥ 

सता क्षार पिषचानु यहीं प्ितानितां जछेः । 

पिबेद्वा पित्तशत्यथ शीततोयेन चंदनस्‌ ॥ २२७ ॥ 

पारद्‌ भस्म, अश्ञक भस्म, छोहमस्म, ताम्नभस्म, तीए्ण छोह- 
भसरमस सानामाखांका भरत, दरताल्सस्म आर शुद्ध मन्धक इन 


(५५२ ) रसरत्नसमुचय३ः । 


सबकों समान भाग लेकर एकत्र खरछ करले। फिर मुंलठी, 
दाख, गिलोय, जलकुम्भी, अड्सा ओर क्षीरविदारीकन्द इन 
औषधियोंके रसमें उस चूर्णकों ऋ्मसे एक २ दिन तक घाट- 
कर चार २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे इनमंसे प्रतिदिन एक रे 
गोली मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करे यह रस पित्त 
पित्तजन्य ज्बर, क्षय, दाह, ठपा, श्रम, शाप, आदे सम्पूर्ण 
विकारोंकों शीघ्र नष्ट करता है।इस रसको सेवन करनंके 
पश्चात्‌ दूधमें मिश्री डालकर पान करें, अथवा मुलेठीका जलके 
द्वारा कल्क बनाकर वस्तमें उसका रस निचोड कर उस रसको मि श्री 
डालकर पान करे। अथवा पित्तकों श्ञान्त करनेके लिये चन्द- 
नको शीतर जलमें घिसकर पान करे ॥ २२२-२२५ ॥ 
दशसारचूण। 
यहा द्राक्षा फ घात्या एला चंदनवालकम्‌ । 
मधुकृएण्पं खजूर दाडिम॑ पेषयेत्सअम््‌ ॥ २२६ ॥ 
सवेतुल्या पिता योज्या पता अक्षमेत्सदा 
दशसारमिद ख्यातं सवपित्तिविकारजित्‌ ॥॥ २२७ 
महतृष्णारर्तीश्वेव दाह सूच्छा ज्वरं जयेत्‌ ॥२२८। 
मुलेठी, दाख, आमले, इलायची, चन्दन, सुगन्धवारूा 
महुवेकें फूल, खजूर और दाडिमी सबको समान भाग लेकर 
एकत्र कूद पासकर चूण करलव | इसका दशसार चुण कहद 
है यह चूर्ण ग्रातवादन दां २ तांछे पारमाण सेवन करनस्‌ 
सब प्रकारके पित्तक विकारोंको दूर करता है, तथा प्रमे 


हुवा, अरूच, दाह, मूच्छा, ज्व आद अनंक रांगाका शमन 
करता है ॥ २२६-२२८ ॥ 


श |. किक 


शत्त आवाग्भदाचायावराचतं रसरत्नसमुश्च्य भाषादाकायां 
अष्टादशाध्ध्याय: समाप्त; ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकोपेत:3 । ( ८२३ ) 


एकॉीनिविश्वाधध्यायः । 
उदररोग । 

उदर सजलूं यस्य सदोष वलिविजितस । 

खयथुः पादयाः शोीफः स्थाजलांदरलक्षण्स्‌ | १ ॥ 

उदर वात्तसपूष्ग सव्यथ व्‌ कंशागता | 

मुहु्हुः बरसित्येष तद्रातोदरलछक्षणम्‌ ॥ २॥ 

जिस मनुष्यका पेट पानीसे भरा हुआ और वातादि दोषोंसि 
युक्त दिखाई दे तथा जिसके उद्रमें बी न पड़ती हों और 
समस्त शरीरमें विशेषकर पेरों पर सूजन हो तो जलोदरके 
लक्षण जानने चाहिये । यदि रोगीका पेट वायुसे फूलछा हुआ 
हो, उदरमें पीडा होती हों, सम्पूर्ण अंग दुबल होते चले जातेहों 
और रोगी वारम्बार अधिक श्वासलेता हो तो वातोदर के लक्षण 
जानने चाहिये ॥ १॥ २ ॥ 


उद्रप्न रस । 

|. कि की 28७. जज ८ 2 [&.] 

जामूतदाहरसगधाशदालतामत्रव्यापागग्रकुष्ठ घुश्ल[- 

का [0] (६ श्ञ् [»थ] ०0 ४ ४ ९» 

विषदाध्यचणंत्‌ । नदकनारठालत गाटकाइत 

तडुक्त नशाहु मना सकद्ादरपप | हे ॥ 

अश्रक भस्म, छोह भस्म, पारा, गन्धक, शुद्ध मेनसिल, 
शुद्ध हरताल, ताम्र भस्म, त्रिकुटा, चीता, कूठ, मुसछी, शुद्ध 
वत्सनाभ और अजमोंद इन औषधधियोकों समान भाग लेकर 
बारीक चूणे करके कपंडछान करलेवे । फिर नींबूके रस्में 
घोदकर एक २ मासेकी गोलियां वनालेवे। इन गोलियांको 
अतिदिन राज्िमें मधुके साथ सेवन करनेसे स्वश्रकारका उद्र- 


09. 


रोग नष्ठ होताहै ॥ ३ ॥ 


विनोदविद्याधर रस । 
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स्सेंद्रबलिटंकणेः समयपाल्यीनेः समेः । . 

रसः सुमृदितों भवेत्खलु विनोदाविद्यापरः ॥ ४ ॥ 

पयागुडयुतो हरत्तकलरंचनायामया । 

>ज्वर च जठरामयान्गुद्गद सशूल नृणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

सम्पग्िरेचना भावे मुहकार्थ पिवेद्लु । 

भेदाधिक्य पबेतक बर्बूराणां त्वचों ससम्‌ ॥ ६ ॥ 

पारा, गन्धक, सुदागा और जमालगोंदिके बीम इन सबको 
ससान भाभम ठकर एक [दनतक खरठछ करके खूब बारांक चूण 
करलव जा राग कवल जछुछलाव लनस हा शान्त हाजात ६३, 
उन रागाम इस घनादावद्याधर रसका अयाग करना अत्यन्त 
उपयोगी है । इस रसको उपयुक्त मात्रासे सेवन कर ऊपरसे 
गुड मद्धाकर हुग्घपान कर । इसक सवनस ऊुलाव हाकर सब 
[वकार दूर हाजात है | यह रस सचष्याक ज्वर, उद्रराग, अरा 
आर शुलका पडा इन सब रागाकां नष्ट करता है इस रसक 
सवन करनपर याद अच्छ अकारस दस्त न हां ता हशूगका 


दालका यूप पान करे । और विरेचनके अधिक होनेपर तऋ 
अथवा बबूलकोा छालका क्वाथ पान करे ॥ ४-६ ॥ 


सुरेचनक रस । 


अष्ट निस्तुष्द्तिबीनमपि चेच्छुट्याद्रयों गंधका- 
द्ूद्दी च दो मरिचस्य टंकणरस चेकेकमार्ग प्रथक । 
शुजामात्रमिंदं सुश्चनकरं देये च शीतांबना 

शोफ गुल्मबलोद्रं प्रशमयेत्ठीहामयप्न परण ॥७ ॥ 


भाषाटीकोपेत३ । ( ५२८ 3 


छिलके राहत । ओर शोाधत जमाल्गो्ट ८ ताले, साठ रे 
ताल, शुद्ध गन्धक २ तोलं, मिरच २ ताल; सुहागा १ताढा 
आर शुद्ध पारा १ ताला कर सब ओषाधेयाको एकत्र चूर्ण 
करक खूब बारोाक खरल करलंबे | इस रसको आवश्यकता 
पडनेपर शोतल जलक साध एक २ रुत्तां पारमाण देव॑। 
इसके सेवनसे अच्छे प्रकार जुलाब हाकर शाथ, ग्रुल्म, जरलॉ* 
दर, प्लाहा आद व्याधंयाों शमन हाजातो हैं ॥ ७ ॥ 

हल , खत्युज्ञय रख। 

द्विक्षार व्यूपण पचलवण शतपुष्पकाम । 

समभागामंद सेव पटचूण छमाचरत्‌ ॥ < ४ 

तत्समा रसगंधां च कुत्ता कजलिकां शुभाग । 

सर्वेमकत्र समट्य म्देयदिवसत्रयंश ॥ ९ ॥ 

अय मृत्युजया नाम्ना रसः शात्रफटशअंद्‌ः । 

काथता मलयाय॑ण सानपातहर परः ॥ १० ॥ 

सान्नपातं प्रयाक्तव्यो राक्तकापचनात्रकः | 

चत्रकाद्रकासथृत्थकद्ाभवा समाचवृतः ॥ ३१ ॥ 

पातताय त्रदाषात ।नवात वेसयंत्ततः । 

फ्थ्य दष्यादन दय याचमांनाय बानन्‍्यथा ॥ 

गुणों न जायते यर्य तस्य देयो रहः पुनः ॥ १२ ॥ 

हन्याद्ातगद तथा कफगद मन्‍्दानछत्व ज्वृर 

- शुल सवमहामयाज्ठरजां पीडा.य्ञत्याण्ड्ताम। 

शाफ ग्रुटमरुत तथा ग्रह्मणका प्लाहामय वड्थ३ 

वांति गुल्मकृर्ता सकासमाभतः थास च हिक्काम पे) २ 

२ रसगन्धाआरोते पाठ; | 


( ६५२६ ) रसरत्नसमुचच॒य३ । 
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आदो सवोद्शणां च्‌ देयबुक्त विस्चिनम । 
गोसूतेवो5थ गोक्षीरेयोंज्यमेरण्डतेठकस्‌ ॥ १४ ॥ 
कृषमात्र प्रयत्नेन झुद्धे देयो रसः पुनः ॥ ३० ॥ 
दोनों खार ( जवाखार, सजी ) त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, 
पीपल ), पांचों नमक और सॉफ ये प्रत्येक औपाधे एक र 
तोला छकर बारीक चूण करके कपडेमें छानलेवे । फिर समस्त 
चूके बराबर समान भाग पारा और गन्धक लेकर दोनोंकी 
कजली करलेव । उस कज्नलीमें उक्त चूणंकों मिलाकर तीन 
दिन तक अच्छे प्रकारसे । खरल करे झत्युज्ञय नामक रसको 
श्रीम छुयाये नामक विद्धानने वर्णन किया है। यह रस-शीक्र 
शुभफल प्रदान करनेवारा और सन्निपातकों हरनेवाला है। 
इसको सान्निपातमें पांच २ रत्ती पारेमाण लेकर चीता, अदरख, 
संघानमक और मिरच इन चारोंके समान भाग चूर्ण अथवा 
काथके साथ अयोग करे। सान्िपात रोगकी यह रस सेवन 
कराकर ऊपरसे थोडासा शीतछ जल पिलादेव और वातरहित 
स्थानमें रक्खे । इस रसके सेवन करनेपर जब रोगी भोजन मांगे 
तब उसका दहाँ, भातका पथ्य देव । याद उपयुक्त सात्राम 
इस रसके देनसे रोगाकी कोई असर न हो तो उसको उतनेहीं 
परिमाणम यह रख्र-फिर देवे । यह रस-वातसम्बन्धी और कफ- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण रोग, मन्दाप्नि, ज्वर, झूठ, बडी २ द्वारुण 
व्याधियां उद्रसम्बन्धी सब रोग और पीडा, यक्ृत्‌ बिकार, 
ण्ड्रोग, शोथ, सुल्मरोग, खाँसी, र्वास, हिचकी,' संश्रहणी 
प्लीहा, मलबद्धता, ओर 'ग्रुल्मके, द्वारा उत्पन्न हुई वन श्त्यादि 
सम्पूर्ण रागाकोी समूल नाश करता है । सर्वे प्रकारके उद्र 
रोगोम पअ्थम रोगीको योमूत्रके साथ अथवा गोदुग्धके साथ 
एक तोछा अण्डोका तेल पान कराकर हलका जुलाब देना 
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भाषाटीकोपेत: । ( ९२७ ) 


चाहिये कोठक शुद्ध होजानेपर फिर इस रसको सेवन 
करावे ॥ ८-१५ ॥ 


त्रेलोक्यसुन्द्र रस । 

रुद्ध तृत तथा गध मृताअं संघ विषम । 

ऊंप्णजार वंडग च गुड़चीसत्ताचेत्रकूम ॥ १६ ॥ 

एटा चव यवदक्षार प्रत्येक स्पादसापकम । 

द्नि निगश्ुडकादावबीनप्रसादनम्‌ ॥ १७॥ 

मद्यच्छापयत्सम्पक्‌ रसबस्रदाक्यघुद्रः । 

अुजादय घृतलदा वातोदरकुदांतकूः ॥ ३८ ॥ 

पलमक चित्रयु७ द्रगायूनश्वतुजंठः | 

पाच्य यावद्भधवत्कशक घ्रत करके च याजयंत्‌ ॥ ३ ९॥ 

पंढक च यवक्षार क्षप्वा पकताऊउवतारयंत्‌ । 

तत्कपक पिबच्चाड सनग्पमुष्ण च भाजयंत्‌ ॥२० [| 

शुद्ध पारा १ ताला तथा शुद्ध गन्धक, अश्वकभस्म, सधा- 
नमक, शुद्ध वत्सनाभ, कारा जारा, वायविडंग, गिलोयका ' 
सत्त, चाता,इलायचा, आर जवाखार यह प्रत्येक ओषधि छ/२ 
मास लव । सबका एकत्र पासकर सिद्माल के रसभें और बिजौोरे 
नाइक रसभ क्रमस एक २ दिन तक खरल करके सुखालेवे 
यह नठाक्यसुन्दर रस वातजानेत उदररोगकों समूछ नष्ट करनें- 
वालाह। इसका यातादेन दा २ रत्ती परिमाण घृतम॑ सिला- 
कर सवन कर । फिर चीतेकी जडका चूणे ४ तोंले, मोमूत्र ८ 
दाल आर पानो १७ तोले ढेकर तीनों एकत्र करके पकादे 


जब जछ सब जरुजाय ओर कल्‍क मात्र शप रहजाय तब 
उस्म' समान साग छत और ४ ताल जवाखार डालकर उत्तम 


(५२८ ) रसरत्नसमुच्च यः । 
अकारसे घृतकों सिद्ध करे । इस घृतकी एक २ तोढा परिमाण 
लेकर अनुपान रूपसे सेवन करे और स्निग्ध तथा उष्ण पदा* 
थोका आहार करें ॥ १६-२० ॥ 
महावह्विरस । 
चृतुःूतस्य गंधों शे रजनी तिफछा शिवा । 
प्रत्येक वे द्विभाग स्वान््यूपनारकदतिकाः ॥२१) 
पत्येकृमए्ट भाग स्यादककित्य विचृृर्णवंत्‌ । 
जय॑ताखुकक्‍्पयाभूगवाहबातारवढकः ॥ रर | 
अ्रत्येकेन क्रमाद्वाव्य सतबार प्रथदपृथकू । 
भह्दावाहिरसा नाम निष्कूछुण्णनलः पिबत्‌ ॥ २३ ।। 
विर्चन भवत्तव तक्रभक सतत ववस । 


हक 


दिनांत मांजयत्पथ्य वृजेयंच्छातल जलछम्‌ ॥ ९२७ ॥ 
नाभ्युत्तरे जखल्वाव कुयोद्धांति जलोद्रस । 
सवादरहुर याज्यि गुड़नागरथार पूठुप्‌ ॥ २० ॥ 
पारा ४ तोरे, गन्धक ८ तोले, हल्दी २ ताले, त्रिफला २ 
तोले, हरड २ वोछे, जिछुटा ८ बोले, जीरा ८ तोले, और 
दनन्‍्तीकी जड ८ तोले छेकर सबको एकत्र करके बारीक चूणे 
करलेवे। इस चूणेंकी अरणीका रस, थूहरका दूध, भॉगरेका 
रस, चीतेकी जडका क्राथ और अण्डीका तेल इन अत्येकके 
साथ उत्तरोत्तर ऋमसे स्रात २ बार भावना देवे । इस रसकों 
नित्य चार २ मासे परियाण सेवन कर उष्ण जलका अनुपान 
करें| इसके सेवनसे जब दस्त होजायँ तंब रोगीकों सायंकाह में 
तकरमें सघानमक मिलाकर उसके साथ मातका मोजन करावे। 
इसपर शीवल जरूका उपयोग नहीं करना चाहिये । एवं” 
१ शिल्ला पाठोप्यन्यत्र पुस्तक | या 


भाषाटीको पे तई । (५२९ )2. 
नाभीके नौचेके भागमें आपरेशन करवाकर जहर निकलवावे। 
इस प्रकार उपचार करनेसे अल्पकालमें ही जकोदर रोग दूर 
होजाता है। इस रसको सेवन करनेके पश्चात्‌ १ तोला सॉठके 
चूणकी तीन तोंले गुडमें मिठाकर अथवा समान भाग सॉंठ 
आऔर शुडको खानेसे सब प्रकारके उदररोग नष्ट 
होते हैं ॥ २१-२५ ॥ हि 


वृश्वानररस । 


श्< 


रसगंधकताग्ंण शिलाजनित्कांतठोहकण ॥ २६ ॥ 
त्रिकटाअत्रकं कष्ट निगृंडा मुसलो विषम । 


कै 


अजमोदा च सर्वेषां दो दो भागो प्रकल्पयेत्‌॥२७॥ 
चूणाकृत्य ततः सव ।नबक्काथन भावय॑ंत्‌ । 
एकविशत्पकारेण भृंगराजेन सप्तथा ॥ २८ ॥ 
मधुना ग्ाटकां शष्कां रजन्यां तु प्रदापयत्‌ । 
वेधानरामिधों योगो जलादराविज्ञोपणः ॥ २९॥ 
शुद्ध पारा, गन्धक, ताम्रभमस्म, शिलाजीत, कानत कीहमस्म, 
बत्रिकुटा, चीता, कूठ, निगुण्डी, मुसली, शुद्ध वत्सेनाभ, और 
अजमोद इन सब औषधियोंकों दो दो तोले लेकर एकत्र चूर्ण 
करके उस चूणेकों नीमके काढेमें २१ बार भावना देवे । फिर 
आऑँगरेक रसमें ७ बार भावना देकर गोढियॉोँं' बनाकर सुखा- 
, लेबे। इन गोलियोंकों उपयुक्त मात्रासे मधुमें मिलाकर रा्िमें 
सेवन करावे । यह वेश्वानर रस जलोद्रकों शुष्क करनेके 
लिये अत्यन्त उपयोगी है ॥ २६-२५ ॥ 
उद्यमात्तण्ड रस । 


पठान्मितस्य शुल्बस्य सूक्ष्मपत्राणे कारयेत्‌ । 
तत्समं गंधक दत्त्वा खल्वे सवे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३० ॥ 


( ५३० ) रसरत्नससुच्चथ३ । 


जवारश्ातबुक्त दुव पृ निधापयंत | 
ततः शुर्व द्ववाड्ृत रसकप नयाजवंत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ह्िछयुदरे योज्य शोफे चेव भगंदरे 
नाज्ञा तृदरमातड़स एप प्रकाततः ॥ ३२॥ 
प्रथम ४ तोले शुद्ध तांबेके बारीक केटकर्वेधी पत्र बनवावे 
फिर ४ तोछे गन्धकको नबूके रसमे घोटकर उसमें ताम्न- 
पत्रोंकी डालकर और नीबूका रस भरकर तीए्ण धृपमे रख- 
देवे | इस प्रकार एक दिन तक धूपमें रखनेसे ' ताम्रकी ड्ति 
होजाती है। उसमे १ तोछा पारा मिलाकर रखलेवे । इसको 
उदयमात्तेण्ड रस कहते है । इस रसको समस्त उदररोग, 
सुजन और भगनन्‍दर रोगर्म अयोग करनेसे शज्ञीघ्र राम 
होता है ॥ ३०-१२ ४0 
न रूयप्रभाग॒टिका | 
भाज़ावाहजयाउगाजकद॒दापाठावचा राचना- 
अव्य पत्रकाचंत्रक त्रिकढ॒के क्षारद्र्य गंपधकम्‌ | 
नॉयताहरबानकृसारावषदद दवग कृणा 
.  ऊडे शेल्यफड फलनयग्रृत फंनः सप्ठडदादापे हेड | 
ब्रह्मनीन छताबार्ज बालबित्वं विरूठकम्‌ । 
लवणान तथा पंच जात्यादकुसुमाएकस ॥ डे४ ॥/ 
वातारत्ततनतपा काटरपता भषनों वरः ! 
एप तृथथभा नाम गाटकाडउग्रप्रदापना ॥ ३े० | 
भारंगी, मिलावे, माँग, अरणी, अश्नक भस्म, केलेका कन्द, 
पाढ, वच, गोराचन, चब्य, तेजपात, चीौता, सॉठ, मिरच, 
पोपछ, जवाखार, सजी, गन्धक, ज्ायमाणा, पारा, केसर, 


३ जी 


भाषादीकापे ते । ६5३१) 


झुद्ध वत्सनाभ, सपविष, लोग, पीपल, कूंठ, ताडके फल, 
पत्रफला, समुद्रफेन, ढकपन्ना, रताकस्तूरी, कचाबेल, गिलोय, 
पॉचों नमक, जुही, चमे ली, मोगरा, मौंठसिरी, गुलाब, कनेर, 
महुवा और बरुण वृक्ष इन सबके फूछ ये सब औषधियों समान 
भाग छेवे ।अथम पारा और गन्धककी कजली करके, फिर 
अन्यसब ओऔषाधियोंका एकत्र बारीक चू् करके कजलोीर्से 
मिलालेवे ओर सबकी अण्डीके तेलभ खरलर करके छोटी र 
मोलियों वनाकेवे । यह सरूयेप्रमा गोलियां उपयुक्त मात्रासे 
सेबन करनेसे जठराप्रिकों अत्यन्त दुपषिन करती है और 
डउद्रसम्बन्धी समस्त रोगोंकों नष्ट करती है ॥ ३३-३५ ॥ 
वज्ञक्षार । 
सामदई लवण कार्च यवक्षार सुवचेम । 
कृण स्वाजकाक्षारस्तुल्थ चण विभावयंत्‌ ॥ 

अकक्षारः खुहाक्षारशतप भावयंत्यहम्‌ | हे८ ॥ 

अकृपत्र लिपेत्तेन रुदव्वा चातःपुट पचत्‌ । 

तत्क्षार चृणायेत्वाइ्थ व्यूपण तिफलारजः ॥  है७ 

जारक रजना वाहन चव्यक स्पात्सम समस्‌ | , .. : 

शारापमंतदध च एकाकृत्य प्रयाजयंत्‌ ॥ हे८ 

आमग्रमांधषनजाण॑प भक्ष्य नष्कदय द्रयम्‌ | 

- वीतद्ाधक जढः काश पघ्षृतः [पत्ताधक हितमर ९ 
कफ यायूजसयक्तमारनाओख्रदापज । 
वयक्षारामद्‌ [सद्ध स्वय॑ अक्ति पिनाकूंना ॥ 8४५० ॥ 
सर्वोररेषु गुल्मेषु शोफशलेषु योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


१ नवकमिति पाठोपि | 


(५३२ ) रसरत्नसमुच्चयः 


समुद्रनमक, संघानमक, कांचयानमक, जवाखार; काला- 
नमक, सुहागा और सजा इन सबका समान भाग छेकर 
बाराक चूणे करलवे। फिर उस चूणकों आकके दूधमें और 
थूहरक दूधर्म तान दनतक धूपम रखकर भावना देवे। इसके 
यश्चात्‌ उसका गालासा बनाकर उसको आकके पत्तोंसे लपे- 
टकर ऊुछुट घुटम पकाव॑। स्वांगशीतल होनेपर उस क्षारकों 
पासकर उसम जरिकुटा, तत्रफला, जीरा, हल्दी, चीता और 
चव्य इन सब आधषाधयांक समान भाग चूण्णकों कपडछान 
करक क्षारस आधामाग या चोथाई भाग पारिमाण मिलाकर 
बत बाराक खरल कर। इस प्रकार यह वज्ञक्षार सिद्ध होता 
ह | यह सद्ध रस है, इसलिये इसको स्वयं शहर भगवानने 
वगन किया हैं। इसकों अतिद्न मन्दाते तथा जअजीणण 
रागम भाठ २ मास पारिमाण जरूके साथ सेवन करे वाता- 
वक्‍य रांग्र्म उष्णजलके साथ, पित्तप्रधान रोग्में घृतके 
साथ, कफजन्य व्याधिमें ग्रोमूजके साथ आर सन्निपातवर्मे 
कजाक साथ सेवन करनेसे विद्येष उपकार करता है। इसके 
आतारेक्त सब अकार के उदररोग जुल्म, शाथ और शूलरोग- 
सभा इसका अयोग करना चाहिये ॥ ३६-४१ ॥ 

सामान्य उपाय । 


सादर दृवदारू च कृ्षे गोमूत्तः पिबेत। 
उदर पडिराग च होते शल च प्रीहकय ॥। ४२ ॥ 
दिनक पिप्पछीत्रण स्लुहीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
निष्क॑ जलोदरं हंति महिषीसत्रत पिबेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
खरसार ( कत्था ) और दवदारु दानाकों एक तोढा लकर 
शकत्र पासकर गामृत्रक साथ पान कर इसस उदर राग... 
साणडुराग, शुल आर लाहाराग नष्ट हाता हूं । एवं पापलफे 


भाषादीकोी पे तई । (५३२३ ) 


चूरणको थूहरके दूधर्मे एक दिनतक खरल करके चार २ मासेको 
गोलियों बनालेवे । इन गोलियोको भेसके दृधके साथ सेवन 
करनेसे जलोदररोग अवश्य दूर होता ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
पाण्डुरोग । 
[ 4१०. ९४७. 
विवर्णता शरीरेस्थाच्छयथुः काइयमेव च । 
सत्तहानरथा5इ5लस्य पाण्डुरांगस्प लक्षणम॥४४७॥ 
शरीरमें विवर्णताका होना; अथोत्‌ वर्णका पीछा पड़तें 
जाना, रझजनका होना, दुबेंठढताका बढना, बलका ह्यास होना 
और जआलस्पका रहना ये सब, पाण्डुरोगके लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ 
इंसमण्ड्रर । 
मण्ड्र मदयच्दष्ण गायूत5छ गुण पचेत्‌ । 
ज्यूषण पत्रफला घस्ता विंडंग चव्याचत्रकों ॥ ४५ ॥ 
दावी भ्रथा दपदारु तुट्य एुल्प वच्तृणयत्‌ | 
द््त मण्ड्रतुट्य न्च्‌ वाकात मिश्रयेंत्ततः ॥ ७६ ॥ 
मक्षयत्कपमात्र च ज्ाणात तक्रभाजनम । 
ए्डुराग हद्यांम व ऊरुस्तव व कामठाम ॥ 
अशाीतस हात ना चत्र इसमड्रकाहयस ॥ ४७ ॥ 
मण्ड्ूरकी खूब बारीक पीसकर आउठगशुने गोमूत्रमें पकावे 
जब पककरणो मूत्र सब जलूजाय और मण्डूर गाढा होजाय 
तब उसमें जिकुटा, जिफला, नागरप्रोथा, वायविड'ड्रू, चवब्य, 
चींता, दारुहल्‍दी, पीपछामूछ और देवदारु सबको समान 
भाग लेकर चूण करके सण्डूरके बराबर माग डालदेवे । और 
घृतभी मण्डूरके बराबर डालकर मन्‍्द्‌ मनन्‍द अग्नेसे पकांवे ! 
उत्तम प्रकारसे परिपाक होजानेपर उसकी एक २ तोलेकी 


( "३४ ) रसरत्नसमुचय: । 


गोलियों वनालेवे । इन गोंलियोंकों अतिदिन नियमित रूपसें 
मक्षण करें और ओषधिके जीण होजानेपर तक्रके साथ 

(तका मोजन करे। यह हंसमण्ड्रर अल्यकालमेही पाण्डुरोग 
हलीमक, ऊरुस्तम्भ, कामठा और अश इन सब रोगोांका 
निस्सन्देह नष्ट करता है ॥ ४५-४७ ॥ 


कालविध्वंसरस । 
जुद्धसूत हेमतारं दाम तुल्य च मद्येत्‌ । 
ज्बीरनीरसंयुक्मातपे मदयेहिनम ॥ ४८ ॥ 
स्वतुर्य पुनः सूत क्षिप्त्वा पिष्ठ प्रकूल्पयेत्‌ । 
धत्रफलमध्ये तु दोलायंत्रे यह पचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
धत्त्रोत्यद्रवेरेव येत्र पूर्ये पुनः पुनः । 
आदाय बंधयदस्रे इशिकार्यत्रग पचेत्‌ ॥ «० ॥ 
जंबीरेंगेषक पिट्ठा अपश्रोध्य व दापयरेत ! 
तुल्य॑ पुनः पुनदेय रुद्या रुघुघुठे पचेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पड़गुणे गेधके जीणें तनुल्य वतठोहकस ! 
दृत््वा मद दिनेके च केटकार्या इवेहेठस ॥ «२ 
रुद्धाथ करिषा भिस्थकपोताख्यपुटे पचेत । 
पुनमेग् पुनर्भाव्य तिवारं पू्वेजेद्रेवेः ॥ «३ ॥ 
बृहत्युत्थद्रवेस्तद्वत्रिधामर्य पुटेतिया । 


४ /# ० 


वहयकनक्तमालानां पृथगद्रावेद्धिषा द्विषा ॥ ९8 ॥ 
मच रुडय पुटेत्तददशांशं वत्सनाभकम । 
दत्ता तस्मिन्विचृर्ण्याथ ग्रुजामार्य प्रयोजयेत ॥५०॥ 


माषाटीको पे त: । € ५३२५) 


कालविधंसनो नाम रसः पाण्डामयापहः । 

अभया5थ गयां मृत्रेः पिष्ठा चाजुप्रदापयत्‌ ॥ ५६ ॥ 

शुद्ध पारा, सुवर्णमस्म, रौप्यभस्म और ताम्रभस्म इन 
चारोंकों समान भाग लेकर जम्बीरी नींबूके रसमें धूपमें रख- 
कर एक दिनतक खरलछ करे । फफिर उसमें समस्त ओऔपधिके 
बराबर .पारा मिलाकर खूब बारीक खरल करे! उस कज्ज- 
लीको धत्रेके फलोंके भीतर भरकर उनको दोलायन्त्रमें अधर 
लटकाकर और उस यन्त्रमें धतूरेका रस भरकर तीन दिनतक 
पकावे । जब रस खखजाय तब उसमें बारंवबार और रस 
डालता जाय | फिर चोथे दिन उन फलोंकों निकालकर 
बस्॒रमें वॉधकर इष्टिकायन्त्रमें रखकर पकावे। स्वांगशीतल 
होनेपर उन फरलोॉकोी लेकर जम्बीरी नींबूके रसमें घोटकर 
गोला बनालेवे | इसके पश्चात्‌ उस रसके समान भाग, गनन्‍्ध- 
ककों नौंबूके रसमें धोटकर सम्घुटमे नीचे ऊपर उक्त गनन्‍्ध- 
कका लेप करके बीचमे गोछा रखदेवे और सम्पुटकों बन्द कर 
ऊपरसे कपरोटी करक लघु कपोंतपुट देवे। इस प्रकार बार- 
म्बार समान भाग गन्धक डाछकर ६ बार कपोंतघुट देवे 
गन्धकमें जारण करनेके पश्चात्‌ उक्त रसमें समान भाग 
लोहभस्म मिलाकर कटेरीके रसमें एक दिनतक खरर करके 
गोरा बनालेवे । उस गोलेकों शरावसम्पुटमें बन्द करके 
आरने उपलछोंकी आमीक द्वारा कपोतघुटमें पकावे । इस 
अकार कटेरीक रसमें ३ बार मदेन करके तीन बार पुट देबे । 
यश्चात्‌ बडी कटेरीके रसमें ३ बार मदेन करके ३ बार कपोत 
युट देवे । फिर चीता, आक और अमलतास इन 
ओऔषधियोंके रसमें क्रम २ से दो दो बार खररू करके दो दों बार 
पुट देवे । ( इन औषधियोंमेंसे पहले जिसका छुट देनाहों उसके: 


(५२६)... रसरत्नसमुच्चयः । 


रसमें दो बार दिनमें घोटकर रातिेम दो बार पुट दवे इसा म्रकार 
आअन्यओपषधियोंन पुटदेवे । इसके अनन्तर उस रस १० दश- 
भाग शुद्ध वत्सनाभ [मिलाकर एक दिन तक खूब वाराक खरढ 
करके शीज्ञीमें भरकर रखदेवे । ).इस रसको ग्रातिदिन एक ६ 
रती पारमाण अयोग कर और इसपर हरडका गामूत्रम पास- 
कर अलनुपान रूपसे देव । यह कालावध्वसन रस पाण्डुरागका 
समूठ नष्ठ करनवाला हैं ॥ ४८-*६ ॥ 


पश्चानन रस । 


मृत कांते सुवण च शुल्बताराभ्रमस्मकम्‌ । 
पथगक्षामेत सव पट्चृणकृत मुहुः ॥ ५७ ॥ 
रसगंधककनलल्‍या तुत्यया सह मादेतम । 
साधद्विपठमानेन ताप्यचूणेन मद्तिस्‌ ॥ «८ ॥ 
द्विपल सूपिकामध्ये विनिश्षिप्याल्चूणेक्स । 
ततस्तु कलर क्षिप्ला मनोहां तावती क्षिपेत्‌।७९ 
ततो निरुष्य यत्नेन परिशोष्य पुटेन्निशि । 

पुटन गजसंज्ञन स्वत्तः्शीत विचृर्णयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
चतुर्गुणेन गंधेन निर्मितां ससकललीमघ । 

क्षिप्त्वा पूवेरसे ठुंगवारिणा परिमदेयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पचेत्कीडपुटेनेव दशवारमतः्परस 

एवं तालककज्जव्या दशवारं पुटेत्ततः ॥ ६२ ॥ 
ततशथ यृतवेकांतभस्मना य करांशतः । 


श£्रश् ७ 


पता छत्तण्य यत्नन क्रडातावानाक्षपत्‌ ॥ ढड़े ॥ 


भाषादीको पेत३ । ( ५३७ > 
अय॑ पंचाननो नाम देवराजेन कातितः । 
अष्ठः सपेरसेद्रषु महारससमा ग्रुणः ॥ ६४ ॥ 
पथ्यास्रणशुआभः सप्ृताभानपावतः । 
सवान्पाण्डुगदान्हात कृतन्न इव सत्कृतिम ॥ ६० ॥ 
यक्ष्माणं जठरं हलीमकरुन वातातिविद्रबंधर्न 
कुष्ठ च अरहर्णी ज्वरातिसरण शा च कासारुची । 
सैष्मव्याधिमशेषतों गलगदान्दुनांम्मदाम्रितां 
मेहं गुल्मरुज चकिबहुगिरा रन्यात्ततास्तान्गदानु १६ 
सव्यमान रस चारमानयलमक च वनयंत्‌ । 
स्पस्थः सव्‌ सम-नायाहदी- पथ्य गदापहुम | ६७ ॥ 
कान्तकोहमस्म, सुवर्णभस्म, ताम्नभस्म, चॉदीकी भस्म, 
आऔर अश्रकभस्म इन सब भस्मोंकों प्रथक्‌ पृथक्‌ एक २ तोंला 
लेकर खूब बारीक खरल करके वख्रमें छानलेवे । फिर ढाह २ 
ताछे पारे ओर गन्धककी कजली करके उसमें उपयुक्त भस्मों- 
की मिलाकर मर्देन करे । फिर १० तोले स्वर्णमाक्षिकभस्म 
डालकर खूब बारीक खरल करे | इसके पश्चात्‌ एक मृषामें 
८<तोल शुद्ध हरतालका चूण विछाकर उसके ऊपर उक्त कज्ज- 
लीको रक्ख और उसके ऊपर ८ तोछे शुद्ध मेनसिलका चूर्ण 
रखकर मूपाकी बन्द करके कपरोटी कर सुखालेवे । उस सम्पु- 
टको राजिके समय वातरहित स्थानमें रखकर गजपुटके द्वारा 
पुट देवे | स्वाड्शीवल होनेपर रसको निकालकर खरलछ कर- 
लव । इसक उपरान्त एक भाग पारा और ४ भादय गन्धकका 
कजली करक उसको पू्वोक्त रसमें समान भाग मिलाकर 
बजारा नाबूके रसम १ दिन तक धाटकर वाराहपुट 


(५२३८ ) रसरत्नसमुच्चय: 


इस अकार बारंबार कली मिलाकर और नींबूके रसम घोट- 
कर ९० बार वाराहपुट देव । फिर १ भाग पारद आर ४ भाग 
हरतालकी कजली करके उसको उपयुक्त रसके वरावर भागम 
मिलाकर और नींबूके रसमें घोटकर उक्तविधिसे वाराहएुट देवे। 
इस ग्रकार प्रत्येकवार हरतालकी कजली मिला मिठाकर भर 
नाबूके रसम घोट घाोटकर १० वार वाराहपुटदव। इन उठा 

देनके अनन्तर उक्त रसका १ दिनतक खरलककरके उसमे १६ 
वॉ भाग वैक्रान्त समणिकी भस्म डाहकर मेदाके समान खूब 
बारीक खरल करके शीशीमं भरकर रखदेवे | इस पंचानन 
रसको श्रीदेवराज आचायेन वर्णन किया है। यह सम्पूर्ण 
रसाम श्रेष्ठ और महारस ( १८ ससकार किय हुए पारद ) क 
समान गुणकारी हैं। इस रसकी हरडइ जिमीकन्द और सोंठके 
चूण तथा घृतके साथ एक या दो रक्ती पारेमाण सेवन करे । 
यह सवे अकारके पाण्डुरोगोंकों इस ग्रकार शीघ्र नष्ट करदेताहै, 
जैसे कृतप्न मनुष्य दूसरेके उपकारोंका एकदम भूछ जाताहै। 
एवं यक्ष्मा रोग, उदररोग, हलीमक, वातरोग,मलूवद्ध ता, कुष्ठ- 
रोग, संग्रहणी, ज्वरा।तिसार, श्ास, खॉसी, अरुचि,कफके रोग, 
गलगण्ड, कृष्ठमाला, अशे, मन्दागी, ग्रमेह और ग़ुल्मरोग 
आधिक क्या इनके आतिरिक्त अन्यान्य सम्पूर्ण रोगोंकों वि- 
नाश करनेके लिये यह रस अत्यन्त ज्क्तिशाली है। इस रसके 
सेवन करनपर केवल बलको त्यागदेना चाहिये । और स्वस्थ 
होनेपर सब प्रकारके आहार विहार करे। परन्तु जबतक शरीर 


इणरूपस स्वस्थ न हाँ और यह रस सेवन किया जाताहों तब 
तक रागनाशक पथ्य पदा्थोाका उपयोग करें ॥ ५७-६७ ॥ 


आराग्यसागर रस । 
एककपलगंधाइमरससंभवकलली प्‌ । 
तस्या मध्ये द्विपालेक ताप्यं ताले पढोन्मितम।६८ 


माषाटीकोपेतः । ( ५९३९ ) 


पठमात्रां मनोह्मों च पठमअकभसर्मकम्‌ ॥ 
सुखस्पशस्प कप च निश्षिप्य परिमय च॥ ६९ ॥ 
मुषामध्ये विनिक्षिप्य पिनद्धांतमुर्खी ततः 

त्रेण शुद्धताम्रस्थ निर्मेलेन जिकषिंणा ॥ ७० ॥ 
मृषां सृद्धिः सवक्षातिः परिरुष्य यश हृठस्‌ 
प्रशाष्य गारड्श्व पुटजपुटन [है ॥ ७३ । 
स्वांगशीर्त समुद्धृत्य खोटीभूर्त विच्वर्णयेत्‌ । 
गंधतालशिलाचूण्ेंः सहित॑ खल्वचूणेकृण ॥ ७२ ॥ 
पुटेत्क्रीडपुटे चेव दशवार ततः परम । 
क्षिपेद्धिशतिभागेन वक्ना्त भस्मतां गतम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
विम् गालितं कत्ा क्षिपेद्रेप्पकरंडके । 
आरोग्यसागरो नाम रसो5तिगुणवत्तरः ॥ ७७ ॥ 
हन्या त्पाण्डुमराचक गुद्गढ़ वात च पित्त कर्फ 
गुल्माध्मानकशोफरोगमथ च श्ासं शिरोतिं वमिम्‌ । 
अत्यथानलमंदतां गुरुपुदावतत विविव्रन्वरान्‌ 


रागानप्यपरान्शतदयाभतः सूता मराॉयचाज्यवान ७४५ 

चार तोले पारद और ४ तोछे गनन्‍्धककी कजली करके 
उसमें स्वणमाक्षिक भस्म ८ तोले, हरतारू ४ तोले, मेनासेल 
४ तोले, अश्रकभस्म ४ तोले, और स्फटिकमाणिकी भस्म १ 
तोला डालकर अच्छे प्रकारसे खरलू करके गोठा बनालिेवे। 
उस गोलेकों मूषामें रखकर उसके मुहको शुद्ध तवबेके ड़ तोले 
पत्रकि द्वारा बन्द करके ऊपरसे कपरोटी करके 
सुखालेवे । उस मूषाकों गजपुटमें रखकर उपलोंकी अम्निक्के 


( ८४० ) रसरत्नसमुच्चय: । 


द्वारा पकावे स्वांगशीतल होनेपर मूपामेंस रसकोी निकाहकर 
बारीक चूण करलेवे । फिर इस रसमें गनन्‍्धक, हरताढ 
और मैनसिछुका चार २ तोछे चूण मिलाकर खररू करके 
वाराहपुट देवे। इस कार १० बार वाराहपुट देवे ओर 
अत्येक पुटके अन्तमें गन्धक, हरतारू और मेनसिलका 
चूण डालकर खरल करता जाय ॥ इसके पश्चात्‌ उसमें 
बीसवों भाग वेक्रान्तमणिकी मस्म मिलाकर खूब बाराोक 
खरल करके वच्घौमें छानलेवे और चांदीकी शौशीमें भरकर 
रखदेवे । इसको आरोग्यसागर रस कहते हे | यह अन्य 
रसोंकी अपेक्षा अधिक गरुणवान है । इस रसको प्रातिदिन दो 
दो रत्ती परिमाण मिरचोंके चूण और घृतमें मिलाकर सेवन 
करे | यह रस पाप्डुरोग, अरुचि, अशे आदि शुदाके रोग, 
वात, पित्त ओर कफके भिन्न भिन्न रोग, गुल्म, आध्मान, 
जशोथ, श्वास, शिरकी पीडा, वमन, अत्यन्त अग्निकी मन्दता, 
भयंकर उदावत्ते और विविध प्रकारके ज्वर इन सब रोगोंकों 
तथा जन्‍्यान्य रोगोंकोभी जश्ञीघ्र नाश करता है ॥ ६८-७५ 


पाण्डपड्रशोषण रस । 


ताग्रभस्म रसभस्म गंघक वृत्सनाभमथ 
तुल्यथभागतः । वृहितोयपारिमहित पचे 
द्यामपादमथ बेदवहिना ॥ ७६ ॥ 
राक्तेकायुगलमानतो भवेच्छोफपाण्डु 
बनपंकशोषणः ॥ ७७ | 


ताबका भर, पारका भस्म, ग़न्धदू ओर शुद्ध साथ 


न 


ताल्या सबका समान भाग लंकर चीतेकी जडक काढग 


भाषाटीकोपेत: (५४१) 


खरल करके चूल्हंपर चढाकर पीन घट तक मनन्‍द्‌ मन्द आशभ्रक 
द्वारा पकावं । जब रस वबलकुल शुष्क हांजाय तब नाच 
उत्तारकर बारांक खरल करलेंव इस रसका _नत्य दां दा रत्तह 
पारमाण सेवन करे । इसके सेवनसे सूजन, पाण्डु आद राश 
इस भकार जाप्र नष्ठ हांजातं हे जसे व्षोऋतुका काचड सुयका: 
करणाक द्वारा तत्काल शुष्क होजाता हैं ॥ ७६ ॥ ७७ ॥। 
पित्तपाण्ड्वारे रस । 
रसस्य भागाश्त्वारों लोहस्याष्ट प्रकोतिताः । 
वहिसुस्ताविडंगानां व्िकुटा्रेफलस्प च ॥ 9८ ॥ 
भागा रत्वनंकशा ग्राह्माः कुटनस्य तथा5परः । 
चूणयित्वा ततः सब मधुना ग्रुटिकाः किरेत्‌ ॥ 


, पककों भन्नयत्यातः पत्तपाइपजुत्तय ॥ ७९ ॥ 

पारद भस्म ४ तोले, लोहमस्म ८ तोके तथा चीतवा, नाग- 
रमोथा, वायाविडड्भ, त्रिफला और कुडेकी छालऊ ये भत्येक 
आपषधि तीन २ तोले लेवे, । मथम पारेकी भस्म और ढछोह 
भस्मकों एकत्र खरल करे, फिर अन्यान्य औऑपधियोंकी एकत्र 
कूट पीसकर और भस्ममें मिलाकर शहदके साथ खरल करके 
दं। २ रत्तीकी गोलियों बनालेवे। इनमेंसे ग्रातादिन ग्रातः 
सार्यकाल एक २ गोली भक्षण करे। यह गीलछियाँ पेत्तिक 


. आएण्डुरोगकों शमन करनेके लिये अधिक उपयोगी है॥७८॥७५॥ 
तेलोक्यसुन्दर रस । 


रसगधकलाहाभ्रगुड़्चीसत्तस करः । । 
जिफलाशियुम॒लठानि भृंगसारेण भावयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अलोक्यसुंदरः सो5य सघ्ृतक्षोद्रशकेरः । 
मृगांकवत्पथ्यभुनः पांडुशो्षें नियच्छांति ॥ ८३ ॥ 


< ५४२ ) रसरत्नसमुच्चय: 


गुतः फिचिद्त तक्षोद्रगुडातात्तारमुगगुलः । 

जिनत्रार्यों रस्सी योीज्यः शाषे तोयानुपानतः ॥<२॥ 

पारा, गन्धक, लोहा, अश्रक, गिलायका सत्त्व, वाराहा- 

न्द, त्रिफला और सैजनेकी जड इन सबको सम भाग लेकर 
एकत्र कूट पीसकर भॉगरक रसमे भावना दृवं। ।फर सुखाकर 
बारीक चूर्ण करके रखछंवे। इस रसको भातेंदिन उपयुक्त 
मात्रासे घत, सधु और खॉँडर्म मिलाकर सेवन करें आर 
सगाहुर सके समान पथ्य करे तो पाण्डुरोग और शाप (क्षय ) 
रोग दूर होता हे । यदि पाण्डु शोषराोगम इस रसकों संवन 
कराकर ऊपरसे त्रिनेत्रसकों किचित्‌ घृत, मधु, शुढड, तात- 
रका मांस ओर ग्रूगलके साथ अनुपान रूपसे सेवन करावे 
आर थोंडासा शीतरू जरू पिलादेवे तोमी श्ञाप्र काम हो 
हैं ॥ ८०-८२ ॥ 
जयपाल रस । 
है गंध मृत ताम्ने जयपाले च गरुग्युलुस ॥ 

सर्माशमाज्यसंयुक्तां शर्टेकां कारयेन्मिताम्‌ ॥ <३॥ 

एकका खसादयद॒द्यः शॉफपाहइपचजु त्तय । 

दवदात्यार्क्ृु फ्वागचण क्षीरश्र वा जछ:.॥ ८७ ॥ 

(एकूमानपधबनच्नत्य मासात्पाण्डुगदापहम्‌ ॥ ८५॥ 

पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्ध जममालगाट और शुद्ध गूगल 
सबकी समान भाग लेकर घृतके साथ खररू करके एक २ 
रत्ताकाी गोलियों बनालेवे । वेद्य इनमेंसे प्रतिदिन एक २ 
जाला सेवन करावें। ये गोढियाँ जोथ और' पाण्डुरोगकों 
' नष्ट करनेक लिये विशेष उपयोगी है। अथवा यह गोली 
जपन करके ऊपरस दृवदाल्ा ( बंदाल ) के पंचांगका चूणे 


भाषाटीको पेत: । (५४३ ) 


चार मासे परिमाण दूधके साथ या पार्नाके साथ नित्य 
सेवन करे तो एक महीनेमे पाण्डुरोग दूर होजाता है॥८३-८५॥ 
पाण्डुहारी हरीतकी । 
कोरेंटो भृंगराजश्व शताव्रॉएननवे। 
शत्ते सप्पला ग्राद्याः प्रत्येक सृक्ष्मचूणिताः ॥ ८6 | 
सतत्काथ पवत्सम्पग्धरातक्याः शतत्रयम | 
पष्चयांधक ततः शुष्क गव्यदुग्धन पाचयत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शाषायत्वा शनेत्वा वाटेकाभः प्रपरयेत्‌ । 
रसस्यथ प्रपत्र दा गपक जिपदात्मक ॥ ८८ ॥ 
पबताथ पातयंत्पत्रे चृणायत्वा ततः पुनः । 
गुड़चासत्वमादाय शुष्क सप्तपदात्मकम्‌ ॥ <९% ॥ 
चणायत्वा ततः सवे सधुना गराटंकाः किरत ! 
तास्तु सूत्र समावथा मठभाड विानाक्षपत्‌ ॥| 
एककों भक्षय न्नित्य शुष्कपांडावनाशनाम ॥ ९० ॥ 
पीली कट्सरैया, भॉगरा, शतावर और विषखपरा यह 
अत्येक ओऔषधि सात २ पल केकर एकत्र .चूणे करके अठगुने 
जहूमें पकावे | चतुर्थाश जल शेष रहनेपर उतारकर छान- 
लेवे। उस क्ाथमें २६० बडी बडी हरडोंको डालकर उत्तम 
अकारसे पकावें। फिर उनको सुखाकर गोडुग्धमें पकावे ॥ 
( दूध इतना डाले, जिसमें सब हरडें 'डूबजायँ और 
चतुर्थाश दूध शेष रहनेतक पकावे । ) इसके पश्चात्‌ हरडोंकों 
सुखाकर और उनकी गु॒ठलियाँ निकाढकर उनके भीतर 
निम्नलिखित गोलियों भरदेवे। बारह २ तोढे पारे और 
गन्धककी कज्जछी करके उसको छोहेकी कढाईमें पकाकर 


६ “४४ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


कलक पत्तक ऊपर परपंया ढालकर पीसलवे। उसमें ७ पल 
गगरलायका शुष्क सत्त डालकर मधुके साथ खरलरू करके ३६० 
गाया वनालव | उनमे एक २ गोली एक २ हरडके भीतर 
रखकर सब हरडाकां अल्ग २ डोरसे बॉधदेवे । फिर उनको 
मझस भरहुए एक पात्रम डालदेबे । उसमें इतना शहद 
द्वा जिसमे कक सब हरे ड्रब जायेँ। पइ्चात्‌ उस पातन्रका 
अच्छ अकारस मुह बन्द करके रखदेवें । एक महीनेके वाद 
उनमख जातादन एक २ हरड भक्षण करें । यह हार 
तका शांव ( क्षय ) ओर पांडरोगकों विनाश करनंवादी 
हैं ॥ ८६-९० ॥ 
विजयावटिका । 


अदजय हरातक्या श्रेत्रकस्य पल्ययम । 
एलठालक्पत्रमुस्तानां भागोडधपडिको मतः॥ ९१ ॥ 
रजुकाधपल प्राक्त तदध नागकंसरस । 

व्यत्ि चपिप्पछासूल विष च पलमात्रकस ॥ ९२। 
रसः पा पला गंधः सुक्ष्मचणोनि कारयेत । 
उतन गुड पक्क तुला ताद्वेनिक्षिपेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
हिमरपश तु सदनायादूघतेना55क्त्वा कर बुधः । 
वद्रासस्थप्रमाणन विजयागाटिका मता ॥ ९७ ॥ 
निद्ायां खादयेदेनां शाफपाण्डावना शिनीस ॥ 
टकग मघनाद च अक्षयेद्रेगशांतये ॥ ९५ ॥ 


हर्‌डका वकछा ३ पल, चीतेकी जड३ पल एवं इलायचौ, 
दारचीनी, तेजपात आर नागरमोथा ये पत्येक दो दा तोले 


माषादीकोपेत३ । ( "०४५ ) 


रेशुका २ तोले, नागकेरस १ तोला,तथा त्रिकुटा, पीपलामूल, 
शुद्ध वत्सनाभ, पारा और गन्धक ये प्रत्येक चार २ तोढे 
ढेकर प्रथम पारे और गन्धककी कजली करलेवे, फिर अन्य 
सब औषधियोंको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
आऔर कजली आदि सबको एकन्न मिश्रित करके ५० पल पुराने 
ग़रुडमें मिलाकर पकावे। जब ग्रुड॒ पककर गाढ़ा होजाथ तब 
नीचे उतारकर शीतल होनेपर हाथोंमें घी चुपडकर उसकों 
अच्छे अकारसे मसले और छोटे बेरके बराबर गोकियाँ बना- 
लेवे वैद्य इनमेंसे अ्रतिदिन राजिके समय एक २ गोली पानीके 
साथ सेवन करावे । ये गोलियाँ शोथ और पाण्डुरोंगकों 
विनाश करती हैं । इन गोलियोंके सेवन करनेसे यादि किसी 
समय दारीरमें गरमी माछूम होंतों उसके वेगकों शमन करनेके 
लिये चौलाईके रसमें सुहागेको पीसकर भक्षण करे ॥९५१-५५॥ 
कामलारोग | 
दग्धमांसराधिरास्रपित्ततः कामला अम- 
तृषाविदाहिनी । पीतनेत्रमख्व त्युपेक्षया 


शोफयुग्भवति कुंभकामछा ॥ ९६ ॥ 

जब रक्त और पित्तके अधिक प्रकृपित होनेसे शरीरके 
किसी अड्गसे अत्यन्त रक्तस्राव हो ता है तब रोगीके मांस और 
रुघधिर जलने ( अथात्‌ झखने ) लगते हैं। उस समय 
रोगीकों चक्कर आते हैं, तषा लगती है और शरीरमें अत्यन्त 
दाह होती है। यह कामछा रोग छंक्षण हैं। कामला रोग 
याण्ड्रोगका एक भेद है। इस रोगकी तुरन्त: उपयुक्त चिकि- 
त्सान करनेसे रोगाके नेत्र और मलरू पीले पडजाते है। और 
खजन उत्पन्न होजाती है तब इसको कुम्भकामरा कहते 


ञ् 


हैं ॥ ९६ ॥ (कालरूलोह शझाकलेन वाथवा तन्मकेन सह 
क्ष - 


( ५४६ ) रसरत्नससुचय। । 


विन्तणीदलूम । साधिताम्बुसकर्ू विनाशयेत्‌ स्थोल्यपाँडुगद्‌- 
शोफकापहस ॥ इत्यधिकपाठोंडन्यत्र पुस्तके ॥ 3) 
कामढछाप्रणुद्रस । 
ताश्णमाक्षककाताभशुर्बसूतकतालकृम । 
देवदालारसे पिष्ठ वालुकाय॑त्रमूच्छितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ृतात््कहारकदद्ाताएम[चतम |. 
पिष्ठ यश्चयम्मजा क्षाद्रासिताथ्या का मल प्रणुत्‌ ।९८॥ 
तीक्ष्णछोहकी भस्म, सोनामाखीकी मस्म, कान्तलोहकी 
भस्म, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, पारदभस्म और शुद्ध हरतारू 
इन सबको समान भाग लेकर देवदालीके रसमें खरहू करके 
गोला बनालेवे । उसकी शरावसम्पुटमें बन्द करके वालुकाय- 
न्त्रमें रखकर एक महर तक पकावें | जब स्वाइ्रशीवल होजाय 
तब उस गोलेकों निकालकर बारीक चूर्ण करलेवे । फिर 
उसको गिलोय, मंबूले, छाछ कमछका कन्द, दाख और 
, झुलढेठी इन औषधियोंके रस अथवा काथमें क्रमसे एक एक 
बार खरल करके सुखालेवे। इस रसकों मतिदिन एक २ रत्ती 
परेमाण शहद और मिश्रोम मिलाकर सेवन करनेसे कामला- 
रोग नष्ट होता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
जियोनि रस । 
ताम्रस्य ठुयभागेन रसेनोत्प्छुत्य रुपयत्‌ । 
नबुद्रावेण सेयीज्य सूयतापे विनिश्षिपेत्‌ ॥ ९९ 
उडावाे गन्चक् दत्ता पाचयंदात्यल्नतः ! 
मत्त्वाक्षीमभितों दत्ता बृत्ल्वया सैनिरुष्य च्‌ ॥ 
आामदय सुपकके व सागशाते सशुदछूरतू ॥ ३००॥ 


भाषादीकोपे ते । ( ५४७ ) 


४जामात ददीतास्प साथये गुडसंयुतम्‌ । 
जियोन्यारुयों रतो हेष शोफपाण्डप्नोदनः॥ १० १॥ 
तेबेके कंटकपेधी पतच्र ४ तोढे और पारा १ तोला 
दोनोंकी खररमें डालकर अच्छे प्रकारसे घोटे । जब समस्त 
तान्नपत्र पारद्से लिप्त होजायँ तब उस खरलमें नींबूका 
इतन( रस भरकर जिसमें कि वे पत्र अच्छे प्रकारसे ड्ूबजायें 
तीश्ण धूपमें रखंदेवे । जब वह सब रस सूखजाय तब एक 
सम्पुटमें नीचे, ऊपर गन्धकका चूणे और उसके बीचमें उक्त 
ताम्रपत्र रखकर गजपुटके द्वारा पकावे । स्वाड्शीतल होने- 
पर उन पत्रोकों निकाढुकर बारीक पीसलेवे । फिर उस 
चू्णकों मछेछी घासके रसमें खरर करके गोला बनाकर 
सुखाले, फिर उसके ऊपर मंछेछीके कल्कका दो २ ऑग्रुल 
ऊँचा लेप करके और सुखाकर उसको सम्पुटमें रद्खे और 
कपरीौटीके द्वारा अच्छे म्कारसे बन्द करके दो महरतक बालु- 
कार्यत्रमें पकावे । जब स्वांगशीतलछ' होजाय तब गोलेकों 
निकालकर बारीक पीसकर शीशीमं भरकर रखदेवे। इस 
रसको नित्यआति एक २ रत्ती परिमाण ढेकर हरडोंके चूणे 
आर ग़डके साथ सेवन करावे। यह त्रियोनि -नामक रस 
शोथ, _ गण्ड्रोग और कामछारोगकों समूछ नष्ट करने- 
वाला है ॥ ९९-१०१ ॥ 
कामेश्वर रस । 
पढे सूरत पे गंध वी पथ्या जय यम ।. 
मुस्तेला पत्रकानां च प्रतिसाये पल क्षिपत्‌ ॥१०२॥ 
ज्यूषणं पिप्प्लीसूछ विष चेव पंले पछंस | 


नागकृतरकपेक रेणुकाधपर तथा ॥ १०३ ॥ 


( "४ंट ) रसरत्नससुचय३ । 


पुरातनगुडनव तुदाधन वपाचयत्‌ | 
मर्दयत्कन्यकादावेयोमकात पतन चे ॥ ३०४७ । 
शाटका बदराभां त कारयद्धक्षयोन्रारी । 
शाफपांडुहरः सोषय रसः कामंशरः स्वयम्‌ ॥ 3 ०५। 
पारा ४ तोीले, गन्धक ४ तोल, थधूहरका चूर्ण १२ ताले 
हरडका चूर्ण १९ तोले, नागरमीथा, इलायची, तेजपात 
ब्रिकुटा, पीपलामूछ और शुद्ध वत्सनाभ इन प्रत्येकका चूणे 
चार २ तोले, नागकेसर १ तोछा और रेणुका २ तोले' इन 
सब औषधियोंकोीं एकत्र कूटपीसकर कपडछान करलेवे। 
फिर ५० पल पुराने गुडमें मिलाकर पकावे। जब पककर 
वह अवलेहके समान होजाय तब शीतर करके उसको एक 
घहर तक घीग्वारके रसमें घोटे । अन्तमें हाथोंमें घी चुपडकर 
आर उसको खूब मसलकर छोटे बेरके बराबर गोलियाँ बना- 
« छेवे । इनमेंसे प्रतिदिन रात्रिमें एक २ गोली भक्षण करे। यह 
इस सुजन और पाण्डुरोंगकों हरनेवाढहा है॥ १०२-१०५॥ 
सिन्दूर भूषणरस । 
शुद्धसूतं च सिंदूर पलेकक विमदेयत्‌ । 
वातारसन यामक तंन कुयांच् चाक्रकाम ॥ ३०६॥ 
सुपका कारयन्सूपापम्त्तानां दादशांग्राम । 
तनन्‍्मच्य गधके शुद्ध क्षपत्पलचतुएयम्‌ ॥ १३०७ ॥) 
यूवाक्तां चक्रिकां तत्र क्षिप्ताब्थ प्रपुटेछचु । 
जाण गंघे सम॒द्धत्य चक्रिकां तां विचूर्णयेत्‌ ॥१०८॥ 
चइगाहशश॒ग याज्य मृत्त छाह च मदयेत्‌ । 
ऊउशुनन दशाशन चणमात्रा वटाः करत ॥ 


माषाटीकोपेत३ । ( ५४९, ) 


वातपाण्डुहरः सिद्धो रसः सिदूरभथ्रूषणः ॥ १०९ ॥ 
पिबेच्ान ह्यपामार्गस्थेरेंडस्य च मृलिकाम्‌ । 

तंकेः पिड्ठाइथ कक हंति पाए्डुं सकामरूम्‌॥११० 
शुद्ध पारा ४ तोले और रससिन्दूर ४ तोले दोनोंकों अड्ड- 


सेके रसमें एक प्रहर तक खरर करके टिकिया बनालेवे। 
4 तू ६ ० कब किक 
फिर उत्तम प्रकारसे पकाई हुई १२ अंग्रुल ऊंची मूषाके 


भीतर ४ पल शुद्ध गन्धककों बिछाकर उसके ऊपर थक्त 
टिकियाकों रखकर मूषाका मुँह बन्द करके रूघु कुछ्ुटपुट 
देवे | गन्धकके उत्तम प्रकारसे जीर्ण होजानेपर उस (टिकि- 
याको निकारूकर बारीक चूणे करलेषे । इसके पश्चात्‌ उसमें 
समस्त चूणसे दशगुनी लोहमस्म मिलाकर खरल करे । फिर 
समस्त औषधिका दशांश लहसुन मिलाकर जलके साथ खूब 
बारीक खरल करके चनेक्के बराबर गोलियाँ बनाछेपे। इस 
अकार यह सिन्दूरभूषण रस तैयार होता है । यह वातजपाण्डु- 
रोगकों दूर करनेके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है।इस रसकों 
प्रतिदिन एक गोली खाकर ऊपरसे चिरचिदेकी और अण्डकी 
जडकी एक कषे परिमाण तक्रमें पीसकर अनुपानरूपसें 
सेवन करे तो कामलायुक्त पाण्ड्रोग नष्ट होता है॥ १०६-११० 
सुधापंचकरस । 


# 


कंतेन पिष्ठः शिलुषा सहितः पाचितों रहः । 
हताभ्यां तीक्ष्णताम्रार््या युती हंति हठीमकृम १११ 


कौसेकी भस्म, मेनसिल भस्म, परेकी मस्म, ती५णछोह 
भस्म और ताम्नभस्म इन पाँचों भस्मॉंकी समान भाग लेकर 
एकत्र खररू करके उपयुक्त मात्रासे उाचित अदुपानर्क साथ 


सेदन करनेसे हलीमक पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ १११॥ 


( ५०० ) रसरत्नसमुच्चय: । 
मुस्ताद दृण । 

मस्ता$नृताचत्रकपाएापण्पद्मावड्ग शुदानफलव 

थात्तरम । चृण सहायारजसा थे सथुत समाक्षक 


पाण्डुगदापह परम ॥ ३३२ || 

नागरमोथा, गिकोय, चीता, सुछेठी, पीपल, वायविड ड्भ, 
सोंठ, त्रिफला, छोहमस्म और सोनामाखीकी भस्म इन सबको 
समभाग लेकर एकत्र; चूण करलेवे । यह चूणे उपयुक्त 
माँत्रामें सेवन करनेसे पाण्डुरोगकों नष्ट करनेके लिये परम 
उपयोगी है ॥ ११२॥ 

सामान्य उपाय | 
९, का ० कप पे 

अआअपामाग गामागृढ पद्ष 8] पाययत्‌ | 

कामर्ां श्रयर्थु पाण्डु कृषेसा् नियच्छति ॥ ११३॥ 

चिरचिटेकी जड और छोकरवबृक्षकी जड दोनोंकीं एक तो 
परिमाण लेकर महेगें पीसकर पान करावें। यह प्रयोग का* 
मला, पाण्डर/त और सुजनकोा नवारण करता है ॥ ११३ ॥ 


९६७७ | 0० अप 


इत श्वाग्मयाचार्यवरचित रसरत्रसमुञ्चये भाषाटीकाया- 
नभेकोनविश्ञो इध्यायः समाप्त। ॥ १९ ॥ 


विदज्योधध्यायः । 
विसपरोग । 
विसप जिद्रस । 
कांतगंघकतीक्ष्णाअविषता प्यसमन्वितः । 
वंध्याककाटकी कंदे पक्रः छूतो विसपोजित्‌ ॥ ३ ॥ 


पारा आर गनन्‍धकका कजी, तोकश्णलोहकी भस्म अश्चवक 
मस्म, वत्सनाभ और स्वर्णमाक्षिक भस्म इन सब ओषाधियोंकों 


का के आर 


भाषादीकापेत+ । ( ५७५९१) 


समान भाग लेकर एकन्र खरल करलेबे । फिर उस कजलौकों 
बॉझककोडेके कन्दमें छिद्र करके भरदेवे और उसको बन्द 
करके ऊपरसे कपरोटी कर कुछुटयुटमें पकावे। स्वांगशीवलछ 
होंनेपर उसकी खरलर करके शीशीमें भरकर रखदेवे । यह 
रस विसपे रोगकों नष्ट करनेवारा हैं। इसको योग्य मात्रासे 
उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करे ॥ १॥ 


विसपेनाइनतैल। 
एरण्डताबनानबबाकुचाचक्रमदक्स । 
तिक्तकाोंशातकाबाजमकाछश्वुबानकम ॥ २ ॥ 
गासूतदापदुग्धस्तु भावयात्तुजन चे । 
मत्रणाजा प्रसूतन तेल पाताल्य्रज्म ॥ 
विम्रप नाशयत्याशु शतकुष्ठ च तत्क्षणात्‌ ॥ हे ॥ 
अण्डीके बीज, कडवी तोम्बीके बीज, नीमकी निबौली 
बापची, चकवडके बीज, कडवी तोरईके बाज, अंकोलके 
बीज और (८ छोटी एरण्ड) के बीज इन औषधियोंकीं समान भाग 
लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । उस चूणकों गोमूत्र गायके दही 
दूध और बकरीके मुत्रमें कमसे एक २ बार भावना देकर सुखा 
लेवे । फिर उसको तिलकके तेलूमें मिलाकर पातालयन्त्रके 
द्वारा तेछकों सिद्ध करे । यह तेल सदैव मालिश करनेसे विसपे 
आओऔर इपेतकुष्ठ रोगकों अल्पकालमें ही विनाश करदेता 
है॥२॥ ३ ॥ 
विसपेहरतैल । 
एरएण्डतुबाकटानबचक्रमदात्थवाजान च सांमराजा । 
अकाछडवाजान समान कत्वा पाताल्यत्रण सुतठ्म धाम 
प्रगहय तेनाइथ विमदया त वंसपका दा ने सात तया।ते ४। 


€ “*-रे ) रसरत्नसमुच्चय: । 


अण्डीके वीज, कडवी तोबीकें दीज, कुटकी, वायविंडड्र, 
नीमकी निवोली, चकवडके बीज, वावची ओर अकालक बाज 
सबकी समान भाग लेकर बोरीक चूर्ण करलेवे उस चुणका 
(तिलक तेलम मिलाकर पातालयन्त्रक द्वारा तलढका हा [ 
इस तेलकी मालिश करनेसे विसर्प आदि रोग शमन 
होते हैं ॥ ४॥ 
कुष्रोंग ( कोढ ) । 
पादयोः सयथुस्तोदो गछुंत्यंगुलयों यदि । 
नासिकास्व॒रयोमंगों गलत्कुष्टस्य लक्षणम्‌ ॥ «५ ॥ 
शिविर तु ऋष्णमरुण मरुदसगामि 
पिर्तेन रामशत्तन च [वदाहतां च । 
मसाश्रितं बहुसित कफेतः सकृण्डू 
नदागत बलवदंव यर्थात्तर स्पात्‌ ॥ ६ ॥ 


पैरोंमें स्जन होना, सुई चुभोने' सरीखी पीड़ा होना, हाथ- 
पेविकी अँगुलियोंका _गलना नासिका आऔर स्वरका भड़ी 
हांना यह मलित कुछ के लक्षण हे । वातज खेतकुषछ काला 
होता है। रक्तजनित अथवा रक्तगत कुछ रारू होता है। पित्त- 
जनित इ्वेतकुछमें बाल गिरने लगते है, और शरीरका रंग पीला 
पडजाता है ।, मांसगत कुप्ठमें अत्यंत दाह होती है। कफसे 
उत्पन्न हुआ कुष्ठ जत्यन्त श्वेत होता है और मेंद ( चर्बी ) में 
स्थित श्वेतकुषमें खुजली बहुत होती है। उपयुक्त स्वेतकुष्ठ 
उत्तरोत्तर क्रमसे अधिक बलवान ( अर्थात चिकित्सा द्वारा 
असाध्य होते है ॥ ५-६ ॥ 


भाषादीकोपेतः । ( ८ण३ 3 


वातकुष्ठदर रस । 
विपचद्धकमध्य पनापिष्ठा शुल्वापष्टा वा । 


सेकोच्य गोठको5य शमयाते वातोत्यकुष्ठानि ॥७॥ 
पारा १ तोढला आर अश्वकभस्म १ तोला दोनोकों एकत्र 
खूब अच्छे प्रकारसे घोटकर पिद्ठीसी बनालेबे । फिर ४ तोले 
गन्धककी अग्निपर पिघराकर उसमें उक्त पिद्ठीकों डालकर 
करछीसे चलावे और मन्द मन्‍्द अमग्नेसे पकावे । जब सब रस 
पिघलकर एकमएक हों जाये तब पूर्वोक्त विधिके अनुसार 
ढालकर पपेटी तेयार करलेवे । इसके पश्चात्‌ उसका 
बारीक चूण करके ओर जलके साथ खरलू कर एक २ रत्तीकी 
गोलियाँ बनालेवे । अथवा इस रसमें अश्नक भस्मके अतिरिक्त 
ताम्र भस्म डालकर पपेटी बनालेवे । ये गोलियाँ नियमाचु* 
सार सेवन करनेसे वातज कुष्ठकों शमन करती है ॥ ७॥ 
पित्तकुष्ठहदर रस । 
कालाअकस्य सकाची इेतगयकपाचतः (॥<॥ 
व्यापरान्नवह्डलड्जुस्ताव्याधपातावपः समः । 
भंग्रणः प्राणदा रणुः पचावन्पृतकीचनस ॥ ९ ॥ 
बदशास्थामता यूत्रणानन ग्राट्काकृतः । 


नाशनः पत्तकुष्टानामकावशातंवा सरात्‌ ॥ ३० ॥ 

काछे अम्रककी भस्म १ तारा और पारा १ तोला दोनों- 
की एकत्र पिद्ठी पीसकर और चार तोले गन्धकर्मं पिघलाकर 
पपेटी ढाललेवे । पपटी बनाते समय और गनन्‍्धक पिघलाते 
समय कढाइमें थोडा २ धी चुपड देवे । फिर प्षटीको पीसकर 
उसमें ब्रिकुटा, चीता, वायावेडड्र, दारचीनी, नागरमोथा 
अमलूतास और शुद्ध वत्सनाभ इन सब जोषाधियोंका समान- 


( ९०४) रसरत्नसमुच्चय; ६ 


भाग मिश्रित चूर्ण पर्षटीके बरावर भाग पारद भस्म पर्षटीसे 
तिग्रुना भाग और सुवर्ण भस्म ५० रेणु ढेकर मिलादंव आर 
बकरीके मृत्रमें खरल करके वेरकी गुठछाके बराबर गालियां 
बनालेवे। यह गोलियाँ मतिदिन ग्रात। सायकाल २१ दन तक 
सेवन करनेसेही पित्तजननित कुषछकों नष्ट करदेती है ॥ ८-१० ॥ 


कफकुष्ठहर रस । 


कूनकाअकसंकोचस्तेलगंघकपाचितः । 
विषव्योषा व्दवेछलक्तुल्यब्लिगुणचित्रकः ॥ 
गुजामानोजमृत्रेण पिण्डितः छुष्मकुछचुत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुवर्णमस्म १ तोंछा अश्रक भस्म १ तोछा, पारा १ तोला 
तीनोको एकत्र खररू करके पिद्ठी बनालेवे । फिर कढाइमें तेरू 
चुपडकर उसमें ६ तोले गन्धकर्की पिघलावे । जब वह अच्छे 
मकारसे पिघलजाय तब उसमें उक्त पिद्ठी और थोंडासा तेल 
डालकर कुछेक पका करके परप्पटी तैयार करलेवे । फिर चूणे 
करके उसमें वत्सनाभ, त्िकुटा, नागरमोथा, वायविडड्ध और 
दारचीनी, इन सबका सम भाग मिश्रित चूर्ण पर्पेटीके वरावर 
गआऔर चीतेकी जडका चूण पपेटीसे तिगुना भाग मि छाकर 
बकरीके मूत्रमें घोटकर एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । इस 
रसकी ग्रतिदिन ग्रात३ः और सायंकार एक २गोली सेवन कर- 
नेसे कफजन्य कुष्ठ नष्ट होताहै ॥ ११४७ 


सन्निपातकुष्ठदर रस | 
तीहणाअहेमसंको चस्तेल्गंधकपावितः ॥ १४ ॥ 
ताल्ताप्यविज्ञालामिबोल॒पाठाजटाविषेः । 
अंगाटकणयश्याहमिद्वारः समाचितः ॥ १३ ॥ 


साषाटीको पेत३ । ( "०७ ) 


रसेन ऑगवेरस्य बद्धों बदरसोनिभः । 

छायाविशषितः कुष्ठ निहन्यात्साब्रैपातजम्‌ ॥३४। 

लाहभमस्म, अश्रक भस्म सुबवर्ण भस्म आर पारा चारांका 
एक २ ताला ढकर एकत्र बाराक खरल करलव।॥। पश्चात्‌ कदा 
ईमें तेछ चुपड कर उसमें ८ तोले गन्धककों पिघलाव कर 
उसम उक्त भस्म तथा थाडासा तल डालकर मनन्‍द मनद्‌ आम्रस 
कुछ दर पका करके पपंदा ढालदव ॥ तदननन्‍तर प्‌पृटाका 
बाराक पौसकर उसमे शुद्ध हदरताल सांनामाखाका भस्म 
इन्द्रायनका जड़, चांता, बाजबाल, पाढठ बालछड, वत्सनाभ, 
काकडासभो, सुहाग। मुलदठा आर सिल्लालु इन सबका सम 
भाग ठेकर वबारांक चूृण करद । यह चूण पपदाक बराबर भाग 
लेकर मिलाव॑ं और अद्खक रपसमभ घांटकर बेरक बराबर 
गालियों बनाकर छायाम सुखालव )। इस रसक स्वनस सान्न* 
पातजान तकुष्ठ नाश होता है ॥ १२-१४ ॥ 

विजयरस ( ण॒टिका )। 

रसभस्म च गंधारम विशाला कुष्ठक॑ विषम । 

रेणुका पिप्पर्ठीमूछं बाकुची विषतिहुकम्‌ ॥ ३3% ॥। 

अश्वगंधा पलाश्ास्थि व्योपादिनवर्क वचा । 

गुडेन भुटिकां कुयोत्समेन मछामिश्रितास्‌ ॥ ३३६ ॥ 

ता भक्षयेत्सितासपिः क्षीरश्ञास्यन्नभाग्भवंत्‌ । 

यवोदन वा सुंजानो ब्रह्मचयपरायणः ॥ १७ ॥ 

खादेत्तापे सिताधान्यप्तपिनागबछारजः । 

वृटिका विजयाख्पेय सप्त कुछाब्रियच्छाति ॥ ३८ ॥ 


( «७६ ) रसरत्नसमुचचयः । 


पारेकी भस्म, गन्धक, इन्द्रायनकी जड, कूठ, वत्सनाभ, 
रेशुका, पीपलछामूल, वावची, कुचछा, असगन्ध, ढकपन्ना, 
सोंठ, मिरच, पीपछ, गजपीपल, पीपलामूछ, चद्य, चीता, 
अजमगोद, जीरा और वच इन सब औपधियोंकी समान भाग 
लेकर एकतन्न कूट पीसकर बारीक चूणे करलेबे । उस चूर्को 
समान भाग गुडमें मिलाकर एक २ मासेकी गोलियाँ वनालेवे। 
उनमेंसे एक २ गोली प्रतिदिन झहदमें मिलाकर सेवन करें । 
इस पर मिश्री, घी, दूध, श्ालेचावलॉका 'भात, अथवा 
जोका दलिया आदि पदा्थोका आहार करे १और बह्मचयका 
पालन करें| यदि इस रसके सेवनसे गरमी आधिक मालूम 
हो तो खॉडका शर्बत बनाकर उसमें शालिधानोंकी खीलें, धी 
और भगगरनका चूर्ण डालकर, पान करें। इस रसकों विजया 
वटी कहते हैं। यह वटी सात प्रकारके कुष्ठकों निवारण 
करता हैं ॥ १५-१८ ॥ 

सर्वे श्वररस । 

पाक ताश्रगधाशत्र काश छाहपारदम | 

खलह्यकक्षीरवातारजबाराशा रवाराभः ॥ १९ ॥ 

पदिति वाठुकायत्र स्वदधाहवसत्रयम | 

कप कृणाया निष्क ये वृषस्थास्पिन्विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


एप सवशरः सदा शुज्ञामात्रः प्रसुत्तीजित्‌ ॥ २० ॥ 
ताञ्नभस्म, गन्धक, अश्नक भस्म अत्येक चार २ तोले 
लाहभस्म और शुद्ध पारा एक २ तोंछा, सबको एकत्र खरल 
करके धूहरके दूध, आकके दूध, अण्डकी जडके क्ाथ, जम्बी- 
रा नाबूक रस और खसके काहढ़िमे क्रसे एक २ बार खरछ 
करके गोला बनालेवे । उसको सम्पुटर्में बन्द करके वारछुका- 


भाषादीकों पे तई । ( ५५७) 


यन्त्रमें रखकर ३ दिन त्तक पकावें । स्वांगशीतलर होनेपर 
गाोलकोीं निकालकर बारीक चूण करलेवे । उसचूणमें पीपछ ९ 
ताला ओर वत्सनाभ ४ मासे परिमाण डालकर एक दिन तक 
खरल करे। इस प्रकार यह सर्वेग्वर रस्त सिद्ध होता है । यह 
रस एक २रत्ती पारमाण सेवन करनेसे सुप्त कुष्कों, शौक्र 
दूर करता हैं॥ १५ ॥ २०॥ 

सुप्तकुष्ठारे रस । ग 

गधा रसश्व कटुतेंडल्वतोीं म्तो5कों 

व्योपाम्रिवेक्लविषभेद्यमयावचामिः । 

ज्वालामुखी रसविमादितमात्षिकाब्यः 

पिण्डीकृतः शमयाते स्थिरसुप्तकुष्ठम ॥ २१ ॥ 

सरसोंके तेलमें शुद्ध किया हुआ गन्धक, पारद्भस्म, ताम्र- 
भस्म, जिकुटा, चीता, वायविडंग, वत्सनाम, गोमूत्रमं शुद्ध 
किया हुआ जमालढगोंटा, हरड, वच और कलिहाराके रसमे 
घोटकर शुद्ध की हुईं सोनामाखीकी भस्म इन सम्पूर्ण औष- 
धियोंकों समान भाग लेकर एकत्र पीसकर और कलिहारीके 
रसमें खरल करके एक २ रत्तीकी गोलियाँ बनालेवें । इस 
रसकों सेवन करनेसे दौध कालसे उत्पन्न हुआ सुप्तकृुष्ठ शीघ्र 
दमन होता है ॥ २१॥ 
प्रतापलंकेशखर | 


विपादिकान्न रसगंधदकण सताम्रकुष्ठायसापप्पढारिजः । 


विमदित कांचंनपत्रवारिणा प्रतापलकेश्वरसं जितों रसः२२ 

पारा, गन्धक, सुहागा, ताम्रभस्म, कूठ, छोहमस्म और 
पीपलका चूणे इन औषधियोंकीं समभाग लेकर कचनारके 
यत्तोंके रसमें खरल करके सुखालेवे। फिर बारीक चूर्ण करके 


( ५०६८ ) रसरत्नसमुच्चय३ । 


कपडछान करलेबे | इसको प्रतापलंकेश्वर रस कहते है। इस 
रसकी एक २ गोंली मधुमें मिलाकर सेवन करनेंसे विपादंका 
नामक छकुष्ठ नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
कुष्ठनाशन रस । 

रसगंधकताप्याकेशिलाजत्वम्लवेतसम्‌ । 

आषमांशगु्ड साज्यमात्षिवं स्थाच्छतारूषि॥ २३ ॥ 

पारा, गन्धक, सोनामाखीकी भस्म, ताम्रमस्म, शिराजीत, 
और अम्लवबेंत सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । 
फिर उसमें आठवाँ भाग गुड मिलाकर एकर रत्तीकी गोलियाँ 
बनालेवे। इनमेंसे एक,र२े गोली घी और मधुमें मिछाकर 
प्रतिदिन खानेसे शतारुषि नामक कछुष्ठमें जीघ्र छाम 
होता है ॥ २३ ॥ 

कुह्ठजित्‌ अथवा कृष्णमाणिक्य रस । 


हेममाल्षिकंधाइम्तीद्णकांताअर्के समस्‌ । 
द्विगुण हरवीय च दशमांश च सक्तकूप ॥ २४ ॥ 
मेजिए्लादिकषायेण वालुकायंत्रपाचितम्‌ । 


कृष्णमाणक्यवत्तकाशादंद भस्मव झुछझाजत्‌ ॥२०५॥ 

शुद्ध सीनामाखी, गन्धक, तीक्णछाह, कान्तीह और 
अश्जकका भस्म ये मत्यक समभाग अथात्‌ एक २ तोला 
पारा १० तोके और सक्तुक विष समस्त औषधियोंका दशवों 
भाग लेकर सबका एकत्र खररू करके मंजिष्ठादि मणकी 
आपषाधयाक काथ्स २४ घटतक घोटकर सुखालंव । फर 
उसका शाशार भरकर ऊपरसे कपरोटी करके ३६ घेटेतक 
बाठुकायन्त्र्म पकाव  स्वॉगश। तल होनेपर शीशौकी फोड- 
कर रस चकालर रूपे और खरक करके रखदेवे। यह रस 


भाषाटीकोीपे तई । ( ५८९, ) 


क्ृष्णमाणिक्य रसके >तेमान गुणकारी है, इसलिये, इसको 
कृष्णम्राणक्य कहते है ! इस प्रकार तथार को हुईं यह एक 
प्रकारकी पारद भस्म है। इसको सेवन करनेसे सब प्रकारके 
कुष्ठ नष्ठ होजाते हैं॥ २४ ॥ २५ ॥ 
तालेश्वर रस । 
हारतालपले द्वे द्वे देक्षणे रसगंधयोः । 
कुकुटीपत्रतारेण पिएं ताम्रमयोरजः ॥ २६ ॥ 
पंचशों मदित धात्रीकुकुटीरसमा्षिकेः । 
वषाध[चत्रपाट्य ग्रपागभ निवोशितस॥ २७ 
पाचत उधर सस्थ पणखण्डन भश्षयत्‌ । 


#& ५ € ५ 


हिगुनबीरवातारतलः पवनपाडतः ॥ २८ ॥ 

माधूकसारसिधपृत्थवचाव्योपेहतो नासे । 

शाफ भक्तविना ऊुष्ठ घ्तन पयसाधइथ वा ॥ २९ ॥| 

धाराष्णनादकस्याप कामतझायां सन थे । 

सस्ताल्यराखण्याय सवृकुछहरः पूररः ॥ ३० ॥ 

शुद्ध हरताल ८ तोले, पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोलें, 
वंदालके पत्तोंके रसमें घोटकर की हुई ताम्रभस्म ४ तोंले और 
लोहमस्म ४ तोले इन सब औषधियोंकों एकत्र खरल करके 
आमलछोंके रस, बंदालके रस और सधुर्म क्रमसे पॉच २ बार 
भावना देकर गोरा बनाछेवे। उस गोलेके ऊपर एुननेवा 
और चीतेके पत्तोंका दो २ ऑँग्रुल ऊँचा कल्क रूपेटकर मपार्म 
रकक्‍खे, और कपरौोटी करके भूधरयन्त्रमें पकावे । स्वांगशीतल 
हानपर गोलेकी निकालकर बारीक पीसलेवे | इस रसको 
प्रतिदिन एक २ रक्ती पानमें रखकर सेवन करें। किल्तु वात- 


€ ५६० ) रसरत्नसमुचय; 
व्याधिवाले रोगीकों यह रस हींगके चूर्ण, नींबूके रस और 
अण्डीक तेलमें मिलाकर सेवन करना चाहिये और रोग्रीकी 
ओजधातठुका हास होगया हो तो मुढैठीका सत, संधानमक 
वच और सोंठ, मिर्च, पीपछ इन सबके समान भाग मिश्रित 
चूर्णके साथ यह रस प्रयोग करना चाहिये । रूजनमें चावलंके 
पानीके साथ, कुष्ठमें घृत अथवा धाराष्ण दूधके साथ, और 
कामला रोगमें अद्रखके रसके साथ, इस रसकों व्यवहार 


करना चाहिये यह ताल्धर रस सब प्रकारक कुष्ठाकों हरत 
बाला हु ॥ २६-३० ॥ 


महातालेखर रस 

तालताप्यशिलाटंकरसेंद्रलवर्ण समम्‌ । 

तालका द्विग्रुणं ताम्रे मत तद्रच्न गेधकूम्‌ ॥ 

अम्लेन पंचशाः पिष्ठ जंबीरस्य पुठे पचेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
छोहचूणस्य चत्वारों भागाः सिद्धससस्य पटू। 

अंशे नेपालताम्रस्य गेधकेन हतस्य च ॥ ३२ ॥ 
जंबीराम्लेन तत्सवे मर्दितं धुटपाचितम्‌ । 
पकत्रिशाशगरल माषद्वितयसेमितस्‌ ॥ रे ३े॥ 
मदनेन वा कुयाद्वरिक पथ्ययाउपि च । 

जुद्धः सेशो धन कुवन्मध्ये मध्ये च भक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
-सन्निपाते मधूकेन व्योपेण पवने हितः ॥ ३० ॥ 

अहणीकामलापाण्डुगुटमा शाते हछीमकम्‌ । 
क्षय च शमयत्येष महातालेशरों रसः ॥ हे६ ॥ _ 


२ उभी इाति पाठोडापि । 


भाषादीको पत+ (५६१), 


. शुद्ध हरताल, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध मेनसिल, सुहागा, 
पारा और समुद्रनमक ये उत्येक एक २ भाग, ताम्रभस्म र 
भाग और गनन्‍्धक २ भाग, सबको एकत्र मिलाकर जम्बारी 
नींबूके रसमें पाँच बार भावना देकर भूधरपुटमोें पकावे॥ 
स्वॉगशोॉतर्ल होनेपर रसकों निकालकर खरर करलेबे । इसके 
पश्चात्‌ उपयुक्त विधिसे तेयार किया हुआ यह, रस ६ भाग 
लोह भस्म ४ भाग और गन्धकके द्वारा मारे हुए तँबेकी भस्म 
८ भाग इन तीनोंकीं नींबूके रसमें घोटदकर गोला बनाकर 
सुखालेवे और उसको भूधरपुटमें पकावे । फिर खरर करके 
उसमे३१ वॉ भाग शुद्ध वत्सनाभ मिलाकर बारीक पीस छेवे॥ 
इस रसको प्रतिदिन ऋमसे एक २ रत्तीकी मात्रा वढादा हुआ 
दो मासे पर्यन्त सेवन करे । इसके सेवन करनेपर बीचर्मे 
कभी कभी इस रसको बन्द करके वमन और विरेचनके द्वारा 
मैनफलके द्वारा वमन कराकर और हरडके द्वारा जुछाब 
देकर कोठेको शुद्ध करढेना चाहिये । इस शुद्धिके पश्चात 
फिर इस रसकों सेवन करें । इस प्रकारसे जबतक पूर्ण 
आरोग्य छाम न हों तबतक बराबर सेवन करें । इसकों 
सन्निषातज कुष्ठमें महुवेके काढेके साथ और वातजकुषमें 
त्रिकुटेके चूणेके साथ देनेसे विशेष उपकार होता है। यह 
महातालेशवर रस मिन्न मिन्न अनुपानोंके साथ सेबन किया 
जानेसे सेग्रहणी, कामला, पाण्डुरोंग, गुल्म, अशे, हलीमक 
आर क्षय इन सब रांगराोका नष्ठ करता हैं ॥ २१-१६ ॥ 


कनकझुन्द्र रस । 
समतुलकनको त्थव्योमसचोत्थापिए्टी 
द्िगुणबलि्सिमेतां गोलमध्ये विपाच्य । 
जिकट॒दहनवेलेवेत्सनाभार्षभागे. रस- 
३३६ 


( ५६२ ) रसरत्नससुच्चय ।॥ 


समनवशगादारुगुक्ः समृत्तः ॥ ३३ ॥ 

अजपालिदावीदृशशज्ञया तुद्यगाल 

कुपितिकफसधुत्य हति कुछ गरिष्ठण । 

तदप्र््नथ वात मजलाग कार 

जुदंगद॒भा५ सं वाहमादध उुनवमत्‌ ॥ ३८ 

तुएन शझ्ुनादुहः साइप्‌ कृनकसुद्रः । 

त्ाथ्यकाशवनाशाय कुंबतय महात्मद ॥ ३९ [| 

सुवर्णकी पिद्ठी, और जश्नकसत्वकी पिद्दी दोनों समान 
भाग और इन दोनोंकी बराबर गन्धक, सबको एकत्र मिलाकर 
खूब वारीक खरल करे । फिर शरावसम्पुटमें बन्द करके भूधर- 
युटमें पकावे। इसके पश्चात्‌ उसमें-तजिकुटा, चीता, वायबवि- 
डेंग, और वत्सनाभ इन चारोंकों समान भाग मिश्रित चूणे 
उक्त रससे आधा भाग और नवीन काकडासिंगा दथा देव- 
दीरुका चूण रसके बराबर भाग लेकर मिकावें, ओर बकरेके 
मूत्रम खरल करके एक २ रंत्तीकी गोलियों बनालेवे | यह रस 
निरन्तर सेवन करनेसे कफके अकोपसे उत्पन्न हुए दारुण 
कुषको शीघ्र नष्ट करता है । इसके अतिरिक्त वातकफ्जन्य 
त्वचाके विकार, सब प्रकारके अशे और अत्यन्त मन्‍्द जठ- 
राप्नि आदि व्याधियोंको शमन करताहे । इस कनकसुन्द्र 
रसको एक बार प्रसन्न हुए महादेवजीनें, त्वचाके विकारोंकों 
शमन करनंके लिये कुबरसे कहाथा ॥ २७-२५ ॥ 


हरिबोलांकुश रस । 


पनभवप्ृतसतत कांतरोहावेभ्रम 
जिगुणरससमेत तुल्यगंधेन युक्तेम्‌ । 


# 5 


पाटदीकोपेत: । (<छ३ ४ 


समतुरुकतमोमिष्ट कर्ण ताप्यचूण 
हरिदृलमथ बोले खण्डसंज्ञ मनोज्ञम्‌ ॥ ४० ॥ 
अश्रककी भस्मका सत्त्व, कान्तकोहभमस्म और ताम्रभस्म 
तीनोंकों समान भाग लेवे और तीनों भस्मोंके वराबर पारा 
आओऔर पारेकी वराबर गन्धक लेवे। प्रथम पारे और गन्धककी 
कज्जली करके उसमें उक्त तीनों भस्मोंकी मिलाकर खरलछ 
करे । फिर सुहागा, सुवर्णमाक्षिकभमस्म, नीलेयोथेकी भस्म, 
बोंठ ओर शुद्ध खौँड इन पॉचोकाीा समान भाग लेकर एकत्र 
पीसकर चूण करलेवे । यह चूणे उपयुक्त रसके वरावर_ भाग 
लेकर उसमें मिलाकरके १ दिनतक खरल करे । इस रसकों 
उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारके कुछ्ठोंमे 
छाभ होताहे ॥ ४० ॥ 
जिपुरानतक रस । 

रससममृत-अंगं शगवेर विडं्गं 

मथुरदहनपाठासद्वार च वध्या । 

निफडकनकवातज छंद नश् दर 

छगलरूप्लिलपिएं सर्वमेतेन जाता ॥ ४१ ॥ 

टजुबदरपवाजरपदगाढ नरणाणा 

डइरात पवनापत्तड भसजा त कुछ से ॥ ७२ ॥ 

उक्तम्रिपुर्या पृ रसोउ्ये जिपुरांतकः । 

सर्वदोषोत्यकुछन्रः कृपा निध्रमनस्कया ॥ ४४ ॥। 

पोरेकी भस्म, सींगकी भस्म, अदरख, वायविडंग, घुछैठी, 

चीता, पाढ, सिह्माहू, बॉझककोंडा, त्रिफला, धत्रेके बीज, 
ऋद्धि, वृद्धि, हल्दी और दारुहल्‍दी इन सब औषधि योंकी समान 


(८५८६४ )' रसरत्नसमुचय; । 


साग लेकर बारीक चूर्ण 'करलेवे। फिर बकरीके मूत्रम खरढू 
करके छोटे बरकी गुठलीक॑ बराबर ग्रोलियाँ बनाढंवे। इन 
गोलियोंकी नित्य सेवन करनेसे| मनुष्योर्के वात, पित्त और 
कफ इन तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ कुष्ठ दूर होंतांहे। पूर्वका- 
रूमें दयालु प्रकृतिवाली श्रीत्रिपुरादेवीने इस त्रिपुरान्तक 
रसकी वर्णन कियाहे। यह रस सब प्रकारके दोषांसे उत्पन्न 
हुए कुष्रोगको विनाश करनेवाला है ॥ ४१-४३ ॥ 


वश्धाहतरस । 


ज् ६ 
ससद्राडतदात्रस्य पत्च गंधकमारतय । 
+ >> एच ५८ रा, 
. तत्ताओं पठमाज हैं पलमाजं तु यावकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
4 0) + रे क्र 
पल चाणतशुद्धाल मद्यत द्नत्रयस | 
शक ९ हर 02० जय कप श्र 
इत संद्धा रसः प्राक्ता नाप्ता विश्वाइता मतः । 
स्‍ः 4 (३, त्त हि ् [। क. 
वल्ञभ्यां ठुलितः सेव्योी मरीचघ्रतसंयुतः ॥ ४५ ॥ 
शुद्ध ताँवके चार तोले केटकवेधी पत्रोंकों और दों तोले 

यारेकी एकत्र खरऊू करें । जब समस्त पारा पत्रोंमें अच्छे 
अकारसे लिप्त होजायेँ तव उनको सम्पुटके माौतर २ तोले गन्ध- 
कके बीचर्म रखकर गजपुटमें पकावे । स्वांगशीतल होंनेपर 
पृत्रोंकी निकारूकर ,वारकि पीसलेवे ॥। फिर उस भस्मसे 
आधा भाग यन्धक मिलाकर नींबूके रसमें खररू करके गज- 
युट देवे । इस तरह २० बार पुट देकर सिद्ध की हुई ताम्रभस्स ४ 
ताल, जवाखार ४ ताल और शुद्ध दरतारू ४ तार तीनोंकों 
झकत्र मिलाकर ३े दिन तक खररू करे । इस ग्रकार यह रस 
तैयार होतांहे । यह सम्पूर्ण विश्वका हित करनेवारा कहा जाता 


का 
डे 





१ चाशञ्रकामित्यापे पाठः णि 


भमाषाटीको पेत३ । ( ५६७ ) 


है। इसको प्रतिदिन दो २ रत्तीकी मात्रास मिरचोंके चूर्ण 
और घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये इससे सब कुछ्ठ दूर 
होते है ॥ ४४ ,॥ ४५ ॥ 
मय दशसारखत रस 
पाडक व्याप्त ताधगधक सफल््रयम । 
काकाडुवरकाक्षारमादते गरटिकीकृतम ॥ ४६ ॥ 
मापप्रमाण सक्षाद्र कुष्ठाशःश्वासकासाजंत्‌ ॥ ७७॥ 
सोंठ, मिरच, पीपल, पारा, चीता, गन्धक, हरड, बहेंडा, 
और आमला इन औषधियोंको समभाग छेकर अथम पारे 
गन्धककी कज्जली करें, फिर अन्य औषधियोंको एकत्र चूर्ण 
कर उसमें कजलीको डाल करके कट्मरके दूधम खरछ करे 
और एक २ मासेकी ग्रोलियों बनाकर सुखालेवे। इनमेंसे 
प्रातेदिन एक २ गोली शहद मिलाकर खानेसे कुष्ठ, अशे, 
खास और खाँसी ये सब रोग नष्ट होते है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
५... डटेकुठार रस । 
रतस्थ कप कषो दो गंघकात्कज्नर् तयोः । 
तिलपण्याट्युण्डाना सवरत्तः कतभावनम्‌ ४ ४८ ॥ 
कपकपवचाधात्राकणताहश्णझामाच्छदान | 
शाण वषस्‍स्य कषाध जारकस्य [सतस्य च॥ ४९ ॥ 
पलाप मृत्तताश्नस्य तथा शुव्याश्व मादितम ! 
भृगांभसि पटे स्निग्धे पचेच्रणकसंमिताः ॥ ५० ॥ 
वादकाः कुडाववात्राजकद्ञातपवालताः ! 
कुयात्कुप्टकुठाराख्या रसाइय सवेकुष्ठा नत्‌ ॥ «१ ॥ 
पारा १ तोला और गनन्‍्धक २ तोके दोनोंकी कजली 


( 5६६ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


करके उसको छारू चन्दन, अरणी और गोरखमुण्डी इन प्रत्ये- 
कके स्व॒रसमें क्मसे एक २ बार भावना देवे। फिर बच, 
आमलछे, पीपल, तीए्णलोहमस्म और वायविडड् ये अत्येक 
औषधि एक २ तोला, शुद्ध वत्सनाभ ४ मासे, सफेद जीरा ६ 
मासे, ताम्रभस्म २ ताल और सोंठ २ ताढे इन सब आषाधि- 
योंकोी एकत्र कूटपीसकर कजलीमें मिलाकर खरल करे । 
इसके पश्चात्‌ एक चिकने घडेमें भाँगरेका रस भरकर उसमें 
उक्त कजलोकों डालकर पकावे। जब समरत रस जलजाय 
तब नीचे उतारकर उसकी चनेके बराबर गोलियाँ बनालेवे ! 
इस रसकी अतिदिन एकसे लेकर चार गोलीवक कूठ, सोंठ 
चीता और जिफला इन ओपषधियाोंके समान भाग मिश्रित 
चूणक साथ सेवन; करे । यह कुष्ठकुठाररस सब अकारके 
ऊुछ्ठोंकों नष्ट करता है ॥ ४८-७१ ॥ 
वज्ञशेखर रस । 
वृष्णुकांता पनरसः सपांक्षा शखपुष्पका । 

गाज द्व क्षारणा नाता ब्ह्मवृक्षों रुदातका॥ <२ | 

निचुलः काकमाचा थ रसरपां विमादितम । 

पक्क तुपकराषा नं रसाद्रगुणगध्कंस ॥ ०४३ ॥! 

पपटारसवत्पक्कत खसत्वनारुणन च | 

प्रथग्गधक्तुरयन ताप्यन च रसाच्रेणगा ॥ ९४ ॥ 

कतावाप वराइडाहस्तकण्पतताडका 

सवावदायश्व रसभाीदंत पतामाश्रवम््‌ ॥ ५५ ॥ 

कृपाय दशयूठस्यथ वपके रहता गतस । 


रततुल्यजिजाता मिव्योषयश्या हूसयुतम्‌ &६ ॥ 


भाषाटीकोपेत:3 । (५६७ ) 


खिग्पभांडग्त कुष्ठी क्षयी च कृतशोधनः | 
मंजिश्लादिकृष[यर्य कृत्वा मार्स निषेवणस्‌ ॥ 
मापप्रमार्ण सेवेत रसो5य वचरीखरः ॥ ५७॥ 


शुद्ध पारा १ तोंछा और शुद्ध गन्धक २ तोले छेकर 
दोनोंकी कज्नली करलेवे । फिर उसको विष्णुक्रान्ता (कोइल), 
चुरनहार, नाकुलीकन्द, शंखपुष्पी, गोजिया, दुद्धी, नीलवृक्ष, 
ढकपन्ना, रुद्रवन्ती, बेंत और मकोय इन प्रत्येकके रसमें ऋ्रमसे 
उसक २ बार खरल करके गोला वनालेवे। उसको सम्पुटर्मे 
बन्द करके गढेमें भूसीकी राशिमें रखकर उपलोंकी अ मरिरें 
यकावे | स्वांगशीॉतर्क होनेपर गोलेकोीं निकाहूकर बारीक 
चूण करलेवे। उस चूणमें दो तोले गन्धक डालकर खररू 
करले और कहारईमें घी चुपडकर उसमें उक्त रसकी डालकर 
पिघल्‍लावे । जब वह अच्छे प्रकारसे पिघल जाय तब उसमें 
अम्रक भस्म २ तोले, छाल वत्सनाभ २ तोले और स्वर्णमा- 
क्षिक भस्म ३ मासे डालकर करछीसे सबको एकमएक करके 
पपटी तेयार करलेबें । शीतल होनेपर उसकी खरर करके 
शतावर, गीरखमुंडी, हस्तिकन्द, गिलोय, अरणी, मूवी और 
विदारीकन्द इन औषधि योके रसमें ऋमसे एक २ वार मावना 
देकर सुखालेवे। फिर उस रसको घृतमें मिलाकर दशमूलके 
काढके साथ पकावे | जब वह पककर अवलेहके समान गाढ्य 
होजाय' तब उसमें इलायची, दालचीनी, तेजपात, चीता 
सोंठ, मिरच, पीपछ और मुझझेठी इन औषधियोंका एक र 
तोला चूर्ण डालकर सबकों घोटकर एकमएक करलेवे और 
जशातल होनेपर एक २ मासको गोलियों बनाकर छायाम सुखा< 





१ चन्द्रशोखरोते पाठोपि | 


( ५६८ ) रसरत्नसमुग्यय: । 
छेवे । फिर उनको घीके चिकने बत्तेनमें भरकर रखदेंवे । प्रथम 
वमन, विरेचनादिके द्वारा ज्ञारीरिक शुद्धि करके फिर कुष्ठ- 
रोगी अथवा क्षयरोंगी मंजिष्ठादि काथके साथ इस रसकी एक रे 
गोली सेवन करे । इस अकार निरन्तर एक महीनतक इस 
रसको सेवन करनेसे समस्त कुष्ठ और क्षय आदि रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ५२-०७ ॥ 
दद्धकुष्ठ विद्रावण रस । 
अथवा पंचाडुकऊतावर्टी या नागाजुनवर्ट । | 
र्तंपकताप्यालकांतक्ृष्णाअभस्मकत्‌ । 
एहग्ुड मडक कुछ सव॑ समावभागकस ॥ ४८ ॥॥। 
अम्लवेतसतायेन जिदिन प्रिमदंयेतू । 
विशाष्याज्यमथुभ्यां च मृदित्वा न्रिदिन पुनः ॥५९%॥ 
दत्ता जीण गुड तुल्य॑ कोलास्थिप्रमितावटीः । 
छआयाशुष्काः प्रकुवीत शध्ुमग्र च पूजयेत्‌ ॥ ६०. || 
इंयू 8 पतांगकृताभधाना नागराजुनाक्ता 
गादका च चूनस | सवाण कुशाने [वंच- 
चकाी च दद्राण पवंद्रावयाते क्षणन ॥ ६३१ ॥ 
पारा, गन्धक, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध हरताछू, कान्त- 
लोहभस्म, अश्नक भस्म, शुद्ध सिगरफ, सुलैठी और कूठ इन सब 
ओऔषधियोंकी समान भाग केकर अमलबेंतके रसमें ३ दिनतक 
खरल करके सुखालव । फर घृत और शहदके साथ ३ दिन- 
तक खररछ करके उसमें औषधिके समान भाग पुराना शुद्ध 
मिलाकर झडबेरकी ग़ुठलछीके बराबर गोलियाँ बनालेवे और 
छायामें सुखाकर रखलेवे । इन गोलियोंकों प्रथम श्रीशकर- 


भाषादीको पेत: (५६९ ) 


भगवानका पूजन करके सेवन करें। इस दडुकुष्ठविद्रावण 
रसकों अथवा पंचांगकृत नामक वटीकों श्रीनागाजुनाचायने 
वणन कियांहे। ये गोलियाँ सब प्रकारके कुष्ठ, विचाचेका 
आर दाद इन सब रोगोंको क्षणभरम निस्सन्दे दूर करदेती 
हैं ।॥ ५८-६१ ॥ 
माणिक्यविरुक रस । 

रसगधकताय्यालकातताइणाअभस्मकम | 

हि मधुक्क कुष्ठ सवे समविभागिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

शतमृञानजद्रावमाजष्टादकपायतः । 

ब्रिदिन॑ त्रिदिन सम्पक परिमये विशोष्प वे ॥ ६३॥ 

ततस्तु पक्रमृपाया सांप्तेरद्धयातयत्ततः । 

प्रश्षिप्प वालुकायंत्रे म्पुटेद्िवसद्धयम ॥ ६४ ॥ 

माणिक्यतिलको नाम रसो नात्तत्यकोतितः । 

एप कुष्ठ हरत्याशु सान्मत्रामिव छृद्धयथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पारा, गन्धक, सोनामाखी, दरताल, कान्तलोह, तीक्ष्ण 
लाह आर अमश्रक इनका भस्म, सगरफ, मुढठला आर कूठ 
इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके शतावरके 
रसमें और मंजिश्ादि काथमें तीन २ दिनतक घोटकर सुखा- 
छेवे । फिर उसको एक मजबूत शीशीमें भरकर ऊपरसे कप- 
रोटी करके दो दिन तक बाछुकायन्त्रमं पकावे स्वांगशीतल 
होनेपर रसकों निकाढकर बारीक चूणे करलेवे । इस 
माणक्य [तक रसकी आश्वनाकुमारजान कहा हैं । यह 
रस सवन करतेहां सम्पूर्ण कुष्ठाकां इस प्रकार शाप्र नष्ट कर ता 
है, जेंस सच्चामित्र त्रकां मानांसक वृदनाकोा तत्काल शमन 
करदता हैं ॥ ६२--६० ॥ 


€ ५७० ) रसरत्नसमुच्चयः । 
परहितरस । | 

खेतपाठा जद श्वेता शता चंव पुननवा ! 
पष्ठा बन तत्करकः प्रकुयान्राल्यापंकास ॥ ६६! 
स्थालामष्य॑ च ता क्षप्ता क्षपत्पशाधत रस । 
क्षिपेहपार संपेष्य द्रयजालगामत पठु ॥ ६७ ॥ 
पिधान तन्मुसे दत्ता सान्नरुष्याएततयलत्तः | 
अधस्ताज्ज्वाल्येद्र हि पिषान्यामंबु नाक्षपंत्‌॥ ६ ८। 
यामात्रतपयत जातं$थ शाशर ततः | 
ऋडकेशः समाक्षष्य मत पारदमाहरत ॥ ६९५ ॥ 
न चदतावता भस्म पुनरव पुटद्धत्म ॥ ४० ॥ 
तद्चस्मातावष वृष कामहर व्यापात्तमा गन 
चूण द्ादशहाटक खलु गुडा दात्िशदशान्मतः। 
तत्सव परचाणत बातादन वद्दश्ृता नामत 
'चत्थ हाते समस्तरागा[नवह नाग गरुत्मानव्‌ ॥७३१॥ 
वशेषतत्तवकुष्ठन्ना रसाबइ्य परकाततः । 


ख्यातः पराहता नाम्रा भाजना सरभानुना ॥ ७२॥ 
: सफंद 'फूछकी पाढ, सफेद चोटली और सफेद पुननेवा 
तीनों औओीषधियोंकी जलके साथ पीसकर कल्क करलेवे॥ 
उसकी नाल्वाली लम्बी मूषा बनाकर सुखालेवे। फिर उसको 
एक रूम्बे कलशेमें रखकर मूबाके भीतर श्ोधित पारा भरदेदे 
ओर मूषाके ऊपर ३२२ तोले सधानमक पीसकर डालदेवे । वह 
मूषा कलशके भीवर नमकमें ४ अंशुरू परिमाण दबी रहे, इस 
अकार रक्‍खे। फिर करूशके झुँहपर पीतरूका सीधा कटोरा 
ढककर सन्धियोंकों बन्द करदे और कलशपर कपरौोटी करके 


भाषाटीकोपेत: । (५७१ ) 


सुखालेवे । पश्चात्‌ उसको चूल्हेपर चढाकर नीचे आग्ने जलावे * 
आर उस ढके हुए कदोरेमे जल भरदेवे । इस प्रकार तोन महर 
तक पकावे । जब स्वागशातढ हाजाय तब कटठारका तदहामस 
जमी हुईं पारेकी भस्मकों सजरके वालोंसे अथवा पतले वारसे 
छुटालेवे । यादि समस्त पारदभस्म न हुआ हो अथवा पारा 
कुछ कच्चा रहसया हो तो फिर इसी प्रकार दुवारा घुटदेवे। इस 
अकार तैयार की हुई पारेकी भस्म, अतीस, वत्सनाभ, वाय"” 
विडंग, आजिकुटा, चोटलीकी जड और गन्धक ये मत्यक 
आषाधे एक २ तीला, सुबर्ण भस्म १२ तोले और शुड रे२ 
तोले लेकर सबको एकत्र खरल करलेवे। इस रसका ग्रतिदिन 
चार रत्ती पारेमाण सबन करे। यह रस समस्त रॉगसमूहकों 
इस प्रकार जाधप्र नष्ठ करदेता है, जेसे गरुड सपंका तत्काढ 

क्षण कर लेता है। विशेषकर यह रस सम्पूर्ण कुष्ठाका नाश 
करनेके लिये कहा गया है । इस रसकों परहित कहते है। 
इसको झयेके समान अत्यन्त ग्रतापश्चाली श्रीमावु आचायने 
वर्णन कियांहे ॥ ६६-७२ ॥ 

तालकंश्वर रस । 


वीय पुरारोरिह नागतुल्य भागद्वय॑ 
चाप्यय ताठकरय । शुद्धेन नागेन 
रत्तो विशुद्धो विमरदर्नायों हरितालक च॥ ७रे | 
मूत्र गयां पोडशभागमान निधषाय 
भाण्डेष्य पिधाय तस्मिन्‌। दीपा 
गिना तत्परिशोष्य सर्व सर्च ततस्ता 
डकशुद्धता स्थात्‌ । ततस्तु जंबीर 
रसेन सर्व विमदेनीय्य जिदिने जिवारम ॥ ७४ ॥ 


€ ५७२ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


भव्य कुमायों: सलिलेन भृंगवज्ाह॒के 

देन व वारखयुग्मम । कुष्ठे ददीतास्य 

रतस्य वछतये रसेराद्रेकनेविनेतुस्‌ ॥ ७५॥ 

शाखायु पकतमथो सुपुप्ति स्तंभ च 

प्रन्यास्वथ मण्डछानि । गयां पयः 

शकेरया समेत स्तंभातिरेके सति संनियोज्यम्‌ 9७5 

ओदुबंर इंति सितामधुभ्यां कृष्णं च 

कुछ त्रिफलारसेन | गुडादेकारभ्यां गज- 

चमोसिध्मविचचिकास्फोटविसपंददून ॥ ७७. ॥ 

निहंति पाए्ड विविधां विपादी सरक्त- 

पित्त कटुकीपिताभ्पास । रोगेषु स्वे- 

ज्वूपि वासराणि त्रिसप्तसंख्यानि रसः प्रदेयः 9८ ॥ 

रफप्रयोगावसितो सुष॒प्त्यां कार्थ पिबे- 

उिछत्नरुहासनोत्थम्‌ । मासद्रय स॒ुदृघ- 

ताचिताज्नं पथ्यं ततोदुंबरभेषजान्ते ॥ ७९ ॥ 
. अंगानि पंचानि पतोन्मितानि दद्या- 

दरिष्वस्य तथा55ठकीनाम ,। क्काथेन 

युक्ते सघृतोदन च पथ्याय कृष्णेप्यथ क्रष्णवृ्णें८० 

रसावसाने सितया समेता पादोन्मिता- 

मामलको प्रद्यात्‌ | अन्ने समुहं सच््त 

नियोज्यं मासद्वयं स्पादथ वा विचिहृम ॥ ८१॥ 


भाषाटीकोपेतः । ( ५९७३ ) 


रप्तप्रयोगावातितो प्रगुज्यादंगाने पंच 

स्वानंसतान । पादान्मतानाह च 

मासयुग्म पथ्याय दुग्धादनमाददात ॥ <२ ॥| 

स्पात्तालकणशाख्यरसपयाग 

[है मांस च विवजनायम ॥ ८३ ॥ 
शुद्ध पारा १ भाग, मारण किया हुआ सीसा १ भाग और 

शुद्ध दरताल र तोले लेवे। प्रथम सीसेके साथ पारेकों मिला- 
कर २४ घंदे तक घोटे । जब समस्त पारा सीसेमें अच्छे प्रका- 
रसे मिलजाय तब सीसेका शुद्ध हुआ जाने । फिर हरतालकों 
एक कपडेमें बॉघयकर पोटली वनालेवे और उसको दोलाय- 
न्त्रमे अधर लटकाकर उसमें हरतालसे १६ गुना गोंमूत्र भर- 
देवे फिर उस यन्त्रके मुँढी ढककर उसके नीचे दीपककी 
लोयके समान मन्द मन्द अग्नेजरावे । जब सब गोमूत्र जल- 
जाय तब हरतालको शुद्ध हुआ जानकर उसमेंसे निकाललेवे । 
इसके पश्चात उपयुक्त रस और हरताहकों एकत्र खरलू करके 
जम्बीरी नवबूके रसमें तीन दिनतक घोटे । फिर घीग्वारके 
रसकी ३, भॉगरेके रसकी २ दो और शकरकन्दीके रसकी र्‌ 
दो भावना देकर सुखालेव और बारीक चूर्ण करके रखलेवे । 
कुछरोगमें इस रसकी तीन २ रत्ती पारेमाण अदरखके रसके 
साथ देनेसे कुछरोंग नष्ठ होताहैे शरीरके हाथ, पॉव आदि 
शाखा प्रशाखाओं, ( अग्रुलियों आदि) के पकजानेपर उनमेंसे 
पानी झडताहों, सुज्नी होगई हों, मनन्‍्या नाडी जकड गईं हों, 
मण्डल कुष्ठ ( शरीरमें छाल २ चकत्तें पडगये ) हो और शरी- 
रकी सन्धियें जकड गई हों तो इस रसको गायके दूधमें खांड 
मिलाकर उसके साथ देवे । यह रस मिश्री और मघुके साथ . 
सेवन करनेसे ओदुम्बर कुष्की, त्रिफलेके, रसके साथ दंनेसे 


(५७४ ) रसरत्नससुचयर । 


काछे कुष्दकों और गुड तथा अद्रखके साथ अयोंग करनेसे 
गजचर्म, श्वेतकुष्ठ, विचचिका, [ विस्फोटक, विसपे ओर दढ्ु 
इन सब प्रकारके कुष्ठ रोगोंकों नष्ट करताहे। एवं कुटकीके चूणे 
और मिश्रीके साथ इस रसकों सेवन करनेसे पाण्डुरोंग, अनेक 
ग्रकारकी विपादेका और रक्तपित्त रोग दूर होताहे । सब 
प्रकारके रोगीस इस रसको २१-२१ [दनतक संवन कराना 
चाहिये सुघप्तिरोग ( शरीरके किसी भागका सुन्न पडजाना ) 
में इस रसको सेवन करनेके बाद गरिलोय और विजयसारके 
काथका अनुपान करें। इस अकार इस रसकी सेवन करते हुए 
दो महीने तक मूँगके यूपमें घत डालकर उसके साथ भावका 
भोजन करे | ओदुम्बर कुष्ठमें यह रस सेवन करनेके पश्चात्‌ 
नीमके पचांगका ४ तोले काथ पान करे और अडहरकी दाल 

घृत तथा भातका पथ्य सेवन करे । कृष्णवर्णके कुछ्ठमें इस 
रसपर एक तोला परिमाण मिश्री और आमलछोके चूर्णका 
अनुपान करे और मूँगके मूष तथा घृतसहित भातका आहा- 
रकरे । इस अकार २ महीने तक पथ्य रखता हुआ मनुष्य 
इस रसको सेवन करे । अथवा जबतक रोगीके शरीरका वर्ण 
उज्ज्वल न होजाय तबतक बराबर इस रसको पथ्यसहित सेवन 
करे। किसी अकारके भी कुष्ठमें इस रसको अयोग करनेके 
पश्चात्‌ दो महीनेतक प्रतिदिव एक २ तोला नीमके पंचांगका 
चूर्ण सेवन करे ओर दोही महीनेतक दूध भातका पथ्य रक्‍्खे। 
इस तालकेश्वर रसका प्रयोग समाप्त करनेपर' एक महीनेत्तक 
तक्र (मद्दा) का परित्याग करदेना चाहिये ॥ ७३-८३९॥ 

खगेशररस। 
पठन यआमतः छूतः पलन ममता वच्ता । 
खसरः पृ मतः सब मदयंद्जुनद्रव: ॥ ८७ ॥ 


१ पलद्यमितोति पा» 5पि। २ पंचपलेति पाठोपि। 


| आप 


भाषाटीकापेत: । ६ ५७८ ) 


गोलीकित्य विशेष्याथ गोल कूप्यां निरष्य च।८५॥ 
ततररता सुहृढ भाण्ड मृषा क्षिप्ता निरुष्य च । 
पचत्साधादन पश्चात्स्वांगशात वचूणंयत्‌ ॥ 
खगेश्रों रसो वहप्रमितः कुटजांन्वितः ॥ ८6 ॥ 
'चृतकुष्ट नहत्याशु वासकासगदानाप | 
सघृतः पित्तम कुष्ठ सधुना महमंव चे ॥ 
पथ्य दापानुरूपण बुद्धन माननादितस ॥ ८७9 ॥ 
पारा ४ तोंठे, गन्धक ४ तोंछे और शुद्ध नीछाथोथा ४ 
तोले सबकी अज्ुनकी छालके काढेमें खरह करके गोंला 
बनाकर सुखालेव । उस गोलेका आतशी श्ौशीमे रखकर 
ऊपरसे कपरोटी करके सुखाले ओर वाहुकायन्त्रमें रखकर 
१॥ दिन, अथात्‌ ३२६ घट तक पकावें। स्वाजह्ुशातलर हानंपर 
गोलेकों निकालकर बारीक चूणें करलेवे । यह रस प्रतिदिन 
, एक २ रत्ती परिमाण लेकर कूडेंकी छालके चूण या क्ाथके 
साथ सेवन करनेसे श्वेतकुष्ठ, खासी, श्वास आदि रोगोंकों 
शीघ्र नाश करता है घृतके साथ सेवन करनेसे पित्तजकुष्ठको 
और मधुके साथ देनेसे अ्मेह रोगकों दूर करता है। इसके 
सेवन करनेपर दोषानसुसार पथ्य करे। इस रसको श्रीबुद्धमु नि ने 
कहा है ॥ ८४-८७ ॥ 
कुष्ठनाशन रस ! 
सूतभस्म द्वानष्कू स्थाह्घक च चतुष्पलम । 
साध चतुष्पल्ल चत्र चतुविशृत्पठ भवेत्‌ ॥ << ॥ 
वबाकुचाबाजचृणस्य द्वादशव मरीचकप । 


१ कटकान्वित; | २ दग्वेन | 


(५७६ ) रसरत्नसमुचचय३ ! 


स्वेभेकृत्र संयोज्य निष्कद्धितयसंमितस ॥ ८९ ॥ 

मथुना छहवसात सवेकुएा|वनाशनः ॥ ९० ॥ 

पारका भर्म ८ मास, गन्धक १६ तोले, चीतेकी जड १८ 
-वाछे, बाबचीका चूणे २४ पल और मिरचोंका चूर्ण १२ पल 
लकर सबका एकत्र खररू करलेवे। फिर इस रसको अतिदिन 
सातःकाढ दा २ नष्क पारेमाण छेकर शहदके साथ सेवन 
कर । यह रस समस्त कुष्ठोकी विनाश करने वाला है॥८८-९०॥ 


आरा््यवाद्नां ग्राटका ! 


रगपकृठाहाअशुल्वभस्म समांगकम 

फल हिगुणा योज्या जिग्रर्ण तु शिल्ाजतु ॥ ९१ । 
चतुग्रुण पुर शुद्ध चित्रमूठ व तत्समस । 

पिक्ता सदृध्तमा ज्ञेया सब छुचृण्ये यत्नतः ॥ ९२॥ 
निबवृक्षद्लाभोभिमदंयेदिदिनावधि | 

ततश्व वटिकाः काया रामकोल्फरठोपमाः ॥ ९३ ॥ 
मंडल सावता सवा हॉते कुष्ठान्यशेषतः । 
वातापत्तकफाडूताज्वराज्ानाप्रकारजान ॥ ९७ ॥ 
दया पंचादन जाते ज्वरे रोगे बटी शुभा। 

पाचनी दापन पथ्या हब्या मेदोविनाशिनी ॥ ९५॥ 
मल्शुद्धिकरा थित्यं दु्धष श्षुत्पवर्तिनी । 

बहुनातन किजुक्तेन सवशेगेषु शस्यते ॥ ९६ । 
आराग्यपर्धना नाज्ना शुटिकेय प्रकीतिता 
सवरागमशमना आंनागाजुनयोगिना॥ ९७ ॥ 


भाषाटीकोपेंतः । (०७७ 3) 


शक २ तोला पारा ओर गन्धककी कजली, लोहा, अभश्रक 
और तौबेकी भस्म ये प्रत्येक एक २ तोढा, तिफका सबसे 
दुगुना, शिलाजीत तिशुना, झुद्धुगूगल चोणुन ॥ और चीतेकी 
जडभी चोगुनी लेवे । एवं कुटकी सम्पूर्ण औषधियोंके बराबर 
भाग लेकर सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेबे । 
फिर उस चूर्णकों नीमके पत्तोंके काढेसें दों दिनतक खरर 
करके छोटे बेरके बरावर गोलियाँ बनालेबे। ये गोंलियों 
निरन्तर ४० दिन तक सेवन करनेसे सब प्रकारके कुष्ठोंकों 
नष्ट करती हैं| एवं वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषोंसे तथा 
अन्यान्यकारणोंसे उत्पन्न हुए विविध प्रकारके ज्वरोंकोीं निमेल 
करती हैं। ज्वरमें पाँच २ दिनके बाद इस रसकी एक गोली 
'दववे। ये गोलियाँ अत्यन्त पाचक, अम्निकों दीपन करनेवाली, 
सब अका रके रोगोंम और हृदयके छिये हितकारी, मेदवूद्विकों 
विनाश करनेवाली, मछको शुद्ध करनेवाली और अत्यन्त 
भूखकों ठगानेवाली हैं । अधिक . कहनेसे क्‍या ये गोलियाँ 
समस्तरागोंमें श्रेष्ठ कही जाती हैं । इस आरोग्यवद्धिनी झुटि- 
काको श्रीनागाऊुन योंगीनें वर्णेन किया है। यह वी सम्पूर्ण 
सेगोंकों शमन करनेवाली हैं ॥ ९१-९७ ॥ 


नारायणरस 
रसभस्मसमानेन गेंधकेन समन्वितस । 
तुत्यभागपुरापंत तुल्यात्रेफठयाउन्विेतस ॥ ९८ ॥ 
वातारतलसयुक्त सव्य कृषापसामंतम । 
मांसन नाश्यत्कुष दुः्साध्यमाप॑ दोहेनाम्‌ ॥ ५९% । 
क्षय भगदर शुल मूल गुटम च॑ पाण्डुतास्‌ | 
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२ चपतलान्मतामात पाठाप | 
ड््छ 


( ५७८ ) रसरत्नससुचयः । 


अहर्णी च महावोरां मंदामिमपि दुस्तर्स ॥ ३०० ॥ 
का कि पं ।३०- ५ $ ३७ *+ है 

एवावधान्महारागायानहात ते सशुवः | 

विकार कप हक कप कप 

झष्पशंगान्हरत्सवान रसानारायणा[]भ्ृधः ॥ ३०१ ॥) 

पारद १ ताला और गनन्‍्धक १ ताला दांनाका कज्जरढा 
करके उसके साथ शुद्ध गूमठ २ तोले और ज़िफलेका चूणे ४ 
तोठे मिलाकर खरल करके । इस रसकोी मतिदिन छः २ मास 
परिमाण अण्डीके तेलके साथ सेवन करे । इसकी एक महाने 
तक निरन्तर सेवन करनेसे मनुष्योके अत्यन्त कृष्टसाध्य 
कुष्ठमी नाश होजाते है ! यह नारायण रस-क्षय, भग्रन्द्र, 
झूल, अशे, यगुल्म, पाण्ड, घोर अहणा आर हुस्तर मन्दाज, 
इसी प्रकारके अन्यान्य भयंकर रोगों और सर्वेप्रकारके कफके 
रोगॉको दूर करता है ॥ ९८-१०१ ॥ 

मेदिनीसार रस | 


पत्यथव बत्त छाह शत शुल्व पृदतयस | 
धइगराजाबुगायूजाव्रफलाकाथतः पृथक ॥ ३०२ ॥ 
जटाज्वार यत्नन ततस्तास्मान्वानाक्षपत । 
जअत्यम्डकाजक पश्चात्पवेद्ामचतुएयम ॥ १० ४३।॥ 
तेल तुल्यगपेन एुटानां विश्ञति दृदंत्‌ | 

पलमात्र मृत सू्त रुह्ांशममर्त तथा ॥ ३०७ ॥ 
कटुतय सम सवः [पड़ा सम्पाग्वधारयत । 

राय मादनापारों नादना परिकादितः ॥ १०० ॥ 


९ वक्त च ब्रण चापि ज्वरानपि विशेषतः । षण्मासेन जरासत्युवृ- । 
लितपाद्धत हरतू | इत्यांबकपाठ; । २ चरनारायणामिषः | | 





भाषादीकोपे त: । € ८५७९ ) 


सावता द्धतानन घतावककालबतः | 

हात कुष्टान सवाण खत्राण विधान च्‌) ०५॥ 

शर्म उाहामयाहका शुरू कुस्पामय तथा ! 

उदावत महावात कृफ संदानछ तथा ॥ ३०७ ॥ 

सफादक वष दर व्रण ठूता भगदरम | 

7, श 2। ।# शछ ्ध ५2. हृ 

द्रव चांथ्वाद चाशरस्तांद च नाशयत्‌ | ३००८ ॥ 

लोहमस्म १२ तोले, ताम्रभस्म १२ तोले, दोनोंकों एकत्र 
पीसकर माँगरेके रसमें खरठ करके गजपुट देवे । फिर गोमू- 
अमें और उसके पश्चात्‌ त्रिफलेके काढेमें खरछ करके एक २ 
बार गजपुटमें पकावे। फिर उसको छोहेकी कढाईमें डालकर 
उसके नीचे मन्द मन्द्‌ अग्नि जलावे ओर थोंडी २ बहुत खट्दी 
कॉजी डालकर घोटे। इस प्रकार चार प्रहर तक पकावे | 
इसके पश्चात्‌ उस रसमें समान भाग गेन्धक मिलाकर २० बार 
बाराहपुट देवे और प्रत्येक पुटके अन्तर्मे पहले छुटके समान 
गन्धक मिलाता जाय । तदननन्‍्तर उसमें पारेकी भस्प ४ 
तोलें, शुद्ध माठा तालयां ११ दा भाग और समस्त आषृधि* 
योंके बरावर त्रिकुटेका चूणें डालकर खूब बारीक खरल करके 
ज्लीश्ीम भरकर रख देवे | इस मेदिनीसार रसको श्रींनर्निद 
आचायने निर्दिष्ट किया है इसको सदेव एक २ रत्तीकी मात्रासे 
आ्रिकुटक चूण औौर घृतमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। 
यह रस सब प्रकारके कुष्ठ, विविध ग्रकारके श्वेतकुछ्ठ, गुल्म, 
ड्रीहा, हिचकी, शूल, कुक्षिगत झूछ, उदावत्ते, वातव्यारी, 
कफरोग, मन्दाग्रि, सपोदि जीवोंके भयझ्नर विष त्रण, मक- 


न्न्ननजजजन जनधन +++ जे 








१ विकलं ग्रह मदोन्‍्मादं कर्णद्तव्यथां तथा इति पाठो5धघिकः ) 


(५८० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


डीका विष, भगन्दर विद्रधि, अन्त्रवाद्धि और शिरकी पीडाः 
इन सब व्याधियोंकोी नाश करताहे ॥ १०२-१०८ ॥ 
जन्तुप्नीग्राटिका रस । 
घतगधाी सभी बाभ्यां मंडूर ज्पतमाशतः । 
विधाय कजलामाखुकण्यों समदंयेहयहम्‌ ॥ १०५९ 
तता मण्डरमानन छुद्रदाप्य वानाक्षपत्‌ | 
आरुष्कृश्कपायंण दिनमंक विमृदेयंत्‌ ॥ १३० ॥॥ 
हाबाज सघ्ुद्रस्य फल जाताफल तथा | 
विषतिदुकबाज च ताप्य सब समाशिकस ॥ ३३३ 
वेडग सममतेंश्व सूश्मचूण अकरपयंत्‌ । 
रसतुल्य हैं तच्चूण रसन सह मेल्यत्‌ ॥ ३३२ ६ 
वासा च नबतलग्वदा वह्धव्यापाबुद तथा । 
एपां काथेन सप्ताई ज्यह सूवाटर्क रसे ॥ ११३ ॥ 
भावयित्वा चणप्रायाः कतेव्या वटिकाः शुभाः । 
अशानबादिजकाथ  प्रदत्तका वृता शुभा ॥ ३३४ ४ 
पातयजटठराज्जतृन्सवद्हगदन्हरत्‌ । 
कुएजता न्नहत्याशु ।द्वानवारप्रयोंगतः ॥ ३१५ ॥ 
यारा और गन्धकको समान भाग लेकर कजली करनलेंके 
उसमें सातवां भाग मण्डूर भस्मकों खरल करके मूसाकानीके 
इसमें दो दिनतक घोटे। फिर मण्डूरके बरावर उसमें अजवा- 
गा आल आम 


ज ३ हक का 


5 पाषाण द्वात पाठाप। २ दूवालकद्रवारात पागाप | ३ दुष्ट । 


भाषाटीकोपेत: । ( ५८१ 3 


पश्चात्‌ ढाकके बीज, समुद्रफछ, जायफल, कुचला, स्वर्णम[- 
स्षिक भस्म और वायविडड् इन सव औषपधियोंकों समान 
आग लेकर बारीक चूणें करछेवे यह चूर्ण उक्त रसके साथ 
बराबर भाग मिलाकर अड्टसा, नीमकी छाल, बॉसके अंकुर, 
वायविडंग, तिकुटा और नागरमोथा इन ओंषधियोंके एकत्र 
बनाये क्ाथ्म ७ दिनतक भावना देवे और ३ दि्नितक मूर्वाके 
रसमें भावना ठेवे। फिर चनेके बरावर गोलियाँ बनाकर 
खुखालेवे । उनमेंसे प्रतिदिन एक २ गोंढी बकायन, नीम 
आदि कडवीं ओषधियोंके काढेके साथ देवें। ये गोलियाँ 
उदरस्थ जन्तुओंकोीं निकालकर ज्ञीघ्र वाहर फेंकदेती है । 
कुष्ठक जीवाणुओंकों दो तीन बार प्रयोग करनेपर ही नष्ट 
करदेती है और समस्त देहगत रोगोंकों शीघ्र विनाश करती 
॥ १०९-११५ ॥ 
धन्वन्तारे रस । 
सृतगधाकंसामाग्यकृकुष्ट रक्तचन्दनस्‌ । 
कणा चंताने तुल्याने मदयेरलुगवारणा ॥ ३३६ ॥ 
एकाहमथ सदग्याष्य स्थापयदातयत्रतः । ह 
ही हिप कप + ५ ९ हो 
रसा नःशेपकुष्ठप्ना पन्‍्वंतारारति स्तृतः ॥ ११७ ॥ 
निदिष्ठः शंभुना सर्वरोगभीतिविनाशनः । 
पथ्यापृतयुत्तो वायु सिधुविशान्वितो5पिवा॥ १३८॥ 
पारा, मन्धक, ताम्रभस्म, सुहागा, केकुष, छालचन्दन 
आर पीपल इन सबकी समान भाग लेकर बिजौर नींबूके रसमें 
क दिनतक खरल करके सुखालेवे । फिर पीसकर शीज्ीमें 


भरकर रखदंवं । यह धन्वन्तारंजांका कहा हुआ रस सम्हण 
कुष्ठाका विनाश करनंवारा हैँ। सम्पूर्ण व्याधयाक भयका 


(५८२ ) रसरत्नससुच्चय३ ॥ 


दूर करनेवाले इस रसकों श्रीशंकर भगवानने निर्देष्ट किया 
है। इसको वायुके विकार अथवा वातज कुष्ठम हरड आर 
शतके साथ अथवा सेंघानमक और सोठके साथ सेवन करना 
चाहिये ॥ ११६-११८ ॥ 
वज्ञधार रस । 
वज्ासूताअहिल्नां व भस्म योज्य सर्म संस । 
स॒वाश तालके तुल्य शिय्ुषतरजद्॒वः ॥ 3३९ | 
मद्यः खुहाकूजे क्षाराइनक चाथ बादयत्‌ | 
हप्ताई बाकुबीतेलेस्तन्मापेक तु भक्षयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
वन्रधाराों रसः ख्यातः सवेकुष्ठानकृतनः ॥ ३४३ ॥ 
हीरके भस्म, पारदमस्म, अश्रकमस्म और सुवर्णभस्म 
चारोंकी समान भाग छेकर और चारों भस्मोंके बराबर हर- 
ताल कुकर सबको एकत्र खरल करलेवे । फिर सेजनेके रस 
धक्तरेके पत्तोंके रस, थूहरके दूध और आकके दूध ऋमसे 
एक एक दि॒िनतक भावना देवे । फिर सुखाकर बावचीके 
तेलमें ७ दिनतक खरलू करे | इसकों अतिदिन एक २ मासा 
परिमाण सेवन करनेसे सब अकारके कुष्ठ निर्मल होते हैं । 
इसको वज्धार रस कहते हैं ॥ ११९-.१२१ ॥ 
महातालेश्वर रस । 
ताल ताप्य [शा एत शुद्ध सघवटकृणम । 
समाश चृणयत्खत्व सूताहगुणगधकुस ॥ ३२९०७ || 
गप्तुरय भृत्त ताप नवारादनपचकृसू 


मंद पाक जब पाच्य उपर सपुटादर ॥ ३०३ ॥ 


भाषाटीकोपेत३ ( «८३ ) 


पुट पुठ द्रवेमद्य सवेमंततु पटपलठस । 
द्विपल मारत तात्र लाहमस्म चतुष्प्लम ॥ ३४४ । 
जबाराम्लन तत्सव दिन मद्य पुट्छय । 

. प्रिशदश पुर चास्पान्लला सव विच्वणयत्‌॥ ३ २५। 
माहष्याज्यन सामश्र नष्काप भशक्षयत्सदा । 
मध्वाज्यवाकुचाचूण कपषमातज्र  लहैंदूनु ॥ १९२८ ॥ 
सवकुष्ठ नहत्याशु महातालश्षरा रसः ॥ १६४७ 
शुद्ध हरताल, सोनामाखीकी भस्म, शुद्ध भेनसिल, शुद्ध 

पारा, संधघानमक ओर सुहागा ये अत्येक औषधि एक २ भाग 

गन्धक २ भाग ओर ताम्रभस्म २ भाग लेकर सबको एकत्र 
खरल करलेवे । फिर जम्बीरी नीबूक रसमे पाँच [द्नतक 
मर्दन करके योला बनाकर सुखालेवे । उसको शरावसंपुटमें 
बन्द करके भूधरघुटमें पकावे | इस प्रकार ६ बार भूधरघुट 
देवे और अत्येक घुटके अन्‍्तमें नींबूकें रसमें घोटवाजाय । 
इस विधिले तेयार किया हुआ यह रस २७ तोले, ताम्र भस्म 
< तांठल ओर काहमस्म १६ ताल सबका एक दनतक जम्बारा 
नींबूके रसमें घोटकर छघुपुट देवे। फिर उससे ३० वॉ मा 
शुद्ध गूगल डालकर एक दिनतक खरलहू करके शीश्षीमें मर- 
कर रखदेवे । इस रसकी संदेव दो २ मासे परिमाण, भेसके 
घीमें मिलाकर सेवनकरें और पीछेसे बावचीके एक वॉल 
चूणंकों शहद और घृतमें मिलाकर अलुपानरूपसे चाटे। यह 
महातालेश्वर रस सब प्रकारके कुष्ठोंकों बहुत शीघ्र नष्ट 
करता हैं ॥ १९२--१५२७ ॥ 
कुछकुठार रस । 
सत्तभस्मसम गंध मृतायस्ताअपशग्गुदुः। 
त्रिफला विषमुष् च चित्रकव शिठाजतु ॥ ३२८ ॥ 


( ५८४) रसरत्नसमुच्चयः । 


इत्येवे चूत कुर्यात्पत्थेक निष्कषोडश ।_ «७ 
चतुःपष्टिकरंजस्थ बीनचू्ण अकल्पबेत्‌ ॥ 3२३ 
चतुःषृष्ठि दत्त ताम मध्वाज्याभ्यां विदोडयेत्‌ । 
स्निग्पमाण्डगर्त खादेद्विनिष्क सवेकुष्ठजित्‌॥ १ ३ ० ॥ 
श्तः कुषकुठ[रो5यं गलत्कुछनिकृंतनः । 

पृथ्यूं त्रिमचुर देय तदयावे पुड[दूनध ॥ १४) ४ 
पाताल्गरुडीयूर्ल मथुपुष्पी व धान्यकण | 


8४५ हा 
लितया अक्षयेत्कषेमतितापप्रणुत्तये 0 
का + ब्रेड «४5 
लिद्लाव्वागवदायूल मच्यान्येबीतितापूनुत्‌ ॥१३२॥ 
परेकी' भस्म, गन्धक, लोहमस्म, ताम्रभस्म, गूगल, 
जिफला, कुचछा, चीता और शिलाजीत ये प्रत्येक सोलह दे 
निष्क ( एक निष्क चार मासेका होताहै ), करंजके बीजोंका 
चूर्ण ६४ निष्क, और ताम्रभस्म ६४ निष्क ठेकर सबको एक 
दिनतक एकत्र खरल करके चिकने बत्तेनमें भरकर रखदेवे ! 
इस रसको दो २ निष्क पारिमाण, मधु और घृतमें मिलाकर 
सेवन करे । यह कुष्ठकुठार रस सब पकारके कुष्ठोकों विशेष- 
कर गलत्कुष्ठोंकों निवारण करता है । इसके ऊपर दूध, मिश्री 
और मधु इनतीनोंके साथ हितकर पदाथाका पथ्य देवे और 
इनके अभावमें गुड, भातका पथ्य देवे ! यादि इस रसके 
सेवनसे शरीरमें अधिक दाह हों तो उसको शमन करनेके लिये 
पाताल्यरुडीकी जड, मुलेठी और धानियाँ इन सबके एक 
तोला चूणेको मिश्रीमें मिलाकर भक्षण करे । और गंगेरनकी 
जडके चूणेकोी शहद और घछृतमें मिलाकर सेवन करें तो वमन, 
अत्यन्त ताप, दाह आदि उपद्रव दूर होजाते हैं ॥१९८-१३२॥ 
१ जलछोदुनम | 





७ कर 


भाषाटीकोपे त: । (<*८५ 2 


हे स्वणक्षीररस न 
, हमाहां पंचपालिकां क्षत्वा तक्वद पचत्‌ ! 


तक्े जी समुद्धत्य पुनः क्षीस्पेटे पचेत्‌ ॥ रेड 
क्षीरे जीणे समुद्धत्य जलेः प्रक्षात्य शापयंत्‌ | 


तच्चूणित पंचपर् मरिचानां पलद्धयम ॥ १४२४ ॥ 
पलक माच्छ्ते सूत्तमकाहुत्य तु भक्षयंत्‌ । 
निष्केक सुप्रकुष्टारतः स्णक्षीररसों हयम्‌ ॥ ३ रै५ ३ 
स्वर्णनीवन्तीकी जडकी २० तोले लेकर मोटा २ कूटकरके 
2६ गुने तक्र ( सद्ा या छाछ ) में मिलाकर एक वड़म भर- 
कर पकावे जब समस्त तक्र जछजाय तब उस आऔषधिकों १६: 
गुने दूध दूसरे घढ़ेमे मरकर पकावे । दूधके जलजाने पर 
उसको जलसे धोकर सुखालेवे। फिर उसका बारीक चूणे 
करके वह चूर्ण ५ पछ छेवे, मिरचोंका चुणे २ पछ ओर 
मृर्च्छित पारा १ पर लेकर सबको एकत्र खरल करलेवे ! यदि 
सुप्तकुष् ( शरीरके किसी अड्भ्में सुन्नी होना ) वाला रोगी इस 
रसको प्रतिदिन चार २' मासे पारिमाण उपयुक्त अनुपानके 
साथ सेवन करे तो सुप्तकुष्ठ शीघ्र नष्ट होताहे ॥ ११३-१३५ ॥ 
त्रेलोक्यविजय रस ॥ 

सृतभस्मसमं गन्ध मृतायस्ताम्रगुग्युलुः । 

पत्रफदा विषठधीय चत्रकंश्व शिदानतु ॥ १३६८६ (४ 

वरुणाम्लेन सेचूण्य प्रतिनिष्कद्य दयस॥ 

क्षिपेत्तस्मिनिशोष्याथ कमानिष्क सदा | हे 

त्रेझोक्पविनयश्वासों सवेकुछहरों रस ॥ 3३७ ॥ 


न्जिजिज--ज-+++ *7 


२ पुटे। ९ पुदे | 


(८५८६ ) रसरत्नसमुच्चय३ 


पारेकी मस्म, गन्धक, छोहमस्म,ताख्रमस्म,गूगल, त्रिफला,, 
कुचला,चीता और शिलाजाव प्रत्येक ऑपषाधकाी आठ रे मास 
' बूरिमाण छेकर वरुण नामक कॉजीके साथ खररू करके सुखा* 
लेवे । फिर बारीक पीसकर शीशीमें भरकर रखदेवे । इस 
रसको अतिदि्न चार २ मासे सेवन करे । यह त्रठोक्स विजय 
रस सम्पूर्ण कुष्ठोंकोी हरनेवाला है ॥ ११६ ॥ १२७ ॥ 
द्विताय त्रेलोक्याविजय रस । 

र मन्ध विष ताल स्वणक्षीश रुदतिका । 

वेरणाग्डन सचृण्य शाता/न+कदय दृयण । | 

अंछाक्यावेजयः सवेकुछना [नष्कूमात्रणा ॥ ३३८ 

शुद्ध पारा के कि ._ वत्सनाभ हरताढू, स्वणद्ार। आर 
रुद्न्ती ये प्रत्येक औषाधि आठ _₹ मासे रूेकर वरुण- 
कॉजीमें सबकी खरल करके सुखालेवे । यह रसभी प्रातिदिन 
चार २ मासे परिमाण सेवन करनेसे समस्त कुट्"ोंकी नाश 
करताहै ॥ १३८ ॥ 

कुछ्ान्तपपटी रस । 

पलक शुद्धव्तसुय कृपेक शुद्धगोघकस । 

गधतुल्य मत तान्न सूर्ताश मद्येद्विकश ॥ १३९ ॥' 

सवत॒र्य पुनषष दत्ता।कायाहबटयत्‌ । 

घचताथ्यक्त काहपात्र पच्याद्रावह्बीभदबंतू॥ ३७० ॥ः 

रंभापत्रे पटे वाथ पातयेत्पपर्टी तदा 

माषक चू्ित खाद॑हबचम नयच्छांत ॥ 

« नष्कृक बाझुचादृण डहयदयुपानद्ाय ॥ १७१३ ॥ 
शुद्ध पारा ४ ताल, शुद्ध गन्धक ३१ वांढा, ताम्रभस्म ९ 


३ 


भाषाटीको पे तः । ( ५८७ 3 


तोंछा, और शुद्ध वत्सनाभ ४ तोले छेकर सबको एकत्र खरलछ 
करलेबे । फिर समस्त रसके वगावर गन्धक मिलाकर खरल 
करे । इसके पश्चात्‌ छोहेकी कढाहेमें घृत चुपडकर उसमें इस 
रसको डालकर मन्द मन्द अमप्नेद्वारा पिघलावे। जब रस पिघ- 
लकर पतला होंजाय तब उसको केलेके पत्तेपर अथवा कपडेके 
ऊपर ढालकर पपंटी तैयार करलेवे । शीतछ होनेपर बारीक 
चूर्ण करके शीश्ीमें भरकर रखदेवे । इस रसकों ग्तिदिन 
एक २ माना परिमाण सेवन करे ओर ऊपरसे चार मासे बाव- 
चीके चूणेकों शहदमें मिलाकर अनुपान करे तो गजचर्म कुछ 
दूर होताहे ॥ १३९-१४१ ॥ 
कार्सीसवद्ध रस । 

पल रप हि कार्सीसिणृत पंचशुणः सह । 

मर्देयेद्यामपर्यतमजुनस्थ त्वचों रखेः्॥ १४२ ॥ 

शरावसंपुटे रुह्य पुटेत्कीडपुटेन हि । 

रक्ः कातीसबद्धो5य॑ मथुना वछतुल्यकः ॥ १४३ ॥ 

शाणबाकुचिकायुक्तः सेवितों हंते निश्चितश । 

को कल बसु | ७ ४ कीच 

त्रिभमासः किलछास ह दहण्याप विशुष्तर॥ 3 ७७॥ 

पारेकी भस्म ४ तोले और शुद्ध हीराकसीस (२० तोले 
दोनोंकों एकत्र पीसकर अजुनकी छालके काढेम एक यहग्तक 
खरल करे। फिर गोला बनाकर उसको शरावसम्पुटर्ें बन्द 
करके बाराहपुटके द्वारा छुटपाक करे । यह कासीसबद्ध रस 
कहलाताहे। इसकों प्रातेदिन एक २ रत्ती परिमाण लेकर 
चार मासे बावचीके चूणे ओर शहदमें मिलाकर सेवन करे । ' 
इस प्रकार तीन मद्दीनेतक इस रसके सेबन करनेसे किलास 
कुछ और विशेषकर ददुकुषठ अवश्य नष्ट होताहै ॥१४२-१४४॥, 


( ५८८ ) रसरत्नसमुचयः । 


संर्वेश्वर रस । 

शुद्धसूत चतुगंध खल्बे याम विमदृय॑त्‌ । 

नृतताग्राअठोहाने हिंगुद्ध च पल पढम्‌ ॥ ३४५ ॥ 

सुबण रजत चेव प्रत्येक दशानिष्ककम्‌ । 

माषेक मतवच्न च तालसत्त पलद्यम ॥ ३४६ ॥ 

जबारान्मत्तवासानः खहाकावषसाएंयथः | 

संद्य इयारिजद्राव: बत्वकन दन [दनध्‌ ॥ ३४७७ ॥ 

एव सतादन मद्य तहाल वख्रवाश्तम | 

वालुकायत्रग स्वद्य त्रादन लघुनाडइगरना।॥ ३४८ ॥ 

आदाय चृणथयत्सूक्ष्म पक यानयाद्वपम्‌ । 

इप पष्पदाचण सश्र सवच्रा रस ॥ ३४९ ॥ 

दरणुन मश्षयत्काडः उततमडलकुछजत्‌ | 

बादुचा दृवंदार व कृषमतात्र सुचाणितम ॥ ३५० ॥ 

लिहेदे्‌रडतेडेन झजुपानं सुखावहम । 

खग्शुद्धु वगराज वा यीज्य बडलशांतये ॥ ३५१) ॥ 

शुद्ध पारा १ तोढाो और शुद्ध गन्धक ४ तोले दोनोंकों एक 
अहर तक खरेंछ करके कज्जली करलेवे। फिर उसमें ताम्रभस्म, 
अम्रकभस्म, लोहमस्म और शुद्ध सिगरफ ये अत्येक चार २ 
तोंले, सुबर्णमस्म १० निष्क ( १ तोंछा ४ मासे, ) चौंदीकी 
भस्म १९० निष्क, हीरेकी मस्म १ मासा, और हरताछभस्म ८ 
तोले इन सबको मिलाकर जम्बीरी नींबू, घतूरा, अद्डूसा,थूहर, 
'आक, कुचछा और कनेर इन ओऔपषधियोंके स्वरस अथवा 
काथमें ऋमसे एक एक दिन तक खरल करे । इस अकार ७ दिन 
तक सातों औषधियोंके रसमें घोटकर गोंढा बनाकर सुखालिेवे। 


भाषादीको पेतः । ( ५८९ 9 


उस गोलेकों वस्धमें लपेटकर सम्पुटमें बन्द करे कपराटी करें 
ओर बालुकायन्त्रमे रखकर मन्द मन्द अश्निके द्वारा ३ दिन 
तक पकावे | स्वांगशीतल होनिपर गोलेकीं निकालकर बारीक 
चूण कर लवे। उस चूणेमें शुद्ध वत्सनाम ४ तोले और पीप- 
लका चूणे ८ तोले मिलाकर खरल करलेवे। इस पकार यह 
सर्वेश्वर रस सिद्ध होता । इस रसको अति दिन दों २ रत्ती 
परिमाण शहदम मिलाकर सेवन करे ओर ऊपरसे बावची ओर 
देवदारुके एक तोला चूर्णको अण्डीके तेलमें मिद्लाकर अनु” 
पान करे तो सुप्तकुृषठ और मण्डलरूकुछ दूर होता है । मण्डल 
कुष्कों शान्त करनेके छिये इसपर योगराज गूगलका अनु- 
पान करना बहुत ही उपयोगी है ॥ १४०-१५१ ॥ 


श्ित्रारि रस । 
कासीसरसगंधानि मर्दयेत्सुरसारसेः । 
 संपुटे पुट्येदत्ता शाड्रेरीमपरोत्तराम्‌ ॥ १५२॥ 
सर्वेमेतच्च संचृण्य तण्डुसान्दश सत्त वा । 
आरभ्य वर्धयेद्यावत्पंचपाश्क्रिमेणाहि ॥ १५४ ॥ 
अनुपानाय मध्वाज्य दध्याज्य नवनीतकम । 
घात्यादेकरसेश्वेव तिदुर्क कदठीफटथ ॥ १५७ ॥ 


चवितरारसाज्ञता हाप |चन्रकुष्टानपूदनः ॥ ३०५० ॥।' 
खुद्ध हाराकसास पारा और गन्धक इन तोॉनाकी समान 
भाग लेकर तुल्तीके पत्तोंके रसमें घोटकर गोला बनालेवे ॥ 
फिर एक सम्पुट्में नोनिया घासकों पीसकर ऊपर नीचे 
उसकी छगदी रक्‍खे और उसके बाचमें उक्त गोंठेकी रखकर 
कपरोटी करके भूधर घुटमें पकावे। स्वांगशीतल होजाने पर 


(५५० ) रसरत्नसमुचय$ । 


उस गोलेकों निकालकर बारीक चूणे करलेबे । इस रसको 
प्रथम दिन ७ चावलकी मात्रासे सेवन करना शुरू करें फिर 
प्राति दिन ऋमसे एक दो चावरूकी मात्रा बढाता हुआ ९५ 
चावल तक मात्रा बढावै । फिर हमेशा इतनाही मात्रासे सेवन 
करे इस पर शहद घृत दही छूत या मक्खन अथवा आमले 
और अदरखके रसका अनुपान करें और सुपक्ष तेंदूके फल 
व केलेंकी फलीका पथ्य सेवन करे । इस प्रकार सेवन करने 
पर यह खित्रारि रस खेतकुष्ठकों ज्ाप्र नष्ट करता है। जब 
सम्पूर्ण रोग नष्ट होजाबय और रसका सेवन बन्द करना हो तो 
प्रतिदिन एक २ चावल भर मात्रा घटाता जाय, जब ७ चावल 
तक आजाय तब छोडदेव ॥ १५२-१५५८ ॥ 

चन्द्रत्रभावटिका रस । 
पिष्ठो निवुकगोमयूरसंदिलेः साथों रसो गंघका- 
न्यूपायां पननाद्पिण्डपहित पक्क करीषे तिलान ! 
बाऊुच्याश्व फान गाजरुकझता चहप्रभात शता 


शित्र तकथुनो निहात वटिकाः क्षाराम्ठत्ल त्वनेत्‌ १५६ 

गन्धक ४ तोले ओर पारा ६ तोले दोनोंकी कजली करके 
उसका नींबूके रस गोमूत्र और चिरचिटेके रसमें ऋमसे एक २ 
बार खरल करके गोला बनालेवे। फिर चौछाइकी जडके कल्क 
का उस गोलेके ऊपरदो २ अँगुल ऊँचा रूपकरके सुखालेवे 
और उसको मूषपामे बन्द करके ऊपरसे कपरौटी कर आरनें 
उपलोंकी *अग्निक द्वारा भूधरपुटमें पकावे | स्वांगशीतलछ 
होनेपर गोकेकीं निकालकर सूक्ष्म चूणे करलेवे । फिर उसमें 
तिछ और बावचीका चूण रसके वराबर भाग मिलाकर गो मू> 


जि 








१ सलिलेनाधों | 


से 


भाषाटीको पेत३ । ( ५०१ ) 


श्रुक॑ साथ खरहू करक चनेके समान प्रोछय[ बनालवू | इश् 
रसको चन्द्रप्रमा वटिका कहते हे। ये गोलियाँ सेवन करते समय 
छाछ और भातका भोजन करे आर क्षारवाल्ें तथा अम्छ 
पदाथे और तेरू आदिका परित्याग करदेवे तो खंतकुष्ठ 
दर होता है ॥ १५६ ॥ 
किलासनाशन रस । 
रादशुणगवक वशुणताप्रालत पचद- 
५ मीमिलिय ., लि ०० 6१८2 9 
(हातमचुकचज्जड़ा खादरबाकु॒चबानबजः । 
| हि. 4. है र्‌ के बे 
रस: पुदवपाचत समजयाकषाय [पंबं- 
4७५ आप त्त श्् द्ध ९, ४ 
त्किठासमरुण [सित जयात शुद्धतक्का शूनः॥ ३५७६ 
पारा १ भाग, गन्धक २ भाग और तॉबेक केटक्वेधी पत्र 
| भाग लेकर प्रथम पारे गन्धककी कज की करलेवे उसकी नीं- 
बूके रसमें घोटकर पत्रोंके ऊपर लेप करदेवे । उन पत्नोंकों शरा- 
वसम्पुटमें बन्द करके गजपुटमें पकावे । स्वांगशीतल होनेपर 
पत्रोंकी निकालकर खैरके रसमे घोटकर गजघुट देवे फिर एक 
गजपुट बावर्चीके रसमें घोटकर और एक पुट नीमकी छालछके 
रसमें घोटकर देवे | फिर बारीक खररू करलेबे । इस रसको 
उपयुक्त मात्रास सेवन कर ऊपरसे बाबचीका काथ पान करें 
और छाछ माव आदिका पथ्य करें तो छाछ तथा रेत 
कुछ दूर होता है ॥ १५७ ॥ 
उदयादित्य रस । 
ञु ५ ४ हा *, जा चक /०5 न्‌ 
शुद्धपूत ह्व्षा गन्दध बद्य कृन्यादव।दंनम । 
5 + घ्मे रु धर &, 
तहाड हाडकामध्य ताम्रपातज्रण राधयेतू ॥ १५८ ॥ 


१ भृन्नने;। २ कब्ममस्सलछूयु मल्यापदेनापे चिद्रताग्रहणमेव | 


€ ५०२ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


घतकाजतिगुणनव शुद्धनापीमुखन वे। 

पाइव भस्म निधाण5थ पानेडपे गोमय जरुूस। ३०९ 

क्ाचात्काओत्पदातव्य चुबल्यां यागद्रय पचत्‌ ! 

चंडागरिनो द्पृत्य ततः स्वांगशात विचृणयेत्‌॥ ३६३०९। 

काकोइढुबारेकावाहित्रेफला राजवृक्षकय्‌ 

विंग वाऊ॒चीबीज काथयत्तेन भावबेत्‌ ॥ १६१९ ॥ 

दिनेकमुदया[दित्यों रसी भक्ष्यों द्विगुजकः । 

ख़द्र्स्य कपायेण बाकुचीबीजचूणेक्म्‌ ॥ १६२ ॥ 
. लुल्य मृद्वग्रिना पिण्ड जाते यावत्पचंछघु । 

विनिष्क तद्रविक्षारः काथ्थवा त्फलेश्चु ॥ १६४ ॥ 

जिदिनांते भवेत्स्फोटः सप्ताहे वा न संश्यः । 

नीछा गुर्ना च कासास पत्तर इंसपादिकाम॥१६४॥ 

स्रयावत चाम्लपणां तुत्य पड्डा प्रसेपयेत्‌ । 

स्फोटस्थान प्रद्ांत्यथ सप्तरात्र पुनः पुनः ॥ 


शवेत्तकुछ नहत्याशु साध्यासाध्य न सश्यः॥ १६५॥ 

शुद्ध पारा ४ तोले और शुद्ध गन्धक ८ तोले लेकर दोनोंकी 
शकत्र कजली करके एक दिन तक घीौग्वारके रसमें खरल 
करे । फिर- उसका गोला बनाकर सुखालेवे और उस गोलेकों 
- एक हॉडीमें रखकर हॉडोके मुँहपर १२ तोले शुद्ध ताम्नपत्रों 
की एक कटोरी बनवाकर आंधी करके ढकदेवे। फिर उसकी 
सन्धियोंकोीं चिकनी मिट्टीसे ल्हेसकर कटोरीकों चारों दरफ 


ढाल 5 ६-5. ं+++++++7+++++++_हतंक्न्नज'--ज-न्‍क.............क 
"3.+.3-+3००००+--+०५++ ने -कननक»»»-»ऊ-3. 3०) ५०-१०५७००+++०००००-)-क, 


माषाटीकोपेत३ । (५९३ ) 


भोबरका रस भरदेवे । फिर हॉडीके ऊपर ढक्कन ढककर उसमें 
एक छेद करदेवे और उसकों चूलहेपर ,चढाकर दो ग्रहरतक 
तीदणजग्नैक द्वारा पकावे । और हौडीपर ढके हुए पात्रमें थोडा 
थोडा जल डालता जाय। स्वाड्रशीतल होनेपर त।बिकी कटोरी 
सहित गोलेकी निकारुकर बारीक पीसलेवे इसकी परचात्‌ 
उसको कट्टमरकी जड, चींतेकी जड, त्रिफला, अमलतास, 
वायविडंग ओर बावची इन गअत्येकके काथमें एक २ दिनतक 
भावना देकर सुखालेबे और सूक्ष्म चूणे करके रखलेवबे। इस 
रसको गतिदिन दो दो रत्ती परिमाण सेवन करें ओर इसके 
ऊपर निम्नलिखित औषधका अनुपान करे । खैरके कांढिभे 
समान भाग बावचीक चूर्णकों पीसकर गोंठा बनालेवे 
उसको सम्पुटमें,बन्द करके मनन्‍्द्‌ २;अमग्नेके द्वारा लघुपुटमें 
पकावे । फिर चूर्ण करके उसको एक तोलछा लेकर आकके 

दूध अथवा त्रिफलेके काढेमे मिलाकर सेवन करें । इस 
रसके सेवन करनेसे तीसरे दिन अथवा सात दिनके बाद 
खेतकुछके स्थानमें फोडा उत्पन्न होताहै, उसके रूपर 
नी, चॉटली, कसीस, धतूरा, छाल छजाछ, हुलुहुल 
आर अम्लनोनिया इन सबको समान भाग लेकर जलरूके साथ 
ग्रीसकर छेप करे | इस अरकार सात दिन तक बारम्बार लेप 
करनेसे वह फोडा शान्त होजाता है और साध्य अथवा असाध्य 

सब अकार का शेत॒कुछ निस्संदेह झ््रि दूर हो ताहै॥१५८-१६५॥ 


खिन्रान्तक रस ।.- 


खुते पले भूधरयंत्रमप्ये संजारये- 
इंधपर्े बतब्रश्थ । सूतेन गंधस्य 
पत्जये च दत्वाथ निवूत्थरसोवेमले ॥ ३६5 ॥ 


€ 5९2 





रसरत्नसमुच्चय: । 


स्वर्णाहिकाबाकुचिका पिर्यृगको रटना[र 
परिमर्देयेत । दिनेकृमेक कटठतुवि- 
नीबलेमंथ ततः काइजकापिकांतः ॥ १६७। 
निश्षिप्य आाण्ठे सिकतादरांतयामद्र 

स्वेदयर्त ततश्व । दृदीत वद्धद्यसस्प 
कृष्णपर्णेन साथ त्वथ वा तद्धेस ॥ १६८ ॥ 
पताशूुरु त्वूचुपययीत तक्रेण साथ च 
दृदीत पथ्यप्‌ । उण क्षिपेतृलादियदित च 
स्फोय यदि स्थ॒ुः सहसा थे बाते ॥ १६९ | 
पक्त्रय गंधकभृंगक्णतिसोत्थतेल 

कूटटंबिनी च । भछाततेरे कट 

विबबी् पद समान परिभावश्त्‌ ॥ १७० ॥ 
जि सप्तक अृगरसः कृतोर्य अंतारियोगः 
समुपेति सिद्धिप । पदार्थमावेन ददीत 

चार्ज सिताएताके दिनजन्यकाले ॥ १७१ ॥ 
विषजेयेत्यू रणमापणांसबंताझुकदानि 
कषायकाद। कुम्रोगेन तीजुरकक्ष 
साम्रवेरुहका भास्करछकोकृमापया ॥ 
कल्काकृत यन्मधुना च संयुतत 
कशोति तार अप्रप्रभं च तत्‌ ॥ १७२ ॥ 


९ उमागजतीक्षणकृत्यप्तागरेबंछ्ठ॒द्शिति पाठे अन्यत्र पृरत॒के | 


;ु 


जे औकात लाई अ+कीनलनजलाज-+ 
हि 
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एक मृघामें चार तोले पारा भरकर उसके ऊपर एक दूसरी 
भूपा ऐसी रकखे जो पहली मूषाके भीतर घुसनाय और ऊपर- 
वाली मूषाकी तलीमें छिद्र करके उसमें चार ४ तोले गन्धक 
भरकर उसका झुँह बन्द करदेवे फिर कपरोटी करके उसको 
मूधरयन्त्रमे रखकर आरने उपलोकी अमप्नैके द्वारा मन्धक 
जारण करे। स्वांगशीतलर होनेपर नीचेकी बूषामेंसे रसको 
निकालकर उसमें १२ तोले गन्धक मिलाकर नींबूके रसके 
साथ एक दिन तक खरल करके सुखालेवे । फिर मालकाँ- 
गनी, वावची, चीता, भाँगरा, पीली कटसरेया और कडवी 
तोंबी इन ओषधियों के रसमें कमसे पृथक पृथक एक २ दिनतक 
खरल करें। फिर सुखाकर उसको कॉचकी शीौशीसें मरकर 
ओऔर श्ीशीका ऊ#ैँँह बन्द करके उसपर कपरोटी करके सुखालेवे। 
पफेर उस शीशीकों बालुकायबन्त्रमें रख उसके गछे पयन्‍त 
रेता भरकर ६ घेटे तक तीक्ष्ण अग्नेके द्वारा पकावे। स्वाड्ू- 
शीतल होनेपर शीशीकों फोडकर उसमेंसे रसकोी निकाछकर 
बारीक चूण करलेवे । इस रसको अतिदिन दो दो रत्ती अथवा 
एक २ रत्ती परिमाण नागरबेंढके पानके साथ देवे, ऊपरसे 
छाककी जडके काढेका अनुपान करावे और ताजे महेके साथ 
सातका पथ्य देवे । यदि इस रसके सेवनसे कुछ्स्थानमें श्री 
और दाह माहठूम हो तो तेलकी तिरूके मालिश करे! यादि 
शरीरम एकदम फोडे निकरू जावें या छाले पडजायें तब 
गन्धक, काला भाँगरा, काले तिलोंका -तेर, कडवी तोबी 
मिछारवोंका तेठ और नींबकी निबौी इन सब ओऔषाधियोंको 
१२ तोले छेकर प्रथम एकत्र खररू-करलेवे,फिर २१ दिन तक 
भॉगरेके रसमें घोटकर सुखालेवे । इस प्रकार तैयार की हुई इस 
आऔषधको खेतारियोंग कहते हैं। इस औषधको प्रातिदिन आतः 
काल दो २ तोले परिमाण लेकर मिश्री ओर घृतमें- मिलाकर 


( ५५६ )- रसरत्नसमुचयः । 


सेवन करावे । इससे उक्त फोडे या छाछे अल्पकाहढुमें ही नष्ट 
होंकर खेतकुष्ठ दूर होताहे। यदि श्ित्रान्तक रसका सेवन न 
होसके तो केवल इस शेतारियोगका सेवन करनेसेमी , खतकुछठ 
दूर होजाताहै। इस रस अथवा चूणेके सेवन करनेपर जिमीकन्द, 
उड़द, मांस, बेगन, मूंग, कपेले पदाथे ओर अन्यान्य हानि- 
कर पदाथोंका सव्वेथा परित्याग करदेना चाहिये। इस रसके 
सेवन करते समय कुष्ठके ऊपर निम्नछिखित आओपषधियांका 
अलेपभी करते रहना चाहिये। पतंग, शरफोका, समुद्रशोष, 
बाबची, आककी जड और कोइछकी जड इन सबका कल्क 
करके शहदमें मिलाकर प्रलेप करनेसे चॉदीमी भारेके समान 
काढी होजाती है, फिर श्वतकुष्ठकी तों बात ही क्‍या 
है॥ १६६-१७२ ॥ 
खिन्रकुष्ठारि रस ! 

रसगंधकतुत्थाकेबाकुर्चीकाथमदितस । 

सेवितं सोमतेलेन खित्रकुष्ट नियच्छाति ॥ ३७३ ॥ 

पारा और गन्धककी कजली, तूतियाकी भस्म और ताम़् 
भस्म सबको समान जाग छेकर बाव्चीके काथमें एक दिन तक 
खरल करके बावचीके वेलके साथ सेवन करे तो श्वेतकुष्ठ दूर 
होता है ॥ १७३ ॥ 

सस्‍्नुद्यादि तेल । 


खलह्याः कुडव पयसः प्रस्थ दुग्धस्य नारिकेरस्य । 
गधकोवषयाः कप पारदकष च साथु संयाज्यम॥ १७७ : 
- परतराकरणातापात्पक ते वंलापफंते प्राज्ने 


कऊकुदाकाटमउपहात वेब वे समीरण हन्यात्‌॥ १७५॥ 
एक ताला पारा और १ तोढा ग्रन्धक छेकर दोनोंकी 


बन अन्‍न्‍न्‍क 
डर 
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कज्नली करके उसमें १तोछा वत्सनाभ मिलाकर उस कजलीकों 
१६ तोले थूहरके दूध और १ प्रस्थ नारियछ॒के जलके साथ 
पत्थरके खरलमें खूब अच्छे प्रकारसे घोटे । फिर उसमें ३२ 
तोले तेल डालकर खरलकों तीक्षण धूपमें रखंदवे। जब समस्त 
जलछ शुष्क होजाय और तेलमात्र शेप रहजाय तब उसको 
छानकर जश्ञीक्षीमें भरकर रखदेवे। इस तेऊकी मालिश करनेसे 
किटिभ कुष्ठ आदि सामान्य कुष्ठ और प्रबल वातव्याधि शान्द 
होंती है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
आरम्वधा दितिल । 
आरूवधरतो ग्ंजाबाकुचीगंपकत्रय :। 
सरततःकगुणीतेल जयेत्सिष्पछुदुंबरण ॥ १७६ ॥ 
अमलतासका रस, घुघुची, बावची, गन्धक, हरताल, में न- 
सिल और पारा इन सबको सम भाग लेकर एकत्र खरल करके 
चौोगुने मालकांगनीके तेलमें डालकर तेठकों पकावे । यह 
तेल सिध्मकुष्ठ उदुम्बर कुष्ठको दूर करताहै ॥ १७६ ॥ 
गन्धपिष्ठी तेल । 
विपका कटुतेलेन पामाहुदगंधपिष्टिका ॥ १७७ ॥ 
गन्धकको अमलतासके रसमें घोटकर सरसोके तेलके साथ 
मिलाकर तेलको पकावे । इस तेलकों मलनेसे खुजली: दूर 
होती है ॥ १७७ ॥ 
सर्वेकुष्ठान्तकृत्तेल । 
कणाश्र॒क बलिवसां नीडुन्योतीरस रसम्‌ । 
केंगरणीनिंबकार्पासतेलं चाउयसि मदेयेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
तजयेत्सवेकुष्टानि बहिरंतश्थ मद्तिम्‌ ॥ १७९ ॥. 
काली अश्वककी भ्रस्म, गन्धक और पारा तीनोंकों समान 


बल अमर 


( ९९८ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


भाग लेकर अथम पारा और गनन्‍्धककी कज्जली करले, फ़िर 


उसमें अश्वककी भस्म मिलाकर वावचीक रसम एक दिनतक 


खरल करे | इसके पच्चात्‌ उसमें चोगना वावचीका रस और 
यारा, गन्धक अश्नक इन प्रत्येकसे चौगुना मालकॉग्रनीौका 


बेल, नीमंका ते और विनौलोंका तेल डालकर लोहेके खग- 


लगे खूब घोटे, फिर चूल्हेपर चढ्ाकर पकावे और तेलमात्र 
अवशिष्ट रहनेपर उतारलछेवे । इस तेलकों पान करने ओर 
याछेश करनेसे सम्पूर्ण कुष्ठ नाश होते हैं ॥ १७८ ॥ १९७५९ ॥| 
कुष्ठाविद्रावण तल । 
| आनीिक 

द्ात्रशत्पड्बाकचबायतंजलदडाणाश्रश९ चहु 

विश्वत्था दनुजस्थ कीतरपया।नष्कः एथक पर्ाभ:ः। 

ताबछारसबादतास्तस्भमवप्रस्थ यत्‌ चक्षण 

पे न्ध जा ट्कमहितं थानन्‍्ये दि + आस त्‌ 
पाक सत्यवताय करकताहत चन्य द्रपक्ष क्षपृत्‌ ८ ० 
ब्ब्स ३] €५+ €+ +* हद 

तत्शारा्षाशना पात छत्त कु्ठकुतान्वकृथ | 

चित्र दाइजमशखंत रूपयूछ च ठुपाते ॥ ३८) ॥ 

बाबचीको (रैरे पल लेकर एक द्रोण पारिमाण जहूमें 
पकावे, चतुर्थाश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे। फिर 
गन्धक २४ पर, पारा ५ निष्क ओर कान्तरोह भस्म ५ 
निष्क लेकर सवकोा पानोंके रसमें घोटकर कज्जछी करलेवे । 
इस कजलीको ओर एक भप्रस्थ तिलके तेलकों उपयुक्त का्ढेम 
डालकर पकावे । जब पककर तेल मात्र शेष रहजाय तब 
उसको उतारकर किसी मिद्दीक चिकने बासनमे अथवा 
शीश में भरकर और उसके मझुँहकों अच्छे प्रकारसे बन्द कर 
ध्फ़्नोंके हेरमें गाडकर रखदेवे । एक महीनेके बाद उसकों, 
निकालकर छानलेबे | इस बेलकी पान करने और मसर्देन 
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। 
डे 
ड़ 

पर 


ै 


माषाटीकोपेतः । ( ५९ 


करनेसे एवं दूध, भातका भोजन करनेसे समस्त कुछ समूल 
नष्ठ होजाते है । विशेषकर इवेतकुष्ठ, दाहजानित मण्डलकुष्ठ, 
काछा कुष्ठ ये सब दूर होजाते हैं ॥ १८० ॥ १८१ ॥ 

वज्ञतेल । 

' वत्रक्षार रावक्षार पत्तर चत्रकदवस । 
माहेपरावड्भव द्वाव सरवाशाविडठतंठलकस ॥ १८५ | 
पचत्तलावशप तु तत्तठ अस्थमात्रकूष । 
गधकाग्राशछाताठ विडगाजतावषा वेषस॥ 3 ८ हे। 
तिक्तकाशातकाकुष्ठ क्‍चा मांसखा कठुवयप्त । 
दारुह्मरद्ा यध्याद्ध सनाक्षार व जारकम्‌ ॥ ३८७॥ 
कषाश दवंदार च चण तल वामश्यत | 
वन्रवतलामद ख्यात मदनात्सवंकुएनुत ॥ १८५ ॥ 
थूहरका दूध, आकका दूध, धवूरेके पत्तोंका रस, चीवेकी 

जडका क्ाथ , भेसके गोबरका रस ये सब 'समान भाग और 
सबके बराबर तिलका तेल छेकर सबकों एकत्र करके पकावे । 
सेलमात्र शेष रहनेपर उतारकर छानलेवे। इस ग्रकार किया 
हुआ यह ते एक अस्थ, गन्धक, चीता, मेनसिल, हरताल 
वायविडंग, अतीस, वत्सनाभ, कडवी वोर३, कूठ, वच, बाल- 
त्रिक्ुटा, दारुहलल्‍दी, सुढेठी, सज्जी, जीरा और देवदारू 
इन सब औषधियोंका एक २ तोछा बारीक चूर्ण लेकर सबको 
तेलमें अच्छे प्रकारसे मिलादेवे । इसकों वज्जतेल कहते हैं। यह 
नित्य माहछिश करनेसे सब अकारके कुछ्ठोंकी नष्ट करता 
हैं ॥१८२-१८५ ६ :' 
७.  '. गहामछात तैंल प 
'यत्रांद्रेखण्डितं कुययोद्ध्भा तशतर्पंचकम । 


(५६०० ) रसर त्नसझुच्चय: | 


क्षि्वा पच्याच्छनेवेद्दों वेछे द्वादशपालिके ॥१८6॥ 
यावत्रात तंपवक्‍ता तत्तेल पाचयृत्पुनः । 
मजुपाके तु सप्रात्त हवताय तु तत्क्षणात्‌ ॥ ३८७ 
सवकुष्ठ निहत्याशु महाभद्भा तत्तेढुकूसू ॥ ३८८ ॥ 
पोच सौ मिलावोंके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको १४ पलक 
तेलम डालकर मन्द मन्द अमग्निके द्वारा शनः शनें! वेढका 
पकाव । जब वह भिलावेके टुकड़े पककर तेलम तरनंलग 
तब उसको उतारकर छानलेव । फिर थोंडी देरतक उसका 
मन्द मन्द' अग्नेसे पकाकर शीतल होनेपर शीश्षीम भरकर 
खदव | यह महाभल्लातवृल अतिदिन मर्दन करनेसे समस्त 
कुष्ठाका शाघ्र विनाश करता है ॥ १८ ६ ॥ २१८८॥ 
महामात्तण्ड तैलछ । 
शाक॑ निबांकोल्वहिराजवृक्षाक्षकुग्भव्त । 
गभशुष्क॑ झ्ुुभ खण्ड नारिकेल [प्रयाठकृम॥३१८९॥ 
वातारचक्रमदरसय बीज बाकुाचज तथा ! 
सम पाताल्यत्रेण तल ग्राह्म प्रयत्नतः ॥ ३९० ॥ 
नर₹था दा तिलतल्स्य कुष्ठ चृण पलद्धयम । 
स्वणक्षारापलक या क्षत्वा पकत्वाब्वतारयत्‌१३९ ३॥ 
बवतंद चतुष्प्रस्थ तड्ापत वानाक्षपत । 
नहामातण्डतड ह लप त्कुछ [नयच्छात ॥ 
आतकण्डू काम पाक स्फाोटकान च नाशयेत्‌१ ९२ 
९ १ ) सामान वृक्षके बीज, नीमकी निबोली, अंकोलके 
बाज, चाता, अमलतास, बहेडा, धूहरका दूध, सखा हुआ 


भाषाटीकोपेतः । (5६०१०) 


'नारियल, शुद्ध खाँड, चिरोंजी, जण्डीके बीज, चकबडके 
बीज और बाबचीके बीज, इन सव ओपषधियोंकों समान भाग 
लेकर एकन्न कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे | इस चूर्णको 
चोगुने तिलके तेलमें मिलाकर पाताल्यन्त्रके द्वारा यथा- 
विधि तेल निकालदेवे । (२ ) फिर २ प्रस्थ तिछका तेरू 
लेकर उसमें कूठका चूण ८ तोले, और स्वणक्षीरीका चूर्ण ४ बोले 
डालकर पकाबे । जब पककर तेलूमात्र शोष रहजाय तब उसे 
उत्तारकर छानलेवे । इस अ्रकार सिद्ध किये हुए इन दोनों 
तेलोमेंसे ने० १ का तेल ४ अस्थ और दूसरे ने० का वेल २ 
प्रस्थ एकत्र मिलाकर शीशीमें भरकर रखदेवे । इसको महा- 
मात्तेण्डतेल कहते हैं । इसका गतिदिन लेप करनेसे कुष्ठरोंग 
दूर होंताहे । एवं अत्यन्त खुजली, कुष्ठके क्में, पकाहुआ कुछ 
और कुष्ठके फोडे ये सब नष्ट होजाते है ॥ १८५-१५५२ ॥ 
शिवत्रारि तेल । 
तक थी ॥# कप आप 
अकोलानवानग्रुडापन्रकाष्टायथाचितम ! 
पाताल्यग्रावधना तल श्िप्वाननहणम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
अंकोलके बीज, नीमके पत्ते और निशेण्डीका पश्चाड्ुः 
सबको समान भाग लेकर चूण करलेवे । इस चूणंसे चौगुना 
विलका तेल ठेकर सबको एकत्र मिलाकर पातालयन्त्रके 
द्वारा तेल खींचलेवे । इस तेलके मलनेसे इवेतकुष्ठ दूर 
होता है ॥ १९३ ॥ 
कुष्ठारि ते । 
#० ०३ क हज कर #₹३ 
नारकर हारद् द बाकुचा वचया सह । 
अक्षभृंगकभछातं शाककाएं च कांचनम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
एतानि समभागानि तेल पाताल्यंत्रतः । 
सेग्रह्म लेपयेत्तेन कुष्ठाशद्शनाझनम्‌ ॥ १९५ ॥ . 


€ ६०२ ) रसरत्नसमुचय: । 


सूखा ना।रैयछ, हल्दी, दारुहढदी, वावची, वच, बहेंडा, 
भाँगरा, भिलावे, सागौनकी छाल और धत्रेंके वीज इनको 
समान भाग छेकर चूर्ण करके चौगुने तेलम मिलाकर पाता" 
- लय॒नन्‍्त्रकी विपधिसे तेल निकार लेवे इस तेकका रेप कर- 
नेसे अठारहों प्रकारके कुष्ठ नाश होते हैं ॥ १५४ ॥ १९५ ॥ 


कुष्ठामयप्रगण । 
मंजिश्ठा पनदारुकुष्ठखादेरशेश्ठावचाबाकुच[- 
पाअपपटरााजवृद्धकदुकाइश्य हयूवानशाः | 
आवता द्वाट्मारछत पक्ष नबाघृतावत्तक 
काकांली सद्ाज्या च परमः कुष्ठा मयप्ना गणः ३ ९६ 
मंजीठ, नागरमोथा, देवदारु, कूठ, खैर, मेदा, ( या स्थल 
कमल ), वच, बावची, पाढ, पित्तपापडा, अमरूतास, कुटकी, 
मुलैठी, मूवो, हल्दी, त्रायमाण, अजवायन, वायविडंग, अड्ूसा, 
नौमकी छाहू, गिलोय, कुडेकी छाल, काकोली और धमासा 
इन सब ओषधियोंके समूहकों कुष्ठामयप्न गण कहते है । इस 
गणकी समस्त आओपषधियोंकी अथवा किसी औषाधिको खा नेसे 
या इनका तेल बनाकर मरनेसे कुछरोंग नष्ट होताहै ॥ १५६॥ 
महानिम्बादि चूण । 


महानिबस्य सारेण मरदितां गंधपिष्टकाम । 
अमृताबाकुचीकांतातिफछा चूणेसेयुताय ॥ १९७ ॥ 
भक्षयेदायसे न्‍्यस्तां कुष्ठे पाणितलोन्मिताम । 

सा कुयोछिपनात्कांति पण्मासाइ वृद्धिमायुषग१९८। 


आठ ताल गन्धकका बकायनक गादक रखम घांटकर पिद्टी 
सी बनालब । उसमे गाय, बावच।, सजजांठ आर त्रिफला 


॒ 


. भाषादीकोपेत । ( ६०३ ) 
इन चारों औषधियोंक दो २ ठोले चूणेकोी डालकर खूब. 
बारीक खरल करे । फिर सुखाकर छोहेके बत्तेनमें मरकर रख 
देवे । इस चूणकी ग्रातिदिन एक तोछा पारमाण छूकर १० 
तोले पानीमें मिलाकर राजिके समय छोहेके पात्रम करके 
रखदेवे और प्रातःकालमें उसकों सेवन करे ओर इस चूणकां 
पानीमें मिलाकर कुष्ठके ऊपर रेपभी करे । इस प्रकार इस 
चूका ६ महान तक संवन करनंस ऊुंषराम दूर हाकर शरार 


कान्तवान्‌ होजाता है ओर आयुको दृद्धि होता है॥ १९७॥ १९८॥ 
स्वेकृष्ठाहुश चूण। 
मुशद्ाबाकुचा बाज नगुडा सु ठतुरयकस । 
मध्वाज्याभ्यां [छहत्कृपामद स्वात्तवकुछसुत्‌ ॥ ३ हि 
मुसली, वावचीके बीज, और निशुेण्डीकी जड तीनोंको 
समान भाग लेकर चूर्ण करके कपडछान करलेवे। इस चूणेको 
एक तोलछा लेकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करे । यह 
चूण सम्पूर्ण ऊष्ठाका नाश करनंवाला है ॥ १९५९ ॥| 
शिवच्रनाशन चूण । 
नचिबपत्रानशाकृष्णाबाकुचाबानत्कू समभ्‌ | 
चूणायतला पबहुस्ध शभमात चत्रनाशनस | ४०० 
नीमके पत्ते, हल्दी, पीपछ, ओर बावचीके बीज चारोंकों 
समभाग लेकर बारीक चूणें करके कपडछान करलेवे । इस 
चू्णकोी मतिदिन प्रातःकाछ दूधके साथ पान करनेसे इवेत- 
कुष्ठ दूर होता है ॥ २०० ॥ 
इववऊुडहइर चूणें। 
उद्ुबरस्य मूलाने चित्रमु्े च निवजस्‌ । 
अवल्गुजस्य बाजानि चूर्णयित्वा विचक्षणः ॥२० १॥| 


(€ ६०४ 2 रसरत्न ससुचय। | 
उष्णेन वारिणाउक्षाश सेवितं क्षीर्भोजिना । 
झमिजाड श्रेतकुए पहसा ताद्विनिहरत्‌ ॥२०२॥ 
यूलरकी जड, चीतेकी जड, नीमकी जडकी छाढ, आर 
बावचीकीे बीज इन सबकों समान भाग छेकर बारीक चूण कर 
लेवे इस चूण्णकों अतिदिन एक २ तोला परिमाण छेकर गरम 
जलके साथ सेवन करे और दूध-भावका भोजन करे तों 
कुष्ठ के जीवाणु और श्वेतकुष्ठ सहसा नष्ट हो ता हैं॥ २०१९-१० २॥ 
रि कुष्ठमें सामान्य उपाय | 
सवेत काहइनाबाद। पचकमाए कारय॑त्‌ | 
पक्ष पक्ष ये वन मास मास [वर्चनम ॥ २०३ [६ 
षण्मास व श्श्माक्षा तस्थ सप्तादनातर | 
इृद चरास्थत काय कुष्ट स्वर्प्ट्पश्ञः क्रियाः२ ०४ 
कष्ट रोग्य को सबसे पहले वन, वविरिचन, नस्‍्य आदि 
पश्चकमाके द्वारा शुद्ध करना चाहिये उनको पनन्‍्द्रह २ दिनमें 
वमन करांवे, एक २ महीनेसें जुछाव देवे, छ+ २ महीनेके बाद 
फसत खुलवाकर रक्तस्राव करावे और सात २ दिनके बाद 
नस्य्‌ देना चाहिये। किन्तु ये सब क्रियायें चिरकाछके 
जुराने कुछमें करनी चाहिये और अल्पकालके सामान्य कुष्ठमें 
ता सामान्य उपचार करने चाहिय ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 
लि अलेपादि । 
माद्ता सुलकृक्षारस्पाद्रकस्य च वारणा । 
रशीमयहथपपाषाणः [प४* सिध्म वेद्धपना त्‌ ॥ २००॥ 
वशटपिष्ठी जंबीरनीरा्द वा5तपे घ्रता । 
मय्रमाक्षकक्षारं मेपश्यगीरसो रसः ॥ 


* ०३ 


जिक्षारद्विनिशाव्योपशुर्ब लेपन दृहुनित्‌ ॥ २०६॥ 
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भाषादीको पे त। । ( ६०५ ) 


चतुर्थाशेन तामस्य भस्मना सक्तकेन च । 
कंतावापो हरेत्कुष्ठट चमारूये पर्पटीर्सः ॥ २०७ ॥| 
मेघनादासतानीलीगदाः कृष्णतिला मधु । 
अश्वगंधाउमतं चेतेयुक्ता गेघककल्ी ॥ २०८ ॥ 
उद्धतेनेन पण्मासाहनचर्मविनाशिनी ॥ २०९ ॥ 
निगुडीतिठमध्वाज्यकुमारी शाल्मली रसः । 

यवा गंधकपिषए्टश्व छेपः कुछक्षयापहः ॥ २१० ॥ 


३--गन्धककोी मूलीके खारमं और अदरखके रसमें ऋम्से 
एक एक बार खररू करके कुष्ठपर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ 
शमन होताहे। २-जम्बीरी नींबूके रसमें कोडियोंकी पिट्ठीसी 
यीसकर धृपमें रखदेंवे और उसमें चिरचिटा और मोखा दृक्ष- 
का खार, मेंढासिंगाका रस, पारा, जवाखार, सज्जी, सुहागा, 
हल्दी, दारुहल्‍दी, 'त्रिकुटा भोर ताम्रभस्म ये प्रत्येक कौडी- 
की पिद्ठीके बराबर डालकर एक दिनतक धृपमें रखा रहने देवे 
फिर नींबूके रसमें घोटकर कुष्ठ पर छेप करें। इससे दद् कुष्ठ 
दूर होताहै। ३-पूर्वोक्त पपटी रस ४ भाग, ताम्रभस्म १ भाग 
आओर लाल व॒त्सनाभ १ भाग लेकर सबको जलके साथ खरल 
करके गलेप करनेसे चमेकुष्ठ शञान्त, होताहै । ४-चौलाशेकी 
जड गिलोय, नील, कूठ, काले तिल, मुझेठी असगन्ध, मीठा 
. तेालिया और पारे गन्धककी कजली सबकों एकत्र खरर 
करके रखलेवे, इस चूर्णको ग्रातिदिन शरीरपर मदन करनेसे & 
महीनेमें गजचम कुछ नाश होता है। ५-निगशुण्डीकी जड, तल, 
अहद, घृत, घीग्वारका रस, सेमलूका रस, जौ. और गनन्‍धक 
. सबको समान भाग लेकर बारीक खररू करलेवे । यह अयोग 
नित्य मर्देन करनेसे कुछ और क्षयको दूर करत है॥२०५-२१० 


( ६०६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


एंजाचित्रकशंखचूणरजनी भछा तक _ांगली- 
स्लुकक्षीरोत्मकन्यकापनखाधूमोहमः सूतकः । 
गोसुजेडगर्ज विडेगमरिच सक्षोद्रखारीजर्ल 
पामादहुविचर्चिकाकिटिभिजित्कण्डूघ्रपुद्धतेनात्‌!२११॥ 
कुछ ये कांचनीवेलेमंद्ालिप्य सुपर्षितम्‌ । 

कुमारीसेंधव लेप्पं शुष्फंकडूइर परण्‌ ॥ २१२ ॥ 
सेंघबेन बहाशुण्डीलेपो हति विषादिकाम्‌ ॥ २१३॥ 
शिलाशंशुबीज वर कुछगंध मरीच तथा 

जीरिकू देवधूपण । निशा सर्पिषा म्दित 

#ंदबारे हरेत्कायकृण्डूबणस्फोट्गंडान्‌ ॥ २१४ ॥ 


६-चांटला, चाता, शंख, चूना, हल्दा, [भलावं, कालेहारा, 
थूहरका दृध, सफेद चॉटलोकी जड, घीग्वारका यूदा, चोला- 
इंकी जड, घरका घुआओं, पारा, गामूत्र, चकवडके बीज, वाय- 
विडड्र, मिरच और शहद इन सब ओषधियोंकों समान भाग 
खारी पानीमें पीसकर सुखालेवे। इस चूणेकी शरीरपर मदेन 
करनेसे अथवा पानीरमं घोटकर उबटन करने या लेप करनेसे 
डछुजला!, दाद, त्ंचाचका, श्वेंतकुड्ड, कण्डू आंदू समस्त 
त्वचाके विकार नष्ठ होते है । ७-क्ूठकों कचनारके तेलसे 
वाटदकर लहूप करने या घषण करनेसे अथवा घोग्वारकके रसम | 
संधानमक मिलाकर लेप करनेंसे रूखी खुजली दूर होती है | 
<-गांरखरुण्डी और सेंघेनसमककों एकत्र पीसकर छेप करनेसे 
वपादका रोग ( पेरोंकी बिबाइयोका फटना ) श्ानत होता 
है । ९*-मेनासेल, पारा वत्सनाभ, कूठ, गन्धक, मिर्च, जीरा, 
दवदारु और हल्दी सबकी एकत्र चूण करके कपडछान कर 


भाषाटीको पे त४ । ( ६७०७ ) 


लेवे फिर घतमें मिछाकर शनेश्वरके दिन शरीरपर मदन - 
करे। यह प्रयोग सूखी खुजली, त्रण, फोडे, यूपडे आदि सम्पूर्ण 
वकाराकां दूर करता हैं ॥ २११-२१४ ॥ 

अल्प शत [विदृष्यादों रक्तमण्डडपछ्धवः । 

(शलापामागमर्माद छिपा शित्रपिनाशयंत्‌ २) «५ 

लपा बांडवालतेछन दांचन्या कांजिकेन वा । 

गुजाफणआमंश्र च लेपितें श्वेतकुष्ठाजत्‌ ॥ २३६॥ 

| यपकाखत्थरुचक्धृतसू्रणटकृषाः । 

(तलपुष्प व्‌ तत्क्षारः सता गांजलाप्छुतः | ३७३/॥ 

तेत्कूप मचुना शथत्रा तंछाद्याम खसातप । 

विकृत पातता हाव स्फादाः स्थुस्तान्वृर[दकः३ ३ <॥ 

सिचनुयादनाद्चत चशातदुद्ताठकः ! 

गोतक कोडवाब्राशी सप्ताहाच्छयजित्सलु ॥२१९॥ 

रसटकृणगंधाकापप्पलाकुष्ठचंदनस ॥ 

कुष्ावध्वंसनों छेपी बातुलुगबुमदितिः ॥ २२५० !॥ 

१०-श्रेव कुछकों प्रथम छारू घुननेवेके पत्तोंसे कुछ देर 
रगडकर उसके ऊपरमैनसिछ और चिरचिटेकी मस्मको पानी- 
में मिलाकर केप करनेसे श्वेत कुष्ठ नष्ट होता है। ११-अंको- 
लक्के तेछकी मालिश करनेसे अथवा कचनारकी छाछको कॉँ- 
जीमें पीसकर लगानेसे अथवा चोंटली और-चीतेकी जडकों पा- 
नीम पीसकर अ्लेप करनेसे स्वेतकुष्ठ दूर होता है। १९-मंधक 
पीपछकी छाछक, सफेद चॉटली, जिमीकन्द सुहागा, विलोके 
फूल, और तिलोंका खार इन सबको चूण करके गोमूत्रमें' सात 
बार भावना देकर सुखालेबे | कुष्ठ रोगी इस चूँणेकों मति- 


(5६०८ ) रसरत्नसमुचयः । 


दिन एक एक तोला परिमाण रेकर शहदमें मिलाकर सेवन 
करे और शरीरपर तेलकी मालिश करके एक य्रदरतक तीक्षण 
घूपमें वैठा रहे । इस श्रकार इस ओंपधको ३-४ दिन तक 
सेवन करनेसे कुष्ठके स्थानमें छाले पड जाते हैं; उनको त्रिफ- 
लेके पानीसे धोषे और उनके फूटजाने पर हल्दी ओर हरतालकोी 
चावलोंके जलमें पीसकर छेप करे एवं कोदोंके भातका गायके 
संहेकें साथ आहार करे। इस प्रकार ७ दिन इस प्र्योगकों व्यव- 
हार करनेसे एक सप्ताहमें चेतकुष्ठ नाश होजाता है॥ १३-पारा 
गन्धक, सुहागा, ताम्र भस्म, पीपछ, कूठ ओर चन्दन इन 
ओपधियोंकी समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके विजार 
नीबूके रसमें. खरलह करलेवे । यह मरहम मतिदिन प्रलेप कर- 
नेसे सब ग्रकार के कुष्ठोंकों शीघ्र नष्ट करदेता है ॥ २१५-२२० ॥ 
कमिरोंग । 
ज्व्॒‌रो विवर्णता शूल हद्रोगः धरसन अ्रमः । 
अक्तद्वेपो5तिसारथ संजातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ २२१॥ 
य्ेटमें कृमियों ( कीडों ) के उत्पन्न होजाने और उनका 
उपद्रव होनेपर ज्वरका आना शरीरका वर्ण विकृत होना, 
झूल, हृदयरोग, इवास, चक्कर आना, भोंजनमें अराधे और 
दस्तोंका होना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये क्मिरोगके 
लक्षण हैं ॥ २२१ ॥ 
. अम्नितुण्ड रस । 

उद्राध्मानजुत्त्य्थ रसो झेष निगद्यते ॥ २२२ ॥ 

आमतुण्डात वेरुपा तः सवादरगद़ा पह 

रस गधाजमोदांनां कमिमरत्रह्मनीजयोः । ॥ २२३ ॥ 

शकादात्रचतुष्पचभागान्सावषा तदुकान ! 


भाषाटीकोपेत३ १ (६०९ 2 


संचण्ये मधुना सर्वे गरुटिकां कमिनाशिनीम)॥२९४॥ 


खादयिल्वाजतोय च मुस्तानां कमिशातये ॥ 
आखुपर्णीकपाय च शकरों पिब सवधा | 


कृंमिन्वरोपशांत्यण खण्डामटकमत्ति वा ॥ २९६ ॥ 


चर ९ 6३ 


स जम्प्देव पी च खुहीरस पिबेदलु । 
खुहीरस विना कश्रिच्छेतु जतृन्न शवबुयात्‌॥२२७॥ 


उदररोंग, अफरा और कृमिरोग आदि उद्रसम्बन्धी 
व्याधियोंकों नष्ट करनेके लिये नीचे अम्नितुण्ड रस कहा 
जाता है। यह रस सम्पूर्ण उदररोगोंकों नाश करनेके छिये 
अत्यन्त असिद्ध है। पारा ३ भाग, गन्धक २ भाग, अजमोंद 


३ भाग, वायविडड्ध ४ भाग, ढाकके बीज ५ भाग और कुचढछा 
१८ भाग सबको एकत्र चूण करके शहद साथ घोंटकर 
दो २ मास्ेकी गोलियां बनालेवे । कृमिरोंगकी शमन करनेके 
लिये इस रसकी अतिदिन एक रे गोली खा कर ऊपरसे नागर- 


हा. 


रमोयेका काथ पान करें, अथवा मूषाकानीके क्ाथकोी खाँड 


डालकर पान करें। यदि कृमिरोंग और ज्वर दोनों उपद्व एक , 
साथ हों तो उसको दूर करनेके लिये इस रसकी गोली खाकर : 
ऊपरसे खण्डामठक अवलेह सेवन करे अथवा प्रथम पर्षटी 
रसको खाकर पीछेसे थूहर॒के रसका सज॒नान है. करे । थूहरके 
। रुसको- पान किये [बिना कोईमी औषध जन्तुओंकों नह नहीं _ 
 “करसकती । इसलिये कोईमी कृमिनाशक औषध सेवन करने 
। पर थूंहरके रसके। अलुपारन अवश्य करना चाहिय-।-यह--स्ख 
.. कीर्डोको न कृलेके डिये 'छियू अत्यन्त उपयोगी है ॥२२९-ररण। .. 
५्‌ $ +लम 27 कं 





न १ हादि ज्वाल्ोपशान्त्यथीमिति पाठोपि।_ ह 


व रु 
पनीर 
बक >>न्‍>म>ननओ डगण ३ 


€ ६१० ) रसरत्नसमुच्चय: । 
कीटमदं रस । 
शुद्धसूत झुद्धगंधमजमादा विडंगकम । 
वृषजशुश बरहयवाज कमादक्ताण भवृत्‌ ॥ श्५८ 
च्णयन्मचुना लह्य [नृष्कृक कामाजड्बवंत्‌ । 
काट्यदी री नाम सुस्तातांय पंबदनु ॥ २०२९ । 
पारा १ भाग, बन्धक २ माग, अजमोद हे भाग, वायवि- 
डंग ४ भाग, कुचछा ५ भाग और ढकपन्ना ६ भाग छेकर सबको 
एकत्र चूर्ण करलेवे । इस चूणेको प्रतिदिन चार २ मासे पररे- 
माण लेकर शहदमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे नागरमो - 
थेके क्राथका अनुपान करें । यह कीटमदे रस सब ग्रकारके 
कृमियोंकी नष्ट करनेवारा है ॥ २२८-२२५९ ॥ 
 कृमिन्नस। 
रसस्य नष्कृमादाय गधके तत्सम कुरू । 
तात्र दोह तदध च पंचांग शाकवारणा ॥ २३० ॥ 
मंधांदकादन राजा ह्षफक्तत्रव वत्नतर । 
दधारणाक्राथमादाय तथा कुरदनातर ॥ २३१ ४ 
दत्त्ता लघुपुदं पंच जयपाठान्विमदेयेत्‌ ! 
देहि गुजाद्र्य चास्य साज्यं शूरच्छिदे तथा॥२३२॥ 
पारा ४ मासे, गन्धक ४ मास और ताम्रमस्म २ मासे 
तीनोंकों एकत्र मिलाकर सागोनके पंचांगके काढेमें एक दिन 
तक खरल करे, फिर रात्रिके समय उसमें थूहरका थोंडासा 
काथ डालकर रखदे और दूसरे दिन अच्छे प्रकारसे घोटकर 
गोछा बनालिेवे । उसकी रूघुपुटके द्वारा पकाकर वारीक चूणे 
करलेवे । फिर उसमें ५ जमारगाटे डाठकर । खूब बारीक 
खरल करलेवे। इस रसकी दो दो रक्तीकी मात्रासे घृत्तमें मिला 


भाषादीकोपेत: । (६१११ 


कर देना चाहिये। यह रस कमेयोंकोीं नष्ट करने ओर उनके 
निकलते समय होंनेवाले शुढको शमन करनेके लिये अत्यन्त 
उपयागी है ॥ २३०-२३२ ॥ 
कामिहर रस । 
शुद्धपृत चेंद्यपमजमोदा मनःशिला । 
पताशबीज तुल्यांश देवदालया द्रवरदिनय ॥ २३४३ ॥ 
मदयंद्भक्षयान्रित्यमाखु कण(कषायकस । 


सतायक्तपबचान कामपाता सवत्यद्प ॥२३७॥ 
शुद्ध पारा, इन्द्रजों, अलमोंद, मेनसिल और ढाकक बीज 
इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूण करके देवदालीके 
रसमें एक दिनतक खरल करे | फिर सुखाकर बारीक चूरण्ें 
करके रखलेवे । इस रसको प्रतिदिन उपयुक्त मात्रासे सेवन 
कर ऊपरसे मूषाकानीके काथकों मिश्री मिलाकर पान करे ॥ 
इस रसके, सेवनसे निसस्‍्सन्देह समस्त कृमि मरकर शरीरसे 
बाहर निकल पडते हैं ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ 

। सामान्य उपचार | 
अजमोदाफलास्थीनि क्षीरिणरप्रगंधकृष । 
आखुपणारस खाद्त्सतात्र कामशूलचुत ॥ २२३५ 
मजामश्रानबपट्डचंसचमपुता यबदा सूत 
ऊकामसपातान्नाशयात तिभरहा।भरसा! ॥ २३% 
अजमोद, त्रिफलेकी मींगी, थूहरका रस, पारा और गन्धक 

सबको समभाग लेकर बारीक पीसकर कपडछान करलेवे । इस 

रसको और ताम्र भस्मकों उपयुक्त परिमाणमें ढेकर मुसा- 
कानी के रसके साथ सेवन करे । इससे कृमिजनि ते उपद्रव और 
शूल नष्ठ होता है। अथवा पारेकी भस्म दो रत्ती और नीमकी 
कीमछ कॉपलका रस दोनोको शहदमें मिलाकर सेवन करे ॥ 


(६१२ ) रसरत्न समुचय: । 


खह - अयोंग तीन दिनमेंही . सम्पूर्ण क्ृमिसमूहकी नाशकर 
देता है ॥ २२१० ॥ २३६ ॥ 
इते ओवाग्मटठाचार्यविराचिते रसरत्नसमुचय भाषादाकाया 
विशाजध्ध्यायभस्मार ॥२० ॥ 


एकृविशज्ञोषपध्यायः । 
आठ महारोग । 
। वातव्याध्यइपर।कुइमहाद्रमगंदरा | | 
अज्ञात ग्रहणीत्यणश महारोंगाः प्रकातिताः ॥ १॥ 
' यातरोग, पथरी, कुछ, प्रमेह, उदररोग, मगनन्‍दर, अंश आर 
सग्रहणा य आठठा महाराग कहलात॑ है ॥ १ 
शातवात ॥ 
तत्रानकडानढग दर शातवातादयः स्मृताः | 
हिमवात 8 गांजा रामाश्व ज्वार्ताने वे ॥ 
शेरोक्षवददृवाउलस्प शातपवातस्य लक्षणय्‌ ॥ २ | 
इनमे वायुक अनेक राग शातवात आद कह जात ह शरा- 
एके अवयवाका शांत हांना, रामाश्ु आर ज्वरका हाना 


सर आर नत्राम पाडाका होना आल्स्यका रहना आाद 
शातवातद राभके क्षण हूं ॥ २॥ 


वातारे रस । 
रभागी भवेदेको गंधको द्विगुणो मतः । 
विभाया जिफता ग्राह्मा चतुर्भागश्च चित्रकः ॥ हे 
गुणुलुः पंचभागः स्थादेरण्डसहमांदितः । 
क्षित्वात्र पूरक चृणे पुनस्तनव मदेयत्‌ ॥ 8 ॥ 
गाटका कपमात्रां तु भक्षयत्पातरव हि । 


माषाटीकोपेतः । ( ६१३ 2) 


नागरेए्डमूलानां कार्थ तदल॒पाययेत्‌ १५० ॥ 
अभ्यम्येरण्डतैलेन स्वेद्येत्पृडदेशकप | 
विरिके तेन संजाते खिग्पमुष्ण दर भोजयेत्‌ ॥ ६ 


वातासिसिज्ञको झेप रसो निवातसेवितः । 


मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचयपुर/स रस ॥ ७ ॥ 


विजयागीटिकां रातों स्वल्पमात्रां तु भक्षयंत्‌ । ८ ॥ 


पारा ९ भाग, गन्धक हे भाग; त्रिफला रे भाग, चीता ४ 
माग, और शुद्ध गूगल 5 भाग हेवे । पहले गूगलकों अण्डीके 
तलूमें खरल करे, फिर उसमेंसे अन्यान्य औषाधियोंका चूर्ण डा- 
छूकर खरछ करे । और एक रे तोलेकी गोंलियाँ बनाकर सुखा-* 
छेवे । इनमेंसे प्रतिदिन त्रातःकाल एक श गोली सेवन करके 
सोंठ और अण्डकी जडका काय दाल करें । पीठके ऊपर 
आण्डीके तेलकी मालिश करके सुहाता २ सके । इस उपचा- 
. रके करनेसे जब रोगीकों दस्त होजाय तब उसको सखिग्ध और 
: उच्ण पदार्थोका भोजन करावे। इस रसकों सेवन करते समय 
बातरहित स्थानमें रहे और ब्रह्मचयंका पाठन करे तो एक 
महीनेमेंही रोगी शीतवातादि रोगसे झुक्त होकर सुखकोी श्राप् 
होताहै। इसपर रात्रिमें पूर्वाक्त विजयावटीको अल्प मात्रार्मे 
सेवन करें ॥ रे-८ ॥ ' 

जशीतारि रस । 
पेन गंध द्विगुणं प्रगह्य पुननेवावहिं- 
हर नाता 


रपेविमये । पकार्कपतरोत्थरदेन 
पञ्चमाद्विपाचयेद्श्गुणन यत्नात्‌ ॥ * ॥ 
रसाधेमागेन विष च दत्त्ता विपादये- 


६ ६१४ » रसरत्नसमुचयः । 


द्वाहिनलेः क्षण ततू। शतिरसज्ञो हि रसो$- 
यमस्य वे तदव याद वा5घ्रकंण ॥ ३० ॥ 


मरीचचूणन घृतप्लुतेन घेवेत मार सघृत च पथ्यम्‌ ११ 

पारा १ भाग, गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी कज्जली 
करके उसको पुननवा और चौतिक रसमें अगर २ खरलर 
करके सुखालेवे । फिर उस कजलीकों पकेहुए आकरक्क पत्तोर्के 
अठगुने रसमें यत्नपूर्वंक पकावे। जब सव रस शुष्क होजाय 
तब नीचे उतारकर शीतछ होनेपर उसमें पारेसे आधा भाग 
वत्सनाम डालकर और चतिके रसमें मावना देकर फिर कुछ 
द्ेरतक पकावे । और शीतल होजाने पर बारीक चूणें करके 
रखंदेवे । इसको प्रतिदिन एक २ अथवा आधी २ रत्ती पारि- 
माण अद्रखके रस, मिरचोंक चूणे और घृतमें मिलाकर 
सेवन करे । इस अकार एक महीने तक इस रसकों सेवन करने 
आर घृतसाहित पथ्य पदाथाका आहार करनेसे शौववातादि 
रोग दूर होते हैं ॥ ९-११ ॥ 

स्पशवात । 
0 + ० ३ 

अंगषु तोदन पायी दाह स्पई न विंदृतिं । 

मंडछाने च हइवंते स्पशेवाततस्थ छक्षणस ॥ १२ ॥ 

समस्त शरीरमें सुई चछुमोने कीसी पीड़ा और दाहका 
होना, स्पशेका ज्ञान न होना, और शरीरपर छारू छाल 
चकत्ोंका पडना ये सब स्पशवातके लक्षण हैं ॥ १२ ॥ 


सवखर रस । 
कंष्माजं रससस्‍्य स्थाछोहहियुलयोरापि । 
भास्वहृगनवाश्वाप गंधकरय प्ले मतम्‌ ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकोपे त३ । ( ६१५ ) 


व्योपगंधकताराणां प्रत्यके तु पढ़ें पलस । 
निबुद्रावण समदय भावयत्सप्थधा प्थक्ू ॥ १४ ॥ 
शेमाकस्लुक्पयोवासाहया रोविषमाशेभेः । 
पाण्डत वालुकायत्रे स्वदयोहिवसत्रयम ॥ १५ ॥ 
कृषमात्रे तु पिप्पल्या निष्कमा् विषस्य च । 
खंचूण्य दापयेदत रसे सवश्वराभिधे ॥ १६ ॥ 
गुजामाज ददतिस्प स्पशवातापजुत्तये ॥ १७ ॥ 
पारा, लाहा, [सगगरफ, ततबा आर अश्वकमस्म ये पअ्रत्यक 
एक २ ताला, ग्रन्धक < ताल, त्रकुटा ४ ताल आर चादाका 
भस्म ४ ताल सबका एकत्र।|मद्याकर नाबूक रसर्म ७ बार 
भावना देवे। फिर धतूरंका रस, आकका दूध, थूहरका दूध 
अड्ूसका रस, कनरका रस आर छकुचलका रस इन अत्यक, 


रसोंमें ऋमसे प्थक्‌ पृथक साव २ बार भावना देकर गोला- 
बनालेवे । उसको सम्पुटमें बंद करके ३ दिनतक बालुकाये 
त्रम पकावे। स्वांगशीतर हानपर गालको चूण करके उसमे 
पापलका चूण १ तांढा आर शुद्ध वत्सनाभ ४ मास डालकर 
खूब बारोाक खरलरू कर आर शोश्ोम मरकर रखदेवे। इस 
रसका ग्रातिदिन एक २ रत्ती परिमाण सेवन कराना चाहिये। 
यह रस स्पशेवातकोां श्ञान्त करनेके लिये बडा उपयोगी 


हैं ॥ १३-१७ ॥ 

अकश्र रस 
रसन गष दरग्ृण श्रम दाप्वस्थ चक्रण 
सुताप॑त्तन | आच्छाद भ्रृत्या तु तत 
अयत्नाज्चका [विडगे च रस प्रगह् ॥ ३८ ॥ 


२ दद छोकाधक कराछाखतपुस्तक ना|स्त । २ पत्रेण | 


(६१६ 9 रसरत्नसम्ुत्न य३ । 


विन्ृण्य तह्ादशणा5केदुग्बः एटठेत वदह्टि 
त्रिफझानेल्श । संभावितोडकेंशर एप 
छूतो जुजाद्य चास्प फल्यथेण ॥ दृढीत 
मासजितयेन सुप्तवात्ताद्धिपक्तों हि भवेद्धिताशी १९॥ 


पारा १ भाग और गन्धक २ भाग लेकर दोनोंकी कज्ज ठी 
करलेवे । उसको एक हांडीमें रखकर उसके मुँहपर तीन भाग 
शुद्ध तेबिकी टिकिया वनाकर ढकदे वे, फिर सन्धियोॉकी बन्द 
करके उस हॉडीकी उपछोकी राखमें दावकर ६ घट तक 
तीक्ष्ण अग्निदेव । स्वांगशीतल होजानेपर उक्त टिकियाकी और 
उसमें लगेहुए रसकी लेकर खूब बारीक खरल करलेवे । फिर 
उसको आकके दूधमें घोटकर गजपुटमें पकावे । इस अकार 
अत्येक बार आकके दूधमें घोट घोटकर बारह वार गजपुट 
देवे । फिर चीतेके और त्रिफलेके रसमें कऋ्से एक * वार 
भावना देकर सुखालेवे । और खरल करके शीशीम भरकर रख 
लेवे। यह अर्केश्वर रस कहलाता है । इसकों म्रतिदिन दो दो 
रची परिमाण लेकर त्रिफलेके चूणके साथ देवे । इस प्रकार 
इस रसकी तीन महीनेतक सेवन करनेसे और पथ्य पदार्थाका 
आहार करनेसे मनुष्य सुप्तवातरोगसे मुक्त हो जातहे ॥ १८-१५॥* 


स्पशेवातप्न रस । 
ताले रसेनाएणणं जंबाश विमयपत्राहु|लि- 
कांग्ुंडंन ।नबद्धय ता संवेय मासपुग्म 
दिनादय स्पश्ञावकारशत्य ॥ २० ॥ 





२ जपां चोति पाठों इपि | 


भाषादीकोपेतः । ( ६१७ ) 


पारा ३ भाग, हरताल ८ भाग और जरणीकी जड़ ८ भाग 
लेकर प्रथम पारे और हरतालकी कज्जछी करले, फिर उसमे 
अरणीकी जडका चूर्ण और समस्त औषधिकी बराबर शुड 
डालकर बारीक खरल करे और दो २ मासेकी गोलियाँ बना 
कर रखलेवे । इन गोलियोंकों त्रतिदिन प्रातःकालर सेवन करे। 
स्पशेवात ( सुन्नी ) को शमन करनेके लिये यह रस विश्वेष 
उपयोगी है ॥ २० ॥ 
गन्धारमगर्भ रस । 
वजह 2४.१ के का |फ कर 
ग़न्ध रसना|इशुण वद कशाडता 
न #+ | कि क्न्च ि छ 
यंत्र विषाचयत । सद्राभना ठाहमय 
5थ पात्र वषेण पश्चादय [साद्धमोत ॥ २१ ॥ 
गधार्मगर्भाह रसा5स्य स्वेस्पश्मप्रणु 
र्यं भेज वृछपुम्मस । सक्षारमन्त सच्त 
च भाज्य वच्य चृ सव परमनायमस्‌ ॥ २२ ॥ 
पारा १ भाग और गनन्‍्धक ८ भाग दोनोंकी कज्नली करके 
उसको लोहेकी कढाईमें डालकर चॉतेफक काहेके साथ मनन्‍द्‌ 
मन्द अग्निसे पकावे । जब समस्त क्वाथ शुष्क होजाय तब 
कज्जलीकों नीचे उतारकर उसमें पारेके बराबर शुद्ध वत्सनाभ 
मिलाकर खूब खरल करें। इस ग्रकार यह गनन्‍्धाश्म गर्भ रस 
संद्ध होताहे। सब प्रकारक स्पशवात रोगाका शमन करनके 
लिये इस रसको सेवन करे । मात्रा-दो दो रक्ती पारिमाण | 


इसपर दूध भात और घृतका सेवन करना चाहिये ॥ आर 
सम्पूर्ण त्याज्य पदाथाकों त्याग दना चाहिये ॥२१॥ २२ ॥ 


६ ६१८ ) रसरत्नसमुचय; । 
ह द्वितीय गन्धाश्मगर्भ रस। 

गंध चृणणित छत्या सूक्ष्मबस्लेण वध्य च। 

आाण्डे गोदुग्घक दत््वा प्रावृर्त खपरेण च ॥ २३ ॥ 

अग्ने प्रज्वाल्यदृष्व पश्चाच्छीत॑ समुद्धरेत्‌ । 

गंधकाएइकभागेन रखे दृत्वाइ्थ पाचयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

 गृदबिना शीतस्ुभावुत्तायोचाय यत्रतः ॥ 

यावदपकरएस्थ पू्वेस्य हन्यथा भवेत्‌ू ॥ २७ ॥ 

पतथुन दृदातास्य वत््यादकाशातः | 

प्रत्यह तु इरीदक्या गुजा देयेकविशतिः ॥ २६ ॥ 

सक्षार सघृत चान्ने भोजयीत सशकरम्‌ । 

निवाते चावतिष्ठेत कृम्प्स्पश्ञापलुत्तये ॥ 

गेधाश्मगभतज्ञोय योगिभेः परिकीतितः ॥ २७॥ 

एक हांडी या पतीढीयें दूध भरकर उसके मुँहपर एक सफेद 
पतला कपडा बांध दे और उसके ऊपर ८ तोले गनन्‍्धककों 
चूणे करके रखदेवे, फिर उसके ऊपर एक सकोरा उल्टा करके 
ढक दे और सकोरेके ऊपर आम जरावे । इस अकारसे जब 
समस्त गन्धक पिघलकर दूधमे जा पडे तब शीतछ होनेपर 
उसको दूधरमेसे निकालकर पीसलेवे । उस गन्धकमें १ तोरा 
पारा मिलाकर लोहेकी कढाईमें डाल करके मन्‍्द मन्‍्द अम्निसे 
पकावे । जब गन्धक पिघरूकर पारा और गन्धक दोनों एकम 
एक होजायेँ तब उसको नार्च उतारकर शीतल करलेवे । फिर 
उसको पिघछाकर ठंडा करे । जबतक गनन्‍्धकका पूर्वरूप न 
चदुछ जाय तब तक ग्न्धककों वारम्बार पिघलछाकर शतिरछ 


भाषादीको पे त+ । ( ६१० ) 


करे। इसके पश्चात्‌ उसका सुखाकर बाराक चूणं करलेवे । इस 
रसका पहल देन सात रक्ताों पार्माण संवन करे ॥ फिर दूसरे 
दिन ८ रत्ती, और तीसरे दिन ९ रत्ती, इस क्रमस प्रतिदिन 
एक ई रत्ती मात्रा बढाकर सेवन करें । जब २१ रक्ती तक 
मात्रा होजाय तब प्रतिदिन इक्कीसझ २ रत्ती परिमाण छेकर 
२१-२१ हरडोंके चूणेके साथ राग आरोग्य होनेतक सेवन 
करें। और जब इस रसको बन्द करना हों तव अतिद्न एक रे 
रत्ती मात्रा घटाता चढाजाय, जब ७ रत्ती पप आजाय तब 
छोडदेवे । इसपर घी, दूध और खांडके साथ भावका भोजन 
करावे। इसको सेवन करते समय वातरहित स्थानमें रहे वों 
यह रस कम्पवात और स्पशवातको नष्ठ करताहै । इस रसको 
योगी पुरुषोंने वर्णन किया है ॥ २३-२७ ॥ 
स्पशेवातारि रस । 

4 गरम, वि * +* ०. ९ का ॥ ७ 
पताशबानात्थरतन छूत्त गधन युक्त जादिन 
पिमदये । हक्ष्णीकृते तद्िषमुष्टिवीज 
सर्याननाथ च कटठाप्रमाणतू ॥ २८ ॥ 
मासत्रय निष्कामत अपत्ना त्स्पश्मप्रणुत्य 


खलटु संवर्यत ॥ ५५९ ॥ 

पारा औरे गन्धक दोनोंकों एक २ भाग छेकर कजली कर 
ले, फिर ढाकके बीजोर्के रसमें तीन दिन तक खरल् करके 
चौथ दिन उसमें १६ वा भाग कुचलोंका चूण मिलाकर खूब 
बारीक खरल करे। इस रसको प्रतिदिन चार २ मासेकी 
मात्रासे सेवन करें। तीन महीने तक बराबर इसको सेवन कर 
नेसे स्पशेवात रोग नाश होजाता है ॥ २८ ॥ २५ ॥ 

स्पशेवातान्तकूदइदी । 
अशे भागा रसस्य स्युविषतिदोदेशव तु । 


| 


६ 5९२० ) रसरत्नसमुचय: । 


गेघकस्य देश हो व कटुजिफल्योख॒यः ॥ 

बात्षादत्रकठ स्तान। वा शगंधया राप ॥ है० ॥ 

रुकाविपकुछ्ानां पिप्पछीशूछनागयोः । 

एककरतु स्द्धाग एकः करप्पयाधयप्रस्तथा॥। ४१ ॥ 

चतुावशहडस्पात्र दादका चगकाऊातः | 

पणवालनुप्तवंत स्पद्वाताइपूजुत्तय ॥ हे२े ॥ 

पारा < भाग, कुचले २० भाग, गन्धक १२ भाग, मरच २ 
भाग, जिफला रे भाग, एवं अरणी, चीता, नागरमोथा, वच, 
असगन्ध, रेणुका, वत्सनाम, कूठ पीपलामूछ, सोंठ और लोंह 
भस्म यह पत्येक औषधि एक २ भाग छेवे और गुड २४ 
साथ लेवे । प्रथम सव औओपधियोंका एकत्र बारीक चूण करके 
फिर गुडमें मिलाकर चनेके समान गोलियाँ बनालेवे इन 


गाल्याकों प्रक्रांवक अनुकुल न्‍्यूनाधक मात्राम सवन कर- 
नस स्प्शवात नष्ट होता हैं ॥ ३०-३२ ॥ 


स्पश्चवातार तढठ । 

त्रिगंधक तुत्थकमशरगधाइयारिनागा 

शृतिवायसीनाम । मूठाने संचृण्य 

सुभाण्डके च तेल श्षिपेत्तेन चतुग्रेणेन ॥ डे डे ॥ 

पका कंपप्रोत्थ रपेन पश्चाद्विपाचयेद्र- 

गुणेन यत्नात । तत्ल्पञ्वाताय भवेद्धि 

तेल विलेफ्येत्तेन च तत्यद्ेशपघ ॥ ३७ ॥ 

गन्धक, हरतारू, मनासूल, तातया, असगन्ध, कनर 
नागकसर आर कांझा ठोंडीका जड इन सब आपषाधयाका समान 
भाग लेकर बाराक चूण करक कक बनाढव एफर कलकसे 


भाषाटदीकोपेत: $ (६२१ ) 


चौगुना तेल और पके हुए आकके पत्तोंकी रस अठ गुना लेकर 
सबको एक वर्तेनमें भरकर यथाविधि तेलकों पकावे । यह 
तेल स्पशेवात ( सुन्नी ) को नष्ट करनेके लिये विद्येष उपयोगी 
है। इसको शरीरमें जहां स्पशवातकी पीडा हो वहाँ खूब अच्छे 
अकारसे मालिश करे ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
सामान्‍य उपाय ) 
मूल पिबेद्राजतरोः शरीर 
मासद्रय तन [वंल्पयत ॥ ३० ॥ 
यद्रा सुत्ृणाकृतदक्रमदबान सुग्रायृत्र 
परिप्ठुतं च। अकंख॒ददीक्षीरानिशा दयेन 
१ पंचाकेतैलम | मूलेः सपुष्पे: फरूपत्रसाररकेस्य निष्पी- 
ड््य रसाढके तु। भूपीछुका वहिएुननवानां तुरंगगंधातेगलस्य 
मूलं। निर्मेण्डिकायाश्र तयैव'शिग्रो मगूलाने विद्वान्पूथगाददीत । 
एला लवंग तगर च कुष्ठ ससेन्धरव कषेमितं पृथक्स्थात्‌ । स्वु* 
क्क्षीरपिष्टाजपयों द्विमार्ग प्रस्थेन तेरूस्य प्चेद्विपक्क । पंचाकेवर्स 
ग्रवदुन्ति तज्ज्ञाः ओआणीगतान संधिगतानिहंति । अम्यंजनेश्व 
तिमिरेवसबों वातात्थरोंगांश्विरिजानशीति; ॥ १ ॥ द्वितीय 
पंचार्कतैलम्‌ । अकेस्य शुष्कपथ्चाड्ुमाढ क॑ विपचेजले। चतुझुणे 
वहिशिय्नुनिर्गुंड्य भिपीलुक॑ ) वर्षाभूवाजिगन्धातेगर्ूल तेषां 
पृथक पृथक । मूलाने कुडवांशाभिचतुर्भागावशेपितें) । तेल- 
अस्थ कपाये5स्मिन्‌ द्विपस्थ पयसस्तथा । एलात्वछुए सिन्धृत्थ- 
तगर कारपिक पृथकू । स्लुकूक्षीरकुडव दृत््वा शर्नमंदात्नवा 
पचेत्‌ तदस्याम्येजनेनेव निहन्यादाशुसाधिगाव्‌ । स्वान्वातात्थ- 
रामांश्व कटिपाशेगवांस्तथा । त्रवान्त तज्ज्ञा: पश्चाकेतल श्रष्ठ 
समीरणुत्‌॥२॥ इृद्‌ तेलद्र्य करलिखितपुस्तकडंधकम ॥ 


€ ६२२ ) रसरत्नसमुचय:। 


बुक्त अजेन्शण्डर्मामयांतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हियावरीकाथविफाचितं व स्परशपणा शा - 
यदेदीत्वगधघ्‌ ! हियावर्त्वकेंदवि छेपनाश 
स्पश्नेप्रद्ेशः क्षयमोति यत्नात्‌ ॥ ३े७ ॥ 
यवानिकासिद्धघ्ृतेन वाषि स्पशेप्रणाशा- 
यविद्ेपयेत । अकोंत्थह्थेन पिलेप नाच्च 
स्फोटीभवेत्तस्य ततः अदेशः ॥ डे८ ॥ 
घतेन चोक्तेन विलेपनाद्ा स्पशे। लगे 
याति च तत्क्षणेन । यद्वाहिनीस रणके 
पिताश्व स्पद्नातकः स्थात्खलु लेपनेन ॥ ३९ ॥ 
आदो शिरामोक्षणतो रखेंद्र 


विदपन चाप नियाजयात ॥ ७० ॥ 

१ अमलूतासकी जड़का स्व॒स्स अथवा क्वाथ दो महीनेतक 
पान करें जौर उसीको शरीरपर मालिश करे तो स्प्शवात्‌ 
दूर होता है । ९ चकवडके बीजोंकी गोमूजर्मे पीसकर उसमें 
आकका दूध, थूहरका दूध, हल्दी और दारुहलदीका चूर्ण 
मिलाकर उडदके बराबर गोलियाँ बनाछेवे । इन गोंलियोंकों 
४० द्नितक सेवन करनेसे स्पशेवात रोग नष्ट होता है। ३ अथवा 
हल्दी, तेजपात, दारचीनी और इलायची इनका काथ बनाकर 
पान करे और हल्दीके कन्दकों पानीमें पीसकर शरीरपर 
मालिश करें । यह अयोग स्परशवातकों नष्ट करनेके लिये बडा 
उपयोगी है, ४ अजवायनके कल्कके साथ घृवको सिद्ध करके 
शरीरपर मलनेसे स्पशेवात रोग शान्त होता है । ५ शरीरपर 
आकके दूधकी मालिश करनेसे स्पशवातके स्थानमें ( अथात्‌ 


भाषाटीको पे तई । ( ६२३ 9 


जहाँ सुन्नी होती है वहाँ ) छाले पडजाते हैं उनपर उक्त अज- 
चायनके घतका लेप करनेसे छालों सहित स्पशवात ( सुन्नी ) 
रोग क्षण भरमें नष्ट होजाता है। ६ जसगन्ध जिमीकनद और 
मिश्री तीनोंको एकत्र जलमें पीसकर लेप करनेसे स्पशवात 
झमन होता है । ७ अथवा प्रथम सुन्नीकोी जगह फरत खुलवा 
कर वहाँका दूषित रक्त निकछवा देवे फिर पारेकी भस्मको 
धीमें मिलाकर मालिश करे तो स्पशवात रोग शीघ्र नाश 
हों जाता है ॥ १६-४० ॥ 
* रक्तवात रोंग। 
पादयोश्व भवेत्तापः खवयथुश् प्रजायते । 
रक्तच्छायगशरार च रक्तवात्तस्प लक्षणम्‌ | ४३ ॥ 
चैरोमें दाह होना सूजनका होना, और समस्त शरीरमें 
रक्तका वर्ण कारा पडजाना इत्यादि वातरक्तके अनेक 
लक्षण होते है ॥ ४१ ॥ 
सामान्य उपाय । 

त्रियानरसशुजका अथप दापयाद्भपक । 

हर्तक्यामलक्या च गुडुचा कठका तथा ॥ 

पंचांगानि च निबस्य चूणोयेत्वा च पाययेतु ॥४२॥ 

काकछाक्षस्व ृद्यान गुडुचा नागर तथा । 

काथायेत्वा रजन्‍्या ठु पाययेदतिशीवछूम ॥ ४३ 

अग्ने शिरा विमोक्षार्थ यवचिचाविरेचनम्‌ । 

वांतिमंकीलबीजेन देवदाल्ीनछेन वा ॥ ४४ ॥ 


स्रणं मापषब॑ताक राजिकादि विवर्णयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वातरक्त रोग वैद्य पहले कहे हुए त्रियानि रसको एक दे 


€ ६२४ ) रसरत्नसमुचयः । 


रत्ी परिमाण सेवन कराकर ऊपरसे हरड, आमले, ग्रिलोय, 
कुटकी और नीमका पंचाड़ इन सबका काढा बनाकर पान 
करावे । अथवा, ताल्मखानेकी जड, गिलोय, सोंठ और हल्दी 
इनका क्ाथ बनाकर खूब शीतल करके पान करावे | इस 
रोगमें अथम अंकोलके बीजोंका चूण अथवा देवदालीका 
क्ाथ पान कराकर वमन करावे और झुईं आमलेका काथ 
पान कराकर विरेचन करावे | इसके पश्चात्‌ फरत खुलवा 
कर निकलबावे । वातरक्तके रोगीकों जिमाकंद, उडद, वेंगन, 
राई आदि पदाथे सवेथा त्याग देने चाहिये ॥ ४२-४५ 0 
आमवात राग । 

कट्यां व्यथा भवेन्नित्य॑ संधिषु झयथुभवेत्‌ । 

उत्थानेप्यम्तमर्थत्वमामवातस्य छक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

अतिदिन कमरमें पीड़ा होना, सानध स्थानों ( जोडों ) में 
सूजन होना ओर उठने बैठनेमें असमरथेतरा होना यह सब आम 
वात रोगके लक्षण दें ॥ ४६ ॥ 

सामान्य उपाय ! 

एरएण्डतलसयुक्त वातारसपंव च । 

आमवातप्रशांत्यर्थ ददीतोष्णेन वारिणा ॥ ४७ ॥ 

आमानल्स्यास्य रप्मानदा स्श्वर्डतडन 

सकाशकंब । कट्वयंणाएं सधकेन 

वष्ठकमान पारपषेवयत।। 8४८ ॥ 


जआामवातगजहस्यथ शरीरवनचारिणः । 


एक एवागणाहइता एरण्डस्नेहुकेसरा ॥ ७९ ॥ 
._नीमगवात रांगकां शान्त करनेके छिये वातारे रसकों 


भाषादीकोपे ते । ( ६२८ ) 


आअण्डीके तेलमें मिलाकर गरम पानीरके साथ सेवन करावें। 
अथवा आमवातके रोगीकों अनिलारि रस, गूगल और अण्डी- 
के तेलमें मिलाकर अथवा तिकुटा और शुद्ध गन्धक एक रे 
रत्ती परिमाण सेवन करें। शरीर रूपी जंगलमें विचरने वाले, 
आमवात रूपी गजेन्द्रकों नष्ट करनेके लिये केवर अण्डीका 
तेल रूप सिंहही सर्वश्रेष्ठ हे ॥ ४७-४५ ॥ 

अपस्मार रोग। 


मूच्छा शरारस्वप भवदकस्माहात्रपु कम्पर्थ 
मुख च फूनः । एवं त्वपस्मारगद वादला 


नियाजयत्पपाटकार्यसूतस ॥! ५० ॥ 
मनुष्यकों अकस्मात्‌ रूच्छो ( बेहोंशी ) आना, सम्पूर्ण 
शरीरका कॉपना, सुखमेंसे ज्ञागोंका निकलना और वायुकी 
अधिक गवरूताके कारण शरीरका ऐंठना, संज्नाशून्‍्य होजाना 
आदि लक्षणोंके द्वारा अपस्मार रोगका निदान करके बेच 
रोगीको उपयस्युक्त पर्पटीरस सेवन करावे॥ ५० ॥ 
सामान्य उपाय । 


नेक 


पपंटारसशत ड्‌ ब्राह्मरसदसानवत । 


खादयेद्रोगिण वेद्योउपस्मारानिल्शातिये ॥ %१ ॥ 
ब्राह्मी शुठी वचा कुछ नीठोत्पठससंधवम । 
पिप्पलामाप सचृण्य आल्योद्रावेण भावयेत ॥ ५२ ॥ 
सप्तवा नवनीतेन पचोक्षिप्त्वा घृर्त शुचि । 


चपराइकर्णरक्तन ककाट्या नस्यमाचरत्‌ ॥ ८४ ॥ 
१ अकस्माजायते म॒च्छा विकम्पश्व शरीरके | झुखान्निरयातिफिनं नव 


वातापस्मारत्क्षणम्‌ । २ गुज्जाष्टावित पाणोपि । 
४45 


€ ६२६ ) रसरत्नसमुचय: 


जुष्कां गवाक्षीमादाय घष्ठे कांस्य चे कंबलम्‌ | 
गापतेना5यस पिछ्ठाउप्यागते नस्यमाचरेत्‌ ॥«७ 
खेतापराजिताबीज विजयाबाीजमेव च। 
'नस्घत्रेण संपिष्य नस्‍्यें द्याद्विषणव॒रः ॥ ५५ ॥ 
उन्मत्तकशुनोस्थीनि घृष्ठा तेनेव वा कुरू। 
श्रेतापराजितासूर कण बड़ा सदा बुधः ॥ 


निमुण्डामूठक जग्प्वा द्पस्माराद्रसुच्यते ॥ «५5 ॥ 
चैद्य, अपस्मार रोगको शमन करनेके लिये रोगीकों, दो दो 
रत्ती परिमाण पपेटीरस बाह्योके स्वरस अथवा क्ाथमें मिला- 
कर सेवन करावें। अथवा त्राह्मी, सोंठ, वच, कूठ, नीककमल 
सेंधा नमक और पीपल इनको समान भाग लेकर एकत्र चूणे 
करके ब्राह्मीके रसमें ७ वार भावना देवे । फिर उस कल्ककों 
बाह्मीके रसमें डाल्कर' उसके साथ नेनी घृतकों अथवा झुद्ध 
घतको पकावे । अथवा सूअरके कानके रक्तमें' अथवा बाझक- 
कोडेके रसमें घृतकी मिलाकर पकावे । जब घूत उत्तम ग्रका- 
रसे पककर सिद्ध होजाय तब उसकी नस्य देवे। अथवा आ- 
हाके रसम॑ सिद्ध किये हुए घृतवमें सूअरके कानका रक्त अथवा 
बाझ्ककोडेका रस डालकर नस्य देवे । अथवा ब्राह्मीकि रसमें 
सिद्ध किये हुए घृतकों कुछ गरम करके उसकी २-३ बूँदें 
नाकम टपकावे ओर बॉझ्ककोडेके कन्दकों झूअरके कानके 
रक्तम भावना देकर सुखालेवे,फिर बारीक पीसकर - नस्य देवे 
ता अपस्मार रोग नष्ट होताहै । अथवा खखी इन्द्रायनकों 
जडका कासाक वतेनम घिसकर नस्य देवे। अथवा सुदका 
आम बार जग 


९ काचकम्‌ | २ बलि गोघृतेनाथेंतिपाठोपि | हे वेदुकस | 


भाषाटीकोपेत: | (६२७ ) 


अपस्मार रोग नष्ट होता है। अथवा छोहमस्मकों गायक छृतमें 
खरल करके नस्य देवे इससे अपस्मारका दौरा होनेपरभी 
लाभ होता है । या सफेद अपराजिताके बीजोंकों और भौंगके 
 बीजोंकों मनष्यके मूत्रमे पीसकर वेद्य रोगीकों नस्य देवे। 
अथवा पागल कुत्तेकी हृड्डीको पानीमें घिसकर नस्य देवे। 
किम्वा खेत अपराजिताकी जडको संदेव रोगीके कानमें बेधि , 


आर।नमगुंण्डाका जडके चू णेका संवन करावतता रागा अपस्मर 
रांगस मुक्त हाजाता है. ॥९१-५६ ॥ 


उन्‍्माद रोग 


बहुकृत्वः प्रलापश्व विस्पातेः कार्यवस्तुषु । 


हात पावात सवतान्पादवातस्य ठक्षणस्‌ ॥ «७7 

बहुत बकना, किसा कार्य आर किसोा वस्तुका स्मरण ने 
रहना, दूसराकाो मारना और जहाँ तहाँ दोडे २ फरना ये 
सब उनन्‍मादवात रोग € पागल मनुष्य ) के लक्षण है ॥ "७ 


माहखशर धूप । 
अविएं दारुबाहीक मुस्ता कटुकरोहिणी । 
सपपा निवफ्ञाणि पृदनस्य फल वचा ॥ ५८ ॥ 
तरहत्यां सपोनि्मोकः कापोसास्थि यवास्तुपाः । 
गोशु्ग सररोमाणि बहिपिच्छे बिडाठविद ॥ «९४ 
छागरोमघृत चेति बस्तमत्रेण भावयेत्‌ । 
एप माहेशवरों घूपः सर्वेभशद्निवारणः ॥ ६० ॥ 
लबान, दृवदारु,“हाग, नागरमाथा, कुटका, सरसा,नामक 


पत्ते, मेनफलठ, वच, कटेरी,बडी कटेरो, सॉपकी केचुली, बिनो- 
छकोकी गिरी, जौकी थूसी, गायका सींग, गधेके बार, सोर- 


(€ ६२८ ) रसरत्नसमुचयः । 


यूख, विलछाका वेड़ा, बकराक वाल आर बकराका था ड्य 
सबका समान भाग रुकर एकत्र कूद पाॉसकर चूण करक, फर 
बकरंके मूत्रम भावना देव । यह माहख्थर पूप सब सकार का ञ्रृ 
बाधाओंकों दूर करती है ॥ ५८-६० ॥ 
सामान्य उपाय । 
पटीरसग्रंनाशे घत्तराद्दीजपंचकम । 
गांपतेन ये सयोज्य खादंदुन्मादशातिये ॥ 5३) ॥ 
स॒घृते माषमण्ड वा पाययेद घृतदग्धकस । 


निम्बतर समुद्धत्य स्वृभ्यज्यापाद्मस्तकृथ ॥ 4२। 
जुवन्न पायशा दद्याच्चप्कूनघात च वतयत्‌ | 
बद्धाप॑ र्यतावद्यावच्छातत सर गच्छात | 
माहेखरास्यधूर्प व दापयेत्सततं निशि ॥ 5३ ॥ 
पर्पटीरस ८ रत्ती और धत्रेके बीज ५ दोनोंकों एकत्र 
ग्रीसकर गायके घीमें मिलाकर सेवन करनेसे उन्मादरोग 
है पागलपन ) दूर होता है । अथवा उडदोंके माण्डकों या 
उडदोंकी पिद्दीके रसकी घी मिलाकर पान करावे, या घीकों 
दूधमें मिलाकर पान करावे ॥। नीमकी निबौलियोंका तेल 
निकालकर उसको सिरसे केकर पेरॉतक शरीर पर मरे। 
ओर रोगीको प्रायः गुरुपाकी अन्नका भोजन करावे, किन्तु 
रुखा मांस कदापि न देवे । उन्‍्माद रोगीकों तवतक बॉधकर 
रक्‍खे, जबतक रोग बिल्कुल आराम न होजाय । उसको उप- 
आयुक्त माहेश्वर घूप प्रतिदिन रात्रिमें देनी चाहिये ॥३१-६३॥ 
एकाज्ु वावरोंग ॥७ 


एकास्मन्द्हदेश च तोदः काइथ चलात्मता | 
मस्पशश्व हज्येतेकांगवातस्य छक्षणस ॥ ६४ । 


भाषायीको पे तः । ( ६२० ) 


शरीरके किसी एक भागमें सुई चुमोनेके समान पीडा 
होना प्रातिदिन शरीरका दुबल होना, अंगका फंडकना और 
स्थान स्पर्श करनेस शाॉतल मालुम हांना ये एकाग वातक 
लक्षण जानने ॥ ६४ ॥ 
वृडवानक रस। 
शुर्ब ताठकगघका जानथ॑ः फूनागरिंगभाशयः 
कातायालवणानव इमवचयावाटाजन तुत्थकरम । 
भाग द्वादशका रसस्‍प तादद वच्चावुप्वष्ट शवः 
सद्धाईय वडवानलों गजपुट्ट रागानशपास्रयंत्‌।६«। 
आद्रकस्थ द्रवधामु दशवाराण भावयत्‌ । 
[दुनद्र्य चत्रक्स्य द्रावणव तु भावयथत्‌ ॥ ६६ 
पादाशमगत दला ।चत्रद्रावः क्षण पचत्‌ । 
मात्रया थाजयचातल दशबसटसत पय ॥ ६७ ॥ 
वातद्ठष्मयधान च दद्याश्र्ूपणा वत्र॒कृथ । 
स्वंद ये कटुताबन्या अयुजातातयत्नतः | ६८ ॥ 
दाह च जय॑या कुयाच्छातवात थ्‌ वृज्नर्यत्‌ ॥ ६५ 
ताम्रभस्म, शुद्ध हरताढ, शुद्ध गन्धक, सरुद्रफन, रुये 
कान्तमणिकी भस्म, छोहभस्प, पॉचों नमक, सुबर्णमस्म, वच 
काला सुरमा, तूतिया औरा पारा इन बारहों औषधियोंकों 
समान भाग लेकर प्रथम पारे गन्धककी कजडी करले, फिर 
सब औषधियोंकों चूणेकर कजलीमे मिछाकरके थूहरके रसकी 
एक भावना देवे और गजपुटमें रखकर पकावे। स्वांगशीतलछ 
होनेपर औषधिकों निकारूकर बारीक पीसलेवे । फिर अद- 


्ा:ण:/3ज-जभ-++5 
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९ जवयारात पाठ: | 


६ ६३० 2 रसरत्नसमुचय; १ 


4७ ५ ७ 


रखक रसमे १९० बार भावना दकर दा दिनतक चांतेके रसम 
घोटे । इसके पश्चात्‌ उसमें चौथाई भाग शुद्ध मीठा तेढिया 
मिलाकर कुछ देर चतिके क्ाथसें पकावे। इस प्रकार यह वड- 
वानल रस सिद्ध होता है। यह सम्पूर्ण रोगोंकों हरनेवालढा है । 
इसको उपयुक्त मात्रासे दशमूलके काढेमें पकाये हुए दूधके 
साथ देवे। इससे एकाड्भवात दूर होताहै। एकांगवातमें वायु 
आओर कफकी अबछता होनेपर इस रसको त्रिकुटा और चीतेके 
चूणक साथ अयोग करें । एकांग वातर्क रोंगीकों कड़वी 
दाबाक चूर्णकी पोटलीसे स्वेद देना चाहिये और भाँगकी 
पोटलासे सेंक करना चाहिये रोंगीकों समस्त शीतल पदाथे 
व उपचार और खुली वायुका सेवन त्याग देना 
चाहिये ॥ ६५-६५ ॥ 


मातेण्डेशवर रस । 


समतापण्ययुत शुर्ब पछापशातेमानकूण । 
अध्यात ह चंतुवार खण्डायत्वका ततइचरेत ॥ ७०॥ 
तत्ुत्य गाक्षकापंत एुटाद्रशातेवार कस । 

घधकन पुटत्तावदुलायात्तत्पर् ततः ॥ ७१ ॥ 
क्षपत्पडांमत तत्र गंधकेन इते रसम्‌ ॥ै ७२ ॥ 
झाणमाजर मृतं वच्च सवमेकत्र मदयेत । 
शत सेद्धा रछद्रीडयं मारतंडेशवरनामवान ॥ ७३ । 
कातितबां ठझोकनाथन छाकानां हितकाम्पया 
मराचइतसयुक्तः सोवेता मण्डलापतः ॥ ७४ ॥ 








२ यावत्पलामितं मवेत्‌ | 


भाषाटीकोपेत३ । ( ६३१) 


वातायश्महारोगा"छास्कासयुत क्षपम्‌ । 

इलामक॑ च पांड च ज्वरानपि सुदुस्तरान्‌ ॥ ७७ ॥ 

इत्यादिकगदान्सवोन्विनाशयाते निश्वेतस्‌ । 

दिस, # [.] _ ही रू 

करांत दापन तात्र दापानल्शतापमम्‌ ] 95 ॥ 

संनिपात जयत्याशु व्योपादंकसमालितः । 

सर्वेक्षारूपकरो नर्णां स्लाणां बेध्यवनाइनः ॥ ७७॥ 

सुवर्णमाक्षिकका चूणें २० पल और छुद्ध तेबिके केदक- 
वेधी पत्र २० पल ( ८० तोले )9 लेवे । एक हॉडीमें ऊपर, 
नीचे सोनामाखीका चूर्ण और बीचमें ताम्रपत्र रखकर उस- 
पर कपरोटी करक ४ प्रहर तक भद्दीमें पकावे । शीतल होने- 
पर पत्नोंको निकालकर खरल करे । इस प्रकार सोंनामाखीके 
चूणक साथ ताम्रपत्रोंकों चार बार फूँके । फिर उस ताम्र- 
अस्मके बराबर सोनामाखीका चूर्ण अत्येक बार मिलाकर 
और अत्येक बार कॉजीमें पौासकर २० बार गजपुट देवे । 
इसके पश्चात्‌ तत््रभस्मका जितना _वजन हो उतनेही पल 
गनधक उसमें मिलाकर और कॉजीमें घोटकर पूर्वेवत्‌ २७ 
गजपुट देवे । फिर उसकों बारीक पीसकर ४ तोले पारिमाण 
लेकर उसमें गन्धकके द्वारा जारण किया हुआ पारा ४ तोले 
और हीरेकी मस्म ४ मासे मिलाकर खूब बारीक खरलरू करे 
आर कपडछान करके शीश्षीमें मरकर रखदेवे इस प्रकार यह 
मात्तेण्डेशवर रस सिद्ध होताहै । इसको श्रीलोकनाथजीनें 
समस्त लोकोंका कल्याण करनेकी इच्छासे वर्णन किया है । 
यह रस ग्रतिदिन मिरचोंके चूर्ण और घृतमें मिक्ाकर २० 
द्नितक सेवन करनेसे वातव्याधि, कुष्ठ ग्रमेह आदि आरके 
महारोग, इवास, खॉसी, क्षय, हलीमक, पाण्डरोंग और भरय्यं- 


€ ६१२ ) रसरत्नसमुचय ) 


कर ज्वर इत्यादि सम्पूर्ण व्याधियोंको अवश्य नाश करता 
हैं। जठराभ्रका सकडा दापकाक तजक समान अदाप्त करता 
हैं । इस रसका त्िकुदा आर अदरखक रसक साथ सवन कर- 
नस सान्नपात शात्र दूर हाताह । मनष्याका सव अकारका 
शारारक सुख प्राप्त हाताह आर खयाका वन्ध्यत्व दाप साश 
हांता है ॥ ७०-७७ ॥ 
चतु/सुधारस: । 

सप्भागे श॒भे हेम्नि निव्यूर्द ताप्यपुत्तमम्‌ । 

शतथा शतथा शेप्ये शुल्बे व शववारकूस ॥ ७८॥ 

इत्ये सद्धामद बीज प्रथाक्षत्रमाणतः । 

समावत्य तदेकूत्र रपे पश्चपछात्मके । 

वृक्ष्यमाणप्रकारेण जारयेदतियत्नतः ॥ ७९ ॥ 

तप्ते खल्वे रसे दत््वा बीजे निष्कृमित तथा । 

मदयेदतियत्नेव भवेद्यावादिनत्रयंघ ॥ ८० | 

पूर्वोक्तकच्छपे बेत्ने वक्ष्यमाणबिडान्विते । 

वक्ष्यमाणप्रत्कारेण बीजमेवृप्शेषतः ॥ ८१ ॥ 

बलिकाशीसकव्योमकांक्षी सोवर्च छः समेः । 

चकांगीरससंभिन्नेः शतपा बिडमत्र तत्‌ ॥ ८२ ॥ 

एवं जारितसूतेन पलुमात्रेण तावता । 

गंधकेन च कृतेव्या सुल्लिग्धा रकजछी ॥ ८३ ॥ 

ठाहपात्रे चतोपेतां ज्वयेत्तां तु कल ठीम्‌ 

तुल्यतत्वाअभजित क्षिप्त्ता संमि>य सर्वश्ञ 

रभाप्र विनक्षिप्य कुर्षात्पर्पटिकां शुभाग्‌ | 


, भाषाटीकोपेत:। ( ६३३ » 


विच्रृण्य पपटीं सम्यबंक्ांतस्रिशदंशतः । 
निक्षिप्य हिग्रुतायेन शतथा परिभावितम ॥ ८5 । 
निरुध्य महप्रपायां स्दयेदातियत्नततः । 

पुनः संचूर्ण्य यत्रेत करण्डे विनिषेशयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
हन्यात्सवमरूट्दान्क्षयग्द पाण्डं च नशागीसां 
निर्वीयल्मरोचके त्वनरणं शूछ च गुल्मादिकम । 
अश् चेव महागदानतितरां व्याधि सेज्ञोप क्षणा- 


७ हर ९७३ 


उ्क्ता घडामतश्त'छु घरतप्सस्था चतत धृधृूनाव्‌<८ 
सुूलक वजयंदस्मत्‌ रस नान्‍्यतु [किचन । 
विवारमंकवारण दुभ्क्षा जनय॑द श्वेत ॥ «९ ॥ 


बाहिया सोनंको ठेकर उसमे समान भाग सोनामाखोका 
चूणे मिछाकर मूपामे बन्द करके फूँफे । जब सोनामाखीका 
समस्त चूणे उडजाय ओर सुवणमात्र शेप रहजाय तब मसूषाकों 
ठंडा करके फिर उस सुबर्णम समान साग सोनामाखीका चूण 
मिलाकर मपाम फूफे । इस प्रकार बारम्बार सोॉनामाखीका 
चूण मंठा २ कर १०० बार सुबर्णका फूंक । फिर उसका 
सम्हालठकर रखदेवे। इसके पश्चात्‌ जितना सोना, छियाहो 
उतनीही चोदी लेकर उसमें समभाग सोनामाखीका चूण मिला- 
मिलाकर उसी विधिसे १०० बार चाॉँदाकां फूँफक और फिर 
सेभालकर रखदेंवे । इसी विधिसे तॉबिमं समान भाग सोनासा- 
खीका चूण्ण मिला मिकाकर १०० वार फूँके ओर संभालकर 
/रखदेंवे । इस भ्कार तेयार की हुई धातुअकों धाठुबांज कहते 
3 जिस पतिकों / 5 बार शव बन सिद कया गाता 

१ अशेपान | ५ खपण | 


€ ६३४ ) रसरत्नसमुच्च य: 


है, वह बीज उसी धातुर्के नामसे पुकारा जाताहे, जैसे सनिका 
सुवर्णीज, चौंदीका रोप्यवीज आदि। डपयुक्त वाधस 
तैयार किया हुआ सुवर्ण बीज १ तोछा, रोष्यबीज १ ताला 
और ताम्रवीज १ तोलछा छेकर तीनोंकी एकत्र करके खूब 
बारीक खरऊर करें। फिर एक तप्तखल्वर्मे २० ताल पारा 
और ३ मासे यह धातुबीज डालकर रे दिनतक बडे यत्नके 
साथ मदेन करे और खरलके नीचे मन्द मन्द्‌ आम जलाता 
जाय फिर उसम ३० तोले निम्नलिखित त्रिड डालकर तब- 
तक मदेन करें जबतक पारा मिलकर एकम एक होजाय । 
फिर यन्त्राध्यायमें कहे हुए कच्छपयन्त्रमें इस पारेकी डाल- 
कर बीजकों जारण करे । फिर पारेमें ३ मासे बीज और २० 
तोंले बिडको ३ दिनतक मदन करके कच्छपयन्त्रमं जारण 
करे । इस प्रकार प्रत्येक बार बीज और बिड डाक २ कर १२ 
बार जारण करे। फिर गन्धक, कसीस, अश्वक, फटकरी और 
विरिया संचरनमक इनको पारेके समान भाग लेकर कुटकीके 
रसमें खररू करके पारेमें मिलाकर और तीन मासे बिड डाल- 
कर जारण करताजाय । इस प्रकार सो बार उक्त आषाधि और 
बिड मिलाकर १०० बार जारण करे। इस विधिसे जब ३ तोले 
वीजका जारण होजाय तो इसको बीजजारित पारा कहते हैं। 
इस अकार जारण किया हुआ पारा ४ तोछे और शुद्ध गन्धक ४ 
तोके लेकर दोनोंकी एकत्र कजजली करलेवे। फिर ढोहेकी 
कढाईमें घी चुपडकर उसमें कज्जछीकों डालकर पिघलावे जब 
वह अच्छे ग्रकारसे पिघलजाय तब उसमें ८ तोछे सहखशुटित 
अश्वक डालकर करछीसे मिलादेवे और केलेके पत्तेपर ढाल- 
कर पपेदी तेयार करलेवे । शीतलछ होजानेपर उसको बारीक 
पीसकर उसमें ३० वॉ भाग वैक्रान्तमणिकी भस्म मिलाकर 
हागके रसमें सो वार भावना देवे और महछमृषाम बन्द करके 


७ ७. 


भाषाटीकापेत३ । ( ६३१५८ ) 


३ घटेतक मन्द मन्द आग्रेसे पकावे । स्वॉगशाॉतल् हॉनपर 
इसका बारोक चूर्ण करके शाशामे भरकर रखदे वे। इस रसका 
अतिदिन एक २ मूँगके बरावर सेवन करें यह रस सब प्रकारके 
वातरांग, क्षय, पाण्डु, मन्दांमिे, वीयकोी होनता, अराच 
अजणि, शूल, गुल्म, आठों महारोग और घातुशाष आजाद 
अत्यन्त भयकर व्याधेयाका तत्काल नष्ठ करताहई आर 
राजाआक स्वास्थ्यकों सुरक्षित रखनेके लिये अत्यन्त उप* 
योगी है। यह निर्वोाय मनुष्यकी वीयेवान बनाताहे । इस 
रसके सेवन करनेपर केवल मूली नहीं खानी चाहिये और 
सब चीजें खानी चाहिये । यह रस तीन दिन अथवा १ 
दिन खानेसे ही अम्निकों अत्यन्त दपिन कर खूब भूख 
लगाता है ॥ ७८-८५ ॥ 

शशि सवेवातारे रस | 

गेधकाहिसुणं तार त्ारकाहियुणा शिला ! 

शिलाया द्विगुण ताप्यं ताप्पान्च द्विडर्ण रहण॥९०॥ 

खल्वयेत्सव॑मेकत्र यावत्स्पाहिनसत्तकस ! 

सवसयाश्मभागन दत्ता रक्तावृत्त शुभन्‌ | 9१ 

विषातदुकूनद्रावः पष्ठा गालकमाचरतु । 

विशाष्य वालुकायत्र अश्रयाद्तदयम्‌ 

स्वांगग्नीबलमुद्धत्य तुत्यहिपश्का स्विदस्‌ । 

भावयद्वीबप्र्रस्य सत्तवारं रसेन हि ॥ ९३ ॥ 

सप्ततार रसेः शुठ्या चित्रमुलस्य वारिणो । 

इंति सिद्धो रसद्ीउ्ये सवेवातारिसंज्ञकः ॥ ५४ ॥ 

घृतन साहितों झौठे वह्द्रयामेतो नाम 
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हे + हक शत गुट विधा शक 
निहंत्यशी तिवातातीग्रुल्मानएविधानपि ॥ ९५ ॥ 
हक कक हु 55 आन #थ 
चतुविध च मंदामि शुल्त॒दरजान कफ्रिमीन । 
जआध्यान च तथा हक्का पृब्वात व विहयहम्‌॥ व | 
गन्धक १ भाग, हरतालछ २ भाग, मेनसिल ४ भाग, सोना- 
माखी ८ भाग और यारा १६ भाग लेकर सबको एकम्र करके 
सात दिन तक खरल करे । फिर सम्पूर्ण रसका आठवों भाग 
लाछ वत्सनाभ मिलाकर कुचलेके रसमें खरठर करके योदा 
बनालेवे । उसको सुखाकर मूपाम बन्द करके दो दिनतक 
बालुकायंत्रमें पकाव । स्वांग शीतरू होनेपर गोलेकी निम्दा- 
कर चूणं कर ठेव | उसमे हग्वष्ठरक चूणे ( साठ, मिरच 
पीपल, अजमोद, जीरा काछा जीरा, सघानमक और होंग इन 
सबक समान भाग चूर्णकां हग्वष्टक चूण्ण कहते है) की समान 
भाग मिलाकर बिजोरा नींबूके रसमें सात बार भावना देवें, 
फिर सात भावना सोॉंठके रसमें और ७ भावना चीतेके रसमें 
दंकर सुखालिय । इस प्रकार यह सर्वेवातारे रस तेयार होता 
' है। इसका प्रतिदिन दो २ रत्ती पारेमाण घृतमें मिलाकर 
सवन करना चाहिये यह रस अस्सी प्रकारके वातरोंग आठ 
अकारक गुल्मराग चार प्रकारकी सन्दाप्रि, सब प्रकारके उद्र- 
सम्बन्धी झूछ, कृमिरोभ, अफरा, हिचकी, मूढहवात और 
मल्बद्धता इन सब रोगोंको नष्ट करताहै ॥ ९०-५६ ॥ 
वातविध्वसन रस । 
इतमअकसत्त च कास्य शुर्ब ह माक्षकृम । 
गधक तालक छूत भागत्तरववाधतम ॥ ९७ ॥ 
तत्तव कज दा उुत्व वातारस्नहउयुत्स | 
मदयत्ततादवत गालाझक्त्य तु वत्ततः ॥ ९८ ॥ 


९ कर 3 


भाषादाकापेत) । ( ६३७ ) 


निवुद्रविण संपिज्नताडकल्केन लेपयेत्‌ । 
अधागुलदल चेव पारिशोष्य प्रवत्नतः ॥ ९९ ॥ 
ग्रपचेद्रालुकायंत्रे यामानां द्वादशावधि 

पटचूण विधायततद्भावयत्तदनंतरस ॥ ३०० ॥ 
पचकोलकाचेयां प्रवरुणादिकपायतः । 
दरामृूलकपायेण अंगवेररसेन च्‌ ॥ १०१ ॥ 
रक्तामृतं कठांशेन दत्त्वा निष्पिष्य यत्नतः । 
स्थृलकोठास्थितुलितां छायाशुष्कां वर्टी किरेत्‌3 २५ 
तत्तद्रोगहरद्रव्यन्णां देया सदा हिता । 

इन्यादशी तिथा भिन्नान्वातजातास्महागढ्षन्‌ ३०३॥ 
भुटमानएविधांश्वापि शूठानएविधानपि । 

जठरस्य रुजः सवोस्तथा च मठनिय्रहस्‌ ॥ १०४ ॥| 
आध्मानकमथानाह विपूर्ची मंदवहितास । 
आमदोपानशोषांशद गुट्मं छा्दि व दु्धेराम्‌ ॥ ३ ०५। 
अहर्णी धासकासी च कामिरोगमशेपषतः । 
हन्यात्सवोगसदन मन्यारुतंभंं च वाजिनाघु॥ १ ०५। 
ज्यरे चवा5तिसारे व घरों तिदोषजे । 

पथ्ये रोगालुरूपेण दापनीय भिष्रपृरे: ॥ १०७॥ 
आमता नंदिना ग्रोक्तो वातविष्वंसनोरसः । 
क्षुपाथिमिः सदा सेव्यः सर्वाहारप्रनरेः ॥ १०८ ॥ 
अश्रकका सत्त्व १ भाग, कीसका भस्म < साग, ताबका 


€ द३८ ) रसरत्नससुचय:। 


भस्म ३ भाग, सोनामाखीकी, भस्म ४ भाग, गन्धक ५ भाग, 
रताल ६ भाग, और पारा ७ भाग, इस ऋमसे प्रत्येक आप 
घधिको एक २ भाग बढाकर लेवे। सबको एकत्र खरढ करके 
कजली करलेवे फिर उसको अण्डीके तलमे ७ दिन तक घोांद 
कर गोला बनाछेवे | उस गो लेके ऊपर नींबूके रसमें घोटकर 
कल्क की हुई हरतालका जाधा अंगुल ऊँचा लेप करके सुखा- 
लेवे । फिर गोछेकोां अण्डक पत्ताम लपेटकर दशरावसम्छुटम 
बन्द करके १२ ग्रहर तक वालकायंत्रम पकावे | स्वागशातदल 
होनेपर गोलेकी निकालकर बारीक चूणे करके कपडछान कर- 
लेवे। फिर उसको पंचकोलका क्ाथ, चीतेकी जडका काथ 
वरुणादि गणकी जौषाधियोंका क्ाथ, दशमूढका काढा आर 
अदरखका रस गत्येकर्मे कमसे एक २ बार भावना देकर १६ 
वो भाग लाल वत्सनाभम डालकर खूब बारीक खररू करे आर 
दो ३ रक्तीकी गोलियों बनाकर छायामे सुखालेवे । ये 
गलियों मिन्न भिन्न रोगनाशक भिन्न मिन्न अनुपानोके साथ 
रोगियोंकीं सेवन करानी चाहिये । अस्सी प्रकारके मिन्न भिन्न 
वातरोंग, आठो महारोग, आठ ग्रकारका शुल्म,आठ प्रकारका 
शूल,सब ग्रकारका उद्ररोग, मलूबद्धता, अफरा,आनाह, विषू- 
चिका, मन्दाप्ने, आमदोष, गुल्म, वमन, दुस्तर संग्रहणी 
श्वास, खेंसी, सम्पूर्ण क्रमिरोंग, सवोड़गत पीडा, नाडीका 
जकड जाना और मनुष्योंके अतिरिक्त घोडोंकी नाडीका 
जकड जाना इन समस्त व्याधियोंकों यह रस शीघ्र नष्ट करता 
है। ज्वर, अतिसार, अशेरोग और सन्निपातमें इस रसकों 
गालुसार अनुपानके साथ देना चाहिये और तदडुसार हो 
पथ्य दिलवाना चाहिये | इस वातविध्वंसन रसको, श्रीनन्दि 
आचायेने वर्णन किया है। खूब भूख लगनेकी इच्छावाले 
और सब अकारके सारी व हलके पदाथाका आहार विहार 
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करनेवाले मनुष्याकी यह रस सदेव सेवन करना 
चाहय ॥ ९५९३-१०८ ॥ 
वृकादरों वटी ( रस )। 
प्ृतगंधकतीह्ष्णाओः सताप्पेः समभागिकेः । 
रसाशमपर सव पट्रकाल जारक॒द्यम ॥ ३०९ ॥ 
सावचल सासधृत्थ विडंग व हरातकाी । 
अम्ल्वतसक सव बाजप्राबुमा[दतम ॥ 
ग्राटकास्तंन कसकन काययाःकांटा स्थमाशत्रकाः ३ ३ ० 
यागन्या बचुधातनामयुतया नलाक्वावर्वातयां 
निदश ह वृकादशात ग्राटका सांष्णीबुना सावता । 
निःशपानलूद।पणशतापजरुतः २प्मामरामद्व 
सादे गअहणी चतुविधमहाजाण व तूण जय॑त्‌ 3 3 ३॥ 
पारा, गन्धक, छोहा, अश्रक ओर सोनामाखी सबको 
समान भाग लेकर एकत्र खरर करलेवे । फिर उसमें सोठ, 
मिरच, पीपल, पीपछामूल, चव्य, चीता, जीरा, काछा जीरा, 
काछा नमक, सधा नमक, वायविडड्भ, हरड और अम्लबेत 
इन प्त्येकके चूणका पारेके बराबर भाग ठेकर समान भागसे 
मिला देवे ओर बिजोार नींबूके रसमें घोटकर छोटे बेरकी झुठ- 
लीके वराबर गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोंकोी त्रिलोकीम 
असिद्ध बहुघाती नामक योगिनीन निर्दिष्ट कियाहै | यह बृकों- 
दरी वी अतिदिन गरम जलरूके साथ सेवन करने से सब अकार के 
वातरोग, शोपरोग, कफरोग, आमविकार, मन्दागे, संग्रहणी 
आर चार प्रकारका भयंकर अजीणे इन सम्पूर्ण रोगाकों 
आंध्र दूर करता है ॥ १०९५-१११ ॥ 


( (६४०) रसरत्नसमुच्चय) १ 


अभावतो वर्टी ( रस ) | 
हेमाआलकतीक्षणताप्यकमलछाइचेषां सम सप्तक 
मर्त व्‌ द्विगुणं विशोधनवचूसुगबद्ििसाभांजनात्‌ | 
णुठाप्रणसिदुवारविजयेरण्डद्वमंदितं 
तेड कंगुणिगंघक कटुमवे करके वटी कृटपयेत ३१२ 


श्र सका 


ग्रमावतातव काथताऊ5दकद्ादानदावता | 

ततशाडापबत्ताय दशइूडसंदापत्म्‌ ॥ १३४३ ॥ 

सपिष्पठी के पिबतो जर्ढ जये- 

न्मण्द्विकाराजुदशण्यपस्णुतिम ॥ ११७ ॥ 

सुवर्णमस्म, अम्रकमस्म, हरतालमस्म, लोहमस्म, सोना- 
साखीकी भस्म और मण्डूरमस्म ये अत्येक एक २ भाग और 
यारा २ भाग इन सबको एकत्र खरहू करके असवरग, थू' 
चीता, सजना, पाढ, जिमींकन्द, सिल्माल, माँग और अण्डकी 
जड इन प्रत्येक ओषाधिके स्वरस या काथमें ऋमसे पृथक एथक्‌ 
घोटकर सुखालेवे फिर मालकांगनीक तेल, गनन्‍्धकके तेल 
और सरसोंके तेलमें अछग २ खरल करके दो २ मासेकी 
गोलियों वनालेवे । इस रसको प्रभावती वदटी कहते हैं । इस 
रत्तकी प्रतिदिन एक २ गो ली अदरखंके रसके साथ खाकर 
ऊपरसे दरामृलका काढा पियें अथवा दशमूलके काढेमें पीप- 
लका चूण डालकर पान करे तो वायुके विकार उदररोंग और 
अपस्मार रोग दूर होते है ॥ ११५२-११४ ॥ 

स्वच्छन्दमेरव रस । 
९ $. 3 ८ रोड 
ताहयाउथल्कादगादतताशक्ादता र्सः | 
सरमाशगंधकः पको इंडिकार्यसमध्यगः ॥ ११० ॥ 


हज तह आना 


भाषाटीका पे तई ( ६४१९ ) 


व्योपाग्रिमेथसुरसाकंदशंग्यभया विषेः । 
समेः सम॑ ज्यहे सुंडीनिगुडीरसपिण्डितः ॥ ११६ ॥ 
सेवितः शामयेद्वातान्नामा स्वच्छंदभेरव 


विशषादातरक्त व द्वल्ठ चाहकददत ॥ 3१७ ॥ 

तीक्षणछोहकी भस्म, कान्तलोहभस्म, गोदन्ती हरताल 
सोनामाखीकी भस्म, पारा और गन्धक सबको समान भाग 
लेकर एकत्र खरछू करके कज्जली करले उसको शरावसम्पुटमें 
बन्द करके ऊपरसे कपरोटी कर भाण्डपुटमें रखकर तीन घेटेतक 
पकावे । स्वांगशीतल होनेपर औषधिकों निकाहुकर बारीक 
चूर्ण करलेवे | उसमें त्रिकुटा, अरणीकी जड, तुलसी, सुहागा, 
काकडासिंगी, हरड और वत्सनाभ इन समस्त औषधियोंकों 


समान भाग ठकर बाराक चृण करके रसक बराबर भाग ।मदा- 
दव॑ आर गारखमुडा तथा |नंग्रुण्डाक रसमे॑ क्रमसं॑ तान रे 


दिन तक भावना देकर दो दो रत्तीकी गोलियाँ वनालेबे । इन 
गोलियोंकों प्रातादिन अदरखके रसके साथ सेवन कराना 
चाहिये । यह स्वच्छन्द भेरव रस सेवन करतेही वातवरोंग और 
विशेषकर वातरक्त रोगको शञान्त करता है ॥ ११५-११७ ॥ 
अन्य स्वच्छन्दभरव रस । 
शुद्ध सतत मत छठाह ताप्यगगरधकताठकृम्‌ । 
पथ्या[ग्रमथानग्रुडात्र्यूषण टकण [वृषस ॥ ३१८ ॥ 
तुल्यांश मदंय॑त्खरव दन नग्माडकाडेवः 4, 
सण्डाद्रावादनक त हद्रग्मण वटकाऊुतस ॥ ११९॥ 
भक्षयेत्सववाताता नाम्ना स्वच्छदर्भरदस ॥ ३२३० ॥ 
जुद्ध पारा, कोहमस्म, सुवर्णमाक्षिककी भस्म, गन्‍्धक. 
हरताल, हरड, अरणी, निशुण्डी, त्रिकुटा, सुहागा और वत्स- 


४१ 


( दृषर ) रसरत्नसमुचय३ । 


नाभ सबको समान भाग छेकर एकत्र चूर्ण करके निशेण्डीके 
समें एक दिन तक॑ खरर करे। दूसरे दिन गोरखमुंडीके रसमें 
घोंटकर उसकी दो दो रत्तीकी गोलियाँ बनालेवे । सब - प्रका- 
रकी वातव्याधिसे पीडित रोगीको यह स्वच्छन्द्मैरव रस संदेव 
सेवन करना चाहिये ॥ ११८ ॥ १२० ॥ 
वडवानक रस । 


सतहाठकृवजाकेकांतसस्म समाक्षिकम 

ताल नीडांजन तुत्थमब्षिफेन समांतिकृम॥ १२१ 
पंचार्ना लव॒णानां तु भागेकेकू विमरदयेत्‌ । 
वज्शीरदिनेक तु डा ते यूपरे पुढेत्‌ ॥ १२९२ ॥ 
मापेके चाईकद्रावडहयेदरटवानलुम्‌ । 

' पिप्पठीयूलज कार्थ सपिप्प्स्यूज॒पाययेत्‌ । 


चूबुबात दण्डवात शवस्ाकृब्पवातचुत्‌ ॥ ३२३ 

पारा, खुवर्ण भस्म, दीरकीमस्म, ताम्रमस्म, कान्तकीहमस्म 
सोनामाखीकी भस्म, हरताछ, काला सुरमा, तृतिया, समुद्रफेन 
संधानमक, काछा नमक, सम॒द्रनमक, विरियासंचर नमक, और 
कचियानमक इन सबको एक २ तोला लेकर एकत्र कूटपीस 
कर बारीक चूणे करकछेबे । फिर उस चूर्णकों थूहरके दूधरमें 
एक दिन तक मदेन करके मोला बनाले और उसको सम्पुट्में 
बन्द करके भूधरयन्त्रम रखकर पकावे | स्वांगशीतल होनेपर 
गोलेकों निकालकर बारीक पीस छेवे । इस रसक्रों मतिदिन 
एक २ मासा परियाण अदरखके साथ सेवन करे और ऊपरसे 
पीपलका चूण मिकाकर पीपल मूढका क्वाथ पान करे । इसके 
सेवनसे धनुवात, दण्डवात, शंखरावात और कम्पवात नष्ट 
हाता ह६ै॥ १११-१२१ ॥ 


++ वीक जी. 


भसाषाटीकापेत: । (६४३ ) 


क्‍ ज्यम्बकेश्वर रस । 
' सूतकस्य पल पश्च पलेक ताम्रचूणकण । 
जंबाराणां दवः पिएँ सततुल्य व गेंधकूम॥ 3२४ ! 
नागवद्धादल: पृष्ठ ताप्रापर प्रकरपय॑त्‌ । ' 
 रुद्धा लघुपुटः पच्यादड्धघर यामपश्चकम्‌ ॥ ३२५० ॥ 
' आदाय चूणयेत्॒ल्येरुयूपणः सममिश्रितेः । 
अधागकपवाताता भक्षयंत्र द्वर्नगनकम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
शुद्ध पारा २० तोछे, ताम्रभस्म ४ तोले ओर शुद्ध गन्धक 
२० तोले लेकर प्रथम पारे मन्धकी कजली करले फिर उसमें 
ताम्रभस्म डालकर जम्बीरी नींबूके रसमें खूब खरलू करें 
, फिर सुखाकर पार्नीके रसमें घोटकर गोछा बना छेवे। 
'. उस गालिकों ताँवेके सम्पुटम .बन्‍द करके भूधरयंत्रमें रख- 
. कर पाँच अहरतक दछघुपुट देवे। स्वांगशील होनेपर गोलेकी 
लेकर चूर्ण करलें और उसमें समान भाग त्रिक्कुटेका चूर्ण 
मिलाकर बारीक खरल करलेवें। यह रस अतिदिन दो दो रत्ती 
परिमाण सेवन करनेस अधाड्वात और कम्पवातकी 
पीडाकों शमन करता हैं ॥ १२४-१२६॥ ' 
गमनगर्भावटी ( रस )॥ 
पसृताश्र ताश्णतात्र च मबत्त ताड़कगपकम । 
भाड़ शुअ क्‍चा घान्यकाम्पष्ट चाभया विषम ३२७ 
मय पृपटकृद्रावानष्कृका भक्षयंद्दाम । | 
वातछ५ष्महरा हा३ वदी गगनगर्भवा ॥ ३२८ ॥ 
_ पारा, अश्नक, छोहा, तोबा, हरतार, गन्धक, भारंगी, 
सोठ, वच, धनियाँ, क्बोर्ली, हरड, और वृत्सनाम सबको 
समान भाग लेकर बारीक चूणे करके पित्तपापडेके रसमें घोट- 


( ६४४ ) रसरत्नसमुच्चय३ । 
क्र चार २ मासेकी गोलियाँ बनालेवे। यह गोलियाँ वात 
और कफके रोगोंकों वत्काल नाश करनेवाली है॥१२७॥ ९२८४ 
वातगजांकुश रस । 
मृत सूत्त मत लाई गधक तारमाक्षकम । 
पथ्याभ्षगाविषव्यो प्माम्रेमथ चे टकणम ॥ 
तुद्य खह्वे [दिन मय सुठानग्राडजद्वं: ॥ १२९ || 
दिगुजा वाटकां खादत्सववातप्रशात्तिय । 
साध्याउसाध्य नहत्याशु रसा वातगजांकुशः ३ ३ ०॥ 
पारदभस्म, ढोहमस्म, गन्धक, रूपामाखीकी भस्म, हरड 
सारेगी, वत्सनाभ, जिकुटा, अरणी और सुहागा सबको 
सम भाग लेकर खरल् करले, ! फिर गोरखमुंडी और 
निशेण्डीके रसमें क्रमसे एक २ दिन तक भावना देकर दो २ 
रतीकी गोलियाँ बनालेवे फिर प्रतिदिन एक २ गोली 
सेवन करें। सब ग्रकारकी वातव्याधिकों ज्ञान्त, करनेके 
लिये इस रसका उपयोग करना चाहिये यह वातगजांकुश 


रस साध्य व असाध्य से प्रकार वातरोगकों शाीत्र नष्ट 
करता हैं ॥ १२५ ॥ १३१० ॥ 


शतावरी गग्युलु । 
शतावरा गुंडूची च सारणी गाशुरः कृणा । 
शताह्व दाप्यका राजा हथगंधा व शाखका।१३१ 
कचरा नागरस्चत चूणनायाः समाशकाः । 
एतः सव॑ः तमा थाह्या गुंगुलुमाहपारु्यकः ॥ १ ३०। 
खडावता इंतनाऊ्र पवेच्रण विानाक्षपेत्‌ 
समद् तापदा गाढ कंषांध गरलका करत। १ ३ ३) 


| ० पीवी आह. 


भाषाटीको पेत३ । ( ६४५० 2) 


शतावर, गूगल, गन्धप्रसारणी, गोखुरू, पीपल, सोंफ, 
अजवायन, राखा, असगन्ध, शेखप्ृष्पा, कचूर जार सांठि 
इने सवका समान भाग छूकर बाराक चूण करलव | इस्‌ 
समरुत चूणक वराबर भासया रूगल लछकर अधम उसका 
कूटकर घृतके साथ खरह करें, [फेर उसमर उक्त आषाधयाका 
चूण डालकर घृतक साथ घोट्ट । जब वह अच्छ अकारस 
घुटकर मलाइक समान चकना हाोजाय तब छ+ २ मासका 
गालया बनाठलव | यह गोलेया एकाग आद वातव्याधम 
विशेष हितकारों है ॥ १३६१-११३ ॥ 

यागराजगुग्गुलु | 

पिप्पञा पिप्पठायूलचव्या चेत्रकनागरः । 

. पाणावंडगेंद्रयवाहगुभांगावचाचलतेः ॥ ३३४ ॥ 
सपंपादातावेषा ना नारणुकाझइृष्ण ना रकः । 
गजकृष्णाजमोदाभ्यां कटुकाशूवेमिश्रितिः ॥ १३०७॥ 
समभागा।च्वतें: सवाद्चफडा [द्वगुणा भवंत्‌ । 
त्रिफठासाइतरतः समभागरतु गुगुलुः ॥ १३६ ॥ 

तच्चूणीकूते सव मथुना च पारप्छुतव । 
योगराजमिम विद्वान्मक्षयेत्पातर॒त्थितः ॥ १३७॥ 
अशग्वासि वातगुर्म च पाण्डुरांगमरो चकम । 
नामिशुल्युदावते प्रमेहे वातशागेतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
कुष्ट क्षयमपस्मार हद्रोंग अहणांगदम । 
महांतमग्रिप्तादं च श्वासकासभगेदरम्‌ ॥ १३९ ॥ 
रेज्ोदोपाश्व ये पुसां योनिदोपाश योपिताम्‌ । 


६ ६४६) रसरत्नसमुच्चय; 


निहन्यादशु तान्सवान्द॒वारात्न व सशय (३४० 

एप [नष्परशरशाहशस्त पनभाजनंभंधुन । 

सतताभ्यासयागन वृद्धापाठतनाशनः ॥ 

सवेव्याधावानेुक्तों जावेदपशतजयस ॥ ३४३ ॥ 

क्षीरज्यस्ससुक्तानां दोषधातुमणचितम । 

बुशुक्षितों मात्रयाउश्नमययाहुणणुलुसेवकः ॥ 

अमेह योगराजोईय दृएं हछ्या जयेदिति ॥ १४२॥ 

पीपल, पीपलछामूल, चव्य, चीता, सोठ, पाढ, वायविडंग, 
इन्द्रजी, हींग, भारंगी, वच, सरसों, अतास, जौरा, रेशुका, 
काछा जीरा, गजपीपछ, अजमोद, कुटकी औरे मूर्वो ये सब 
ओऔपषधियाँ समान भाग और सबसे छुगुना। जिफला लेकर 
सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करछेवे। फिर इस 
समस्त चूणेके बराबर शुद्ध भासेया गूगल लेकर सबकी एकत्र 
मिश्रित करके शहदके साथ खूब अच्छे प्रकारसे खरर करे ! 
विद्वान्‌ लोग इस योगकों योगराजगूगल कहते हैं । इसको 
अतिदिन प्रातःकाल उपयुक्त मात्रा्में सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
अशरोग, वातजगुल्म, पाण्डुरोग, जराचि, नाभिश्यूरू उद्यवते 
अमह, वातरक्त, कुष्ठ, क्षय, अपस्मार, हृदयरोग, संग्रहणी, 
अत्यन्त अवर मन्दाप्ि, श्वास, खोंसी, भगनन्‍्दर, पुरुषोंके 
वीयसन्बन्धी समस्पूर्ण दोष और ख़ियोंके योनिसम्बन्धी 
समस्त विकार शीघ्र नष्ठ होंते हैं। इसके अतिरिक्त यह गूगल 
सब प्रकारके दुस्साध्य रोगोंकों निस्सेदेह नष्ठ करता है। 
इसपर खान पान, म्रेथुनादिमें किसी प्रकारकामी परहेज 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। इस यूलछको निरन्तर सेवन 
करनेसे बली भऔौर पलितरोंग दूर होता है ओर मन॒ष्य 
सम्पूर्ण व्याधियोंसे सुक्त होकर २०० तीनसी वर्षंतक जीता है। 


भाषाटीकोंपेतः३ । ( ६४७ ) 


" योगराज गूगलको सेवन करनेंबाला मनुष्य दोष, धातु, मल 
अर ग्रकातंक अनचुकूछ भूख लगनपर दूध, घा, मासरसादू 
पदाथे, मात आदिको यथोचित मात्रासे सेवन करे यह' योग 
रफ्ज गूगल प्मेहराोगका अवश्य दूर करताह)। यह मसत्यक्ष लछु* 
भव हैं ॥ १३४-१७४२ ॥ 
है द्वितीय योगसज गुग्युलु । 
चित्र पिप्पणास्े यवानी कार्रा तथा । 
विडमगान्यजमोदाश्य जरिक सुरदास वे ॥ १७४ । 
' वचर्ा संघ कुट्ठ रात्ता गोश्षुरधान्यकेस्‌ 
निफला सस्तकृव्योपत्वमुश्नीरं यवाग्जम॥ १७४७ ॥ 
ताछीसपत्न प्र व सुक्ष्मचृर्णानि कारयेत्‌ । 
एताने समभागाने तावस्मान व झुणुलुस । 
सेमये सर्पिषा गाठ छ्लिग्पे भांडे विनिक्षिपत्‌ । 
भक्षयत्कपमानञ्न च वातरागाच्वनाशथतू ॥ ३७६ । 
तता मात्रां प्रयुनीद यथशहारसवनात्‌ । 
गराज जाते ख्यातो योगोडयमगतोपसः ॥१७७॥ 
आमवाताव्यवाताद॑न्कामिदृशब्रणानाप 
पाहगुल्मादरानाइदुनामान विनाशयंत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
आम च्‌ कुझत दांत तनावाडबद दथा ॥ ३७४५९॥ 
चाता, पापलछामूछ, अजवायन, काला जारा, वायावडग; 
अजमोद, जीरा, देवदारु, वच, इलायची, सेंघानमक, कूंठ 
रास्ता, गाखुरू, घानया, त्रफ छा, नगरमाथा त्रकुटा, दार 


चीनी, खस, जवाखार, ताढीसपत्र ओर तेजपात इन सब 
आपषधियोंकीं समान माग और इन सबके बराबर झुद्ध गूगरछ 


( ६४८ ) रसरत्न समुचयः । 


'लेबे । सबको एकत्र कूटपीसकर घृतके साथ खुब बारीक 
'खरल करें। फिर घीके चिकने बासनमें भरकर रखदेंवे । 
' दस गूजलकों अतिदिन एक २ तोछा परिमाण सेवन करे 
और यथेष्टरूपसे आहार विहार करें । यह योगराज मूगल 
अग्तके समान हितकारी है। यह आमवात आदि समस्त , 
वातरोग, कृमिरोंग, इंष्व्रण, छीहा, गुल्म, उद्ररोंग, आनाह, 
और बबासीर इन सब रोगोंकों विनाश करता है तथा जठ- 
राप्नैकोी अत्यन्त दीपन, और तेज व बलकी वृद्धि करता 
है ॥ १४३-१४५ ॥ 
पडज़ग॒ग्गुल । 
, लोजतादेवदारुझंठीवातारितल्यकूम | 
आ रवतुल्याशो कुट्येए घृतवासितम्‌ .॥ 
।शि अक्षयेघ्राजु रुवातः पडंगगुणुछुः ॥ १६०. ॥ 
राखा, गिलोय, देवदारु, सोंठ और अण्डकी जड़ सबको, 
अमान भाग लेकर बारीक चूर्ण करछेवे । उस समस्त चूणके 
परावर भाग शुद्ध गूगल लेकर सबको एकत्रित करके घृतके 
ये खरल करे। इसको पडड् गुग्गुलु कहते हैं। फिर उस- 
मेसे अतिदिन एक २ तोछा पारिमाण सेवन करे ॥ १५७ ॥ 
विजयभेरव तैल । 
पान्याम्डपिहसुराभिजयप्तृ त लिप्त- 
पेाक्तदीतयटवातिसुखात्मवृत्तर ! 
 गत्तराजयति पानविलेपनास्यां 
वहासयाचवजयभरनापतेलय ॥ १५१ ॥ 
गन्‍्धक, हरताछ, मैनसिल और पारा चारोंको समान भाग 
लेकर कज्जली करढेवे । फिर उसको कॉजीमें मैदाके समान 
बारीक पीसकर एक कपडेके ऊपर फेलछाकर बत्ती बनालेवे । 


भाषाटीकोपे तः । ( ६४९ ) 


[4 शी. 


उस बत्ताका एक दनतक दाक्ष्ण चूपम सुखाकर दूसर दन 


स्रसोंके तेलमें मिजोंकर जलछावे और उसके नीचे एक बतेन 
रखदेवे । उस बत्तनमें जो तेल टपके उसको ग्रहण करलेवे । 
इसको विजयभैरव तेल कहते है । यह तेल पान करने ओर 
मर्देन करनेसे कम्प आदि समस्त वातरोगोंकों शीघ्र दूर 
करता है ॥ १५१ ॥ 


खत तेल । 
र्तालशिला गंध सब कुयांत्तमांशकम । 
चू्णयित्वा ततः खक्ष्णमारनाठेन मदयेत्‌ ॥ १५२॥ 
लेपयित्वा तु कल्केन मृक्ष्मवश्चे ततः परम्‌ । 
तेलाक्ता कारयेद्वति मूदयागे प्रदी पयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
वत्वेधस्थापिते पात्ने तेरे पृताति शोभनण । 
लेपयेसेन गात्राणि भक्षयेदातुरस्तथा ॥ १५४ ॥ 
नागयत्यृततड तद्ातरोगाननेकृधा । 
बाहुकंप शिरःकंप जंपाकंप ततः परम ॥ १५५ ॥ 
एकांग व तथा वात हंति रोगाननेकथा । 


रागशतत्य सदा देय सूततद्ामद्‌ शुभव्‌ ॥ ३५६ ॥ 

पारा, दरताछ, मनसिल और गनन्‍्वक चारोंकों समान भाग 
लेकर बारोक चूणे करलेबे, फिर कॉजीम अथवा नांबूके 
रसमें घोट्कर एक मलमलके कपडेके ऊपर छेप करके बत्ती 
बनालेवे उसको सुखाकर तेलमें मिजोकर' एक सिरेसे जलावें 
आर उसके नीचे एक बत्तेन रखदेवे । उस बत्तेनम जो तेल- 
गिरे उसको छेकर शरीरपर मर्देन करे और अक्षण करे। यह 


कह ते 


२ ते सव विलय पांति तत्रकेपाण्शय:| ० पय ३ तंछ विजयभरवस्‌ | 


( ६७० ) रसरत्नससुच्चयः । 


सूतवैल अनेक प्रकारके वावरोंगोंकी नष्ट करता है। जैसे 
बाहुका कॉपना, शिरका .कॉपना, जंघाकम्प, एकाॉगवात; 
इसी प्रकारके अन्यान्य वावरोंगोंकों शान्‍न्त करनेके लिये इस 


तेलकी सदैव ग्रयोग करना चाहिये ॥ १५२-१५६ ॥ 


हितीय विजयभेरव तैक । 
समधाशरताल्‍ू दिन उचृण्य दाने: | 
लिपवा वृद्ध: कृत वात वेडाकता ज्वास्यत्युन: 3५७ 
तद्धत संमहतलबबब्पात्र पृत् तात। 
तजेलटापंत पत्र नागवहवाश भक्षयंत्‌ | १५८ ॥ 
बाहुकम्प शिरुकेपमकांग जाजुकम्पनम । 
नाशयद्रक्षणाह्पासूठ विजयभ्रवम के ३५९ ॥ 
पारा, गनन्‍्धक, मैेनसिक और हरताल चारोंकों समान 
भाग लेकर एकत्र खरलू करके कजली करलेवे। फिर उसको 
एक द्॒नतक कॉजीमें घोटकर कपडेके झपर छेप करके 
सुखालेव । फिर बत्ती बटकर उसको पविलकीे तेलमें मिजोकर 
जलावे । और उसके नीचे एक बत्तेन रखकर उसमें टपकते 
हुए वलका सम्रह कर । उस देलकां पानकं ऊपर लभाकर 
प्रतिदिन मक्षण करे । इस तैलछकों नियमालुसार मक्षण करने 
और मदन करनेसे बाहुकम्प, शिरःकम्प, एकाड़ः वात 
जानुकम्प आदि सम्पूर्ण वातरोग नाश होते हैं ॥५७-१५५॥ 
आनन्दभरव घृत । 
एरण्डतेके (विफला गोडत चित्र विषम । 
सपिषा सहिते पक्‍त्वा संवर्ग तेन मदयेत ॥१६० ॥ 
त्गवातू्व महाओई इतपानंदर्भेखण्‌ । 
लणुन सेंघव तेलमजुपान प्रकृल्पयेत्‌ ॥ १६१ 


जन डिश? 


माषाटीकोपेत+ । ( ६५९ ) 


अण्डीका तेठ, त्रिफला, गोंमत्र, चीता और वत्सनाभ 
सबकी समान भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर करके करलेबे । 


म हि 


उस कहलकके वरावर थीं सैर घीसे चौगुना पानी हुक 


सबको एकत्रित करके यथा|वीवे घुतकों पकावे | इस इवका 
समस्त शरीरपर मदन करनेसे त्वचागत॒वात रोग नष्ट हैं 


किक 


हैं । इस घृतकोीं यदि भरक्षण करना हो तो पानमें छगाकर 


मक्षण करें अथवा शहदमें और अदरखके रसमें मिलाकर 
चाटे और ऊपरसे लहसुनकों सेलमें भूनकर उसमें सेथा- 
नमक मिलाकर अनुपान करें। यह आनन्दुमैरव धुत त्वचा- 
सम्बन्धी > वातरोंगोंकी  शैमन करनेके किये. परम 
उपयागी हैं 0 १६०-१६१ 0) 
सामान्य उपाय । 
पषंटीस्सगुंनाणे पवभोफ च का 
कपाध खादयेत्शान्यमेकांगानिछ्शतिय ॥ १६०५ ४ 
एरण्डबहिशुंठीनां गुड़च्याथ कवायकर | 
अजुपानात दात्तव्य चणककांत, वा ॥ १६ झ्छे ॥ 
नलिकायेनरयोगिन स्वत समुछरेत्‌ ।_ 
तद्य्यगप्रयोरगण वाताी दु्ः प्रशाम्धात॑ १ १६४ ॥ 
अपगुंजामित खादेदेकांग परषेटीरसल ! 
जअधकप घृतेनानुयागरशाज चे शुग्णुदुभ ॥ १६० 0 


के हज 


धूमसार वरा यश टंकर्ण पत्रके विलय 


रु ०“ 


तुल्य॑ गुंजाद्ष्य खादेदामबातमरी ॥ १६६ ॥ 


ते और. | आ 


निगुडीमूछचूण तु के तेडेन केहयेत । 


|. 


_संब्वातः कटीवातः कंविव्स शरद शाम्यति ॥ ३६४ 


नल खा 


२ छिरोवस्तश्व | 


€ ६८५२ ) रसरत्नसमुच्च यः । 


रक्तस्पेरण्डयू रुस्य कृष घृष्ठा जलेः पिबेत्‌ । 
स्वेवातहर श्रेष्ठ अग्रवाते विशेषतः ॥ १६८ ॥ 
इंह्रवारुणिकायू् मागधीगुडसंयुतम्‌। 
अक्षयेत्कपसात्र तत्मधिवातहरं भवेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
मृत छत मृत तीदणं मदयेत्कट्कीडवेः । 

चणभात्रां वटी खादेत्सवीगेकांगवातलुत्‌ ॥ ३७० ॥ 


एकांग वातकों शञान्त करनेके लिये प्रतिदिन आठर 
रत्ती परिमाण पर्पटीरस और छः २ मासे पूर्वोक्त शवावर 
सुग्गुलु घृतमें मिलाकर सेवन कराबे । और इसके ऊपर अनु- 
पानके लिये अण्डकी जड, चीता, सोंठ और गिलोयका काथ 
अथवा चनोंका क्ाथ देवे । अथवा नलीयनन्‍त्रके द्वारा रालका 
तेरू निकालकर उसकी मालिश करनेसे दृषित वात शमन 
होताहै। एकांगवातकी पीडामे रोगीकी आठ २रत्ती परिमाण 
पपेटीरस सेबन कर ऊपरसे छः मात्ते योगराज ग्रूगल घृतमें 
मिलाकर खानी चाहिये, घीके दीपककी छलोयसे पारी हुई 
स्याही, ज़िफला, मुठैठी, सुहागा, तेजपात और शुद्ध 
वत्सनाभ इन सबकी समान भाग लेकर एकत्र खररू करलेवे । 
फिर उसमेंसे प्रतिदिन दो दो रक्ती पारिमाण सेवन करें तो आाम- 
वात रोग शानत होतहै । एक २ तोछा निशेण्डीकी जडके 
चूणकों तेलम मिलाकर चाटनेसे सन्धिगत वात, कटठिबात 
और कम्पवात दूर होताहे । छाल अण्डकी जडकों एक तोंला 
लेकर पानीमें घिसकर पान करे । यह अयोग सम्पूर्ण बात- 
रोगोंकी हरनेबाछा और भग्नवातमें विशेष उपयोगी है। 
इन्द्रायनका जडका चूर्ण ई सासे, पीपलठका चूर्ण ३ मासे 
और शड़ ६ मासे सबको एकप्र मिलाकर भक्षण करनेसे सान्थि- 


मसाषादीकोीपत३ । ( ६५३ ) 


गत बात दर हांताह अथवा पारका भस्म आर ताश्ण छाहका 
भस्म दानाकाी समान भाग लंकर कुटकाक रसम खरल करक 
चनक बराबर गाया बनालव | इन गाठलयाका हमशा 
संवन करनेंस सवाजूगत वात अथवा एकाग [स्वत बातका 
पीडा नष्ट होजाती है ॥ १६२-१७० ॥ 
| 4 शा े ७. ३, 
संधिष्वनिलरक्ताभ्यां शोफोन्तबहिराश्रितः । 
छदिज्परा राचेकरा भवेद्ातास्रसंज्ञकः ॥ १७१ ॥ 
वायु आर रक्तक दूपत हानस जब सान्धस्थानाक, भातर 
आर बाहर सुजन हाजाता है, आर वमन, ज्वर, अराच आाद 
उपद्रव हांत हैं तब उसका वातरक्त राग कहते है ॥ १७१ ॥ 
चन्द्रापरुह । 
एलायाश्व तुला आह्या जलदेीणे विपाचयत्‌ । 
अष्टभागाध्वशि्ण तु शकेराघ॑तुलां क्षिपित्‌ ॥१७२॥ 
शततावयां विदायाश्र गाक्षीरं चाठक॑ पृथक । 
लेहवत्साधिते तस्मिन्द्राक्षामधुकपिप्पछीः ॥ १७३॥ 
तिजातके च खर्जूर चेदनद्रयतारिवा । 
मुस्तापग्मकृहीबेरधात्री चोत्पठचोरकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
एतपां पलमादाय क्षिपेत््षीयाश्वतुष्पल्स । 
क्षाद्रप्रस्थेन संयुक्त झेहयेत्पातरात्यथितः ॥ 3७५ ॥ 
पित्तोन्मादविकारेषु शिरोभ्रमणसूछिते । 
हस्तपादांगदाहे च पित्तरकोत्तराइतां ॥ 


छादकासक्षय पांडाी चंद्रवर्च॑द्रभाषेतम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
चार सौ ४०० तोढे इलायचीकों एक द्रोण जलूम डालकर 


€ दण्ड ) रसरत्नसमुञचयई | 


पकावे | अष्मांश जल शेष रहनपर उस क्ाथकोीं उतारकर 
छान ठेवे। फिर उसमें खांड २०० तोले, शवावरका रस १२ 
ढक ( २५६ तोठे ), विदाराकन्दका रस १ आदक आर 
गायका दध १ आढक डालकर मन्द मनद अमग्निसे पकावे। 
जब समस्त रस पकते २ अवलेहके समान गाढ़ा होजाब तब 
नाचे उतारकर उसमें निम्नलिखित ओपधियांका कपडछान 
किया हुआ वारीक चूणे डालकर मिलादेव । दाख, गुलेटी, 
पीपल, त्रिजातक, खजूर, चन्दन,छाल चन्दन, सारिवा, नागर 
मोथा, पद्माख, सुगन्धवाला , आमले, कमलकन्द और भंटेडर 
इन सब ओऑंपाधियोंका चूणे चार २ तोंछे, वेशलोचन १६ तोले 
आर शहद एक अस्थ डालकर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे फिर 
धीके चिकने वत्तनमें भरकर रखदेवे। इस अवलेहकों प्रतिदिन 
प्रातःकाल रोगाउुसार अज॒ुपानके साथ यथोंचित मात्रासे सेवन 
करे । यह अवलेह-पित्तरोग, उन्‍्माद रोग, सिरकी पीडा, भ्रम, 
सूच्छों हाथ पांव आदि अंग्रोंकी दाह, वित्त और रक्तके विका- 
रसे उत्पन्न हुए रोग, वमन, खांसी, क्षय और पाण्डू इन सब 
रोगाम शीघ्र उपकार करता है। इसके सेवनसे मनुष्य चन्द्र 
माके समान कानितवान होंताहे। इस चन्द्रावकेहकी चेद्रदेवने 
वर्णन कियाहै ॥ १७२-१७६ ॥ 
अम्ततग्राश चूण । 

पर 220. + ९७ ९७ २. 

एपडबक समूल [है मुहपणा तथव च । 

शतावरी विदारी च वाराहीकंदमेव च ॥ ३७७9 ॥ 

मथुक च मधूक च तुगाक्षीरी च गोस्तनी । 

एताने द्विपलाशानि चूर्णीकृत्य पृथक पृथक १७८॥ 

परछ् चंदन चाचमुत्पल कुम्॒दं जलम्‌ । 


भाषादीकों पेत: । ( ६०५ ) 


काकोाओ क्षीरकाकोडी दे मेंदे जीवकपभों॥ १७९॥ 
एतपा चाधपालक फ्रत्यंक शकरायुतम । 
एडयक वदारा व वाराहा झंहपाणका ॥ ३८० ॥ 
एतपा स्व॒रत्त शाद्धा शतावयाश भावतम । 
एतत्सव्‌ समाहत्य छायाशुण्क तु सत्तवा ॥ ३८३ ॥ 
इक्वामठुकव: क्षाइ्भावत्त सप्तथा पुनः । 
पयसा तु परवत्पमातयथा।ग्रबद्धवान्नरः ॥ १८२ ॥ 
अंगदाई शरादाह रक्तापतत सुदारुणम | 
शराक्षकम्पञ्रमणासत्या|दक्ंदाजथंत्‌ ॥ १८३ ॥ 
इलॉयचीका पंचाड़, मुगवन, जतावर, विदारीकनद, वारा- 
हीकन्द, मंलेठी, महुआ, वेशछोंचन, और दाख ये प्रत्येक 
आओऔपाधे आठ २ तोले, धूपसरलहू, चन्दन, दारचीनी, कमल 
. कुमोंदिनी, सुगन्धवाला, काकोढी, क्षीरकाकोली, भेदा, 
महामेदा,जीवक, ऋषभमक और खॉड ये अत्येक दोः दो तोले 
छेवे । इन सब औपाधियोंकी एकत्र कूटपीसकर वारीक चूर्ण 
करलेवे । फिर उस चूर्णकों इलायचीका पश्चाड्र,विदारीकन्द, 
वाराहीकन्द, मुगवन और शतावर इन औपधियाोके स्वरसमें 
ऋमसे सात सात बार भाषना देवे और सात २ बार छायामे 
सुखाबे। इसके पश्चात्‌ इंखका रस, आमछोंका रस और शहद 
तीनोंकों समान भाग लेकर एकत्र मिश्रित करके उसमें सात बार 
भावना देवे और सातबार छायामें सुखावे | इस चूर्णको मनुष्य 
प्रतिदिन प्राःकारू अपनी जठरापग्रेके बलावढके अनुसार 
दूधके साथ सेवनकरें । यह चूण शरीरकी दाह, सिरकी दाह, 





२ एलवालठुक नामगन्धद्र॒व्य | 


€ ६५६ ) रसरत्नसमुच्चयः । 
दारुण रक्तपित्त, सिर और नेत्रोंका कम्प, श्रम आदि समस्त 
वातव्याधियोंकों दूर करताहे ॥ १७७-१८३॥ 
ु ऐलेयकतेलम । 
ऐलेयकरल्य स्वृर्समाठकं तु मिप्वरः । 
कुमायाः स्वरस शुद्ध चतुष्यस्थ तु कारयत्‌ ॥१८४७॥ 
आमलक्याः शतावयां रस प्रस्थदर्थ पृथक । 
तलादकसमायुक्त क्षारद्राणावामाश्रतस्‌ ॥ ३८५ ॥ 
चो्च मलयजं वारि सरल कुमुदोत्पलस । 
हे मंदे मधुक द्वाक्षा तुगाक्षारा मचूालेका ॥१८६ ॥ 
काकाली क्षारकाकादओ जावकपेसकावुभा । 
मगनाभ्यजगंधा व गश।|कश पथक्‌ पृथक ॥ ३८७॥ 
एतषा चाधपालक छद्ण चूण वानिक्षपत्‌ । 
एतत्तव समालब्य मद मंद्राशना पचेत ॥ 
समुदतें सुनक्षत्रे नववस्रेण पीडयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
शरानत्रावकारएु नस्‍य स्थात्कणयाजतस । 
अभ्यगाद्तनालपः शिरोअ्मणकृम्पचुत्‌ ॥ १८९ ॥ 
अगदाह शिरादाह नत्रदाह च दारुणम । 
वित्रपकावकाराथ यान जातान्बहन्त्रणान्‌॥ ३ ९०॥ 
सास्पश्ापष अ्म चंव नाशयंत्रात्र सशय 
एड्यकामद तल प्रशस्त पित्तरोगिणास ॥ १९१ ॥| 
_ इडोयचीका स्वरस या कादा १ आढक ( ९५६ तोढे, ) 


१ एलवालुक | 


भाषाटीकोपेत: । ( ६०७ ) 


घीग्वारका स्वस्स डे ग्रस्थ, आमरोका स्व॒रस २ प्रस्थ, शता- 
वरका रस २ अस्थ, तेल १ आठक आर दूध १ द्राण पारेमाण 
लेवे । सबको एकत्र मिलाकर मन्द मन्द अआग्नेसे पकावे और 
उसी समय उसमें दालचीनी, चन्दन, सुगन्ध वाला, घूपसर ल, 
कुमोंदिनी, कमर, मेदा, महामेंदा, सुलेठी, दाख, वेशलोचन, 
मूवां, काकों ली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, कस्तूरी और 
वनतुलसी, इन औषधियोक दो २ तोले बारीक चूर्णकी डाल- 
देवे । जब पकते २ समस्त रस जलजाय और तेलमात्र शेष- 
- रहजाय तब उतारकर नवीन वद्रमें छानलेवे और उसमें दो 
तोले कपूर डालकर शीशियोंमें भरकर रखंदेवे । इस तेलकों 
उत्तम मुहत्ते ओर शुभ नक्षत्रमें ब्यवहारकरे । शिरके रोग और 
नेत्रसम्बन्धी रोगोंमें इस तेलकी नस्य देवे अथवा कानमें 
डाले । इसको मालिश, उबटन, अलेप आदे उपचारोंके 
द्वारा भ्योग करनेसे सिरमें चक्तर आना, कम्प, झरीरकी 
दाह, शिरका दाह, दारुण नेत्रोंकी दाह, विसपरोग, सिरमें 
होनेवाले अनेक प्रकारके त्रण मुखशोष ओर भ्रम ये सब रोग 
निस्सन्देह नाश होते है । यह' तैल पित्तरोंग्रियोंके लिये 
अत्यन्त हितकारी है ॥ १८४-१९५१ ॥ 
ऐलेयसाप । 

एट्रयकर्य स्वरस उत क्षार सम पचत । 

चंदन भधुक द्वाक्षा मधूक च तुगा सिता ॥ १९२ ॥ 

पंटेयकामद सापः सवापत्ावकाराजत्‌ । 


वातापत्तावंकारप्त शिरोअ्मणकृपचुत्‌ ॥ १९३ ॥ 
चन्दन, मुझेठी, दाख, महुआ वेशछोचन और मिश्री ये 
अत्यंक ओषांध चार २तोल लंकर सबका २४ ताल इलायचाक 
स्वरसम पीसकर कक बनालंवं, उस कलकका २४ ताल घा 
२ एलवालुक छुगन्धद्रव्यावैद्येष | 
डर 
है 


( ६०८ ) रसरत्नसमुश्चयः । 


आओऔर २४ तोले दधमे मिलाकर यथाविधि घृतकाी सिद्ध कर | 
इसकों ऐलेयक घृत कहते है । यह पित्तक समस्त विकाराका 
तथा वातपित्तके रोग, शिरोरोंग, श्रम और कमप इन सब 
रोगोंकी नष्ट करताह ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ 
मा 

जिनेत्रारुय रस सादेदातशोणितपीडितः । 

वाताद्षाजच्छू छगनकेसयुद्यभास्कूरः ॥ ३९४ ६४ 

घुवाक्तपषंठा थाज्या सपृष्तावरणणषु च्‌ | 

सवशंगाहइता बेब नाम्ना सवृधश शुभा ॥ ३९५ 

एजुयक्रस्प स्वर सक्षार शकरा पबत्‌ । 

काथ वा शकशाथुक शिराअ्रमणगकृम्पनचुत्‌ ॥ १३९६ 

वातरक्त वाल रोगी त्रिनेत्ररस, झूलगजकेसरी रस अथवा 
उदयभास्कर रसको सेवन करे तो वातरक्तसे ज्ञीघ्र स॒क्त 
होजातहै । सब प्रकारके वातरक्तरोगमें और एवं पित्तरोंग 
सन्धिगत रोगोंमें पूर्वोक्त सर्वेश्र पपंणी रस अयोग करना 
चाहिये । यह पपटी समस्त रोगोंमें हितकारी है । इलायर्चार्क 
स्वससमें दूध और खॉड मिकाकर पान करे अथवा इलायचौके 


हक ७३० अर. 


काम खाड डालकर पान कर ता शरका घूमना, कम्प आाद 


३ ७ ओर 


वातराग नष्ट हाते है ॥ १९५४-१९६ ॥ 


इते श्रीवाग्भटाचार्यविरचिते रसरलसमद्धये भाषादीकाया- 
मेक विशोइध्याय: समाप्तत॥ २९ ॥| 


द्रार्विशोध्ध्यायः । 
निदक वन्ध्याचिकित्सा | 
भेंदा वंष्याउबलानां हि नवधा परिकोतिताः | 
तन्राईडद्विष्या प्रथमा पापकपविनिमिता ॥ ३ ॥ 


भाषादीकोपेत:ः । € ६८७० ) 


रफ़ेन च प्रथरदोपेः समसस्‍्तेः पंचधा भवेत । 
युतद्वाभचा रख तत्रा वष्याः तरकीतिताः ॥ < ४ 
पएुमानाप भवृद्रप्या दापरतश्व शुक्कतः । 
गभस्रावा स्‍्मृता एव उत्तवत्सा द्वतायका ॥ डे ॥| 
तताया च्रापप्तातः स्थवात्ताकपष्या सकृत्रप्तः॥७!॥ 
वन्ध्या ( बॉल ) खियोंके नो भेद कहे गये हैं । उनमें 
पहिली (१) आदिवन्ध्या है, जो पूर्वेसेचित पापकमोके कारण 
होती है। दूसरी (२) रक्तवन्ध्या होती है वह स्त्री रक्त्के 
विक्रत होने अथवा ऋतुखावके दूषित हो ने से या गभाशय में रक्तके 
सूखजानेसे वन्ध्या होती है । तीसरी ( ३ ) वातबन्ध्या होती 
। उसका गर्भाशय वायुके प्रकुपित होनेसे शुष्क रुक्ष और 
संकचित हो जाता ६) (९ ४ )पत्तवन्ध्या होती है । उसके 


0 


' गभोशयम पित्त ( मभरमी ) का [विशेष उपद्रव हानंसे रजत और 


कि. 


वीयेंका सम्मिश्रण नहीं होता । यदि कदाचित्‌ होजाय तो 


'तुरन्त अथवा थीडे दिनोंमें ही उसका छाव होजाता है। 
पांचवीं (५ ) काक वन्ध्या होतीहे जो ख्लियां किसी प्रकारका 
भी परिश्रम नहीं करतीं उनके शरीरमें शुक्त पदाथोकी चर्षो 
'विशेषरूपसे बनती है, इससे उन स्लियोंका शरीर देखनेमें तो 
पुष्ठ मालूम होता है, परन्तु आभ्यन्तर यन्त्र बहुत निबेल होते 
हैं। कारण, चर्बीका दबाव पडनेस रक्तका संचार अच्छे प्रका 
रसे नहीं होता, अतएवं कोई अवयव पुष्ठ नहीं होसकता-और 
प्रतिदिन उदर सम्बन्धी भागों और विशेषकर गरभोशयके 
ऊपर चर्बीका बहुत बोझ पडनेसे गर्भभो पोषण करनेका 
प्रत्येक सुक्ष्म मागे रुकजाताहै, इस कारण उस र्रीके गभे 
नहीं रहता और जो कमी रहजाता है तो शीघ्र गिर जाता हैं। 


€ ६६० ) रसरत्नसमुचयः । 


( ६) त्रिदाषवन्ध्या होता है। इस खाक उपयुक्त वात पत्त 
कफ इन तीनों दोषोंके थोडे २ उपद्रव होते है, इसालिये ऐसी 
ख्लीके कभी गभे ही नहीं रह सकता । यदि कदाचित ऐसा हो 
जाय वो गर्भस्त शिशु मरज्ञाता है। (७) मूतवन्ध्या, (८9 
देववन्ध्या ओर नवीं (५ ) अभिचारवन्ध्या कही जाती हैं । 
ये तीनों प्रकारकी छ्वियाँ भूतादिका आवेश,देवताका आवेश 
होने और शज्ञ द्वारा किये गये तन्त्र मन्त्रके प्रमावसे वन्ध्य- 
त्वकों प्राप्त होती है । ऐसी ख्रियोंके कदाचित्‌ गर्भेस्थिति 
होजाय तो कन्या उत्पन्न होती है। उपयुक्त दोषोंसे पुरुषभी 
नो ९ प्रकारके वन्ध्यत्वको प्राप्त होता है । कारण वे नो दोष 
उसके वीयेमें समाजाते हैं । उक्त नौ प्रकारकी वन्ध्या ख्त्ियों- 
मेंसे आदिवन्ध्याके गर्भख्ाव होजाताहै ओर दूसरीसे लेकर 
छठीतक वन्ध्या ख्लीके बालक जन्मतेहीं मरजाते हैं । सातवीं, 
आठवीं और नववीं वन्ध्याद्रियोंके कन्यायेंही उत्पन्न होती हैं, 
इसलिये ये भी वन्ध्या कहलाती ह। जिस खत्रीके एकवार 
सन्तान उत्पन्न होकर फिर गभे स्थित नहीं होता, वह काक* 
वन्ध्या कहलाती है ॥ १-४ ६ 
जयघछुन्दर रस । 

सुवण रजत॑ ताम्र ताप्यक्तत्व॑ं च वेक्कतम्‌ । 

एकक न5्कभानन सशुद्ध पारमारतम्‌ ॥ «५ । 

एतत्चत॒थ॒ुण एत सृताहमग्रणमधकम । 

भमद्यद्डह्मजाताथंबथुनावरसराप ॥ ६ ॥ 


काचकृप्यां. तदः क्षिप्वा ताम्रपा्न झुखे न्यप्तेत । 
विलिपेदार्मितः कृपीमंग्रु्ोत्सेघया घृद[ || ७ ॥ 
विशाष्य च पुर द्याद्धमों निश्षिप्प कृपिफाम । 


भाषाटीकोपेतः । (६६१ ) 


गजाख्यपुटपयां पिः शञागकपमितो त्पछः । 
स्वांगशीतं विचृण्योय भावयेहक्ष्मणादवेः ॥ ८ ॥ 
सप्ततार विशोष्याष्य करण्डांतविनिश्षिपेत्‌ । 
अच्वगंधारनोयुक्तस्तात्रगोक्षी रसंगुतः ॥ ९ ॥ 
शेवितों गुंनपा तुल्यः सितया व रपोत्तमः । 
मासत्रयप्रयोगेण वृध्या भवति पुत्रिणी ॥ १० ॥ 
पुजिण्ये ल्वानशुद्धाये जरत्की शिकचक्षुर्पी । 
गव्याज्येनच संतताध्य तत्तदानी हि भोजयेत्‌ ॥ ११ 
ऋताव॒ताविर्द देय यावनन्‍्मासत्रय मवेत्‌ । 


रसंद्रः काथतः सांध्य चपकारण्यवा[सिभः ॥ ३१९ ॥ 
परणाम्तताख्ययांगादनामतों जथसुदरः । 

से।वंतेडस्मन रहे स्वाण[ न अपत्या त कागदः ॥ ३ दे || 
भव॑त्युनश्व दांचायुः पांडता भाग्यमाण्डतः ॥ ३४ ४ 
सुवणमस्म, चॉदीकी भस्म, ताम्रभस्म, सोनामाखीकी 
, भस्म, और वेक्रान्तमणिकी भस्म ये अत्यक् चार २ मासे 
शुद्ध पारा १६ मास और शुद्ध मन्ध्क २२ मासे रूवे । प्रथम 
पारे, गन्धककी कजली करके उसमे समस्त भस्मोंकीं मिला- 
 छेवे । फिर लक्ष्मणा ( सफेद कटेरी ) के और इुपहारया 
_ वृक्षके पत्तोंके रसमें ऋमसे एक २ बार खरर करके सुखा- 
' लंबे । इसके पश्चात्‌ उसका गोंछा बनाकर कॉचकी आता 
शाशाम रक्‍खे ओर उसके मुहपर तेबिका पतला पत्र ढकदेंवे 
आर शीज्षीके चारों तरफ एक २ अग्रुल ऊँची कपरोटी करके 
सुखालेब । फिर उस शीशीकों गजपुटमें रखकर और उसकों 
सवा सवा तोलेके उपलोंसे ढहककर अग्नेदेवे । स्वाहुशीतलर 
हॉनेपर गोछेक्रो निकालकर बारीक चूण करलेवे, फिर 


( धृछर ) रसरत्नसमुचय: | 


लक्ष्मणाके रसमें साव बार भावना देवे और सातवार 
सुखावे । फिर बारीक खरल करके शीज्ञीमें मरकर रखदेवे । 
इस रसको प्रतिदिन एक २ री परिमाण ठेकर अप्तगन्धर्के 
चूणे, छाछ गायके दूध और मिश्रीके साथ सेवन करें। इस 
प्रकार इस उत्तम रसकों तीन महीनेतक निरन्तर सेवन कर- 
नेसे वन्ध्या स्री पत्रवती होती है। पृत्रोत्पत्तिकी इच्छासे जो 
स्त्री इस रसको सेवन करती हो तो जब जब वह ऋतुमती हो 
तभी तभी स्नानशुद्धिके पश्चात्‌ उसको दृद्ध उल्लके दोनों 
नेच्न मायके घीमें अच्छे प्रकारसे तछकर भोजन करावे। और 
सूख लगनेपर एकबार सादा और हल्का आहार करे। इस 
अकार पथ्यसहित इस रसकों तीन महीने तक सेवन करे। 
इस रसके सेवन करनेपर स्वियोंके कभी मसुतरोग नहीं होता 
आर दीघायुषी, विद्वान तथा भाग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है 
इस जयसुन्दर रसको चम्पकारण्य निवासी श्रीपूर्णाम्ग॒त 
योगीने वर्शन किया है ॥ ५-१४ ॥ 
रत्नसामोत्तर रस । 
वर्ज मश्कतं पत्मशर्ग पृष्पं च नीऊकूस । 
वेडूय चाथ गोमेदं मोफिक विद्वुमं तथा ॥ १५ | 
चंगुजामितं सब रत्न भागोत्तर परम । 

ततताकावधानन भस्माकुयात्ययत्नतः (8 ३६ ॥ 

सवृस्मादर्थाणतद नस्म वक्रांसससवस | 

चज्ुरय ताप्यन्न सस्ते तद्ाइमल्मस्स यू | १ 

सर्वेतद्धियुणां तुल्यां रसगेधककजछीस 

सवबकूत्र सम छागादग्दव तहयहंस ॥ १८ । 

वधाय पप्टा यलात्परचुण्य प्रयत्नतः | 


0 अर 


भाषाटाीकोापे ते । ( ६६३ » 


वेध्याककोंटकी चृणकाथेन परिमर्देयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
काननोत्पलविदश्वत्त्या पुटेत्पोडशवारकृम । 

एवं रसो विनिष्पन्नो र्नभागोत्तरामिधः ॥ २० ॥ 
महावध्यादिवष्यानां सवासां संततिप्रदः । 
देवीशाश्रे विनिदिएः पुसां वंध्यत्वरोगलुत्‌ ॥ २१ ॥ 
सो5यं पाचनदीपनों रुचिकरों वृष्पस्तथा गसिणी- 
स्वेव्याधिविनाशनों रातिकरः याण्डुप्रचंडाति्रत 
घन्यो बुद्धिकरथ पुम्रजननः सोभाग्यक्योपितां 


नदापः स्मरमादरामवहरा यागादशपा तंघुत॥। २२॥ 

हीरा ५ रत्ती, पन्ना ६ रत्ती माणिक ७ रत्ती, पुखराज ८ 
रत्ती, नीलम, ९ रत्ती वेद्यमाणे १० रत्ती, मोमेदमणि ११ 
रत्ती, मोती १२ रत्ती और मूँगा १३ रत्ती इस प्रकार इन सब 
र्ञोंकी कमसे उत्तरोत्तर भाग बढाकर लेवे और शाख्रोक्त 
विधिसे सबकी भस्म करलेवे। इन समस्त रत्नोंकी भस्मसे 
आअठगुनी वेकान्तमाणिकी भस्म, अठगुनीही सोनामाखीकी 
भस्म और उसीकी बराबर रूपामाखीकी भस्म तथा सम्पूर्ण 
भस्मोंसे तिगुनी पारे और गन्धककी कजली लेवे । सबको 
एकन्न मिलाकर दो द्॒नितक बकरीके दूधमें खरल करें। फिर 
उसको कढ़ाईमें पिघलाकर पूर्वोक्त विधिसे पर्पेटी तेयार कर- 
लेवे । जब वह शीतल होकर सूखजाय तब वारीक चूण कर- 
लेवे। पश्चात्‌ उस चूणको बॉल्लककोडेके काढेमें घोटकर गोंका 
बनाकर सुखालेवे । उस गोलेकों शरावसम्पुटमें बन्द करके२० 
उपलोंकी अश्निमें पुटपाक करें। फिर बझिककोडेके काथमें 
घोटकर घुट देवे । इस अकार १६ बार पुट देव और पत्येक 
युटके अन्तमें बॉझककोडेके रसमें घोटे । इन समस्त पघुटके 


( ६8६४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


पश्चात्‌ उस रसको बारीक खरर करके श्ञीज्षीमं भरकर रख- 
देवे । इस प्रकार यह रत्नभागात्तर रस सिद्ध हांताई । इस 
रसके सेवनसे महावन्ध्या, आदिवन्ध्या आदि सभी प्रकारकों 
वन्ध्याओंका वन्ध्यत्व दूर होकर उनके सनन्‍्तान उत्पन्न होती 
हैं। ओर पुरुषाके वीये विकारके कारण उत्पन्न हुआ वन्ध्यत्व 
दोषभी नष्ट होजातहै, ऐसा देवीशाखमें कहाहे। यह रस 
अत्यन्त पाचक, अग्निदीपक, रुचिकारक, वीय वद्धक, गर्भमिणी 
ख्लियोंकी सम्पूर्ण व्याधियोंको नाश करनेवाढा, रतिश- 
क्तिको बढानेवाठा, और भयंकर पाण्डुरोंगकों नष्ट करने- 
वाला है। बुद्धिको बढानेवाढा, पुत्रकों उत्पन्न करनेवारूा 
और ख्ियोंके सौभाग्यकी वृद्धि करनेवारा यह रस धन्य है। 
भिन्न मिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे यह सम्पूर्ण 
रोगोंकों तथा कामवासनाके विकारोंकों दूर करता है। यह 
रस निर्दोष है, इस लिये इनके सेवनसे कोई हानि नहीं होती, 
लाभही होता है॥ १५-२२ ॥ 
चक्रिकाबन्ध रस । 
गेंधकः पलमाज्रइच प्रथगक्षो शिलालकों । 


जिदिन मदेयित्वाउथ विद्ध्यात्कलर्ली जुभाघ॥२३॥ 
विषाणाका रयूपायां की निश्षिपेत्नतः । 
हपलस्थ च ताम्रस्य तन्मुखे चक्रिकां न्यश्तेत्‌।२४॥ 
सन्निरुष्यातियत्नेन संधिबंधे विश्योषिते । 

ततः कारिपुटधेन पार्क सम्पकू प्रकल्पयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वतःशीतं समुद्धत्य चक्रिकां परिचृणयेत्‌ । 
स्थापयेत्कूपिका मध्ये वश्लेण परिगालिताम ॥ २६ ॥ 


) 


भाषारीकोपेत३ । ( ६६५ ) 


रसो5य चक्रिकाबंपस्तत्तदोंगहरोपधघेः । 

दातव्यः शूलरोगेषु घृछे गुल्मे भगंदरे ॥ २७ ॥ 
ग्रहण्याममिमांये च विद्रधो जठरामये । 
नागोदरे तथवोपविष्ठके जछकूर्मके ॥ २८ ॥ 
स्कैदिनामंदक़पया जेझोक्यत्राणहेलवे । 


चीोककाबपनामाय अस्त स्रांगदापहर ॥ २९ ॥ 

शुद्ध गन्धक ४ तोले, मेनसिल १ तोला और हरतालढ १ 
तोंला तीनॉको एकत्र मिलाकर तीन दिन तक खरलर करके 
कजली करलेवे। उस कजलीको साॉंगके समान आकारवाली 
लम्बी मूषाम मरकर उसके मुंहपर < तोले शुद्ध तॉबेकी 
टिकिया बनाकर ढकदेवे ओर सन्धिबन्द करके ऊपरसे कप- 
रोटी कर सुखालेवे । फिर उसको अद्धे गजपुटमें रखकर उत्तम 
अकारसे घुटपाक करे। स्वांगशीवछ होनेपर तांबेकी टिकि- 
याकों निकालकर बारीक चूण करलेवे और वद्नरमें छानकर 
शीश्षीमें भरकर रखदेवे । यह चक्रिकाबन्ध रस मित्र भिन्न 
रोगनाशक अजुपानोंके साथ निम्नलिखित रोगोंमें प्रयोग 
करना चाहिये झूलरोग, अशे, मुल्म, भगनदर, संग्रहणी, मंदा- 
ग्रिविद्राधे, उद्ररोग, गर्भपात, सूढगर्भ, जलादर आदि रोगोंमें 
इस रसके सेवनसे विशेष उपकार होताहे । ज्रिछोकीकी रक्षाके 
निमित्त श्रीस्वामीकार्त्तिकेयने बडी कृपा करके यह रस वर्णन 
किया है। यह अख॒ता स्लियोंके समस्त रोगोंकी दूर करने 
वाला है ॥ २३-२५ ॥ 

वद्धेमानरस । 


प्लाधप्रमिते स्वर्ण ताम्र दृत््ताउक्षमातकम । 
निवापयेच्छत वार निश्षिप्प शुकापिच्छकस्‌ ॥ ३० ॥ 


€ ६६६ ) रसरत्नसमुचयई | 


ततश्व॒ जारणाय॑ंत्रे सत्॒स्थानसमारत । 
जारणातल्शंयु्त जीणपडगुणसंयुतथ ॥ हे ३ 
रस है दिपल दत्ता जारणाविधियांगतः । 
जारथितला ततः पश्चातिएं घू् प्रयत्नतः ॥ रेबे 
सत्रपाकाएउकायते स्शावेह्य च वाससा] । 
पातुलुंगरणः पिच चतुनिष्कामित दृलुघ | डेडे । 
उ्य य [विनिधायार्थ जारायेता चतुयुणघ | 
तमादाय रख सम्याग्वृद्वण्य परिगाल्य थे ॥ ४ 
पष्ठाशिन चूत व सम वंकातिक स्लृतस । 
निक्षिप्प दिगिकापचत्रस्सरापुय वासरस ॥ ३० 
घुटेद द्ादइशवाशाण मच्या दादशकोपड 
बधुजावश्सनाइथ रक्ष्मगा[स्वरसंन य॥३३॥ 
पुनः तचृण्य संपुज्य योगिनी पिलृदेबताः । 
पाजण्याः पूणियायाश पॉजिताया विधानतः ॥३७॥ 
इते कृत्वाएपुयाहुण पण्मासाषथ्येतरे खलु । 
आादपचप्याएका दचष्या याश्वान्या दृष्य[नयः ॥ हे८।॥ 
प्राषुयुनाविएुन् हि माग्यता साग्यक्षेयुतस 
पुघामाये व वृष्चत्वमर्पशेतस्तवमेव चे। ३०। 
बाजदोषा वाचिताश विनइयाते न संशय) ४० || 
. अह्ृज्योतिशुविवश्मतां वषमानों स्सोडय 
वेष्वारशाय हशते पके योविदीषानशेषाल । 
१ गधकम्‌ । 


* भाषाटीको पेत) । ( ६६७ > 


सूतीरोगानपि बहुविधान्दुःखसाध्यान्समस्ता- 
नरोगानन्यानपि रसवरो योगयुक्तों निहुन्याद॥8१॥ 


२ दों तोछे सुवर्णम १ वोला शुद्ध तांबा डालकर गरावे । 
फिर उसमें ३ तोले शुद्ध नीलाथोथा डालकर चलावे । जब 
तीनों रस पिघलकर एक रूप होजायें तब नीचे उतारकर 
शीतल करलेवे । इस प्रकार तीनों रसोंकों १०० बार पिधला* 
कर १०० बार शीतल करे | फिर बारीक चूणे करके लह- 
सुनके रसमें घोटकर गोरा बनालिवे । पश्चात्‌ १२ अंगुल ऊँची 
ओर इतनीही लम्बी, चोडी छाहेकी दो गूषा तेयार करावे। 
उनमसे एकका तलांगे १ छंद करदेव और दूसरा बना छेदका 
रक्खे । फिर खूजस्थानमें कहे हुए जारणायन्त्रमें छः गुने बंधक- 
के साथ जारण किये हुए ८ तोले पारेकी क्षार तैल ( पाताल 
यन्जके द्वारा खींचा हुआ ) और लहसुनके रसमें घोटकर विना 
छेदवाली मूयामें मरदेवे और दूसरी छेदवाली मूषामें उपयुक्त 
स्वर्ण आदिका गोला रक्खे | पारेकी मषाके ऊपर झुबणके 
गोलेवाली मूषाकी अच्छीतरह जमाकर रकक्‍खे। फिर एक चोडे 
सुहवाली हांडीमें उस मूषाके सम्पुटको रखदेवे और उसमें 
इतना पानीभर देवे । जिसमें पारेकी सपा डूबी रहे, फिर उस 
हांडीके ऊपर दूसरी हांडी आधा मुह करके इस प्रकार ढके कि 
उसका सह नीचेकी हांडीके मुँहर्म धसमजाय । फिर दोनों 
हांडियाके झुँहपर कपरोटी करके सुखाछेवे और ऊपरकी 
हांडीकी तलीके ऊपर भसके दूधर्मे चूना और मण्डूर मिरा- 
कर उसकी पाछी बनालेवे । फिर उस यन्त्रकों चूल्हेपर चढा- 
कर नीचे लक डियोंकी आग्ने जलावे और उसके झपर आरने 
उपलाकी और अग्नेकी क्रमसे दराद्धि करता चछाजाय । इस- 
अकार १८ घंटे तक अश्देवे ! स्वांगशीवर् होनेपर यन्त्रकों 


( ६६८ ) रसर त्नसमुच्चय: | ह 
खोलकर मूपामसे रसको निकाललेव | इस मकार जारण कर 
नेसे पारा, सुबण और ताम्रकोां ग्रत जाता हैं ।॥ यह सुबव्ण 
ताम्रजारेत पारद तेयार हुआ ! इस विधिस जारण कय 
हुए पारेकी बारीक पीसकर पूवव नर्वें अध्यायमें कहे हुए 
इष्टिकायन्त्रम चार बार गन्धकर्क साथ जारण कर अथात्‌ 
जम्मानम एक छांटासा गइढा खादकर उसम्र < अंशुलछ लम्बा 
चाडा एक इंट रक्खे और उस इंटम १ चींकार गड़ढा करदव | 
फिर भेसके दूधम चूना और मण्डूर मिलाकर उसका गड़ढ के 
चारा जार एक २ अंगुल ऊंची पाला बनादंवे और उसके 
ऊपर १ ताला पूवाक्त स्वणतामस्र जारत पारा रखकर इंटक[- 
पाला ऊपर सफेद कपडा वांधदेवे । उसक॑ ऊपर विजारे 
चाबूक रसस घोटो हुई १६ मार्स मन्धक रखे आर ऊपरस 
एक सकारा ऐसा ढके जो इंटके ऊपर अच्छीतरहस जमजावे, 
फिर मिद्दीसे सान्धिकेप करके उसके ऊपर उपलोकी मन्द्‌ २ 
आभद॒व | इस प्रकार बारबार पारंस चायन। गन्धकका जारण 
करके उस रसको लेकर बारीक चूण करलेवे और वद्धौम छान 
लव । इसके पश्चात्‌ पारेका जितना वजन हो रसका छठा भाग 
हारका भस्म और उतनोही वेकरान्तमाणिको भस्म पारम ेला- 
कर शिवाल्गोक रसमे १ दिन तक घोटकर ग्रोला बनाहेवे । 
उसका सुखाकर शरावसम्पुटमं बन्द करके १९ उपलाोकी 
आम्रम पकाव। इसा मकार शिवालंगाक रसमे १२ बार घोटद- 
कर १२ बार पुटद॒व । फिर शहद्म घोट २ कर १२ वार घुट 
देवे। १२ बार दुपहरियाके पत्ताके रस घोटकर ओर शरबार 
सफेद कटेरीके रसमें घोटकर छुटदवे । इस प्रकार कुछ ४८ पुट 
देनेके पश्चात्‌ रसकों खूब वारीक पीसकर कपडछान करके 
शाशोम भरकर रखदेवे। प्रथम योगिनी, पितृमण, देवता, पुत्र- 
बता ओर पातित्रता ख्ियाका यथाविध पूजन करके फिर 


भाषाटीको पे तः । € ६६५ ) 


इस रसको सेवन करना प्रारम्भ करे। नियमानुसार इस रसको 
& महीने पयनत सेवन करनेसे आदिवन्ध्या आदि सभी प्रकारकी 
वनन्‍्ध्या ख्त्रियों ओर सभी म्रकारकी दूषित योनिवाली स्तनियाँ 
ग्रभेवती होजाती हैं और वे दीधे जीवी, भाग्य वात और प्रतापी 
पुत्रकों उत्पन्न करती है। इस रसके सेवनसे पुरुषोंके वीयेवि 
कारके कारण उत्पन्न हुआ वन्ध्यत्व दोष, और अल्पवीयत्व 
दोषभी दूर होजाता है। इसके आतिरिक्त इस रसके द्वारा विविध 
अकारके वीये विकार निस्‍्सन्देह नाश होजाते हैं । यह व्धे- 
मान रसब्रह्म ज्योति नामक मुनीखरका अनुभव किया हुआ 
है। यह रस सब प्रकार के वन्ध्यत्व रोग सम्पूर्ण यो निरोग,अनेक 
अकारके असुतरोग और खत्री पुरुषोंके अन्यसभी कष्टसाध्य 
रोगोंकों भिन्नभिन्न अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट 
करता है ॥ ३०-४१ ॥ 
डदातिसार रस। 

युक्त हि व्यामजदरत्यां तुल्याश स्वण॑युग्रतण्‌ । 

पिषशकृत चर पेष्ठा मछ॑सपुटठके क्षपत्‌ ॥ ७४२ ॥ 

निष्कमार्ज बलि दत्ता शतपारं पुटेत्ततः । 

सम्पद्‌ निष्पिष्य संगाल्य करण्डांतविनिक्षिपेत ४ हे ॥ 

श्त्ड्क्ता डा तिसारनामकरता वन्यातय जततः 

पुतायः खलु सातकामयहरा वृष्यायथरायुक्रः । 

सम्पकूसिद्धवलिजुतिप्रकितों ग्रुंजामितः सेवित 

कुयात्तीवतरां क्षप॑ त्वथ महारोगादिरोगा अयेत्‌8४॥ 

मतः सवामयध्वंत्ता रसाय हारसाचतः । 

जावत्पुप्रप्रदः छ्ोणां योवनस्थेयदायकः॥ ४० ॥ 


( ६७० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


सृतपंतापशाचाना सवभ्या5 भयदायवक 
जड़ाना दोहदातानोां मदबुछ्धमतामांपष ॥ ७६ ॥ 
मंडुकीरसर्ययुकी दातव्यों वंचया सह। 
जन्मवंप्याः काकवृष्या सतवत्साश याः खियः । 
तारा बुत्ोद्यार्थय शंसुना सूचितः घुत ! ४७ ॥ 
प्रथम ४ वोले सुवण और ४ तोले पारेकों एकत्र एकदि्न 
तक खरल करे, फिर उसको ४ तोले अश्रककी डुतिमें मिरा- 
कर दूसरे दिन खूब बारीक पीसकर पिंदीसी बनालेवे । उस 
पिद्देकों छोहेके सम्पुटर्मे मरकर उसके ऊपर ४ मासे गन्धक 
रखें और सम्पुटके ऊपर कपरोटी करके १९ उपलोकी अग्नि 
देवे। इस ग्रकार बारम्बार चार २ मासे गन्धक डालकर १०० 
बार घुटदेवे। फिर बारीक पीसकर और वस््रमें छानकर शीश्ीर्म 
भरकर रखदेवे ! इसको दुतिसार रस कहते हैं। यह वन्ध्या 
ख्तियोंके सम्पूर्ण रोगोंको नाश करनेवाला, पुत्र उत्पन्न करने- 
वारा और रतिकारोंगकों हरनेवालहै । एवं वीय्येवद्धेक और 
आखझुकी वृद्धि करनेवाला है। विधिपूर्वक सिद्धकी हुईं गन्ध- 
ककी डुतिके साथ इस रसको अतिदिन एक २ रत्ती परिमाण 
सेवन करनेसे खूब थूख लगती है और महारोग आदि बड़े 
बडे भयंकर रोगभी शीघ्र दूर होजाते है । यह श्रीहारे नामक 
आचायेका कहा हुआ रस सम्पूर्ण रोगोंकों विनाश करनेवा- 
ला है। ख्ियोंकी जीवित पुत्र प्रदान करनेवाला, यौवनकों 
स्थिर करनेवारूा; तथा भूत, मत, पिशाचादिके भयोंकों दूर- 
कर अभ्यप्रदान करनेवाढा हैं । गर्भकी पीडासे पीडित 
ख्विर्योकी और मन्दबाद्विवाले जड मनुष्योकों यह रस बाह्मीकरे 
स्वरस ओर वचके चूणके साथ सेवन करावे। जो ख्तियों जन्मसे 


भाषादीकोपेत: । (६७१) 


बॉँश हों अथवा जिनके एकबार सन्तान होकर फिर गसे न 
रहताहों या जिन ख्वियोके मरीहुई सन्‍्तान होती हो अथवा 
उत्पन्न होते ही मरजाती हों उन ख्तरियोंके पुत्रोत्पक्तिके लिये 
श्रीशड्र भगवानने पूर्वकालमें इस रसको निर्दिष्ट किया 
हैं ॥ ४२-४७ ॥ 


सामान्य उपाय ॥ 
समूलपत्रां सपाक्षों रविवारे समुंद्धरेत । 


एकवणगवां क्षीरिः कन्याइस्तेन पेषयेत्‌ ॥| ४८ ॥ 
ऋतुकाले पिबेद्वष्या पठापष तहिने दिने। 
क्षीरज्ञास्यन्नयुदं ये हत्पाहारं प्रकूटपयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
उद्देग त्वथ शोक॑ च विवानिद्रां च व्नयेत्‌ । 

न कम कारयेत्किचिद्रजेयेच्छीतमातपस्‌ ॥ &० ॥ 
एवं सप्तदिन कुयाद्विष्या भवति गभिणी । 
देवदालीयमूले तु आहयेत्पुष्यभास्करे ॥ ५१ ॥ 
निष्कृतयं गयवां क्षीरः प्रववत्कमयोगतः । 

वध्या प्रस़मते गर्भ दिन पथ्यं यथा पुर ॥ «२ ॥ 
शीततोयेन संपि्ठ श्रपुंसीययुलुकश । 

कष पीत्वा लभेद्र्भ प्वेवत्क्मयोगतः ॥ «४ ॥ 
नोचेदपरमासे तु कारयेत्पवेवत्फलम । 

पतिसंगे लभेद्ृर्भ नात्र कार्यों विचारणा ॥ ५8 ॥ 
एवमेव तु रुद्राक्ष सपोक्षी कृषेमात्रकूछ । 

पूषेतच्च गयां क्षीरेक्रेतुकाले प्रदापयेत्‌ ॥ «« ॥ 


( ६७२ ) रसरत्नससुचय; ६ 


महागणेझमंत्रेण रक्षां तस्यास्तु कारयेत्‌ । 

एवं दिनत्रय कृत्वा वंष्या भवति पुत्रिणी ॥ «६ ॥ 
सुश्रेतकेटकार्याश्व॒ यूर्ल तद्च गर्भक्ृत्‌ । 

पुवृणुनवती ताखां करे तद्गच्च कारबेते ॥ ५७ ॥ 
पेषयेन्महिषीक्षीरेविष्णुक्रांतां समूलकास । 
महिषीनवनीतेन ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

एवं दिनंत्रयं कु्यात्पथ्यं मत्तया च पूर्वेवत्‌ । 

गर्म प्रसुभते नारी काकर्षप्या सुशोभव॥ ५९ ॥ 
अश्वगंधीययूल तु गहयेत्पुष्पमास्क्रे ।. - 
पेपयेन्मीहिषीक्षीरें: पछाध पाययेत्सदा । 


सप्ताहछ्ठभत गर्भ काकवध्या चरायुप्म्‌ ॥ ६० ॥ 

रावेवारके दिन जड और पत्ते आदि पंचांग सहित सरहदी 
लताकों उस़ाडकर छाबवे और उसको एक रंगकी गायके दूधके 
साथ कन्याके हाथसे पिसवावे । फिर वन्ध्यास्री ऋतुस्लानके 
पश्चात्‌ उस औषधको मतिदिन दो २ तोले पारेमाण सेवन 
करे। इसके ऊपर्‌ दूध शालियावलोका भात, सुगका यूष आदि 
रूघुपाकी पदा्थोका अल्प आहार करे। एवं उद्देग, शोक, 
दिनमें सोना आदिकों त्यागंदेना चाहिये । ऐसी खौसे कोइभी 
मेहनतका काम नहीं कराना चाहिये। और अधिक शीत वथा 
अधिक गरमीसे बचाये रखना चाहिये। इस प्रकार सात दिन- 
तक उपचार करनेसे वन्ध्या सत्री गर्भवती, होती है। अथवा 
रविवारके दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तब देवदाली (€ बंदाल ) 
लतए॒की जडको छाकर पूर्वोक्त विधिसे अथात्त एक रंगी गायके 
अप 2 8740 क की पर रह कम जे 2६7 इ हि १ किक पक 


३ सप्तादन। 


भाषाटीको पेत: । € ६७३ ) 


दूध कन्‍्याके हाथसे पिसवाकर ऋतुमती ख्रीकों ल्लानके 
पश्चात्‌ सातदिन तक एक २ तोछा परिमाण सेवन करावे । 
आर पूर्वेवत्‌ पथ्य देवे तो वन्ध्या स्ली गभेको धारण करती है। 
या सरफोकेकी जडकों आतिदिन एक २ तोछा लेकर शीवल 
जलके साथ पीसकर सात दिन तक पान करे और उपयुक्त 
पदाथाका पथ्य सेवन करे तो वन्ध्या स्री गर्भवती होती है । 
यादि कद्ाचेत पहले महीनेमें गे न रहे तो दूसरे महीनेमें ऋतु 
खानक बाद फिर उक्ताबिधिसे इस औषधको ७ दिन तक सेव 

करें, पथ्य रक्खे और पातिके पाथ सहवास करें तो अवश्य 
अभ उत्पन्न होता है। इसी प्रकार छः मासे रुद्राक्ष ओर 
सर 5६ मार्से सरहटीके पंचांगकों छेकर दोनोंकोी एक वर्ण- 
वाली ग्रायके दूधरममें कन्‍्याके हाथसे पीसवाकर ऋतु- 
स्लानके समय वन्ध्या खत्रीकोी सेवन करावे और महा- 
गणेश मन्त्रस उसका रक्षा करे । इस प्रकार २ दिन तक इस 
आऔषधको व्यवहार करनेसे वन्ध्यास्री पुत्रवती होती है । 
अथवा सफेद कटेरीकी १ तोछा जडकों इकरेगी गायके दूधमें 
कन्याके हाथसे पिसवाकर ऋतुस्नानके बाद ई देन तक पान 
कराने ओर पूर्वोक्त पदार्थाका पथ्य देनेसे वन्ध्याखत्री पुत्रवर्ती 
होती है । विष्णुक्रान्ता ( सफेद कायल ) के १ वांछा पचा- 
गको भसके दूधर्मे पीसकर और भस्के नोनी घीमें मिछाकर 
ऋतुमती खीको स्नानके पश्चात्‌ सेवन करावे ओर युक्तिपूर्वक 
यूर्वोक्त पदाथाका पथ्य देवे । इस प्रकार तीन दिन तक इस 
औषधका प्रयोग करनेसे काकबन्ध्या स्री गभववी होकर उत्तम 
सनन्‍तानको गआप्त करती है.। अथवा रविवारके दिन पुष्य नक्ष- 
अमें असगन्धकी जडकों रवि और मेंसके दूधमें पीसकर अति 
दिन दो २ तोले परिमाण ऋतुमती ख्रीकों पान करावे | सात 

| है 


€ ६७४ ) रसरत्नसमुच्चद4 | 

दिन तक इसको सेवन करनेसे काकवन्ध्या स्लरी गे घारण 

करके दीघायु पृत्रकों उत्पन्न करती है ॥ ४८-६० ॥' 

शिवोक्त तान्त्रिक प्रयोग ! 

गृष्ः पजातमाजस्तु पक्षान्मातात् वत्तशत्‌ ! 
खिबते द्वित्रिवषेदी यस्याः सा घुतवत्सका ॥ ६१ | 
तञ्न बोगे प्रकुवीत यथा शेकरमापतस ॥ 6२ है 
मागशीषेष्थ वा ज्यष्ठे पूणा[या ठापते गृह 
चूतन कछश पण गधतायेन कारबृत्‌ ६ 8४२३ ॥ 
शालाफल्समायुर्त सवत्नप्मान्वृतस 
छुपणंशुद्िकायुक्त पटकाणे मण्डले स्थितण्‌ ॥6४ ॥ 
तन्म'्य पूजयेहवीमकांतानामाविशुतास्‌ 
गधएुष्पाक्षतेचूपदा पनव्यसयृतत 
अचयूदू भाक्तेमावन मधम[सतः उम्त्स्‍्वकृः ( ६८, 
ब्राह्मा माइश्रा चेव कामारी वेशूवा तथा 
दारहा च तथा चढ़ा पटपत्रचु चू मातृकाः ॥ 
बगयनन्‍मराल्ग हामाकारना|महयुतः ॥ ६६ ॥ 
द्धिभक्तेन पण्डान सप्तसंख्यानि कारसयेत । 
पट्सर्या पट्सु प्नेषु आहत्य कूल्पयेत्ण्थकू ॥ ६७ 
उल्ेख्य सप्तक एण्ड शुच्स्थाने बहिः सक्षिपेत । 
तअफेगहमागच्छचकाय यागमाचरेत्‌ |! 

. कृन्यका योगिनी रामा मांजयेत्सकुटंबकूस ! 
दक्षणां दापयताएं देवता निृद् वे ॥ ६९ ॥| 


भाषाटीको पेत+ । & ६७५ ३ 


2 ३० $ + हि ३ 

विएज्य देवता चाइथ्‌ नर्या तत्कलशादकम । 

शकुन वाक्षयंद्धांमान्शुभेन शुभभादिशेत्‌ ॥ ७० 

विपरात पुनः कुयाथांग तदत्साधाइदस | 

अपवषामद कुयाद्वापजावा सुता भृवृत्‌ ॥ ७) ॥ 

६ 58 6५ +. हि] 
3* हो ही एकातिदेवताय नमः” 
4 ७ घु >> 

सनन सृश्रण पृत्ना जपश्चव कायः | 

आअमुसः कात्तिकाऋश्षे वंष्याककोटकों हरेतू | 

तत्कूद पंषयताय कृपमात्र [पवत्सदा ॥ ७छर ६ 

न कम + ९ ५ ८९ ८" आई जे 

ऋतुकाल तु सत्ताइ दाषजावा सुता मृदतू ॥ ७३ ॥ 

जिस स्रीके बालक जन्मतेही मरजातेहों अथवा १५८ दिनमें 

निमें, वर्ष, दो व्षमें या तीन वर्षमें मरजाते हो उसको 
सतवत्सा कहते है। ऐसी स्ली पर श्रीशंकर भगवानका कहा 
हुआ निम्नलिखित तान्त्रिक अयोग करना चाहिये। अगहनके 
या जेठके महानेमें पूर्णिमकि दिन घरकों लीप पोंतकर शुद्ध 
करे । फिर उसमें तॉँबा, सोना या चाँदीके नवीन कलश्म 
सुगन्धियुक्त जल भरकर रखे और कढछशमें नवरत्र तथा 
सुवर्णकी मुद्रिका डालकर उसके ऊपर एक नारिय॑ँछे रक्सें 
ओऔर चारों तरफ बन्दरबाल बाधकर उस कल्शको उत्तर 
दिश्ञामें ६ कोनेवाले मण्डल € चौक >2 के बीचमें स्थापन 
करें । फिर उस मण्डलके बीचमें एक्रान्ता नामवाली देवीका 
स्थापन कर गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूष, दीष, नेपेंध, मच, 
मांस, मत्स्य आदि पदाथोके द्वारा भक्ति भावना सहिद / उ* 
हॉ हीं एकान्तदेव्य नमः इस नाममन्जसे पोडझोपचार 
पूजन करें। इसके पश्चात्‌ पट्रकीण मण्डलके पत्यक कोणमें 


(६७६८ ) रसरत्नसमुचथ+ः । 


क्रमसे बाह्यी, माहेधरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, और 
इन्द्राणी इन ६ मातृकाओंका उपवाहन करके पत्येक देवीके 
नाममन्त्रके पहले ऊँ ह्रीं इस मंत्रकों जोडकर पूर्वोक्त पदाथरि 
बोड्शोपचार पूजन करें । फिर दही और भाव मिलाकर ७ 
इपण्ड बनावे । उनमेंसे ६ पिण्ड छहों मातृकाओंके आगे एक 
शक“करके रख देंवें और सातवें पिण्डके ऊपर कुशासे या 
चौंदीकी सलाईसे ५ या ७ हलकीरें खींचकर उसको घरके 
बाहर चौराहेके पवित्र स्थानमें रखदेवें। जब कौवे, कुत्ते आदि 
उस बलिदानके पिण्डको खाजायें तव घरकों । आकर उच्त 
बट्कोण मण्डरके आगे आसन विछाकर बैठजावे और * ऊ* 
हों हीं एकान्तदेव्ये नमः इस मन्त्रका १००८ बार अथवा 
१०००८ बार जप करे। इसके पश्चात्‌ 'कनन्‍्या, योगिनी और 
सौमाग्यवती स्रियोंकों कुटुम्ब सहित भोजन करावे कौर 
उनको जो दक्षिणा देवे, उसको पहले देवताके आगे चढाकर 
देवे । फिर देवी देवताओंका विसर्जन करके उस सब साम« 
ग्रीकोी और कलरशके जढूकों नदीमें डाल देवे । उस समय 
बुद्धिमान मनुष्य जलूकी तरंगोंको देखकर शकुन विचारे | 
यदि नदीमें भँवर पडता हो और उसकी हरूहरें अपनी वरफ 
आती हुईं माहूम हों तो शुभ झ्कुन जानना चाहिये और जो 
इसके विपरीत रक्षणहों तो अपश्कुन समझना चाहिये | अप- 
झकुन होनेपर फिर इसी अकार इस प्रयोगको करे । यह प्रयोग 
ब्रन्ध्या स्रियोकों निस्सन्देह पुत्ररूप सिद्धिम्दान करता है| 
. इस अयोगको प्रतिवर्ष करनेसे दीघेजीवी पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 
£/ 36 हॉ हीं एकान्वदेवताये नमः ” इस मंत्रसे पूजा और 
जप करना चाहिये। इस ग्रयोगके पश्चात्‌ क्ात्तिका नक्षत्र 
बूवेकी आर मुँह करके बॉल्नककोडेके कन्दकों उख्ाडकर 
छावे | उस कन्दकी ऋतुस्रानके पश्चात्‌ प्रतिदिन १ तोछा 


भाषाटीकोपेतः । ' ( ६७७ 3 


परारमाण छूकर जम पॉसकर पान कर । इस आँपधका एक 
खताह परयेन्त सबवन करनंसे और उपयुक्त पदाथाका पशथ्चद 


७ ०. 2 


करनंस वन्ध्या खस्रीक दोधायुपी पुत्र उत्पन्न होता है ॥ ६१-७६ 
गर्भिणीक रोग। 
गर्भेणीके रोग दूर करने और गर्भकों पाषण 
धद्वरनक सामान्य उपाय । 
अक्रमात्मकषमे माद्ि गर्म अवाति बेढना ! 
गोक्षीरः पेषयेचुल्य प्मकोशीरचंदनस ॥ 
पल्मात्रे पिवेन्नारी व्यहाहृर्भः स्थिरों भवेत्‌ ॥७७ ॥ 
नीखोत्पर्ठ एणारं च खण्ड कृक्षेट्यगिकाय । 
गोक्षीरेद्धितये माति पीला श्ाम्यति बेदूना॥ ७७ 
श्रीखण्ड तगर कुछ मृणाऊं पद्मकेसरस । 

' पिबेच्छीदोदकेः पिछ तृतीये बेदना नहि ॥ ७६ 
नीडोत्पलपणादनि गोशधीरेश् कृपेशकृप ॥ ७७ 
पाठामुस्तावयस्थाग्वुम्तारिवाप्मकेः खुतस ! 
शी्त वोय निहत्याशु गभिणीम्वृस्वेदनाम ॥ ७८ ॥ 
छित्नाथीपार्गिकाकायः सिताक्षोद्युतों हरेत । 
गिणानां ज्वरं परे लेकेशमिव्‌ सापवः ॥ ७९% ॥ 
पयस्वाप्रारिवायह्टी बलाओेअमधघृूद्भधवः । 
दुग्पेन मिश्रितः काथो हरेहभवतीज्वस्म्‌ ॥ ८० ॥ 
दुर्जयः सवेरोगेषु गिणीनां ज्यरः खलु । 
तापो जूतिषु सर्वत्र विक्रियां कुरुतेतराम्‌ ॥ ८१ ॥ 


( ६७८ ) ' रसरत्न॑ समुच्चय३ । 


वृक्षकृत्वग्षनों देवदारु दारुविभावरी । 

गशिण्या आतिसारच्नः क्ाथ एवं सवेद्र शुव्सा ८२॥ 
आपणीयष्टिगोप्यब्ददाबीकाथो 5 तिसा रचुत्‌ । 
बलादुरालभाषाठशुर्अपुस्ताकषायवत्‌ ॥ ८डे ॥ 
जातः पुननवाहभ्यां काथः क्षीरयुती ।नेश 

पीतो हरेदुदावत गुल्माशःञोफवेद्नाप ॥ ८४ ॥ 
शतक्षीरण॒ुडान्वाउषद्रकाथसिद्धेन चूणिताम । 

कणां संयोष्य सेवेत शोफप्त्तिपलुत्तये ॥ ८७ ॥ 
घुनवेवावचाकरकधान्यलेपी5तिशोफलुत्‌ । 
गुडाज्यप्हित कार्थ वर्षाभपुल्साधितम ॥ ८6 ४ 
उदावतें च ज्ञोफे च गंचिणी पाययेद्धिषक 

पित्ताते होते बश्ाका द्राक्षामठकशादिता ॥ ८७॥ 
पीता दुग्धयवागूथ गभिणीनामसंेशयध ! 
तिक्ताहरीतकी भाड़ीवचाशुटी कृषा पक ॥ ८८ 
सम पाययेद्रयः श्ासकासापनुत्तये । 

मरसचचृण सक्षोद्रसिताज्य कासनाशझनमस ॥ ८९ 
लानेठाकोल्मजांबु निपीत वांतिनाशनम्‌ 
बांडबिल्वोद्भवः काथो हिक्का होति समाक्षिकः।९० 
अजमोदाइगन्धा च द्वे कणे जीरक तथा ! 

__ टी मथुगुडोपेता निहन्युमंद्वाद्वितान ॥ २१ ॥ 


९ बला। 


भाषाटीको पेत३ । ( ६७९ ) 
बोलबिलवविदारीभेः प्रश्निपण्यों च साधितम । 
क्षीरं क्षीरयवासवापि पिवेद्रातकृतामये ॥ ९२ ॥ 
अदश्ाबलपोः काथो मूचरोगो प्रशस्यते ॥ ९३ ॥ 
सुरदारु वयस्था च शाकबीज च बिका । 
बला कृणतिलास्ताम्रवर्क चाइमंतकस्तथा ॥ 
नटित्पल वर्यस्था च ग्रुड़ची सारिवा तथा ॥ ९७ ॥ 
मधुयए्टी च पद्म च रात्ता सारिया सह । 
काइमयों बृह्ता क्षीरी अंगवीलचो घ्रतम ॥ ९५ ॥ 
मधुपर्णी बला शिगुश्चदृश्ा पभ्षिषणिका । 
पसितामधुक्शंगाठद्राक्षाविसकसेशुकाः ॥ ९६ ॥ 
सप्तक्षोकाधनिदिशन्योगान्प्तत्त पयो5न्विताव । 
पिबेत्कमेण मासेषु गर्भस्नावादिवारणान ॥ ९७ | 
उद्यीरयष्टीसंसिद्ध गाभिणविवहत्पयः । 
द्राक्षायश्टिकपिद्धा च यवागूश्र तथाफला ॥ ९८ ॥| 
बा वात्ता पृथक्पर्णी नियुहश्वापि पित्तजुत्‌ । 
सपुनश्छिन्नया युक्तो गभिणीकामझापहः ॥ ९९ ॥ 
का शार्स तथा रक्तपित्त चाशु विनाशयेत्‌ ! 
अधघृतः सघृतो वापि सदुग्धो वाप्यदुग्घवान॥ ) ० ०! 


एक एव बछाकाथों गरभिणीसवेरोगलुत्‌ ॥ १०१ ॥ 
गर्भ धारण होनेपर पहले महीनेमें गर्भभे अकस्मात्‌ पीडा 
. होती है, इससे गर्भेखाव होनेकी सम्मावना होती है। उस समय 


१ बढा इते पाठोपि हस्तलिखितपुस्तके उपलभ्यते । २ पयस्या | 


(६८० ) रसरत्नसमुच्चय: । 


गरमवती स्री पद्माख, खस और चन्दन इन तीनोंकों समान 
भाग लकर गायके दूध पीसकर प्रतिदिन चार २ तो पार- 
ण सेवन करे। इस ओपधकी तीन दिन तक सेवन करनेसें 
गभ स्थिर होजाता है| दूसरे महीनेसें गर्भमें वेइना हो की नल- 
कमल, कमलरूतन्तु, चन्दन और काकडासिंगी इन आओपषाधि- 
याक समान भाग चूणेको गायके दूधके साथ पान करनेसे 
उक्त वेदना शान्त होती है। तीसरे मदह्दीनेमें चन्दन, तगर, कूठ 
भंसींडा ओर कमलकेसर इन सबकी समान भाग छेकर बारीक 
चूर्ण करके उसमसे गआतेदिन चार २ तारक चूणेकाों शातढ् 
जलके साथ पीसकर पान करे | इस चूणेकीं तीन दिनतक 
पान करनेते गर्समफी पीडा शान्त होती है । नीकूकमर 
मभेसाडा और कसेरू इन तीनोंकों गायके दूधर्म पैसकर पान 
कर, अथवा पाढ, नागरमोथा, हरड, सुगन्धवाला, सारिवा 
आर पत्माख इनका काढा बनाकर शीतल करके पान करें। यह 
सयाग गाभणा ख्रीक॑ ज्वर आर वेदनाकों श्ञाप्र दूर करतांहि 
गिरांय और कुम्मेरकी जडके काढिकोी मिश्री ओर शहद मिला 
कर पान करे तो गभिणी ख्तरियोंका घोर ज्वर इस मकार शीघ्र नष्ट 
हांजाता है जैसे रामने रावणकों तत्काल विनाश करदियाया । 
क्षाकाकोली, सारिवा, मुढैठी, खिरेंटी, ठोध और महुआ 


[कक] 


श्न क्षय ऑपषाधयोंकों समान माग लेकर क्वाथ बनालेवे । उस 
काथको दूधके साथ मिलाकर पान करनेसे गर्मिणी ख्रियोंका 
ज्वर दूर होता हैं। गभिणी स्लियोंका ज्वर सम्पूर्ण रोगोंमें 
कष्टसाध्य रोग है । गभिणी खस्रीकी सन्धियार्म ज्वर रहनेसे 
गर्भम अनेक विकार उत्पन्न होजाते है, इसलिये उसको दूर 
करनेका संदव उपाय करना चाहिये । कुडेकी छाछूका काढा 


बनाकर उसको वख्रमें छानकर फिर पकावे । जब वह पकते २ 


भाषाटोकोपे त३ । ( ६८१ ) 


गाठा होजाय तब उसको देवदारु और दारुहरुदीके काहेमें 
मिलाकर पान करें । यह क्ाथ गर्भिणी सत्रीके अतिसार 
€ दस्तों ) की अवश्य नष्ट करता है। कायफलर, मुछेठी, गोर- 
खमुण्डी, नागमरमोथा और दारुहलल्‍दीका क्वाथ पान करनेसे 
अतिसाररोंग नष्ट होता है । अथवा खिरेंटी, धमासा, पाढ, 
साठ और नागरमोथा इनका क्वराथ पान करनेसे आतिसार 
रोग दूर होता है | पघननवा और अद्रखके काढेकों दु्धर्मे 
मिलाकर सात्रिमें पान करनेसे गर्भवती स्लियोंके उदावत्ते, 
सुस्म, अश, शोथ और गर्भकी पीडा ये सब रोग दूर होते 
हैं । अदरखके क्वाथर्मं पीपछककों पौसकर पान करने ओर 
ऊपरसे घी दूध और शुड़ वीनोंको मिलाकर सेवन करनेसे 
गसिणी ख़ियोंके उत्पन्न हुआ शोथ और पित्तके विकार 
शानन्‍्त होते है । पुननेवा और बच दोनोंकों कॉजी्े पीसकर 
कल्क बनाकर छेप करनेसे गर्भिणी सत्रीके अत्यन्त बटा हुआ 
शोथ दूर होता है। पुन वेकी जडका काथ बनाकर उसको गुड 
और घृतके साथ मिलाकर गर्भिणी सत्रीकों पान करानेसे उदा- 
वते और शोथरोगर्मे शीघ्र छाभ होता है। झुलेठी, दाख और 
आमले इनके द्वारा दूधमें सिद्ध की हुई यवागूकोी अथवा इन 
आवषधियोंके काथकों दूधमें मिलाकर पान करनेसे गर्भिणी 
खियोंके प्चिजन्यरोग नष्ट होते हैं । कुटकी, हरड, भारंगी, 
बच और साठ इन सबके क्ाथकों गुड मिलाकर पान करा“ 
नेसे गभिणीका श्वास और कास रोग दूर होवाहै। तथा मिर- 
चोंके चूणकों शहद, मिश्री भौर घृतमें मिलाकर चाटनेसे 
खेसी नष्ट होजाती है। खीलें, इलायची और अँंकोलकी गिरी 
तीनोंकीं जलमें पीसकर पान करनेसे गर्मिणीकी वमन ( के » 
शान्त होती है | कच्चे बेठके काढेको शहद मिलाकर पाने 
हचका आना बन्द हांता हे । अजमांद, असमरन्ध, पापल, 


( ६८२ ) रसरत्नसमुच्यः १ 


गजपीपलछ और जीरा इन सबको समान भाग लेकर वाराक 
चूर्ण करलेवे । इस चूणंकों एक २ तोछा परिमाण लेकर शहद 
ओर शुडके साथ सेवन करनेसे गर्भिणी ख्लियाक्रा मन्दाग्न 
रोग दूर होकर आशम्ने दीपन होती है। कच्चा बेल, विदारीकन्द 
और ग्रृहिनपर्णी इन तीनोंके कल्‍्कके साथ दूधकों पकावे। 
जब दूधका जलीय अंश जलकर वह अच्छे प्रकारसे पकजाय 
तब उसको वस्रमें छानकर पान करना अथवा उक्त औपधि- 
योके काथमें द्घधकी खीर बनाकर खाना वातराग्रकी 
शान्तिके किये उपयोगी है । गोखुरू और खिरेटीका कांथ 
गर्भिणीके मूत्ररागमें अत्यन्त श्रेष्ठ है । ( १) देवदारु, हरड, 
सागोनके बीज और मुलैठी । (२ ) खिरेटी, काले [िछू, मजीठ 
आऔर पाषाणमेद । (३) नीरकूकमर, हरड, गिलोय, और 
सारिवा। (४ ) मुलेठी, कमछ, रास्ना और सारिवा । ( ५ ) 
कुम्भर, बडी कटरी, विदारीकन्द, काकडासिंगीकी छा और 

त।९(६) कुम्भमर, खिरेंटी, संजना, ग्रोखुरू और शाईन- 
पर्णी । (७ ) मिश्री, मुझेठी, सिघाडे, दाख, भसीडा और 
कसेरू । इन सातों प्रयोगोंकी, मभेखाव आदि उपद्रवोंके 
निवारण करनेके लिये क्रम २ से पहले महीनेसे छेकर सातवें 
महीनेतक दूधके साथ सेवन करे। अर्थात्‌ अ्रत्येक अयोगकी 
आषाधियाका काथ बनाकर दूधर्मे मिलाकर एक २ महीने 
तक सेवन करनेसे गर्भ्राव आदि किसी उपद्रवके होनेका 
भय नहीं रहता । खस और मुलैठीके कल्क और काथके द्वारा 
सिद्ध किया हुआ दूध गमिणीके वातरोगकों दूर करता है। 
दाख और मुलेठीके काथकी यवागू बनाकर सेवन करनेसे भी 
वातकी पीडा शान्त होती है। खिरटी, अड़्सा और पृशिनि- 
पर्णी इन औषधियोंका क्ाथ गर्भिणीके पित्तरोंगकों नष्ठ 
करता है। और खिरेटी, अड्सा, एश्निपर्णी तथा मिछोयका 
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क्ाथ गर्भिणीके कामला रोग, श्रास, खाँ सो और रक्तापिचकों 
शीघ्र विनाश करता है । केवल एक खिरेटीका क्वाथही घी 
और दूधके साथ अथवा विना घी, दूधके मिलायेही सेवन 
करनेसे गर्मिणी खतरियोंके सम्पूर्ण रोगोंकों नाश करता 
हैं ॥ ७४-१०१ ॥ 
मूठगभरोग । 
विलोमवायुना गभर्भों जीवन्यदि न निःसरेत्‌ । 
स गर्भसंग इत्युक्तो मृठ्गर्भों मते शिज्ञों ॥ ३०२ ॥) 
स्तब्धान्मान शाशरजठर सास्यशाप ससूछ 
गभास्पद: धसनकम हा पृतगवा अमातः । 
कच्छाच्डासाजधतरछाचरदपु) स्तब्धनत्र व्यथाशओरं 
वृण्यूनातमभवात हह हृताउपत्यगंभागनाया 4१०३ 
अकाड्याम्सय॒क्ता बद्धश्नश्भगान्वत्ता । 
शातागा पूतिकाद्ारा घठ्गों न जावात ॥ ३०४। 


वायुकी विषम गतिके कारण यदि गरम जीवित रहे और 
बाहर न निकल सके तो उसको गरभेंसंग कहते है ओर बाल- 
ककी पेटमें मझ्त्यु होजानेपर उसको मूहगर्भ कहते है । गर्भिणी 
खीके गर्भमें बालकके मरजाने पर निम्नालिखित लक्षण होते 
हैं। पंटम जडता ( काठनता ), अफरा, शॉतलता, सुंखका 
खसखना, मूच्छो आना, गर्भका न फडकना, श्वासका चढजाना 
चासम दुगेन्ध आना, चक्कर आना, श्ासाच्छासका गरातका 
कठिनतासे होना शरीरका वर्ण नीछा पडजाना, नेत्रोंमें 
जडता होंना, उग्र पीडाका होना, मर मृत्रका अवरोध ओर 
पीडा होना इत्यादि मृत सन्‍्तानवाली गर्मिणीके क्षण हैं। 
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अकस्मात्‌ शासोच्छासकी बतिमें बाधा उपास्थत हाना 
योनिका एकदम संकाचेत व प्रष्ट होना, शरीरका शतक 
हांवा आर डकारम हुगन्ध आना इन लक्षणाके होनपर मसुह* 
गा ज्रा जावेत नहा रहता ॥ १०२-१०४ ॥ 
शभभकों मसव करानेके सामान्य उपाय । 
बाज कएजपंजातं कापित्यतुलतीनदाः ॥ 
दुग्घे पिष्ठा विलिप्याइथ नामिपत्करछेपतः ॥१०५॥ 
जुरया वाशहानमाकः तम्पाया।वप्रचू पा तू । 
घुल घूते वधुयाभ्न छुक्पय्षेपणादाप ॥ ३०६ ॥ 
इकिनीयूलिकानाशियुह्यबस्तिप्रलेपिता । 
विशल्यां कुछुते नारी श्वेतपुष्पा च सा क्षणात्‌३०७। 
यंध दुगजटा पर पता दातकरा अवस । 
छांगलीमछुसिधृत्ययवोनिजेपास्पृवेद्रधूः ॥ १०८ ॥ 
गातुलु्॒याश्व शृद है रथाया वा कादिस्थितस्‌ । 
एचहाथमागधाऊुएगांशमा।मीशकालकतः ॥ 
जर३ः सेहरंटुयु्जरायु पातथत्ताम्‌ ॥ ०९॥ 
पिछ संछ्धाथक दल पाया वा स्मरमादर । 
अजुवासनतः शीघम्रमपरां णतयेत्तराम्‌ ॥ ११० ॥ 
करंजके बीज, केथका भूदा और तुल्सीकी जड तीनोंको 
दूधमें पीसकर नाभिपर और हाथों पेरोमें छेप करनेसे, तुरन्त 
असव होताहे । सॉपकी कैचछीकी मद्य ( आसव ) में पीसकर 
उसकी योनिम घूनी देनेसे, अथवा थूहरके दूधका मस्तक पर 
लेप करनेसे ख्लोके सुखपूर्वेक सन्‍्तान उत्पन्न होती है ॥ कालि- 
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हारीकी जडकी पानीमें खूब बारीक पीसकर नाभि, योनि 
आर पेड़ूम लेप करनेसे शीघ्र मससव होताहे । अथवा इवेत- 
पृष्पकी कलिहारीकी जडको पानीमें पीसकर गर्भिणी ख्रीके 
उक्त स्थानोंमें अलेप्‌ करनेसे उसके तत्क्षण इस पअकार मसद 
हांजाता हैं, जसे कटिस कॉटा शाध्र निकलजाता है एवं 
मुंछेठी ओर बिजौरा नींबूकी जडकों पानीमें पीसकर रे 
नेसे अवश्य प्रसव होताहै। कलिहारीकी जड, शहद जौर सैंधा 
नमक तीनोको जलमें पीसकर योनिपर लेप करनेसे ख््रीके 
सहजमें प्रसव होताहै । बिजोरा नींबूकी जड अथवा केलेकी 
जडकी कमरमें बाधनेसे अथवा सरसों,पीपल, कूठ,वाराहीकन्द्‌ 
और अजमोद सबको पानीमें पौसकर कक करलेबे और 
उसको पानीमें घोलकर वसच्चमें छानलेवे । उस जलमें गरम घी 
और संघानमक मिलाकर उसकी योगीमें पिचकारी लगानेसे 
बहुत शीघ्र असव हो ताहै। और तुरन्त खरियारी निकलढ्जाती 
है। अथवा सरसों, पीपछ, कूठ, बाराहीकन्द और अजमोद्‌ 
इन आओपषधियोंके कल्करके साथ सरसोंके तवेलकी पकाकर 
वख्रमें छानलेवे । इस तेलकी योनिमें और श॒ुदामें पिचकारी 
छमानेसे एवं पान करनेसे खत्रौके ससव होकर वत्काढ खरियारी 
निकलछ जाती है ॥ १०५-११० ॥ 
सातिकारोगनाशक परपटरिस। 
मंजारीमितवत्रहेमरजतेव्योगा कैकाविर्ट तै- 
ग्स्तृत्तरवाचतः समरसगवाद्रभागान्मतः । 

जातः पपाटकारसा घइतकणाशुक्ता हरत्तवश 

सूतीनां हि महागदान्गदचर्य वानाउुपानानितः१ १३ 

होरेकी भस्म १० मासे, सुवर्ण भस्म २० मासे, चांदीकी 
असम ३० मासे, अश्रक भस्म ४० गसासे, ताम्रसस्म ५० मास, 
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कान्तछाहमस्म ६० मास, पारा १७ तांल द मास आर गन्चक 
पारेसे दुगुनी लेवे । प्रथम पार और गन्धकका कजला करक 
उसमे सम्पूर्ण मस्मोकाो मिलाकर एक दिनतक खरर कर, 
फिर उस कजलीको लाहकी कढाइईम पिघलकाकर पूवाक्त 
विधिक अनुसार ढालकर पपेटी तेयार करलेवे । शॉदल हान- 
पर उसको बाराक पीसकर रखलेवे | इस पपेटी रसका गाते 
दिन उपयुक्त मात्रासे घी ओर पापलके चूणम सिलाकर सवन 
करनंसे प्रसताखियाक सब प्रकारके भयंकर राग दूर हांदें है । 
यह रस “भिन्न सिन्न प्रकारके अनुपानोके साथ अयोग करनेस 
महारोग आदि समस्त रोगसमूहोंकों नाश करता है ॥ १११॥ 
रझातिकारोंगनाशन रस | 

स्वृणतारपंनमाउताहश्णक दधु चकम- 

त्मात्रणारतम । हातकासकृठरांग- 

जाशद राषहार वाहताजुपानतः ॥ ११२ ॥ 

स्वर्ण भस्म, चॉदाकी भस्म, अश्रक भस्म, ताम्भस्म और 
साक्ष्ण छांहकाी भस्म इन सबका समान भाग लेकर एकत्र 
करके एक दन तक खरलर करे । ये भस्में उत्तम प्रकारसे 
उठ दृकर तयार का हुईं होनी चाहिये । इस-रुसको प्रतिदिन 
याग्य अनुपानके साथ सेवन करनेसे जसूता खस्तरियोंके समस्त 
राग नाश हांत हैं । विश अन॒पानके साथ सेवन करनेसे 
अन्यान्य रांगभी दूर होते है ॥ ११२ ॥ 

सोभाग्यशुण्ठी ( रातिकासब )॥ 
हा, हा ३ २ की जे हे 

अदादाहलण दावे कृमात्रपयान्वृत ! 

ठढापशकर दत्ता शुडपाक कृत क्षपेत ॥ ११३॥ 

पजएशरडागकावहव्थापनारक धप्पकान ! 
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भूग सवग बाल च अत्यक च्‌ पूछ पलम | ११७ (| 
नाशः पचपला वन्य पलजयामत तथा 
शुण्ठामहपला सम्पाग्दतृ ०्य पारामअयत्‌ ॥ 3३३४ 
हद सानाग्यशुबात शहुदवनद दातंता | 
सांवता हात सतादा ज्वर रागमनकृथा । ३३६ 
प्छाहान मठबंध च पाण्डुग्ुट्मार्यास्तथा । 
कासधासकमानाशपम्ाधदादकगदंस्तथा ॥ 
कायामननन हृतत्ता!|वकागतझुच्यत॑ | ३१७ ६ 
जल २२ तोले, दूध १ आढक ( २5६ तोढे ) आर खांड 
«० पूल लेकर सबको एकत्र करके मन्द मन्द अग्नेसे पकावे ! 
उसकी उत्तम प्रकारसे चासनी तैयार होजाय तब उससे 
छोटी इलायची, मुहृपर्णी, वायविडग, सोॉंठ, मिरच, पीपल 
जीरा, अजवायन, भॉगरा, रॉग, और बोल ये प्रत्यक जषाधि 
चार २ तोले, सोफ ५ पल, धनिया ३२े पल और सॉंठ ८ पक 
रेकर सबकों बारीक चूणे करके कपडेम छानकर डालदेवे 
और करछीसे घोटकर सबकी एकमएक करलवे । इस सोमाग्य- 
शुठटी पाककों श्रीशम्छुदेवने वर्णन कियाहे। इस पाकको निय- 
मपूर्वक सेवन करनेसे प्रसुता ख्रीका ज्वर श्ाघ्रि दूर होजाताहे ! 
इसके अतिरिक्त यह औषध अखता ख्लियोंके प्लीहा,म छबद्ध ता, 
पाण्डु, गुल्म, अरुचि, श्वास, खेंसी, कृमिरोग, मन्दाग्नि आदि 
अनेक रोगोंकों नष्ट करती है और झरीरम तेज उत्पन्न करती 
है। यह सोभाग्यशुंठी असूता खियाक लिये अमस्ृतके समाद 
हितकारी कही जाती है ॥ ११३-११७ ॥ 
योनिरसंकोचन और स्तनहढीकरणके । 
है सामान्य उपाय। 
कोरण्टरक कुलत्थ व सवरोभः खत जुलूस ६ 
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युक्त शर्करया पॉत्ति सूतीशूलज्व॒रापहम ॥ ११८ ॥ 
ठ् हखण्डयुर्त पश्चयूलिकासा धित जलम्‌ । 
नाज्ञयत्यातिकारागान्तवातान्वावधान्खलु ॥ 3 ३९॥ 
भानिबवानवभद्राथगपसप्तच्छदतलचा । 
तेल प्चेत्तदभ्यंगात्सूतिकासवेरांगलुत्‌ ॥ १२० ॥ 
नग्मुडापत्रानयाता जुड़ा जाणः सुतानवतः | 
सावेतस्तक्रमकाभ्यों यानशूकावाशनः ॥ १९३॥ 
इनगताआाप घशद्यानवः काराकदणपंता । 
इंद्रगोपाज्यकेपेन छुथयोनिहेद मवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
झकदयूलकृप्रमधाभश्व जरत्त्वियः । 
कुरुत उवृता याच कृन्यकाया इव शव ॥ 3२४३॥। 
आपणःरसकल्काभ्यां तड़ छद्ध पिडाडवस 
चत्तठ ताडकनदव स्तनयांः पारदापय॑ंत्‌ ॥ १०४४ ॥| 
याततावाच्छता स्लाणां भवयाताी पयाषर 
गजकुभसमाकाशवद्दता पररमण्ड ॥ ३०७ ॥ 
पाला कद्सरया आर ऊकुछथा इन दानाका काढठढा बनाकर 
झीतल करके उसको खॉड मिलाकर पान करे तो अख्ता 
स्त्रीका झूलयुक्त ज्वर दूर होता है। एबं रूघु। पंचमूलके द्वारा 
ससेद्ध किये हुए काथकीं छोहखण्ड नामक रसायनके साथ 
अतिदिन सेवन करे । यह काथ अखसूताडियों के विविध प्रकार के 
वातसम्बन्धी विकार और गप्रसूवरोगोंकों अवश्य नाश करता 
है । अथवा चीरायता, नीमकी हरी छारू, नागरमोथा, अस- 
जन्ध और सतोनेकी छाल इन ओषधियोंके क्ाथ और कक 
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के साथ तेलकोी पकाकर उसकी मालिश करे । इस तेलसे प्सूत- 
सम्बन्धी सब रोग दूर होते है। निमेण्डीके पत्तोंका स्वरस और 
पुराना गुड दोनोकोी कुमायोसव अथवा द्राक्षासवके साथ 
सेवन करनेसे ओर छाछ भातका आहार करने से प्रसता खीका 
यानिश्ूलरांग नष्ट होता है। करेलेको पानीमें पीसकर योनि- 
पर लेप करनेसे योनिकन्द रोग दूर होताहे ओर बाहरकोी 
निःसत योनि घुनः भीतरको प्रविष्ट होजाती है । एवं बीरबहू- 
टीकों घतमें पीसकर लेप करनेसे शिथिल हुईं योनि फिर दृढ 
होजाती है ) माकन्दकी जड और कपूरकों शहदमें पीसकर 
योनिमे लेप करनेसे बृद्धा ख्रीकी योनिभी सेकुचित होकर 
न्याके योनिके समान होजाती है। श्रीपर्णा ( कायफल ) के 
क्राथ और कल्कके साथ तिलके तेलको पकाकर वह तेल रुईकी 
फुरैरीसे स्तनोंके ऊपर छगावे | इस सेलसे ख़ियोंके अत्यन्त 
शिथिल स्तनभी उत्पन्न होकर हाथीके गण्डस्थकूके समान 
सुन्दर, ऊचे, कठिन आर गा लाकार होजाते हैं ॥११८--१२५॥ 
बालरोग। 
माहेशवर धूप । 
श्रीवेष्ठदाश्बाह्ीकघस्ताकटुकरा हिणी 
सपेषा निबफशाणि मदनस्थ फर्ड क्या ॥ १२६ । 
वृहृत्या सपानमाकका पासास्थयवास्तुषा 
ग्राश्ग खरागाण बाहापचछ [बडालावंट ॥ ३ १ ७।| 


छायरामइतर चात बस्तदुत्रण भादतथ 


एप माह चूपृ स्वश्ह्ानवारणः ॥ ३९८ ॥ 
लोवान, देवदारु, हींग, नागरमोथा, कुटकी, सरसों, नोम- 


पत्त, सनफल, वच, कृटरी, बडा! केटर,सापका कंचछा।,बना ७, 
१ आम्रम्ठक्ष | 


प्र 
३ 


€ ६९० ) रसरत्नससुचयः | 


जोकी भूसी, गायका सींग, गधेके बाल, मोरपंख, बिलावकी 
विष्ठा, बकरीका रुआ ओर बकरीका घृत इन सबकी समान 
भाग लेकर बकरेके मृत्रम समावना दृकर बूप तेयार करढूव | 
यह माहेश्वर धूप कहलाती है । इसकी घूनी देनेसे बालकाका 
सम्पूर्ण अहबाधा दूर होती है ॥ १२६-१२८ ॥ 
विजय धूप | 

शल्यगुगुठुरसः सपुरयचण्डद्रव्पयापटत्सरद- 

कुहशभः घपकुष्ठः । सप्यामकः उर्ाध्गधरसब्ध 

घूपः साभाग्यबुद्धनयक्ादेनया वृवाद ॥ ३२९ ॥ 

दवासुराश्णापशाचापत्गृहपु गधवयक्षापा शता 

शिष्षु व भरहषु। जाणज्वरणु विहितयथ वषपतु 

रघु पृपाष्यमाज[वजनवादुछु पायवानास ॥ ३३० ॥ 

भूरिछरीला, शुद्ध गूगल, शिठारस, नाग्रमोथा कस्तूरी 
तज, असवग, राह, कुन्द्रु, कूठ, रोहिपष ठण, कपूरकचरी, 
अगर ओर बोह इन सबको समान भाग केकर एकन्न कूटपीस- 
कर धूप तेयार करलेवे। इस धूपकी थघूनी देनेसे बालकोंके 
सौभाग्य ओर सदब॒ुद्धिकी द्ाद्दि होती हे। संग्राममें जय और 
ओर वाद विवादमे विजय प्राप्त होती है। एवं देव, अपुर, सपे, 
पिशाच, पितर, ग्रह, गन्धवे, यक्ष, राक्षत आदि समस्त ग्रहबा- 
घाओंके होनेपर तथा जीण॑ज्वर और विषजानेत व्यथाके 
होनेपर इस धूपको देलेसे सम्पूर्ण उपद्रव श्ञान्त होजाते है | 
संग्रामम जाते समय विजय आदिकी प्राप्ठिके लिये राजाओं- 
को यह धूप देनी चाहिये ॥ १९९५ ॥ १३० ॥ 

ग्रहनाशिदी झुटिका ६ 
र्‌ € $ ४ कार रे ए 
जाकरजपुन्लादशाक्षकावशा7कदय्स | 


३ ली कक. 
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प्रियंगजिफडादारुहिगुव्योपकुचंदूनम्‌ ॥ १३१ ॥ 

मंनिष्ठीयराजपृत्रं च गुटिका यहना शिनी । 

पाननस्यास्ननाठपस्नानांद्रतनचुपनात्‌ ४ १४३२ ४ 

राह, करंजके बीज, प्मारके बीज, सिरसके बौज, आककी 
जड, हल्दी, दारुहल्‍दी, फूलप्रेयंगु, त्रिफला, देवदारु, हींग, 
पत्रिकुटा, छाल चन्दन, मेजीठ और वच इन सबको समान भाग 
लेकर वारीक चूर्ण करके कपडछान करछेबे। फिर उस चूणकी 
बकरेके मूत्रम खरल करके गोक़ियों बनालेवे । इन गोलियोंकी 
यानीमें घिसकर अथवा पीसकर पान, नस्य, ऑँजन, पलेप, 
पानीमें घोछकर स्नान करना, अथवा गोलीका चूर्ण करके 
शरीरपर उबदन करना आर उसकी धूनी देना इत्यादि उपाया 
द्वारा प्रयोग करनेतते ये गोलियाँ बालकोंकी सम्पूर्ण ग्रहवाधा- 
ओंको नष्ट करती है ॥ १३१ ॥ ११२ ॥ 

सामान्य उपाय । 

गभानगतबालस्य कृणा[स्वृण प्रदापयत्‌ ! 

याषाणाद्वतय य्॒यात्कास्पभाजनमुन्च्कः | ३ ३६ | 

तन्‌ तस्त तत्तज्ञ रावानानगतवादतत | 

सुखोष्णेः कॉजिकेबा् संप्रोक्ष्य द्विविवारतः १३४॥ 

दय | शराह बाडस्य डपापण्डा ज्वरापहः ! 

शिशागतावकारना उस्या रक्षाकरस्तथा ॥ १३५०॥ 

भश्षग्‌ शहगाकरक ग्िद्ध पानाजुलपतः | 

ज्यर पित्तोत्तरं इंति मुस्ताकाथ इव शुवम्‌ ॥ १३६॥ 

जन लक क्षीरं पर्क निषेवितम । 

पित्तनातं ज्वरं तीतर बाछानां हंति निश्चितम्‌ १४३७ 


ह ६०२ ) रसरत्नसमुखयथ | 


गधात्पटजटदा पर कंटका वशंयवश्दृर॒स 
खहदेवाकणावृगक्षोद्र छाढ इराच्छश।ः ॥ 

(फनी ऊ 
बामिकासज्वरूव्याधान्ल् देजादावपा तथा ॥१२८॥ 
न्यग्राघपजब्वाआशरा।पकाणी काथे रचा वा 
नवपछवानाद । पत्तातबारजरा/तपुछ|- 
तृष्णान इन्यान्मंठुना शिक्षुदात्‌ ॥ ३३९ | 
तवत्कालके जन्मे हुए बालककों पीपलके चूण और 

सानेके बकेकी एकन्र पीसकर खिलावे और वालूकके जन्मतें 
०५ _ / ९७ ०. ७ ९५ ८ 

हा कासोक बत्तेन ५ थाली या घडियार ) का पत्थरोंसे खूब 
जोर जोरसे बजावे। इस शब्द्स भयभीत होकर योनिसे निक* 
लनेकी पीडासे पीडित ओर बेहोश हुआ बालक चेतन्य रास 

7 कक हा] बिक ३ 

करता है और उस पडिकों भूछजाता है । इसके पश्चात्‌ 
मन्दाष्ण कॉजीसे बारलूकके शर्रारकों दो तीन वार घोकर पोछि 
बालकके सिरे पर घृतकी मालिश करनेसे वालकका ज्वर दूर 
होनातांहे। सिरके समस्त विकार नष्ट होतेहे और भूत प्रेतादि- 
की वबाधासे बालकको रक्षा होती है। कुटकीके वीजोंका कल्क 
चटदानेसे, अथवा कुटकीका रस पान करनेसे और शझरीरपर 
उसकी मालिश करनेसे अथवा नागरमोथेका क्राथ पान करा- 
जेंसे बालकाका पित्तज्वर अवश्य दूर होता है । पपिलके 
कोमल पत्तोंकों अठशने जलमें डालकर पकावे । एक माण 
जल शेष रहनपर उसको उतारकर छानलेवे । उस जरूकों 
प्लानेसे अथवा उस पानोक साथ दूधकोी पकाकर दूधमात्र 
शेष रहनेपर शीतल करके पान करानेसे बाढकोंका पित्त- 
जवर शान्त हांता हैं! गन्धप्रतारणी कमकब्द और छुटकी 
त्रानाका जरूम पीसकर वच्धमें उसका रस निचोडलेवे । यह रस 
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थोडा २ बालकोंकों पान करानेसे उनके ज्वरकों नाश करता 
है । सहदे३ई, पीपछ और भाँगरा इन ओपधियोंके समान 
भाग चूणेकों शहदमें मिलाकर अथवा शहद और अतीसके 
चूणम मिलाकर चटानेते बालकोंकी वमन, खासी, ज्वर आदि 
व्याधियाँ दूर होती है । शहद, अतीसका चूण और चूनेका 
पानी मिलाकर देनेसेसी उक्त रोग दूर होते हैं । बड, जामुन 
आम और सिरस इसके कोमर पत्तोंका स्वरस अथवा काथ 
छेकर उसको शहदमें मिलाकर थोडा २ पान करानेसे बाल- 
कोंका पित्तातिसार, ज्वर, वमन मूच्छा, तृषा आदि सम्पूर्ण 
उपद्रद नष्ठ होते है ॥ ११२३-१३५ ॥ 

प्रच्व॑बु्गीपाठ।ब्द रक्तातीसारहच्छिज्ञोः । 

र सबाड कठारमशेष्कृफृहर शद्या) ॥ १७४० ४ 

बुक मारच [पर गाजलः पारतावत्तत 

विनाशयति वेगेन बाछाना सूजविद्मनइस ॥ १७१ ॥ 

बंशदाध्रकषागधबदा शाह्ालियारवार | 

उबधा बाक्षक चीत पदछ्ध सापानबावृतस ॥ 

शष्पदगात्रस्य बालल्य बुहुण बलकार तत्‌ ३७०॥ 

शंखनाभिकृणापथ्यारतांबनविनिर्मिता । 

दातानबहात मधुना बालनंत्राविछामयान ॥ १४४३ ॥ 

रिश्वगषया ताम्रिपृत्र घत्तेन सापवतस । 

घृत॑ पुष्टिकरं वण्य बलकृत्सुवकारि च ॥ १४४ ॥ 

सूँमाहतालुमांवस्थः करात कापतः शजाः 

त्ालुकण्टकमंतन तालुदेश च निम्ृता ॥ १४५ ॥ 


१ ताम्रनचरडांड: पारिसाधेतम | 








६ 4९७४ ) रसरत्नसमुचय: 


तृष्णाताडुविपाकश् स्तन्यद्षश्च विद्ग्रहः । 
अमास्यश पिकएइत्तआातासूधगता वामेः॥ ३४६ ॥ 
आश्षशगादिक याप॑ तत्र चान्नाय ताठुकम्‌। 
प्रातज्ञाय यवक्षारक्षोद्राभ्यामातयत्वतः ॥ ३०४७ ॥ . 
यह [विश्वा कणा छधुगामयात्थरसस्तथा । 
पथ्याकुष्ठवचा कूरक॑ स्तन्यन मचुना युत्तम ॥ 
बीत॑ निहत वेगेन बालानां तालुकंटकम॥ १8८ । 
प्रस्वदान्मललपादा रक्तरुष्मभवों गुद्‌ । 
जुदकाटो भवंद्रांगस्ताव्रत्रणसमान्वृतः ॥ ३४९ । 
आअत्तशाताबशडयदूकचण मधृत्थकम्‌ | 
तनापानत्रण सम्पपयाह्पगुत्तमः ॥ ३५० ॥ 
सुगन्धबाला, काकडासिंगी, पाठ और नागरमोथा इन 
ओषधियोंका काथ शहद डालकर पिलानेसे बालकोंके खुनी 
दस्त बन्द होते है । बोलके एक रत्ती चूणको दूधमे मिलाकर 
पिलानेसे बालक कण्ठमें, छातीमें और शिरमें सोचित हुआ 
कफ शीघ्र दूर होता है। महुआ और काढी मिरचोंकों गोमू- 
ज्में पीसकर सेवन करानेसे बालकोंके महू मूत्रका अवरोध 
होना शीघ्र नष्ट होताहै। मुढेठी, छोध, पीपल, गन्धप्रसा- 
रणी, खिरंटी, सेमलकी छाहू, सारिवा, रायसन और शहद 
इन सबको समान भाग छूकर कलल्‍्क करलेवे, इस कल्कके 
साथ यथावाधे छतकी पकाकर बाछढककों सेवन करावे । यह 
ड्ुत शुल्क आर दुबल शरोरबार बारकक लिये अत्यन्त 
आापइकारक अर वरवछूक हैं। शंखकी नाभे, पीपछ, हरड 


१ तुगाइणोमिति पाठोपि | 
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और रसौत सबको समान भाग छेकर वारीक चूर्ण करके 
पानीमें पीसकर बत्ती बनाछेवे । इस बत्तीकों शदहमें घिसकर 
नेत्राम ऑजनेसे वालकोर्के सब नेत्ररोग नष्ट होते हैं। अस- 
गन्ध और मछित पारेकी दूधर्मे पीसकर उसके साथ घृतकों 
मिलाकर तंबिके पात्रयें घृतकोीं पकाकर सिद्ध करें । यह घृत 
बारुकोंको पुष्ठ करनेवारा, बल, वर्णकों बढानेवाला और सुख 
अदान करनंवाला हैं । बालकक हृदय और तालछुके मांसम 
स्थित कफके ग्रकृपित होनेसे वाछमें गढा पडजातवा है, अथात 
तालु बैठजाता है इसकों ताछुकण्टक रोग कहते हैं। ख्रियाँ 
इसको गला पडगया ऐसा कहती है। इस रोगमें तृषा, तालुका 
यूकना, दूधका न पीना, दस्तका न होना, श्रम, सुखशोष, 
खुजली गदन और सिरमे पीडा, वमन, नेत्ररोंग आदि अनेक 
उपद्रव उत्पन्न होजाते हैं। ऐसी अवस्थामें ताढइुकी उठाकर 
( अथात वालककी गरदेनको दोनों हाथोंसे सहजमें पकडकर 
धीरे धीरे उसको ऊपरको उठावे ) जवाखारकों शहदमें मि ल[* 
कर बहुत धीरे धीरे ताछ॒पर घबिसे | अथवा सॉठ, पीपछ 
संधानमक, गोबरका रस, हरड, कूठ और वच इन सबको 
बारीक चूण करके पानीगें पीसकर कल्क बनालेवे, फिर 
वख्रमें छानकर रस निचोड छेवे । उस रसको खौके दूधमें 
और शहदमें मिलाकर पिलानेसे वबालकोंका ताहुकण्टक रोग 
शीघ्र दूर दोताहे | गुदाम आधिक पसीना मरनेसे अथवा मलरुके 
लगे रहनेसे रक्त और कफके कुपित होनेके कारण ग॒दकीट 
€ भुदाम काडाका हाना ) अथांत्‌ पछेरु रोग हांजाता है उसमे 
कीडोंके काटनेसें बालकोंकी ग़ु॒दार्म पीडा, खुजली और तीत्र 
त्रण होंजाते हैं । इस रोगमें भूरिछरीला और एलुआ दोनोंकों 
एकत्र चूण कर काथ बनाने आर शातल्‍लर करक उसस गझुदाका 
बारंबार धोवें और मोमकों गरम करके झुदाके बर्णोपर 
छगावे ॥ १४०-१५० ॥ 


€ ६०९६ ) रसरत्नसमुच्चय३॥ 


जिफलाबदरीपरकाथेन परिषेदयंत्‌ ! 
श़ाबकृण्ड्यतो रक्त बलोकामिः पमचितम॥ ३५३४ 
पत्त्रणविक्षेत्सा च सकतात्र प्रशस्यते । 
जुदपाक तु कर्तव्या पित्तणहरा किया ॥ १५२ ॥ 
पानप्रकेषयोः शस्त विशेषेण रतबिनय । 
अजादुग्घेन वामे>य जीरकाॉजनचूणकः ॥ १०३ ॥ 
जाती प्त्ररसो पेतः प्रवधोक्तरसेरपि । 
बुखपाद घुख [लिपेदाधित्वगततसा[रधेः ॥ ३५७ ॥ 
जातापआामयायहीमशुदाव्य[ ये छेपयेत्‌ । 
नामप के प्रछ्ेततव्य सिरे तलेन श्रृरिशुः ॥ १५०७॥ 
सजनायाहकाटोश्षाग्रयेशूर्णा च कूढ्कतः । 
चणनपा सतृलन नाभपाक शूब नथृत्‌ ॥ ३५६ 
अपषुष्पाशत्थपंचांगछ्ाथेनापि व कूरकृतः । 
सिद्धतेख्प्रलपेन कुंडलुव्यापिनाशनध्‌ ॥ १५७ ॥ 
शिथुशुठाकणाष्ध्यामंशपचासत मतस | १५८ ॥ 
पवंबालामयान्हति पाचन दीपने प्रख ॥ १५९ ॥ 
पिछाभिव्यो प्मालृरपथ्यारुचकहिगर॒कस 
तुस्यदुग्ध परत पक्क गुल्मानाहविछाबिकाः ॥ १६० ॥ 
कास शासे गुद्अंश विनिईंति न संशयः ॥ १६१ 
राजऊछ्ानशानइचूमवत्सक्तक्तः । 
लपा विचचिकां सिध्म हंति पार्मां च वेगतः ॥ १६२ 
नशा | 





भाषाटीकोपेतः । ( ६९७ 9 


छिन्नाफाणिजहसांजिभावुपरसेः तह । 

सस्तन्य साथित तेल छिप्त सभरहतिजित ॥ १६३॥ 
स्फूजक हपुषापुष्पं इंसपादी कुरंटकम । 

करना केद्लूस्फूरन बेतपुष्पे चृ कृल्कितस्‌ ॥ 

तेन संसाधित तेल तेना5थ्बंग बरेच्छिशोंः ॥१६४॥ 
निया श्वत्थपताशार्ना बिल्वकिश कयोदेलेः 

सिद्ध पर्पिस्तथा तेल पानाद्षठ्यहालबेत ॥१६५॥ 


'त्रफ्रला आर बराक पत्ताक्का काद्ा बनाकर उसक गुदाका 
वारम्बार धोवे । यादि वह स्थान छाही, सूजन और खुजली 
युक्त हो तो वहॉपर जोक छमबाकर थोडा रक्त निकलवादे ! 
इस रोगमें विज्येषकर पित्तत्रणके समान चिकित्सा करनी चाहियें 
और गुदाके पकजानेपर भी पित्तत्रणनाशक उपचार करने 
चाहिये | इसमें विशेषरूपसे रसोतको पीसकरके पान और परलेप 
द्वारा प्रयोग करना बडाही उपयोगी है । जीरा और रसौतके 
चूर्णको चमे छीके पत्तोंके रसमें घोटकर और बकरीके दूध 
मिलाकर कपडेमें छानकरके रस निचोडलेवे । इस रसकों 
पिछानेसे बालूकका गुदापाक और णुदकीट रोग दूर द्वोंता है । 
बालकोंके मुँह छाले पडजानेपर पीपरूकी अन्तछो छ के चूणेकों 
घृत और शहदमें मिलाकर मुहके भीतर छेप करे । अथबा चमे* 
छीके पत्ते, हर, मुलेठी और दारुहलदीके समान भाग 
चूणेकी शहदमें मिलाकर रूमानेसे भी सुखपाक रोग दूर 
होता है । बालककी नाभिके पकजाने पर मोमको तेलमें 
पकाकर बारंबार छेप करे । हल्दी, मुंडेठी, छोध और फूल- 
पियेगू इन औषाधियोंके कल्कके साथ तेलकी पकाकर अथवा 
इनके चूर्णकों तेलमें मिलाकर उस तेलकों नाभिपर लगा- 


(६०८ ) रसरत्नसमुच्च य: ॥ 


नेसे नामिपाक रोग दूर हाताहे। फूछाक विना पीपछके पच- 
गके १० तीले काढेके साथ पीपरक १० ता बाॉजाका पास- 
कर कक करलेबे । इस कल्कके साथ१० तोंढे तेछकी पका- 
कर अलेप करनेसे बालककी त्वचार्म छाल २ चकत्तोंका पडना 
( पित्ती उछालना ) फुन्सियोंका निकछना, खुजली होना 
आदि सब रोग शान्त होते है। हींग, सॉठ, पीपछ, हरड और 
सोफ इन पॉचोंकों पंचाम्नत कहते है । इस पंचामतके समान 
भाग चूर्षकों पश्चाम्मत ( दूध, दही, घी, शहद और खोँड ) 
के साथ मिलाकर बालकोंकी थोडा २ चदावें। यह पंचाम्नत 
बालकोंके सम्पूर्ण रोगोंकी नष्ट करताहे, अप्निकों अत्यन्त 
दीपन करताहे और अत्यन्त पाचक है। कुटकी, चीता 
ज्रिकुटा और केथकी छाह, हरड, सधानमक और हींग सबको 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेवे । इस चूणके बराबर 
दूध और उतनाही घी लेकर सबको एकत्र करके घृतकों सिद्ध 
करें। यह घृत पान और ग्रलेप द्वारा अयोग करनेसे बारूकोंके 
गुल्म, जानाह, विरूम्बिका, खांसी, धास और गुदभश्रेश इन 
सब व्याधियोंको निश्चय दूर करताह । राई, कूठ, हल्दी 
घरका धुआँ और कुडेकी छाछू इन सबको महेमें पीसकर ढेप 
करनेंसे विचाचिका, श्वेतकुष्ठ और खुजली तत्काल दूर होती 
है । गिलोय, छोटे पत्तोकी तुलसी, और छाहू रंगकी लजाछ 
इनको समान भाग छेकर आकके पत्तोंके रसमें खरर करके 
कल्क बनालेवे । इस कल्कके और दूधके साथ तेलकीं पका- 
कर माल्श करनंसे बालकाका सम्पूर्ण अहबाधाय शान्त हो तो 
है तंदू वृक्षका जड, हाऊबेरके फूछ, छाल रंगको लजालु: 
पाछा कटसरेया, करंजकी जड, आकके पत्ते ओर सफेद आ- 
केके फूछ इन ओंषाधयाके कलकके साथ तेलका सिद्ध करके 
बारूकके शरोरें पर मालिश करे तोमी यक्त पीडायें नष्ट होती 


श्न 


भाषायीको पे तः । ( ६०९ ) 


ह। नौमके पीपलकी और दढाकके कोमल पत्तोकी लेकर अथवा 
बेल और ढाकके पत्तोंको लेकर पानीमें पीसकर कलल्‍्क कर« 
लेवे और वसख्रमें बॉधकर रस निचोड लेवे । उस रसके साथ 
घृत अथवा तेलकों पकाकर पिलानेसे बालकोंकी समस्त गह- 
बाधायें दूर होती हैं ॥ १५१-१६८ ॥ 
इति ओवाग्मठाचायविरचिते रसरत्नसमुच्चये भाषाटीक यां 
द्वाविजशोड्ध्यायः समाप्त ॥९९॥ 


त्रयोविशोष्ध्यायः । 
उनन्‍्मादराग+ 
आधिव्यापिकृशस्प दुर्बेतनोराह्ारतो वा भया- 
त्पूज्यातिक्रमणा द्विषादुपविषा देवा दसासशथ्यत 
वेषम्यादपि कमयां हृदि मलादबुद्धेविधोयाट्यर्ण 
कालुष्यं हतसाख्पदुःखमथनाइुनमादमातलते॥ १॥ 
सजलपको थावाति होते चेतदुन्मा- 


दवातस्थ च लक्ष्म बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 

किसी प्रकारके सानसिक अथवा शारीरिक रोग होनेंसे 
शरीरके अत्यन्त कृश और दुबढू होजानेसे,मोजनके न मिल- 
नेसे, अकस्मात्‌ भयभीत होनेसे, इष्ट देवकी पूजामें व्यतिक्रम 
होनेसे अथवा किसी पूज्य व्यक्तिका तिरस्कार करनेसे, विष 
या उपावेषके खानेसे, म्रारब्धलानित कमसे, सांसारिक 
कार्योके करनेभें असम होनेके कारण प्रत्येक कारयेमें विष- 
मता होनेसे और हृदयमें किसी अकारका मेल अथवा दोषके 
संचित होनेसे अथवा एकदम किसी भारी हानिके होनेसे या 
स्वी पूत्र आदि प्रियजनोंकी अधिक मृत्यु होनेके कारण दुःखके 
होनेसे जिस मनष्यकी बुद्धि एकदम नाश होजाती है, वह 





( ७०० ) रसरत्नससुच्य: । 


सजुष्य पागल होजावाहै। इसको उन्‍्माद रोग कहते हैं।उन्‍्माद 
रोगी बहुत बकताहे चारों ओरकों दोडतहै,मनुष्योंकोीं मारता 
है, इत्यादि उनन्‍्माद वातके अनेक लक्षण होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ 
अहष्नधूप । 
कापोश्नास्थिमयूरपिच्छवहती विगोल्यपिण्डी तक- 
त्वड्मासावषद्शावद्तुपकचाक्शादहनमाचकेः ! 
गागद्राद्ंजशगाहएुभारचस्तुस्परस्तु पूपः ऊँत 
रुकृदान्पाद[पशाचराक्षपसु रापशगरइन्नः पर्स ॥ हे॥ 
कपासके विनोले, मोरपंख, बडी कटेरी, शिवनिमोल्‍्य, 
तथर, तज, बारूछड, अडुसेकी जड, डॉसोकी विष्ठा, धानोंकी 
भूसी, बच, बाल, सॉपकी केच री, हाथीदांत, सींग, हींग और 
मिरच इन सबकी समान भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर धूप 
तैयार करलेवे । इस घूपकी घूदी देनेसे स्कंद ग्रह, उन्माद रोग, 
पिशाच, राक्षस, अछुर ओर देवताओंका आवेश तथा समस्त 
अहोकी बाघा शीघ्र नष्ट होती है । यह धूप ग्रहबाधाकों दूर 
करनेके लिये परमोपयोगी है ॥ ३ ॥ 
सामान्य उपाय । 
अनाकेयृत्योख्यरतस्य वह पत्तरबीजेन 
सम पभदयात्‌ ६ गराचचृणंन चृतन 
वाषि पथ्य च गुर्वेन्नणिह प्रशस्तम ॥ ४ ॥ 
शुष्क व शार्क परिवजयीत रूश्ल कृपार्य 
बहुशीतर्ले थे । निबस्य तेलेन विमदयेत 
कलेवर क्षाम्पति तेन शेगः ॥ « ॥ 
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निगडकान्मत्तकताबनाना रसतस्तु तड़ 
पररपाचयात ॥ कल्वर तेन विलपपंद 


मासाधंतः शातिधुपात रागः ॥ 6 ॥ 
इस रोंगम अकेगूत्ति रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती छेकर 
धत्रेके बजोंक चूणेमें मिलाकर सेवन करावे ।७ अथवा पिर- 
अंक चूण और घृतमें मिलाकर देवे । इसपर गुरुपाकी और 
पौष्टिक पदार्थाका पथ्य देना चाहिये और रूखे, पदार्थ 
शाक, कपेले और बहुत शीतल पदार्थ त्याग देने चाहिये। 
रोगीके शरीर॒पर नीमके तेलकी माढिश करे ्‌ इससे उन्माद्‌ 
रोग वहुत शीघ्र शान्त होताहै ॥ अथवा निशेण्डी, धत्तरा और 
कडवी तोवबाक रसमें तेछकीं पकाकर उसकी शरीर पर मालि* 
ञ्ञ करे तो यह रोग १८ दिनमें शान्त होजाता है ॥ ४-६ ॥ 
अपस्मार ( स्गी )। 
कुद्धाताभराश्त च मनातच बागा दवा सावश- 
न्द्न्तान्खादत फनहाहगात दाप्पादा क्षपन्‍्यूदथा:ः | 
पश्यवच रूपनतात्कषता गउतात आज कैशीत क्रिया 
बीमत्साः स्वयमव श्ञाम्याति गते वेगे त्वपस्मारसुकूछ 
मनुष्यकी रस, रक्त, मांसादि घातुओंक विकृत हो नेसे अथवा 
स््री, पुत्र, धन आदि सुखोंका नाश्ञ होनेके कारण अत्यन्त दुःख 
और चिन्ता होनेसे अथवा कोई शारीरिक या मानसिक रोग 
होनेंसे या दिल पर किसी प्रकारका आधात होनेसे वाशुका 
बेग बढजाता है, उस समय उस मनुष्यकी आँखोंमें अन्धेरा 
छाजाता है, ओर वह संज्ञाशून्य होजाबा हैं, दाताका कटक* 
टाबाहै, झुँहसे झाजोको गेरता है, हाथ पेरॉकी पटकता है ओर 
बुद्धिशक्ति नष्ट छोजाती है.। रोगी भर्यंकर रूपको देखता हुआ 


( ७०२ ) रसरत्नसमुच्च यः । 


जमीन पर लकडीके समान गिरं पडवहे और आय भयों- 

स्पादक चेष्टायें करताहै। फिर कुछ देरमें वायुका वेग कम 

होजानेपर रोग अपने आप ज्ञान्त होजाताह ॥ ७ ॥ 
अपस्मारनाशन रस । 


रगपाशलातुत्थकातदेमाब्धफनकम । 

रजनी तेननीबीज कृषमात्र पृथ्युतस | «८ ॥ 

निबुद्रवातोीं तेनांतालतां ताम्रपोन्मताम । 

पात्री च्युब्जां सुभाण्डांतां रुद्ा खपरिकां पृताम्‌ ९ 

अस्मनाउडयूव भाण्डीतइलाउथां द्वानिश पचत्‌ । 

स्वांगशीत विज्ृण्याथ रसोउपस्मारनाशन+ ॥१० ॥ 

वल्मस्यादय ददाद्ववाव्यापषाविडेगबुक । 

आनुदेयमजासूर्य ततोी5$धप्रहर गते ॥ ११ ॥ 

साषपे पोडशपछ तेल तत्कालेत पचेत । 

नस्थे तन तेनास्य दद्यात्सव्यापिकृण तु ॥ १२ ॥ 

पारा, गनन्‍्धक, शुद्ध मनासठछ, तातया, कान्तलाहभस्म 
सुवणमस्म, सरऊद्रफन, हलदा आर मालकागनाक बीज य॑ 
अत्यंक आषाध एक २ ताला' छकर एकत्र खररू करलंवे।॥ 
एफर नाबूक रसम छादकर गाला बनारलव । परचात्‌ चार ताल 
शुद्ध तेबिकी सूषा बनाकर उसके भीतर इस गोलेका छेप करके 
सुखालव | उस सूधाका एक हाडाक भांव आधा छझुह करक॑ 
रखदव आर उस हाडाम कृण्ठपयेनत अरन उपलोका राख 
रसूब दाब दाबकर सरदव, फर ढकने ढककर साधस्थानाका 
बन्द करके कपरादाकर सुखावं आर चूल्हं पर चढाकर दा द्नृ 
आर दा रात दक बराबर पकावे।! स्वाकह्ुशातल हान पर तॉबको 
खुपाका नकाढक्र रससाहेत बारांक खरल ऋरलंवे | इस र्सू्‌- 


भाषादीकोपेतें; । €(छ७३ )! 


को प्रतिदिन ग्रातः कालमें एक २ रक्ती परिमाण केकर बच, 
त्रिकुटा और वायविडंगके चूणके साथ प्रयोग करे और आधे 
पहर ( १॥ घंटेके बाद ) बकरीके मूत्रका अनुपान करावे! 
अथवा बच, त्रिकुटा और वायविडंग इनके कल्ककों चौशने 
पानीमें घोलकर उसमें १६ गशु॒ुने सरसोंक तेढकों डालकर 
यथाविधि तेलकों पकावे । उस तेलमें त्रिकुटंका बारीक चूर्ण 
मिछाकर उसकी रोगीकों नस्य देवे और दो चार बूंद तेरू 
रोगीकी नाकमें टपका देवे । इस प्रकार इस रसको व्यवहार 
करनेसे अपस्मार रोग नाश होताहे ॥ ८-१२ ॥ 
प्रत्ययसख्त रस । 


यद्धाहपएत्राताजसाधयययुत रसम्‌ | 
गंधतल सासद्ध तदपरमारहर परम ॥ 


सृतकः प्रत्ववाख्याउसा उन्मादापस्पृता इरत्‌ १२॥ 
सुवर्णमस्म, चौँदीकी भस्म, तॉबेकी, भस्म, सफेद सुरमा 
पारा, गन्धक और अमश्रक इनको समानभाग लेकर प्रथम पार- 
दादि तीनों चीर्जोकी कजली करलेवे” । फिर उसमें उपयुक्त 
भस्मोंकों और सबकी वराबर पारेकी भस्मकों मिलाकर खरल 
करलेवे । इसके पश्चात्‌ उक्त रसकी गन्‍्धकके तेलमें पकाकर 
उपयुक्त मात्राकी गोलियाँ बनालेवे । इन गोलियोंकों अति- 
दिन योग्य अनुपानके साथ सेवन करावे । यह प्रत्ययसूत रस 
उनन्‍्माद और अपस्मार इन दोनों रोगरोंकों श्ञीघत्र नष्ठ करता 
है॥ १३ ॥ 
सर्वश्वर रस | 
रस नारगमूठ च दत्ता पाठा पृथक पृथक | 
पलमंक फनफल्य कृपूछ तथव च ॥ 3४७ ॥ 
*२ ज्ञोताजशब्यन कष्णाखनभमहणमंव | 


(७०४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


पल मृगविषाणं चं जिफछा च पछनयूस्‌ । 
, ऐतेजां क्ाथसयुक्त दिनानि ताणि मदबेत ॥ ३९ ॥ 

अम्डबतसतउकमकक्षीरतमाच तम्‌ । 

पंचपंचादिने तद्वदमरीरहसंयुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

जिसप्तदिवर्स तद्धन्मद्येत्सिडमो पषस्‌ । 

पिएं चित्रकनिष्काये वछ्लयनिषेवितस ॥ 

उन्मादापस्वृता हन्याद॒ष तवृश्वरा रह॥ १७ ६ 

यारेंकी भस्म, नारंगकी जड, दनन्‍्तीकी जड, पाढ, पोस्तके 
डोडे, आककीजड, और काले हिरनके सींगकी भस्म ये 
अत्येक ओपाधि चार २ वोले और त्रिफला १२ तोले ढेवे।इन 
वबकों कूटपीसकर एकत्र बारीक चूणे करलेवे। फिर भस्मोंकों 
छोडकर अन्य औषधियोंका एकत्र काथ करके उसमें उच्त 
बूर्णकों डाठकर तीन दिन तक खरल करें। फिर अम्लवेतके 
श्स और आकके दूध पाँच पाँच दिन तक भावना देकर २१ 
दिन तक तुलसीके रसमें मदेन करे फिर चीतेके काढेंगे एक 
बार भावना देकर सुखालेवे । इस अकार यह सर्वेश्वर रस सिद्ध 
होतवाहे इस रसको नित्य तीन २ रत्ती पारिमाण सेवन करनेसे 
उनन्‍्माद ओर अपस्मार रोग दूर होते हैं ॥ १४-१७ ॥ 

सामान्य उपाय | 

कूण्णधत्र पचाँग कृष्णगोनवर्नीवकद्स 

चड्शुण नवनातातु बापक्राथचंतुजुणूत्‌ | १८ 

ल्षिप्वा पच्याइजू्त तचु पथ्य शाकोदनाडिषु | 

शाकई दबाक॑पाद! स्थादू माजन कृष्ण पथ १ ९॥ 

शतथा बारिच चूणे कूष्माडीपुष्पणावितेश॒ 


| + शक 0.5 


भाषाटांका पंत; | (७०५५८ ) 


कुयासनव चूर्णन रायावश्नमाचरेत्‌ ॥ २० । 

एवं नित्य कृते याते तृर्तायादिवसे घुषम्‌ । 
अपस्मारस्तथा मास सेव्यमेतन्महो पधण ॥ २१ ॥ 
उद्धद्धमानवगठव्यातिपक्तमग्रा र्जु विदद्य निएणेन 
करता मषी या। सा शीतडेन सछिलेन सर्म 
निर्षाता पुंसामपस्थ्तिविना शकरी प्रापिद्धा ॥ २२॥ 
कृण थान॑ स्थितमनदरन स्थापयित्वा 'विरकें 
यश्वाहभ्ना सिततिल्य॒ुतं भोजन भोजयित्वा 
तद्ीवीत्था त्तितततिलनदीपासनं ठोचनरस्थ 
चापस्मारं हराते विधृतं नेंबसारे शरावे ॥ रहे ॥ 
हेम्ना शुद्धेन संपिष्ठ दशमांश रस विषम । 

स्रोतोज मदितं तोयेः शलिनीदेवदालिमेः ॥ २७ ॥ 
गंधकस्य पचेत्तेले वटिकोन्मादनाशिनी ॥ २५ ॥ 
तथेव पर्षटीसू्त आल्वीरसावेमदितिम 
पपेटीरसगुंजाशं नाकुछीबीनपंचकम ॥ २६ | 
गोघृतेन तु संयोज्य खादेदुन्मादशांतये । 

सपघृत मापमण्ड च पाययेद्रदुग्घसंयुतम ॥ २७ ॥ 
पर्षटी रस गंजाश | ब्राह्मीरससमान्वितस । 

खादयदो मिणं वेयो हपस्मारप्रणुत्तये ॥ २८ ॥ 


अल 3. [७] 


काली जमायका ननाो घो १ भाग, कार धवतूरका पंचाग 
माग और उडदोंका काढा ४ माग लेकर प्रथम उक्त पंचांगका 
कल्क बनाकर उसको और नेनीघीका उडदोंके कार्देम डा छूकर 


हु 


(७०६ ) रसरत्नसमुगच्धय: ६ 


यथाविधि घृतकी सिद्ध करे | यह घ्रृत रोगीको शाक, मात 
आदि पथ्य पदाथके साथ सेवन करावे । अपस्मार रागाक 
लिये शाकोम मकोयका शाक और मोजनर्म काछो गायका 
दूध देना सवोत्तम है। मिरचोंके चूणकों पेठेके फूछांक रसम 
१०० बार भावना दंकर अजन तयार करे | इस अजनका आद- 
दिन राज़िके समय नेत्रोंमे छगानेसे तीन दिनमें ही अप्स्मा- 
रके दोरे पडने कम होजाते हैं । और एक महीने तक इस 
ओषधको खाने तथा नेत्रो्ष छगानेसे अपस्माररांग अवश्य 
नष्ट होजाता है। छाट २ बालरकोंके गेम जो सूतका काला 
डोरा बँधा रहता है, वह जब खूब मेरा होगया हो तब उसको 
लकर अग्रिम जलालेवे । उसकी राखकों शीत जरूमें घोल- 
कर पान करनेसे मलुष्योका अपस्पार रोग नाश हांताहें 
काल कुत्तेको एक दिन तक मूखा रखकर दूसरे दिन उसे 
जुल्लाब देवे । अच्छे प्रकारस दस्त होजानेपर उसका दहाम 
सफेद तिछ मिलाकर खिलावे । उस समय कुत्तेके मलेमेंसे 
निकली हुई छारको छेकर काले तिरॉके तेलमे मिलाकर 
दापकम जावे और नोमके सकारम उसका स्याहों पार ६ 
उस स्याहाका, नंत्राम आजनेंस अपस्मार रोग दूर हांता है 
सोनेके बके १० भाग, शुद्ध पारा १ भाग, वत्सताभम १ सांग 
और सफेद झखुरमा १ भाग सबको एकत्र मिलाकर चीतेके 
और बंदालके रसमें एक २ बार मावना देकर सुखालेवे । फिर 
गन्धकके तेर्में पकाकर गोलियाँ बनाछेवे । ये गोलियाँ 
माद रोगको विनाश करनेवाली हैं। पूर्वोक्त पर्षटी रसकों 
ब्राझ्मीके रसमें छोटकर सेवन करनेसे सब मकार का अपस्मार 
नाश होता है .परपंटी. रस ८ रच्ची और नक्ुरुकन्दकें बीन ५ 
रती दोनोंकी एकत्र पीसकर मोर तमें सिलछाकर सेवन करनेसे 
उन्‍्माद रोग श्ञान्त होता है एवं अपस्मार रोगको. नष्ट करेनेके 


भाषारोकोपेत: ॥ ( ७०७ ) 


भी बेच रोगीकों आठ २ रत्ती प्षेद्ी रस ब्राह्मर्कि स्वर- 


रु 


में घोटकर सेवन करावे और ऊपरसे उडदोंके मांडमें घी और 
दूध मिलाकर पान करावे। इस उपचारके करनेसे अपस्मा- 
में श्ञीत्र लाभ होता है ॥ १८-२८ ॥ 
नेत्नामय । 
इुण्णे पंच दवेव हु दरश जीण्येव शुकचडखेल 

जाताः पाड़श वत्व॑ज्राः खलु चुावश्ा इश्वेशज्ञादः 

पतातंकय॒ुता चतुनवातिरित्यक्ष्णोरशेषामया- 

व्योवेत्ति व्यपहलुमेष विदुषामभे समथों मवेत्‌ ॥९९॥ 

ओखोंकी काली पुृत्ढीमें १४, सन्धियोंमें १६, सफेद छुत- 
लाम १६, पलकाम २४, दाष्टम २० आर आखाक यांलेस ७ 
इस प्रकार सब मिलाकर नेत्रोंके ९४ रोम होते हैं । इन सम्पूर्ण 
रोगोंकी जो अच्छे अकारसे जानता है और विविध उपायोंके 
हारा उनका प्रतिकार कर सकता है वह वैद्य विद्वानोर्मे अग्र- 
शण्य समझा जाता है ॥ २५ ॥ है 

ताम्रड्डात । 

आह्ोल्कुचबूंगाणां रसपिऐ्ठेन कस्याचित्‌ ! 
गंधकेन समांशिन प्रावत्ताम च मारितस्‌ ॥ हे 
ताम्राअक॑ च तुत्य च दंशानिष्क पृथरू पृथक । 
केंदुकस्थामिद जिश्वत्कृषचूणितगंघकस्‌ ॥ हे) ॥ 
दत्त्वाटपशो5मिनाटपेन रुछा धूम विसजेयेत्‌ | 
प्रस्थांचुमादंतस्यास्य प्राताद नःसत बुतखू ॥ डर | 
तुत्थनाराशलाजाम्या कषाशाभ्या विज्वापयंत्‌ 
ताग्रदु तिरिय साज्यताउपाक्षीस्माक्षकात्‌ ॥ ३३ ॥ 


गर्म 


(७०८ ) रसरत्नसमुच्च य: 


काचागमाष॑द्धा भष्यद्व्रणशुकजाशन। 


तात्कट दृड़ाकादय लपात्पामादक जय | है४े। 

आअदरख, बडहलर ओर भाँगरा इनमेंसे किसी एक आऔप- 
घिके रसमें मन्धककों खूब बारीक खरलरू करले। फिर गन्ध- 
कके बराबर तंबेक खुक्ष्म पत्र छेकर उनके ऊपर गन्धकके 
कल्कका लेप करके पूर्ववह्‌ गजपुटमें पकावे | इस अकार 
शनन्‍्धकके सात पुट देनेसे ताम्रमस्म तेयार होंजाती है। इस 
अकार तेयार की हुईं ताम्रभमस्म १० निष्क (४० मास ) , 
अभ्रकभस्म १० निष्क, और तूतिया १० निष्क छेकर तीनोंका 
एकत्र खरल करलेवे । फिर कढाईमें डालकर पिघकावे और 
ऊपरसे १ तोछा गन्धक डालकर उसको किसी बत्तेनसे ढँक 
दढेवे और उसके नीचे मन्द मन्द आग्ने जलावे । जब कढाइईमे 
घुआँ मरजाय तब बत्तेनकीं उघाडकर घुआँ निकाल देवे ओर 
शक द तोलछा गन्धक डाहूकर फिर ढकदेवे। इस प्रकार तब 
तक बारम्बार करें जबतक उससे ३० तोंले गन्धक जारण न 
होजाय + फिर कढाईको नीचे उतारकर शीतल होनेपर उस 
रसको तंबेके बत्तेनमें भरदे और एक ग्रस्थ ( ६४ तोले ) जरू 
डालकर खूब अच्छे प्रकारसे मसलहूकर कुछ देर बाद उस्र 
जलूको नितारलेवे । फिर उस बत्तेनके नीचे जो ओषध जम- 
गहहाी उसको लेकर सुखालेवे । इसके पश्चात्‌ उसमें तूततियेका 
यानी १ तौंछठा और शिलानीब १ तोंछा डालकर खूब अच्छे 
अकारसे खरल करके घृपमें रखदेवे । जब वह पिघ्रककर रसके 
समान पतली होजाय तब उस डुतिकों शौशीमें भरकर रख- 
देबे । इस ताम्रद्स्‍डातिकों घी, स्रीके दूध अथवा शहद मि लाकर 
अैन्रोम ऑजनेस मोतियाविन्द, अम, पिछ, अभिष्यन्द, त्रण 
आर नेत्रमत शुक्ररोग आदि नेत्रोंकी व्याधियाँ नष्ट होती हैं ॥ 
इस डतिकों बनाते समय उससेंसे नो मेल निकके उसको 
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शरीरपर लगानेठे दाद, श्वेतकुष्ठ, खुनली आदि रोग दूर 
होंते हैं ॥ ३०-३४ ॥ 
पुनः ताम्रद्राति ( अंजन )। 
शुएब गयकमशञ्रकक व रहक दुदपख्यानष्कू पृथक 
पे रद्रचटारपक्षन बहुशा पगर्य सारण वा 
नआायम छह्णतर सुमाद्तामद्‌ पम्प पुद कारय- 
त्त्थाल्यां तत्पुनख शातलामेदू विन्‍्वस्व तस्यांतरेरे« 
निष्के निष्कृमनंतर पारप्चेजीण यथा गेधके 
स्पाद्व शत्तावपकमाजमतदत्तद्धस्म शात तृतः [्‌ 
अस्थनान्मितवारिणा विछुलेत करके पिता गालित॑ 
उवह्या३ई तदुततर शाचानल तुत्थ उुद्दृणाक्षतम! ।३६॥ 
कृषोशाशितमंजन विनिडित कास्ये पर शोषये- 
तांताग्रह्शतिमामनाते नखिद्धान्नत्रामयात्वाज्ञयेत्‌३७ 
ताम्रभस्म, गन्धक, अश्वकमस्म और खपारियाकी भस्म 
बत्येककों दशा र निष्क लेकर एकत्र खररू करले फिर रुद्र _ 
जटाके रसमें अथवा भॉगरेके रसमें ३० सावना देकर मेदाके 
समान बारीक खरर करके गोंठा बनालेवे और उसको सुखा- 
कर गजपुटमें पकावे | स्वांगशीतल होनेपर गोलेकों निका- 
रूकर बारीक चूर्ण करके तोॉबेकी कढाइईमें डालकर चूल्हेपर 
चढावे और उसक नीचे मन्द मन्द अग्नि जलाबे । फिर कढा 
इमें चार मासे गन्धक डालकर लोहेकी करछीसे चलावे। जब 
कंढाइमस गन्धकका घुआ _नकछना बन्द हा जाय तब उसमे 


४ मास गन्धक और डालकर करछांसे चलादंव | इस प्रकार 
* ७ आन ७ 
बवारबार चार २ मारे गन्धक डालकर चलाते हुए उसम १०१ 


( ७१० ) रसरत्नसमुचय॥३ ) 


निष्क परिमाण गन्धककों जारण करे । फिर कढाइको नीचे 
उतारकर शीतल होजानेपर उस मस्मको १ प्रस्थ पानी डाल- 
कर घोललेवे | जब पानी ठहरजाय वब उसको धीरे २ नितार 
छेवे। इसके बाद उस पात्रमें पानीके नीचे जो औषाधे जम 
गईहो उसको लेकर सुखालेवे।फिर उसमें नीकाथोथा १ तोला 
और काला सुरमा १ तोछा डालकर खूब बारीक खरलछ करके 
काँसेके बतेनमें भरकर धूपमें रखदेवे । इस प्रकार करनेसे जब 
तॉबेकी डुति होजाय तब उसको शीश्ीमें मरकर रख देवे | 
यह ताम्रड्स्‍डाति नेत्रोंमे ऑजनेसे सम्पूर्ण नेत्ररोगोंकों नष्ट 
करती है ॥ १५-३७ ॥ 
गन्धकड़ाति । 


हा हा की 


आउहकस्य रसे पिए गंधकेन विमेश्रितस 

तुत्थं तु निष्कृदशक तन्यान चाअक भिषक्‌ ॥ ३८॥ 
दरशनिष्केन तन्‍्मान तानज्न च शकणेकृतस । 
भजेयेत्खपेरे क्षिप्वा दहेत्तदलु चूर्णयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तान्मश्र॑ कंदुकस्थेन चूणमेलेन भजयेत्‌ । 

गधक चाणत कृत्वा कृष तु दिधेना शबः ॥ ७० ॥ 
मादितं तजलप्रस्थे नी चापि शिछाजतु | 
कृवषप्रमा् नोक्षेप्य मदयेद्भावयेत्पुनः ॥ 8१ ॥ 
प्रसाद स्ावयत्पश्वादातपे परिशोपषयेत्‌ ! 

गंधकदाता रत्येषा स्वृनेत्रामयापहा ॥ ४२ । 
विशेषाद्रणकुष्ट वे पिछे कार्च कुकृणकृण 
जयेत्स्तन्यघृतक्षाद्रः सवे तत्परिकिरपयेत ॥ ७४ । 


भाषाटीकोपेतः३ । ( ७११) 


ब्रणान्कृच्छान्मुसूश्मात्ानापि शी निवर्तेयेत्‌ । 
तत्तकिई ददुकिटिमपामादीड्ेपनाजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


गन्धक १० निष्क और नीछाथोथा १० निष्क लेकर दोंनोंको 
अदरखके रसमें खररू करके, फिर उसमें अश्रकमस्म १० निष्क 
ओर तॉबेका चूण १० निष्क परिमाण डालकर अदरखके 
रसमें एक दिनतक घोटकर उस्रकों मिद्टीके खीपरेमें डाल- 
करके भूने । जब समस्त जल शुष्क होजाय तब फिर उसको 
अदरखके रसमें खरढ करके गोला बनाकर गजणुटमें पकाये । 
स्वांगशीवल होनेपर गोलेकों बाराक चूण करके कढाईमें डाल- 
कर चूल्हेपर चढावे और नीचे मन्द मन्द अम्नि जलावे । उसमें 
एक २ तोंला गन्धक डालता हुआ पू्ववत्‌ छुओं निकालकर 
उसका जारण करे । जब उपयुक्त प्रमाणके अचुसार गन्धकका 
जारण होजाय तब कढाईको नीचे उतारकर शौतकछ होनेपर 
उसमें ६४ त्मेले पानी डालकर खूब मदन करे । फिर नीछा- 
थोथा १ तोछा और शिलकाजीत १ तोछा डालकर मदेन करे 
आऔर जब पानी ठहरजाय तब उसको धीरे धीरे नितारलेवे । 
इसके पश्चात्‌ उसको तीक्षण धूपमें रखदेवे । जब गन्धक पिघ- 
छकर रसके समान पतली होजाय वब उस हुतिकों श्ौशीर्मे 
मरकर रखदे वे । यह ग्न्धकड्डाति समस्त नेत्ररांगोकों दूर 
करती है। इस डुतिकों शहद, घी अथवा दूधमोें मिलाकर 
नेत्रोंमें ऑजनेसे विशेष कर नेत्रोंके त्रण कुष्दविकार, पिछ, 
मोतियाबिन्द, कुकूणक आदि नेत्ररोग नष्ट होते है । यह डुति 
कठिन और स॒क्ष्म अग्रमागवारे नेत्रव्रणाकोभी शीघ्र निवारण 
करती है।॥ इस छुतिकों बनाते समय उसमें जो मेल निकल*« 
ताहे उसको लेकर अलेप करनेसे दाद, शेतकुष्ठ, खुनली आदि 


७ ७ + 


त्वचाके विकार झान्त होते हैं ॥ ३८-४४ ॥ 


( ७१२ 2 रत्तत्नसमुच्चय८ | 


गरुडाअन ! 

कब संधवतुत्थरपाजन उप्रकृदकरफीट- 

दाब्हवशूटकूपू । मरपदुताम्रमयाहम- 

गाहेणा जल्ापफूनवचानुकरोंटदिका | ४० 

उणपरदटकृणरसन।[त्रफलया मंडुकन 

पद सथुत्स । करजवरकरतन उुपापत्‌ 

| + ७३ हा 

गशुडंदाशसमा कुझते हशम ॥ ४६ ॥ 

निर्मेली, सेंघानमक, तूतिया, रसोत, जिकुटा, फटकरी, 
नागरमोथा, कौडी, समुद्रनमक, काचियानमक, विरियासचर 
नमक, तॉबकी भस्म, छोहमस्म, कपूर, मांसरोहिणीके बीज, 
समुद्रफेन, वच, मनुष्यक्नी खोपडीकी हड्डी, सौसेकी भस्म, 
पारा, सुहागा, सुरमा, त्रिफला और मझुलेढी इन सबकी समान 
भाग छेकर एकत्र बारीक चूणे करके कपडछान कइ लेवे । फ्रि 
इस चूणेकी करंजकी छालके कांढिम खरऊ करके सुखालिवे, 
फिर बारीक पीसकर रखदेंवे । इसको गरुडाज्नन कहते हैं। 
यह अज्जन प्रतिदिन नेत्रोमे ऑजनेसे नेत्रके सब रोगोंकों 
दूर कर दृष्टिशाक्तिकों गरुड़की दृष्टिके समान तीतम्र कर- 
देता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

तिमिरहराझ्जन । 

ससंद्रभ्चुजगों तुल्था ताभ्या द्रमुणमनननम ! 

इपफ्त्कृपरसयुक्तमनन [तामरापहम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पारा १ भाग, सीसा १ भाग और सुरमा २ भाग छेचे। 
प्रथम सौसेको और पारेकों एकत्र खरल करे, फिर उसमें झुरमा 
डालकर तीन दिन तक खूब घोटे । चौथे दिन उसमें थोडा- 
सा कपूर मिलाकर शौक्ञोमें मरझरके रखदेवे । यह अंजन 


हे 
| 
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नेत्रोंम लगानेसे नेत्रोंके तिमेर रोग ( अंधेरे ) को दूर 


करता हैं ॥ ४७ ॥ 
शी ५ पटलहराझ़न । 

का रेछदवेः वार्थ उम्यग्भज्यां कृपरदिका 

घपृतक दकण लाक्षा तुत्य जबारजदूवः ॥ 8८ ॥ 

मदयत्ताम्रपात्रे तु तस्मिन झुद्धा विनिशक्षिपेत॒ 

न्यराशो स्थित मासमंजन पट हरेत्‌ ॥ ७९% 

काडयाक बाराक चूणका दाबका कहाहमें डालकर कर- 
लेक पचारभक रसक साथ उत्तम प्रकारस भून । फिर उसमे 
पारा, सुहागा आर छाख य अत्यक चाज काडयूाक चूणक 
बराबर रे भाग |मढाकर जम्बारा नाबूक रसम खरल करक 
गोला बनालेव | उसका ताबक सम्पुटर्म बन्द करके घानाक 
ढेरम गराडकर एक महानतक रक्ख इसक पश्चात्‌ उस जालका 
वनकालकर बाराक चूणे करक नत्राम॑ आज । यह अजन पृद॑« 
लगत ( पलकोंके ) रोगोंकोी दूर करता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

रक्ताख़न । 

भंगशजरसेघुंई पलेर्क रक्तर्चंदनम्‌ । 

ताम्रपात्रे स्थित भाव्य तदसेन पुनः पुनः ॥ «० ॥| 

शझतधथा भावयेद्यत्तात्पेष्य पेष्य पुनः पुनः । 

मधुनाप्यंजन हति पड़वि्ध तिमिरामयस ॥ ५१ ॥ 

छाल चन्दनक कपडछान कय हुए ४ ताल चूणका ताबक 
बतेनम भागरंक रसके साथ खरलढ कर आर सुखालव |! इस- 


प्रकार भांगरेके रसमे १०० बार भावना दंकर १०० वार खुखाव 
फिर पीसकर शीशीमें भरकर रखलेवबे। इस अजनका झशहदम 


€ ७१४ 2 रसरत्नसमुच्चयई । 


मिलाकर नेत्रोंमं आजनेंसे छः प्रकारका तिमिेररोंग नह 
होता है ॥ ५० ॥ ५१॥ 
शुह्वा रिवात्ति 
शबूक पारद नाग कास्वइूग राव । 
सब सवाधृद चिचादलद्ादण मद्य॑त्‌ ॥ ०७ | 
वात्रपात्रगता वात छाथाशष्क तु दास्यत्‌ । 


शुझात्र तवामर प्ठ होते ता बथुनापजता ॥5३॥ 
शेख, पारा, सीसा, कांसा और रसोंत इन सबके चूण॑की 
समान भाण लेकर इमढीके पत्तोंके रसमें तीन दिन तक खरल 
करें । फिर छोदी २ बात्तियां बनाकर उनको तांबेके पात्रमें 
रखकर छायामें सुखावे | इस बत्तोको शहदमें घिसकर नेत्रोंमें 
आंजनेसे शुरू, अमे, तिमिर, पिछ आदि नेत्ररोंग नष्ट 
होते हैं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
नक्तान्ध्यहरी वर्ती । 
ताम्राय्यल्वणशृंखेस्तुल्या मगधोद्धवाउथ वे थात्री । 
जलापेश गुलिकेयं सायंस्मयांध्यमपहराति ॥ ५४ ॥ 
नेपाली तांबेकी भस्म, समुद्रतनमक और शंख ये प्रत्येक 
एक * भाग, पीपछ ३ भाग और आमके ३ भाग, सबको 
पानीमें बारीक पीसकर बत्ती बनाछेवे और छायामें सुखालेवे । 
इस बत्तीकों पानीमें घिसकर सायकालहूफे समय नेन्नोमे आँजे 
तो रतोधा दूर होताहै ॥ ५४ ॥ 
नवनेत्रदान्रीवर्ति । 
द्विरशे ताम्ररमतों मधुकस्य चतुदेग । 
कुएस्थ द्वादशांशञाः स्थुवेचायास्तु इ्शेव हि ॥५७ ॥- 
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रजतस्थ ठ चत्वारो दो भागो कंनकर्ण च। 
सेंघवस्याएमो भागः पिप्पल्याश्र पड़ 5 ॥ »5 ॥ 
अजाक्षीरेण संपेष्य ताम्रपात्रे निधापयेद । 
अभिष्यद्मपरित ब्रणशुर्ू झुदुृणकंप | 

तिमिरं पटल कार्च कण्डू होते वशउतः ॥ ०७ ॥ 
तोबिकी भस्म २३ भाग; झुलैठीका चूर्ण' १४ भाग, कुठका 
चू्ण १९ भाग, वचका चूर्ण १० भाग, चॉदीकी भस्म ४ भाग, 


पु 


सुबर्ण भस्म रे भाग, अधानमक ८ भाग और पीपलका 
चूण ६ भाग लेवे ! सबको एकत्र बारीक पीसकर बकरीके 
दूध खरल करके बत्तियाँ बना छेवे ) फिर छायामें सखुखाकर 


और सुरभेके समान बारीक पीसकर ताँबेके पात्रमं भरकर 

, रख देवे। इसको नेत्रोमें लगानेसे नेत्रोंका ठुखना, अधिमन्थ, 

ज्ेच्नोंके व्रृण, फूछा, कुकूणक, तिमिर, पटल, मोतियाबिन्द 

विशेषकर नेत्रोंकी खुजली आदि सब रोग नष्ट होते हैं॥%०५-०७। 
नयनरोगहरी वर्ति । 


40. 


कणल्वणवचायुस्यशिताओः कमेण द्विगुणप्रणवृद्ध 
“छागदुग्पेन पिष्टेः । निखंलनयनरांगात हंति 


€#२ €#ह ९७ शो 


वार्तिविशेशरन इव निश्चि हपिः शलोड्शुक्त वरााया+८ 
छोटी पीपछ ९ तोरा, संम॒द्रवभक १॥ तोंढा, वच ४ 
तोंछे, बुडैदी २॥ वोले और वाम्रभस्म ३ तोछे सबकी एकत्र 


पीसकर कपडछान करके बकरीके दूधरमें खरल करे ॥ फिर 
बत्ती बनाकर छायामें सुखालेवे । जैसे जिफलेके चूणेकों धो 
और शहदके साथ रात्रिमें खानेसे सम्पूर्ण रोंग नाश होजाते 
हैं, उसी प्रकार इस बत्तीकों घी और शहद पिसकर रात्रिर्य 


आऑजनेसे नेत्रोंके समस्त राग नेडे होते ह ॥ “८ ॥ 


(७१६ ) रसरत्न समुचयई । 


शग्रतल | 

चिचादछस्परसपेषित शियुवीज कांस्ये निषृष्य 

पृरश्ाष्य खरातपन्‌ | चछ तततः शतामद शाश- 

पाद्युक्त युज्या द्रणामतिमिरे तिल्मात्रमद्िणि॥५९॥ 

सेजनेके बीजोंके चूणेकी कॉसीके वच्तेनमे, इमलीके पत्ताके 
स्वर्सके साथ खरल करके तीएण धूपमें रख देवे । जब उसमें 
तर निकलकर बहने छगें तब उसको शजीक्षीमें भरकर रख 
देवे । इस तेलमे चौथाई भाग कपुरका चूणे मिला देंवे । इस 
तेलको तिल मात्र नेत्रोभ ल्यानेसे नेत्रोंके चरण, अमे, तिमिर 


७ ७ ज का 


आाद राग्राम श्ाप्र ठाम हाता ह ॥ ९८५ 
नन्ररागक सामान्य उपाय । 


शिल्काया निहत नाग रतशजप्रवेशितस । 

दविगुण तुत्थमीषच्र कपूर द्ोणपुष्पनेः ॥ ६० ॥ 
श्तविमदंयेद्र्तिरेषाउमिष्यंद्ना शिनी । 
कापोसरसपिेन्दुमघुशुल्वरसा सनस्‌ ॥ ६१ ॥ 
वाताभिष्यंदजे ताम्र॑ तिलूपण्यबुमदितिम्‌ । 
आल्वजीसृतलोह च सीस च समभागिकृम॥ ६२ ॥ 
द्विगु्ण चाजन जातीतिलपर्णीमयूरनेः । 

पिएं नि्ृष्ददष्न्यके इलेष्मामिस्यंदनाशनम ॥६३॥ 
रपेंद्रभुनगों तुल्यों ताभ्यां द्विवणमअनम्‌ । 
इपत्कपरसंयुक्ते दशमांशं च सनेकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बलानागबलाजाज र्सैस्ताम्रे दिनत्रयम्‌ । 

मदित स्थादमिस्यंद सन्निपातात्मके हितम ॥६५॥ 


भाषाटीको पे त । ( ७१७ ) 


चूृण ताह्णस्व ताप्रस्थ रसद्रसमचारितस 

रसाजन च द्वरगुण वषोध्रसमाद्तस ॥ ६६ । 

शकरामाक्षकापत प्ताभमपष्यद्सू दवंधू | 

नागपारदधात्राहुरत्ताकरससधवृस ॥ ६७ ॥ 

रस[जन कृषणा शात्र ताइडापादारणा 

ताम्रण सद्त कास्य पित्ताभष्वद्मथडु तू ॥ 8८ 

ताआराउहतारसपातकराहिणारु- 

शाण्डारसाजननदाजउशणकास्वः ! 

वातः क्ृता सकलसंमित्तहंसपादी- 

मुठलानिहते नयनामयबालमाशु ॥ ६९ ॥ 

मैनासेलके द्वारा भस्म किया हुआ सौसा और शुद्ध पारा 
ये प्रत्येक एक २ भाग और नीरछाथोंथा २ माग लेकर 
तीनोंकों एकत्र खररू करे। फिर उसमें थोडासा कपूर डाल- 
कर द्रोणपुष्पीरक रसमें घोटे और बत्ती बनाकर छायामें सुखा 
लेवे । यह बत्ती पानीमें घिसकर नेन्रोंमें छग्नानेसे नेत्रामि 
ब्यन्द्‌ (ऑखांका दुखना ) रांग दूर होता है। बिनोढोंके 
रसमें कपूरकों घोटकर उसमें समान भाग तेबिकी भस्म, रसौत 
और शहद मिलाकर सबको ताम्रपात्रमें करके छार चन्द- 
नके कंढिके साथ खरल करलेवे । वात्रजनित अभिष्यन्द्‌ 
रोगमें इस आपिधके लगानेसे विशेष उपकार होता है। तौंबा, 
अश्रक, लोह्दय और सीसा ये सब समान भाग और काछा 
सुरमा सबसे दुगुना छेवे । इन सबकों एकच्र खररू करके 
चमेलीके पत्तोंके रस, तिकोंकी खलके रस और बिरचिटेके 
रस्में कमसे एक २ बार घोटकर बत्ती बनाछेवे । इस वत्तीको 
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तोॉबेके बतेनमें दहके पानी साथ घिसकर नेत्रार्म छगानेसे 
कफजानेत नेज्राभष्यन्द्रांग नष्ट हांता हैँ | पारा १ साग, 
सीसा १ भाग, काला सुरमा २ भाग, जरासा कपूर और 
सबका दशमांश रा लेकर सबकों एकत्र खरर करें। फिर 
खिरेंटी, गगेरन और जीरा इन प्रत्येकके रसमें तॉबेके वत्तेनमे 
करके एक २ दिन तक घोटे और बत्ती बनाकर छायामें खुखा 
केवे | यह बत्ती सन्निपातजन्य नेत्राशिष्यन्द्स रंगानेसे शीघ्र 
लाभ करती है! तीएणलोह १ भाग, तॉबेकी अस्म ९ भाग, 
पारा * भाग और रसौत २ भाग सबको एकत्र खररू करके 
घुननेवाके रसमें घोटे, फ्र बत्ती बनाकर छायार्म सुखालेबे ! 
इस बत्तीकों खाँड और ज्ञहदके साथ घिसकर नेंत्रो्में ऑज- 
नेसे पित्तन अभिष्यन्द्रोग नाश होंता है एवं सीसा, पारा, 
आमलछे, कपूर, समुद्रफेन, संधानमक, रसोत, पीपछ और 

शहद सबका समभाग लेकर बारीक चूर्ण करलेबे, फिर उसको 
कॉसेके बत्तेनमें पानोंके रसके साथ तौबिकी झुसलीसे घोटकर 
बत्ती बनालेंवे | इस बत्तीकों पानीमें घिसकर नेत्रोंमे ऑजनेस 
पित्तजननित अभिष्यन्द और पित्तज अधिमन्थराय नष्ट होता 
हैं। तौवा, सीसा, चांदी, पारा, पीली कठटेरी, कपूर, पौपल 

रसोत, समुद्रफल और पुराने कॉलेका सुक्ष्म चूण सबको 
समान भाग छेकर एकत्र चूणे करके ला रूज़ाछुकी जडके 
रसमें घोटे और बच्ची बवाकर छायामें सुखालेवे | यह बत्ती 
जलमें घिसकर नेत्रोंमें रूमानेसे नेत्रोंके सम्पूर्ण रोंगोंकों शीघ्र 
'नाश करती है ॥ ६०-६० ॥ 


पारदभागरखाजदतमानह्टशोबमूलक सरजस्‌ 
सतादन सजाइडरसापए ताप्रपात्पााफतम्‌ ॥ छ० 
पत्स्तातरएुष्काइ पमथातामरामाएछशुकुधा। 


आपषाटीकोपेतः । ६ ७१९ ) 


परदनागरसाजनावृद्ुमकासादलापभ्रतात्राण | ७) 
बताव्रकटुकग[रकासपूद्धवतुत्थफनवरा: । 
मक्तकगाधन्यासागारकणा[पुत॑जावकूनकी शफार ७ 


' चियापड़िपमोविसवण पिचुमंदपत्रसेः । 
' पिछा ताम्ने छित्ता वार्तिः स्थादाधिसंथपिल॒न्ी | ७४३ 
. कपूरॉजनर्सासपारदकणा[तीक्ष्णानि पिड्ठ सक- 


वद्यावतरसावशाण्य मथुना पट्टा पुनमानने । 
शाज़ स्फाब्क एव वा पिनिहितः शुक्लमंका चा पह 
तामेय व निराकृराति सहसा नेत्े5खन सवदा ॥७४। 
नेपालतुत्थटकणताखरातरेकटुफूनजल्ज च्‌ । 
जबारनारापए काचामश्तावातासरशुकआपहछन्नर 


' ऋद्धः कृपदेटंकृणलाक्षाजंबीर्योद्रावः । 
' मास थासये क्षिप्तः घूतः पटछादिरोगहरः ॥ ७६ ॥ 


स्वर्ण वराटिकासूतः सारः पूतिकपत्रजः । 
' 'नवनीतेन संयुक्ता वतिः पुष्प॑ चिरंतनस ॥ ७७ | 
' विर्ष घात्रीफलरसरदिनेक परिभावितस्‌ 
. अँजन शंससहित प्रगाढ[]तिमिरप्रणुत्‌ ॥ ७८ । 
, झंबूकं वा वराठ वा कृष सूक्ष्म विचृयेतू । 


अजन नवनातंन हांते पुष्प ।चिरतनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पारा, सीसा, रसोत, मोथादणकी मूल ओर ' रा सबको 
समान भाग लेकर इमछीके पत्तके रसमें ७ दिन तक खररछ 
करके कल्क करढेवे। इस कल्ककों तंबिके वत्तेनर्म लहेंसकर 


( 9७२७० ) रसरत्नसझुचयः | 


५ कर 


शतमर ओसमें रक्खा रहने देवे । आतःकालमे उसकी बत्ती 
बनाकर छायामें सुखालेवे। इस वत्तीकी पानी घिसकर नेत्रास 
लगावे तो इससे आधिमन्थ, तिमिर, अमे, पिछ, शुक्ल आदि 
नेत्ररोग नाश होते है । अथवा पारा, सीसा, रसोत, मगेकोा 
पिष्टी, कसीस, छोध ताम्रभस्म, मांसरोहिणी, त्रिक्ु॒टा, गेरू 

सेंधानमक, वूतिया, समुद्रफेन, त्रिफला, मोती, कपूरकचरी, 
बबूरकी छाल, कोयलकी जड, जियापोता, धतूरेकी जड, इम- 
क्ाके बीजोंकी गिरे, समुद्रनमक, सधानमक, काछा नमक 

बिडनसक, काचियानसक और मेढारसंगी इन ओऔषधियाकां 
समान भाग छेकर एकत्र बारीक चूर्ण करलेवे । उस चूर्णकों 
नीमके पत्तोंके रसमें घोटकर तॉबेक बतेनमें लेप करके रात्रि- 
भर रक्खा रहने देवे । फिर आतःकालमें उसकी बत्ती बनाकर 
छायामें सुखालेवे । यह बत्ती नेत्रोके अधिमन्थ और पिछरो- 
ञ्कों विनाश क्रनेबाली है । कपूर, काछा सुरमा, सीसा, 
यारा, पीपल और तीक्ष्णलीह इन समस्त औषधि योंकी नीमके 
यत्तोंके रसमें घोटकर सुखालेवे । फिर शहदमें घोटकर मेदाके 
समान बारीक अंजन बनालेवे। इस अजनको सींगकी अथवा 
स्फॉटेकमणिकी बनीहुईं डिबियामें भरकर रक्‍खे | इस अँज- 
नका सदूव नंत्रीम आजनसे शुकू, अम, काच ( मातियाबिन्द ) 
हिमिर आदिरोग शीघ्र दूर होते हैं। नेपाली दॉबा, तू[तियत, 
झुहागा, रजतभस्म, जिफला, जिकुटा, समुद्रफेन और नागर- 
मोथा इन सबको जम्बीरी नींबूके रसमें घोटकर बत्ती बनाकर 

छायामे सुखालेवे । यह बत्ती-पानीमें घिसकर लूगानेसे मोति- 

याबिन्द, अमे, नेत्रख्ताव, तिमिर, फूला, पिछ इत्यादि समस्त 

नेतव्याधियोंकों नष्ट करती है। कौडियोंमें पारा भरकर उनके 

झुंहकों लाख और ,जम्बीरी नींबूके रसमें घोटे हुए सुहागेसे 

बन्द करके सुखालवे | फिर उनको एक हॉडीमें बन्द करके 


4७ के ७. 


भाषाटाकापंत३3 ) (७२१ ) 


कर. आ।.. क., 


धानोंके ढेर्में गाडकर एक महीने तक रकक्‍्खा रहने देवे। मही* 
नेभरके बाद कौडियोकी निकालकर बारीक चूर्ण करके कंप* 
डछात्त करलेवे। यह अजन नेन्नोंके पटरादि ( पलकोंके ) 
रोगोंके दूर करनेवाला है। सोनेके पत्र, कौडी और पारा 
तीनोंकी समानभाग लेकर हुगेन्ध करंजके पत्तोंके रसमें खरल 
करके बातियाँ बनालेवे । इसे बत्तीकोीं नेनीधीके साथ घिसकर 
लगानेसे बहुत पुराना नेत्रोंका पुष्प्रोंग । फूछा, नष्ट होताहे। 
शुद्ध वत्सनाभ विपष्रकों आमरलोॉक रस या काढेमें एक दिनतक 
भावना देकर उसमें विषके बराबर झंखका चूए् डालकर खूब 
बारीक खरल करके अंजन बनालेवे । यह अजन नेत्रोंमें ढगा- 
नेसे अबल तिमिररोगका श्ञीघ्र दूर करताह । शेख अथवा 
कीोडीकी भस्मकों बारीक पीसकर कपडछान करके अँजन 
तैयार करे। यह अँजन नेनीधीमें मिलाकर नेत्रॉर्मे ऑजनेसे 
चिरकारक पुष्परांग ( फूल ) को नाश करताहे,॥ ७०-७५ ॥ 


शिय॒मूृल् वर्चा क्षोद्रिपेष्ठा ने प्रपूरयेत्‌ । 
निष्पिष्या55द्री निशा वाथ स्यः शूले सुखावहः ॥ 
शत पुननवामू्े जलेनांज्य च शुलजुत्‌ ॥ ८० ॥ 
शत पुननवामु्ल घृतघृष्ठं समञ्येत्‌ । 

जलख्ावं निहंत्याशु तन्मू च निशायुतम्‌ ॥ ८१.॥ 
अश्जयेद्रकरोमाणे न भवाते कदाचन ॥ 

निपृंष्य नुकपालं च नारीस्तन्येन चांजयेत्‌ ॥ ८२॥ 
शुरु सतिमिर हंति पुष्पं सपाक्षिदुग्घतः । 
बीजपूररसप्र्ठ विषतुल्य शिलायुतम्‌ ॥, ८३ ॥ 
अँजन कारयेद्रात्रां काचमांप्य च नाशयत्‌। . * 


१ पिता | 
४ 


( ७२२ ) रसरत्नसमुचय; । 


कष्णस्याजस्य मांतांतः पिप्पठीमरियं क्षिपेत्‌।८४॥ 
सीवकित्वा इतेः पच्याद्टटिकांते समुद्धरेत्‌ । _ 
मध्वाज्यस्तन्यतपिएं राज्यंधस्वांजन हितम्‌ ॥ ८«% ॥ 
अपकृच्छीततोयेन सिश्चेन्नेत्रानिष्यंदनित्‌ । 

अजा पित्तमत व्योप धूमस्थाने विशोष्य च्‌ ॥८६ ॥ 
विरविद्वसेपरेष्ट राज्यंधस्याक्षमम हित्तम । 

मारच मत्कुणे रक्त राज्यपृहरमअ्नम्‌ 0 <७ 
गेधकाहिशुणः घृतः सावीर चाए्टमाशतः । 


की पत्यरसह पर्मजन तिमरप्रणुत्‌ ॥ << ॥ 

सेजनेकी जड ओर वचकी समान भाग लेकर बारीक चूणे 
करके शहदके साथ खरल करे। इस रगणडेकों नेत्रोंमें भरनेसे 
अथवा गीली हल्दीकी जलमें पीसकर नेत्रोंमे ऑजनेसे नेत्नोके 
शूलरोगमें तत्काठ जारोग्यराम होंताहै। अथवा सफेद पुननेवा 
( विषखपरे ) की जडकी जलूमें पीसकर आऑजे तो नेन्नशूल 
दूर होताहे और खत पुननंवाकी जडकों घीर्में घिसकर ऑँज- 
नेसे नेत्रॉमेंसे जलका बहना ज्ञीघ्र दूर होताहे । एवं खेत पुनने- 
वाकी जड और हल्दीकों एकन्न जलमें बारीक पीसकर नेंत्रो्मे 
आजनेसे ऊुँहकफे ऊपर बाल ९ मूँछे, दाढ़ी ) कभी नहीं जमते । 
मनुष्यकी खेपडीकी हड्डीको र्लीके दूधमें घिसकर नेत्नोर्मे 
ऑजिनेसे नेन्नोंकी पीड़ा और अन्धकारसा छाया रहना शीघ्र 
दूर होताहै । और नकुछूकन्दकों दूधमें पीसकर ऑजनेसे 
ऑखोंका फूला दूर होताहै । अुद्ध मीठा विलिया और मैनसिल 
दोनोंकोी समान भाग छेकर बिजोरे नींबेके रसमें जअेजनके 
समान खूब बारीक खरल करे । इस अंजनको राज़िसें नेत्रोमे 
आऑजनेसे मोतियाबिन्द और रंतोंधा दूर होताहै | काले बकरेके 


भाषाटीकोपेतः । (७२३ 


मांस (खाल) के भोतर पीपल और मिरचाका चूण खूब जच्छी 
तरह भरकर चारा/ तरफसे उसे सीं देवे । फिर उस येलीका 
खाीलतेहुए गरम घोमे, डालकर .एक घडी तक पकावे । इसके 
बाद उसको निकालकर ,शोतल होनेपर खूब बारीक खरलू 
करके शांशाम भरकर रखदेव । इस अंजनका शहद, , घृत और 
दूधके साथ पीसकर नेत्रोंमे ओंजे। यह अंजन, रतोधेकों दूर- 
करनेके [लय विशेष उपयोगी है । बारबार नेत्रोंमें शीतल 
जलके छींटे मारनेसे ठुखवी आँखोंमें विशेष लाभ होताहै और 
फिर कभी आओंखें नहीं ठुखती । बकरीके पित्तेके साथ त्रिकु- 
टेकी पीसकर गोला बनाढ़ेवे और उसको घुर्येमें रखकर 
सुखावे । खूब सूखजानेपर उसको करंजके पत्तोंके रसमें घोट- 
कर अंजन तेयार करलेवे | यह अंजन रताधेकों दूर करनेका 
उत्तम ओपषध है। खटमछके रक्तमें मिरचोंकी भावना देकर 
नेत्रोंमे ऑजनेसेभी रतोधा दूर होनाता है। शुद्ध, गन्‍न्धक १ 
[ग, पारा २ भाग और सफेद सुरमा ८ भाग तीनाको केथके 
रसमें खरल करके ग्रतिदिन नेत्रोंमें ऑजनुसे नेत्रॉका तिमिर- 
( अन्घरा ) आदे सब रोग नाक हांते हैं ॥ ८०-८४ है 
इाते ओऔवाग्मठाचार्यविरचिते रसरत्नसप्त्चये भाषादीकायां 
अयोविशोदध्यायः समाप्तः ॥ ९३ ॥ 
श्र ; 
चतावशाणध्व्यायः । 
कणेरोग । 
शुलद्धा दाषययाभभ्रातजानताः पश्च प्तानाहरुऋ 
कृण्ड्ावद्राधपालिशाथपारपा्टत्पातलहाबंदाः । 
शोफाश्कामंकू चकृणकावदा युग्मन्थसतान का - 
नादः पिप्पलिदुःखबूद्धिव पिरास्ते पूतिकर्णेन च्‌॥ ३॥ 


( ७२४ ) रसरत्नससुचयः । 


वात, पित्त, कफ, रक्त और सन्निपात इन। दोष भेदोंके 
द्वारा उत्पन्न हानंसे कणेशूरू ( कानका )» राग पांच प्रका< 
रका होंता है। प्रतीनाह, कणकण्डू, कर्णबिद्राधि, कर्णपालि 


, कणेशोफ, कणेपोट, कर्णोत्पात, कणेलेही, कर्णका अबुंद 


कणशोथ, कणोश, कर्णकृमि, कूचिकर्णक, दोयुग्म, क्णेमन्थ, 
तन्प्रिकानाद, पिप्पलीदु:ख, कणेबृद्धि बाधिरता और पूर्ति 


कण ये सब कानकं, मुख्य २ रोगांके नाम हैं॥१॥ 
कणेरांगहर रस । 


वेज्वक्रातावमदतुत्थनागरसान्वतः | 


तुस्यपारद्गधाश्ममाक्षेके! कजढांकृतः) ॥ २ ॥ 

लशुनाद्रकाशग्ूणामरण्या मूठकस्य च । 

पुथग्रसः कदल्याश् सप्तथा पारभावयंत्‌ ॥ हे ॥ 

एवं सापडा वल्ठ॑न,सावतः कृणेरागजुत्‌ ॥ ४ || 

हीरकी भस्म, वेक्रान्तमणिका भस्म, रूपामाखीकी मस्म, 
शुद्ध नीलाथाथा, सीसेकी भस्म, शुद्ध मीठा तेलिया, पारा 
गन्धक, और सोनामाखीकी भस्म, इन सब रसोंकीसमान भाग 
लेकर यथाविधि मिश्रित करके कज्जली करलेवे । फिर उस 
कजलीको रूहसुन, अदरख, सजनेकी जड और अरणीकी 
जड़ इन गअत्येकके रसमें ऋमसे एक एक बार भावना देवे 
फिर केलेके रसकी, सात बार भावना देकर सुखालेवे और 
बारीक पीसकर शौझ्ञीमें भरकर रखलेवे । इस रसको एक र 
रत्ती परिमाण सेवन करनेसे सब अकारके क्णरोंग नाश 


३ कर 


होते हैं ॥ २-४ ॥ 
कर्णामयप्न तेल । 
कुएशुण्ठावचाह्गुशता द्वाशशुसंधवः । 
बस्तसूजः खत ते सवकणामयापहम ॥ ५ | 


भाषाटीकोपत: । ( ७२५ ) 


कूठ, सोंठ, बच, हींग, सोया, सजनेके बीज, सधानमक, 
इन सबको समान भाग, सबके बराबर तेल और समस्त औष- 
घियों तथा तेल आदिसे चौगुना बकरेका मत्र केवे। प्रथम 
सम्पूर्ण औषधियोंकों मृत्रमे पीसकर कल्क करलेवे, फिर 
उसको तेलगें मिलाकर' यथाविधि तेलकों सिद्ध करें। यह 
तेलकानमें डालना, मदेन करना, पान करना आदि उपचा* 
रोके द्वारा प्रयोग करनेसे सब प्रकारके कानके रोगोंकी दूर 
करता है ॥ ५ ॥ 

कृमिकणारि तैछ । 


आब्चफनां वचा शुण्ठा संधव च सम समम्‌ | 
समतेलाहकद्रावः पर्क तास्मन्पक्द्र्य ॥ ६ ॥ 
प॒वाक्तच्रूण कषाश क्षण्वात्ताव सुशात्तदुम । 


तत्तल प्राक्षपेत्कण थुव गामाक्षका बजेत ॥ 3 ॥ 

समुद्रफेन, वच, सोंठ, सधानमक इन चारोकीं समान भाग 
लेकर चूण करलेवे । इस' चूणंकी एक तोला केकर ८ तोछे 
अदरखके रसमें पीसकर ८ तोले तेलम॑ मिलाकर तेलकों 
उत्तम प्रकारसे पकावे। पककर तेलमात्र शोष रहजानेपर 
उसको उतारकर शीतर होजानेपर वस्चथर्म छानलेवे । इस 
तेलकी दो चार बूँदें कानमें डालनेसे कानमें गिरा हुआ मकेखी 
आदि जन्तु झ्ञीघ्र निकल जाता है और कानकी पडा शान्द्र 
होजाती है ॥ ६९ ॥ ७ ॥ 


सामान्य उपाय । 
कृणशूलहरः क्षेप्पो छूवणाद्रेकयोरसः । 
तिरुपणींद्रव तेल कोषण्ण कण प्रपूरयेत्‌ ॥ 
अकंपत्रद्व तेल प्रयेत्कर्गशुरुतुत्‌ ॥ ८ ॥ 


(७२६ )' रसरत्नसमुचयः । 


लशुनस्य रस कोष्णं प्रयेत्कणशूर्चत्‌ 

मेघनादडवेः पूर्ण क्णे पूयः प्रज्ञा म्याते ॥। 
मुशलीबाकुर्चीचूण खादेद्वापियशांतये॥ %।॥। 
कंतक शिग्रृल्वणमारनालेन पेषयेत्‌। 

कणग्रठस्थितं स्फो्ट पोष्णलेपाद्विनाशयेत्‌ ॥ १०४ 
' पुनजीवफलस्थेव मजा जलानिपेषिता । क्‍ 
लेपात्कणें गे कक्षे स्फोर्ट हंत्युरुपुठकम्‌ ॥ ११ ॥ 
तगरबल्लवृक्षस्य दंतेमुलाने चर्वयेत्‌। 

रसेन अवण तस्य प्रयेदातियत्नतः ॥। 

गोमक्षिका विनियांति प्रणस्य विधानतः ॥ १२ ॥ 
मुशलीकंदचूण हि महिषीनवनीततः । 
णोलयेद्रोपयेद्वाण्डे घान्यराशों निधापयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सप्ताहादुद्धत लेह कणपारली विवर्धयेत्‌ । 

चमचेटस्य रक्तेन लेपा त्क्णों विवधेते ।। 

व्राहोत्येन तेलेन लेपात्कणों विवर्धते ॥ १४ ॥ 


“' (१ > समुद्रनमकको अदरखके रसमें पीसकर कुछेक 
गरम करके सुहाता २ कानमें डालनेसे कानका ददे दूर होता 


है)( २ ) तिलोंकी खलके रसमें तेलको मिलाकर गरम 


करके सुहाता २ कानमें डाले, अथवा आकके पत्तोंके रसको 
चेलमें मिलाकर कुछ गरम करके कानमें डाले तो कानकी 
पोडा नष्ठ होती ६। ( ३ ) लहसुनक मन्दोष्ण रसकी कानमें 
डालनेसे कानका झूल दूर होता है । ( ४ ) चौलाईके 


रसका कानम डालनस कानमंस पॉाबका नकछना बन्द 


भाषादीकोपत; । (७२७ ) 


होता हैं । (५ ) मुसली और बावचीके चूणकों समान माग 
लेकर सेवन करनेसे बहरापन दूर होता है । (६) निमदीके 
बीज, सेजनेंके बीज और समसुद्र नमक तीनोंकीं कॉजीमें पीस* 
कर गरम करके सुहाता २ कनपटीपर छेप करनेसे कनपृ* 
टीकी रूजन व फोडा शमन होताहै। (७ ) जियापोताके 
फलकी गिरीको पानीमें पीसकर लेप करने से कान, गला 
और कोखमें तथा जंघाओंकी गमूलमें उत्पन्न हुआ फोडा' नष्ठ 
होता है। (८ ) तगर और , ढाककी ज्ञाखाओंकों दॉतोंसे 
चबाचबाकर उनका रस निकाले । उस रसकी बडी सावधा- 
नीसे कानमें डाले इस रसके डालनेसे कानमें गिरी हुईं मक्खी 
आदि शीघ्र निकल जाती है। (५) मुसलीकों खूब बारीक पीस- 
कर कपडछान करके भेषतके नेनी घीमें मिलालेवे । फिर चूनेके 
सम्घुटमें उक्त घृतका रूप करके उसको धानोके ढेरमें गाड- 
देवे, सात दिनके बाद उस सम्पुटकों निकाहकर उस आओपष- 
घको अतिदिन उपयुक्त मात्रासे सेवन करें तो कानकी पाली 
बढजाती है । (१० ) ।चमगादुडक॑ राधरका रूप करनंसे 
कानको ब्ाद्ध होता ह । ( ११ ) सकरका चवबाका रूप करनं* 
सेभी कानकी दूद्धि होती है ॥ ८-१४ ॥ 
नासागतरोंग । 


पट पीनसाथ मठ्संचयरक्तदुप्टे-प्‌यास्रदी प्पिटिका 
बुंदपातिनासाः॥आद्रावनाहपारशोपभशक्षवाश् 


पाकेरपीनसयुतेश्व गदा नाप स्थुः ॥ १५ ॥ 


वात, पित्त, कफ इन तीनों भिन्न मिन्न दोषोंसे ओर त्रिदों* 
बसे एवं मलके संचित दहोनेसे और रुधिरके दूषित हॉनर 
छः प्रकारका पीनस रोग होता है। पीनसरोगर्मे निम्नल्लि- 


बज 


ख़त लक्षण होते हैं । नाकमं्स पांब अथवा राधरका 


€ ७२८ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


निकलना, दाह होना नाकमें फुन्सियोंका निकलनों, 
अबुदका होना, दुगन्‍्ध आना,पानीका झडना, नाकका रूुजना, 
त्ताकके शोषित होनेसे अत्यन्त रूखजञाना,छीके आधंक आना, 
नाकमें जशें होना और पीनसके विनाभी नाकका पकना 
इत्यादि रोग नासिकामोें होते हैं ॥ १५ ॥ 
माणिपपटी रस । 

वर्ज भरकृत पुष्पामेन्रनार्ल सुच्रणितम । 

रसाहिग्रुल्गंध व कला कारयाद्भपक ॥ 

द्रावयंततां लोहपात्े प्ट्याकारता नयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

निगुडातुल्सा गेयपत्ररावृवाद्वेनः ॥ ३७ ॥ 

ससव्यापपरारभासुरसराप भावयत्‌ । 

आइकस्य रपना सत्ता पारभावयत्‌ ही १८ 

जतद्वा रसा नाप्रा खख्याता मागपपरदा | 

जता धजया तुल्या निहन्यान्नासिकागदान ॥ के डी 

पथ्योपचारादिव॑शात्सवंन्याधीन्विशेषतः ॥ २० ॥ 

हारका चूर्ण, मरकतमाण (९ पन्ना, ) पुखराज, नोछठम इन 
सबका बारीक चूण, पारा, सिंगरफ, और गन्धक सबको 
समानभाग छेकर प्रथम पारे, गन्धककी कजली करलेवे। 
फिर छोहेकी कढाइमें घी चुपडकर उसमें कजलीकों डालकर 
मन्द मन्द अग्नेसें पिघिलादे । जब वह खूब पतढीं होंजाय 
तब उसमें उक्त रत्नॉका चूण मिलाकर उसको पूर्वोक्त विधिके 
अजुसार केलेके पत्तेपर ढालकर पर्षटी तेयार करलेवे। उस 


पपेटीकी पीसकर निशुण्डी,तु ढसी,सजने की छाछ,धतुरा,आक 
चौता, त्रिकुटा, त्रिफका और केछा इन मत्येकके रसमें ऋमसे 


भाषाटीकोपेत) । ( ७२५ ) 


एक २ बार भावना देकर फिर अदरखके रसमें सात बार भावना 
देवें और सुखाकर बारीक चूर्ण करलेवे | इसप्रकार यह मणि- 
पर्पटी नामक रस सिद्ध होतहै । इसको ग्रातदिन एक एक 
रत्ती परिमाण उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन करें । यह रस* 
नासिकाके सम्पूर्ण रोगोंकी नष्ट करताहै-और पथ्य आदि 
उपचारांका विशेषरूपसे परलन करने और भिन्नभिन्न अनुपा” 
नकि द्वारा भ्योग करनेसे सब प्रकारकी व्याधि योंकोीं दूर करता 
हैं ॥ १६-२० ॥ 
सायान्य उपाय । 


पूयात्रम[तदु॒गांध नासायामाततापजुत्‌ । 

कुत्ते नस्पेन हन्यात्तच्छेतजीर सितायुतम्‌ ॥ २१ ॥ 

घृताक्त कुकुम पृष्ठ नस्य पीनसाजद्भवंत्त । 

जलन पंषयाद्म्रद्यजनात्कामर्ं!ं जयंत्‌ ॥ २२ ॥ 

तदत्तइल्तायन हाकुलायूलमसबयत्‌ । 

कामठा हात ना ।चत्र नासारागयुताद्धवाम। २दे ॥ 

नाकमेंसे पीव अथवा रुधिर निकलता हो, अत्यन्त दुर्गंध 
आती हो आर अत्यन्त दाह हाती हो तो सफेद जीरको पानीमें 
पीसकर वस््रम छान ले, फिर उस रसमें अथवा जीरेके काढेमे 
मिश्री मिलाकर उसको नस्यदेवे । अथवा उस रसकी दो, चार बूदे 
नाक डाले । अथवा शंख, जीरा और मिश्री इन तीनोंके समान 
भाग चूणकी एकत्र मिछाकर उसकी नस्खदेंवे । इन पयोगोंके 
करनेसे उपयुक्त सब विकार नष्ट होंते हैं। केसरकों घृतमें पीसकर 
कुछ गरम करके उसकी नस्य देनेसे पौनसरोंग दूर होता हैं। 
हींगकी जलमें बारीक पीसकर नेत्रोंमें ऑजनेस नासारोगक कारण 
उत्पन्न हुआ कामछा रोग नष्ट होता है, इसी प्रकारः यदि चाव- 
लोके घोवनके पानीमें नकुछकन्दकी जडकों पीसकर आँखोम 


( ७३० )/ रसरत्नसमुचयः । 


्. 


ऑँजे तो कामलारोंग अवश्य [ नष्ट होता है और नातसिकाकेभी 
समस्त रोग आरोग्य हो जाते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
| मुखरोंग । 

एकी गण्डभवों गदः पडुदिता जिह्नोज्वास्ताढुना- 

आध्व्ट च मस्तजाश् इशनाइूता दशाश्ोद्धवाः । 

तत्यकादश व्‌ नेयाद्श गदा पतस्य सूलाद्धवाः 

कण०्ठ5शादश चोदिता वदनना पंचाधका सप्तातिः२७ 

गालोंमें होनेवाछा एक १ रोग, जिद्याके ६ रोग, तालके ८, 
मस्तकके ८, दांतोंके १ ० ओठोंके ११, दांतोंकी जड़ों अथात्‌ 
मसडके १३ और कण्ठके १८; इसप्रकार सब मिलाकर ७५ मुख- 
रोग कहे गए हैं ॥ २४॥ 

यो मुखरोगारि रस । 

माल न नर पंटीराजावतोशिछाजत | 

शुगलुहरवीय च घुखरागानिबहंणम्‌ ॥ २५ ॥ 

त्ोनामाखीकी भस्म, अश्नकमस्म, नीलेथोथेकी भस्म, मैन- 
सिलकी भस्म, राजावत्तकी भस्म, शुद्ध शिलाजीत, गूगल और 
रा शन सब औषधियोंकों पमान भाग लेकर एकत्र बारीक खरल 
करलवे । यह रस उपयुक्त ज्ञुपानके साथ सेवन करनेसे मुखके 
समस्त रोग्रोंको नष्ट करता है॥ २५ ॥ 

मु रसवरटी । 
. . है यादिचृ्णमादाय पिष्ठी साधय यत्नतः । 

आय निनिततिष्य दिनानां पंच घारय ॥ २६ ॥ 

ताल्वूण प्रमादाय भाजुदुग्धन भावयत्‌ [ 

पन्‍्मध्ये गुलिकां क्षिप्ता पंचस्‍्व तिछतेलके॥ २७॥ 


#९ ७३ 3. 


भाषाटीकोपेतः | (७३१) 
0 हक कक का के कक यः रु | आप 
टियप्रनबध्यनां यत्नेन द्वसत्रथस । 
रे ०» हल रू 
मलापकृषंण कृत्वा मधुभा एण्ड निधापयंत्‌ ॥ 
कि के के कुक 42 

मुख धारय दंतानां दाठयोय ग्रुटिका मिमाम्‌ ॥२८॥ 

चांदी आदि किसी धातुका चूण लेकर उसमें समान भाग 
पारा मिलाकर खूब बारीक पैठी पीसे । फिर उस पिद्दीकों पर्के 
हुए नींबूके भीतर भरकर ओर अच्छे प्रकारसे वन्द करके पांच दिन 
तक रकक्‍खा रहनेदेवे । छठे दिन नींबूमेंसे पिदकीं निकालकर खूब 
बारीक खरल करके गोलियां बनालिवे । इसके पश्चात्‌ हरतालके 

६ +. किक" ७ कु र] का कक का 
चूणकी आकंके दूधमें घोटकर कल्‍्क करे, उसमें उक्त गोलियोंको 
अच्छे प्रकारसे लपेटकर तिलके तेलमें पकांवे । जब गोलियां पकते 
२ छाल हों जांय तब उनको निकालकर दोलायन्त्र्में यत्नपूर्वक 
अघर रूटकाकर कॉजी आदि पदाथोके द्वारा तीन दिन तक स्वेद 
देवे । इस प्रकार दोषोंकीं दूर करके उन गोलियोंकों शहदसे भरे 
हुए बत्तेममें डालकर रखंदवे। आवश्यकता होनेपर उसमेंसे एक 
गोली निकालकर मुँहमें दाठक नीचे दाबकर रकक्‍खे। ये गोलियां 
दांतोंकी हृढ बनानेके छिये परम उपयोगी हैं ॥ २६-२८ ॥ 


महासरस्वती चूर्ण । 


अश्वगंधाषजमोदा च वचा कुष्ठे कट्तयम्‌ 
शंतपुष्पं बरह्मवाज सेधवं च सम समस्‌ ॥ २९ ॥ 
एतद्ध वचा् च चूणित मधुसापषा । 
भक्षयेत्कपमार्र तु जीणांते क्षीरभोजनः ॥ ३० ॥ 
सहस्रग्रथधारी स्यान्प्रको वा वाक्पतिभवेत्‌ । 
महासरस्वतीचूण बुद्धिजाडये पर ।हितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


€ ७१२ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


असगन्ध, अजमोद, (बच, कूठ, त्रिकूटा, सोंफ, आह्षीके बीज 
ओर सेधानमक इन सबकी समानभाग लेकर वारोंक चूण करक 
कपडछान करलेबे फिर प्रतिदिन प्रात!ओर सायकाठम इस चुणका 
और वचके चूणकाी छः २ मासे लेकर शहद ओर घृतम मठाकर 
सेवन करे और औषधिके जीण होजानेपर केवछ हुग्धपान कर। 
इस चूक सेवनसे गंगा मनुष्यभी हजारों प्रन्थो्कों स्मरण रखन- 
वाला, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान होजाता हैं। यह महासरस्वता 
चूण मन्द बुद्धिवाले मनुष्योके लिये अत्यन्त हितकारी है २९-३१ 
सुखरोंग और गण्डमाला आदि गलेके रोगोंके सामान्य उपाय ३ 

चूण त्वामलकृस्थव गवां क्षारेण पाययेत्‌ ॥ 

गलकालकूनुत्यथ विपतिदु सनागरम ॥ ३े२ ॥ 

हरातक्या च सथुक्त रुख घचरय सततम्‌ | 

बहुशा भाहुएुग्वून सघधवन अलपनत्त ॥ 

भछातकरस दत्त्ता चृूण चांपार बधयंत ॥ हेडे ॥ 

यू वातरुदजपात दजाजपाकाएन वत्रादन 

एप जायते। तेनवं तल|[पाहतंन माजना-- 

जद्ठी जहात्युद्धतपुतगंधताम्‌ ॥ हे४ ॥ 

मुखपाकापनुत्यथ मंघुना पर्पटोरससु । 

खादय॑त्कृतगण्ड्षा वाटकां चान॒धारय॑त्‌ ॥ २३५९ ॥ 

महाराद्रकद्रण च चतुण्कुता विभावयंत्‌ । 

निब्वादकरसाभ्यां च ग्रटिका छुखशोपजुत्‌ ॥ ३६ ॥ 

वंत पुननवासूल सपाक्षगूडसयुतम । 

उद्धतन हरत्व्वाणा पसच्छाय[सुदुःसहाम ॥ ३७॥ 

माहपाक्षारसापह्ठ रमनारक्तचदनम । 


भाषादीकापतः । € ७छरे३े ) 


के की ७ 


कृतलेंप॑ निरंत्याशु श्यामिकां गेंडयोः स्थिताम!रे ८! 
मुखच्छायाहर बेंगभस्म स्यान्महिपीजेलेः 0 
गोमयस्य रस सर्पिमातुलुंगं मनः शिला ॥ ३९ ॥ 
मुखबणकर श्र तिलकानांच नाश 

उभे हरिद्रे मंजिष्ा पते गरान्थ सपपाः ॥ ४० ॥। 


पंष्या गेरिकसंयुक्ता ह्यजाक्षीरेण पाचिताः । 


एतेनेव भवेद्रकमुदयादित्यसंनिभम्‌ ॥ 3३ ॥ 


आमलढोंके चूणकों गायके दूधमें पीसकर सेवन करानेसे गलेमें 
उत्पन्न हुए मांसके अंकुर ५ अर्थात्‌ सैँंह आने पर उत्पन्न हुए 
छाले ) और गलेका अशे रोग दूर होता है। एवं कुचछा, सोठ 
और हरड तीनोकों समभाग रूकर पानीमें पीसकर गोलियों बना 


हेवे । इनमेंसे एक २ गोली हरसमय मुखम धारण करनेसे गलेके 
अंकुर नष्ट होते है। सुँघे नमकको आकके पत्तोके रसमे सात ७ 
बार भावना देंवे, फिर आकके दूधमें मिलाकर उसका सुहके ऊपर 
हेपकरे तो गलेके अंकुर दूर होते हैं। अथवा भिलावोंके रसका 
गछेके बाहर लेप करके उपरसे चूना बुस्‍्क कर पट्टी बाँध देंवे । 
इससे गलेके भीतर और बाहर दोनों प्रकारके मांसांकुरके ( छाले ) 
शान्त होंजाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकार अरणीकी हरी 
लकडीसे दृन्‍्तधावन करता है उसके दाँत वज्ञक समान मजदत 
होजाते हैं । और अरणीकी लकडीकी दतौन करके उसमेंसे निकले 
हुए तैलसे जीमकी खूब रगडनेंसे जीमकी भयंकर डुंगेन्ध दूर होती 


है। झुँहके पकजाने ( अथात रुँहमें छाले पडजाने > पर उसका 
आान्त करनेके लिये पर्पटी रसको शहद मिलाकर:संवन करें अथवा 
निम्नलिखित आऔषधियोंके जरूके ऊंछ कर या गोली झुखमे 


१] किक... 


धारण करे । जलरूपीपलक चुर्णकों चौग॒ने नींबूके ससमें और अदर- 


€ ७१४ ) रसरत्नसमुचय: । 


खके रसभ एक २ बार भावना देकर गोलियों बनालेवें । इन ग्रोलि- 
योंकों मुँहमे डालकर रस चूसनेसे सुखशोपरोंग नष्ट होता है। 
सफेद पुननवाकी जड और सरहटीकी जडकी समान भाग लेकर 
बारीक चूणे करके उसका उबदन करनेसे ख्रियोंके मुखकी झाईं 
( छीप ) दूर होती है । हल्दी और छारू चन्दनकों भेसके दूधमें 
पीसकर लेप करनेसे गार्लोकी कालिमा शीघ्र दूर होती है । बंग- 
भस्मको भेसके सूत्रमे पीसकर प्रलेप करनेसे सुहकी झाई, छीप 
आदि दूर होती है । गोवरका रस, घी, विमौरे नींबूका रस और 
सैनसिलका चूण सबको समभाग लेकर एकत्र मिश्रित करके' मालिश 
करनेसे मुखका वर्ण अत्यन्त उज्ज्वल होता हैं आर काठ रे दाग 
तिल. आदि सुब नष्ट होजाते-ह-। हल्दी, दारूहलदी, मैजीठ, घृत 
. सफेद सरसों और गेरू सबको बकरीके दूधर्मं पीसकर गरम 
। करके म्ुहपर मालिश करनेसे सुख सूर्यादयके - समान कान्तिमान 
“ होता है ॥ ३३-४१ ॥ 
गांयुत्रः काथयेत्कुष्ठ बालक सदरातकम्‌ । 
[पेड्ा सवे वा कुयान्पुखदोगध्यनाशनास ॥ ४२ ॥ 
बहघूमारनालन काथ समधचुस्तपवम । 
गामयंकांयथता पथ्या ।मश् कृष्णा कणा चे ता। ४ ३े। 
वदनस्प दुरामाद नहात पारणशालता । 
ठाजा जातीफल पूर्ण तुर्य॑ भक्ष्य पिवेदनु ॥ ४४ ॥ 
शात्तताय पाप च आस्यवरस्यशातये । 
निभुडीमुत्प् कंद चषिदुपजिह्वके ॥ ७५ ॥ 
ताप्रपान्र क्षण पाच्यम्भयात्रणेक मचु । 
करण ग्रादका का दृतधायां कमान हरतू ॥७६॥ 
कंसास हमु साराद्त देवदारु सम जहू। । 


भाषाटीकोपेतः । (७३२५ 3) 


गुटिकां धारयेहतः क्ामेशूलहर परस्‌ ॥ ४७॥ 
विज्ञालायाः फल चूण्य तप्तलाहापार क्षपेत्‌ । 
तडूमाउदंतानां काठपातो भवृत्यडस ॥ ४८ ॥ 
जातीकारण्टप्त्र व चवेयेत्रातरुत्थितः । 
स्थिराः स्थुश्व॒ल्ता दंतास्तत्काएद्तपावनात्‌ ।४९% 
मूलाबीज मुखे घाय देतदाठयकर परम । 
' किचिह्वणसंयक्तमारनालं विपाचयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तेन गेड़पमात्रेण मुखवेरस्पनाइनम्‌ । 
तांवूल्चूणदिग्पस्तु गेंडूपास्तलतेलतः ॥ ५१ ॥ 
कांजिकरवणा कैवों गण्ड्षः सुखदायकः । 
यारद विमले ताप्य प्रिक्ट ताम्रसंधवय्‌ ॥ ५२॥ 
तुल्यें गवां जलः पिष्ठ सुखोर्ण लेपयन्मुहुः । 
ज्यहिण कण्ठशालूक गलग्रथि च नाशयेत्‌ ॥ ५४३ ॥| 


/ कूठ और सुगन्धवाला दोनोंका गोमूजमें काढ़ा बनाकर उसमें 
हरडोंका चूण डालकर पकावे ; जब वह पककर गोली बनने योग्य 
' गाढ्य होजाय तब नीचे उतारकर एक २ रत्तीकी, गोलियाँ बना 
 लेबे। ये गोलियों सुखभ रखनेसे मुखकी दुगेन्धकों दूर करती है । 
घरका घुआँसा ओर कॉजीका एकत्र क्राथ बनाकर उसमें शहद , 
और सेधानमक डालकर उसके कुछे करनेसे सुखकी दुर्गेन्ध दूर 
होती है । गायके गोबरके रसमे हरडोंकों पकावे, जब वे पक कर खूब 
सीजजायें तब नीचे उतार कर उनकी गुठढी निकाछ डाले । फिर 
उनमें सोफ, पीपल और बाबची ग्रत्येकका चूणे हरडोंके बराबर २ 
मठाकह बाराक खरलर करके ग्रालियों बनालंवे। ये गालडियों 
मुँह रखतेही मुखकी दुगेन्धकी नष्ट' करती हैं । खीलें, जायफल 


(७३६ ) रसरत्नसमुचय: । 


और सुपारी तीनोंकों समानभाग लेकर चूर्ण कर लेवे । इस चू्णको 
प्रतिदिन दो दो तोले भक्षण कर ऊपरसे शीतहू जलका अनुपान 
करे । यह चूर्ण मुखकी विरसताकी शान्त करनेके किये अत्यन्त 
उपयोगी है । निगण्डीकी जड और कमलकन्द दोनोंकों खूब चबा 
चंबा कर उनके रसको पीनेसे उपाजेहा ( काग ) को पांडा झ्ञान्त 

होती है। हरडके चूर्ण और शहदकों तेबिके बचेनमें थोंडी देर 
तक पकाकर गोलियाँ बना लेवे । इन गोलियोंकोीं डार्ढेके बीचम 


३ 8 सा कर 


दाबकर रखनेसे दॉतोंके कोडे नष्ट -होजाते है । कसीस, हींग, फट- 
करी और देवदारु सबको समानभाग लेकर जलूमे पीसकर गोलियाँ 
बनलिये । इनमेंसे एक २ गोली दौतोंके वीचमें धारण करनेसे 
कृमिजनित शूल शीघ्र दूर होता है । इन्द्रायनके रुखे फलकों 
पीसकर लोहके खूब तपे हुए तवेके ऊपर डाछकर कीडा ढछगे हुए 
दाता व डाढोमें-उसके घुएँका स्वेद देवे तो दतिमस कीड़ा अवश्य 
निकलपडता है। चमेलीके अथवा पीछी कटसंरयाक पत्तोंकों प्रति 
दिन प्रात+कालमें चाबनेसे अथवा इन दोनोंमेंसे किसी एककी 
लकडीकी दातोन करनेसे हिलते हुए दाँत जमकर मजबूत होजाते 
हैं। दाँतोंकों अत्यन्त हृढ करना हो तो मूलीक बीजोंको -मुर्खम 
धारण करना चाहिये। थोडासा समुद्बरनमक डालकर कौजीकों कुछ 
देरतक पकावे, फिर वख्रमें छानकर उसके कुल्ले करे तो सखुखकी 
विस्‍सता दूर होती है। तिलके तेलमें पानोंका चूणे मिलाकर 
उसके कुछे करनेसे, अथवा कॉजीमें संधानमक मिलाकर कुछे 
- करनेसे सुखकी दुर्गन्‍्ध दूर होकर सुख शुद्ध होजाता है । पारा, 
रूपामाखी, सोनामाखी, त्रिकुटा, तॉबा और सेघानमक इन सबको 
समानभाग लेकर गोमूत्रमें पीसकर अगप्निषर कुछ देर पकाकर मर- 
/ हमसा वनालिवें। इसका वारंबार सुहाता र लेप करनेसे कण्ठ- 
शारहूक रोग और गछेकी ग्रान्थियोँ तीन दिनमें ही शमन 
. ,होजाती हैं॥ ४२-८३ ॥ 


भाषाटीकीपत।; ४ -( ७३७ ) 


हेप्येद्वानदुग्पेन सेंघव गलकील्खुत्‌ । 
महिषीमजसंपिदं झोहकिटट क्षणं पचेत्‌ ॥ «४ ॥ 
तेन छेपो निहंत्याशु गठरोग सुठुग्सहम्‌ । 

जलेन ढेपयेइुल्य काखनीचित्रक विषण ॥ «४ ॥| 
सप्ताई लेपयेत्तेन ह्पच्यों गंडमालिकाः । 
स्फुटात नात्र संदेहःस्फोटलेपमिर्म णु ॥ «5 
निनद्रवेण संपिष्ट मुण्डीमुर् प्रझेपनाव ॥ &७ ॥ 
गंडमाठाः क्षय यांति त्धव च पिबेज्जलम। 
ब्रह्म॒दंडीयमूर्ल तु पिई तंडुखवारिणा ॥ «८ ॥ 


दी 


स्फुटितां हंति ठेपेन गंडमार्ल[ न सेशयः ! 


- गैषक सूतक तुल्यमकेक्षीरेण सेंघवम ॥ ५६५ ॥ 


[4० 


पिट्ठा च कांचनीमूल लेपो5यं गेंडमालिकाम ॥ 
अहृश्यां स्फोट्यत्याशु म॒ण्डीड्ावेंण पितर | । ३६० ॥ 
तन्मुर् लेपयेत्तत जम्सताह प्रशोतिये । 


पिड्ठा जेपालपत्राणि स्वस्सेन तता वटी ॥ 
छायाशुष्का प्रलेपेन गेडमाठां विनाशयेत्‌ ॥ 5३ ॥ 

हेमतारय॒तत सूरत तालक क्षीरमदितस । क्‍ 
क्षोद्रे तिरानां तेलेन प्रस्विनन दंतदावयकत्‌ ॥ 


श्े 


: दतंदाव्येप्रमिददयथ गरटिकां देहि सवेदा ॥ _ 


रसस्य थातुबद्धस्य, चालने वर्षणं तथा ॥ ३२% | 
आकके दुधमें संघेनमककों पसकर लेप करनेसे गलेमें उत्पन्न 


हे 


कि 


हुए कौछके समान नीकीछे छाले नष्ट होते हैं । छोहेके मैलको 
ड ड७छ के 


( ७१८ ) रसरत्नसमुच्चयः 


असके मूत्रमें पौासकर कुछदेर आम्रिपर गरम करके छेप करनेसे 
गलेके सम्पूर्ण राग शीघ्र नाश होते ह। कचनारकी छाढ, चीता 
और वत्सनामावैष तीनोंकोी समानभाग लेकर जलमें खरल करके 
लेप करे । इस ओषधिका ७ दिनतक प्रढेप करनेसे अपची आओर 
गण्डमाला अवश्य फूटजाती हैं। उनके फूटजानेपर निम्नलिखित 
ओषाधियोंका छेपकरे । गोरखमुंडीकी जडको गोरखमुंडोकेी रसमें 
पीसकर लेप करनेसे अथवा गोरखमुंडीकी जडके क्राथकों पान 
करनेसे गण्डमाढा रोग शीघ्र ड होता है । बह्मदण्डीकी जडकों 
चावलोंके जलमें पीसकर फूटी हुईं गण्डमालाके ऊपर लेप करनेसे 
निस्सन्‍्देह आरोग्य छाभ होता है । मन्धक, पारा, संघानमक और 
कचनारकी जड सबकी समभाग लेकर आकके दूधमें खरऊ करके 
लेप करे । यह लेप गलेकेमीतर उत्पन्न हुईं अहृश्य गण्डमालाकों 
शीघ्र फोड देताहै । फिर उसको शमन करनेके लिये उसपर गोरख 
सुडीकी जडकों मूडीकेही रसमें पीसकर लेप करे। इस प्रकार २१ 
दिन बराबर अलेप करनेसे गण्डमालछा आरोंग्य होजाती है ॥ अथवा 
जमाल्ग्रोटेके पर्तांकी उनकेही स्वससमें घोंटकर गोलियां बनाकर 
छायामें सुखालेवे । ये गोलियां जले घिस कर लेप करनेसे गण्ड- 
मालाकों विनाश करती हैं। सोनेके और चांदीके बर्फ, पारा और 
हरताल चारोंकों दूधमें खरल करके गोलियां बनालेवे । फिर उन 
गोलियोंकी तिलके तेल्से मरे हुए दोलायनत्रमें अधर कूटकाकर 
स्वंद दृव । फिर शहदम डालकर रखदेवें। ये गोलियाँ सुखम रख- 
नेसे दातोंकी अत्यन्त मजबूत करदेती हैं । दातोंकी हृढ करनेके 
लिये अत्यन्त ग्रासिद्ध उक्त गोलीकों जथवा किसी धातुबद्ध पारेकी 
गोछ्ीको बारंबार मुहमें इधर उधर चछावे अथवा उस गोलीकों 
दौतासे घिसे तो दाँत खूब मजबूत होजाते हैं ॥ ६४-६२ ॥ 
मस्तकरोग । 


शिरस्तोदाश् षूट प्रोक्ता दोषेः सवोच्चजतुमिः । 
कम्पश्चाधावभदश्य सू्योवततोंपपि झंखकः ॥ ६४३ ॥ 


मापायीकोपेतः ६ ( ७३० ) 


वातन, पित्तज, कफज, त्रिदोपज, रक्तविकारजन्य ओर छूामे 
दोपजन्य इस तरह छ५प्रकारकी शिर पीडा होती है । इसके अति- 
रिक्त शिर कम्प अधोवभेदक, रयावतें ओर शाख़क ये चार रोग 
आर होते है। इस प्रकार सबको मिछाकर मस्तकके सुरूष १० रोग 


हैं ॥ ६१ ॥ 


व >ध्प 
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शिरोरोगारि रस । 

मृतसूताअक तीक्ष्ण कांत ताम्रें मर्त समम्‌। 

खुहीक्षारदन मध्य पेण्ड तन्‍्मापमात्रकेस ॥ 

सप्ताहात्मयवतादान शरारागाचवनाशय॑त्‌ ॥ ६४॥ 

परेकी भस्म, अश्वक भस्म, तीक्ष्णहोहमस्म, कान्तलोहभस्म, 
और ताम्रभस्म सबकी समान भाग लेकर थूहरके दूधमें एक 
दिनतक खरल करे और एक २ मासेकी गोलियों बनाकर छायामें 
सुखालेवे । फिर उनमेसे प्रातेदिन एक २ गोली सेवन करें। यह 
रख १ सप्ताहतक सेवन करनेसे सयेवत्तोदि सम्पूर्ण शिरोरोगोंको 
नष्ट करता है ॥ ६४ ॥ 


७३ 


शराराग्क सामान्य उपाय 
गिरिकर्णीफर्ल मू् सदर्ले नस्यमाचरेत्‌ । 
मूल वा बधयत्कणें निहंत्यघाशरोव्यथाण्‌ ॥ ६५ ॥ 
गुड क्रसबीज च नस्यमुष्णनलेहिंतम्‌ । 
मरिच भृंगजेद्रविलेपी5य हँति तां रूम ॥ ६६ ॥ 
कुंकुम मधुय्टी च सिताप्तग्रणीत्तरम । 
सप्ताहेन कब्रे नस्ये दाई इंति पिरोरुचआाम ॥ ६७ ॥ 
शिग्ुप्ररतेमंय मारिचं चार्थशूछचुत । 
कुकुम घृतसंयुक्ते नस्याद्धांते शिरोस्नम ॥ ६८ ॥ 


( ७४० ) ररत्नसमुचचयः । 


पारदं मर्दयेन्निष्फं कृष्णघत्रणद्रंवः ॥ ६९ । 
नागवीदलेवाष्थ वृद्धखण्डं प्रलेषयेत्‌ । 

तह मस्तके.वेहयं घाय यामत्रयं बुधः ॥ ७० ॥ 
शुकाः पताति निःश्पाः सालेक्षा नात्र सशेयः॥७३| 
कृण्ठकारीफलरसेस्तेर्ल तुल्य॑ विपाचयेत्‌ 
जपापुष्पदवेबीष्थ दछ्ेपी दारुणमणुत्‌ ॥ ७० ।॥! 
द्विनिज्ञा नवनीतेन लेपाडा खण्डकेशबुत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जातीपुष्ष दर्ल छू कष्णगोमृत्रपेशितस्‌ । 

छपीडय सप्तराजेण दृठकेशकरः प्रम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुगाटजिफलासंगीनी लो त्पठमयोशजः । 

सुक्ष्मचूण सम कृत्वा पर्चचेले चतुग्नंणे ॥ 

तलेपेन हठाः केशाः कुट्लाः सरला आपि ॥ ७५ | 
कीटभक्षितकेशांतःस्थानं स्वर्णेन पर्षपेत । 
यावत्मुतप्ततां याति ततो ठेपमिमं कुछ ॥ ७६ ॥ 
भछ्वातक॑ च बृहती गुनामूर्ु फर्ठ तथा । 

मधुना सह लेपेन चाम्परोगचयग्रणुत्‌ ॥ ७७ 
गुनामूर्ल फूर्ल चूण कण्टकायों फलद्नवेः । 

सेन लेपेन हंत्याशु चॉपिरोंगं सुदुःसहम्‌ ॥ ७८ । 
अश्रजीणेरसस्ती6णं सुददीक्षीर सुशयसम । 

शुल्ब॑ व सूयोवतादी>छरोरोगान्िनाशयेत्‌ 
कट्तेलकृत नस्थ॑ पलितारंपिकापहश 
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खलद्यकक्षारदगाप्युगइजहा ठ नाव । 


सापषादीकोपेतः । ( ७४१ 2 


गुजावषाढामारचः कटुतंठ विपाचतस, ॥ 
उछात शमत्यम्डापइमहगुण वृषात्‌ ॥ ८० ॥ 


( १ ) सफेद कीयल लताके फल, मूल, पत्र आदि पंचांगकों 
पनीम पीसकर उसका रस निचांड लेवे । उस रसका नस्य देनेसे 
अथवा कोयलकी जडको कानम बॉधनेस आधाशातीका ददे ओर 
अन्यान्य सिरके दद दूर होसे है (२ ) गुड और करंजके बीजॉकों 
एकत्र पीसकर सुहाते २ जलमें घोलकर नस्य लेना अथवा मिरचों- 
के चूणको भेंगिरिके रसमें पीसकर सिरपर लेप करना आधा शीशी- 
का पाडाका शानत करनेके लिये उपयोगी हैं। ( ३) केसर १ 
भाग, मुझेटी २ भाग, मिश्री ३े साग और घी ४ भाग लेकर सब- 
को कूटपीसकर एकत्र मिश्रित करके कुछेक गरमकर नस्य -दुवे, 
इसप्रकार सात दिनतक नस्थर देनंस सिरकी दाह ओर पीडा शान्त 
होती ह। ( ४ ) सजनके पत्तोर्के सम मिरचाकों पोसकर सुखा- 
हेबे । उस चू्णका नस्य देनेस आधाशीशीका दद दूर होता है । 
एवं केसरको घृतमें पीसकर गरम करके नस्य देनेसेमी आधा 
शीशीकी पीडा शमन होती ह १ (५ ) चार मास पारेकों काले 
धत्रेके अथवा नागरपानक रसमें खरल करके उसका एक सफेद 

कपडेपर लेप करके सिरपर बाँधे । इसप्रकार उस वस्धकी तीन प्रहर 
तक बॉधे रकखे । इससे सिरकी समस्त जुर्य और लोखें निकरू 
पड़ती है । ( ६ ) कररांक फलाके रसको आर ततेलके तेलको 
समानभाग लेकर पकावे । उस तेलकी सिरपर मलनेसे जुर्य और 
लीखें नष्ट हों जाती है । (७ ) ग्रुडहलके- फूलाक रसकी [सेरपर 
मालिश करनेसे पीडा सहित बालोंका उखडना बन्द होता है (८) 
हल्दी और दारुहलदीकों समानभाग लेकर बांरीक चूण करके ननी 
घीमें मिलाकर लेप करनेसे बालोंका उखडना दूर हाता ६। (५% ) 
चमेलीके फूल,पत्ते ओर जडकी काली गायके मृत्रमे पीसकर- सात- 
दिन तक लेप करनेसे बाल अत्यन्त दृढ़ होजाते हैं । ( १७ ) सिं- 


( छडर ) रसरत्नसमुच्नय+ । 


घाडे, त्रिफला, भारंगी, नीलकमल और रोहमस्म इन सबका 
समानभाग लेकर बारीक चूण करके उसकी चोगुने तेलम डालकर 
पकलें । उस तेलकी मालिश करनेसे सिरके बाल अत्यन्त मजबूत 

बूघरवाले, सीधे ओर सुन्दर होजाते हैं। ( ११) सरम जुआक 
अथवा कीडोके काटनेसे बालोकी जडोंमें क्षतसे हागये हों ओर बाल 
न जमतेहों तो उस स्थानकोी सुवर्णेसे खूब घिरे जब घिसते २ वह 
जगह खूब गरम होंजाय तब नीचे लिखा हुआ यह लेप करे । मिलावे 

बडी कटेरीकी जड़, चोंटलीकी जड और फल इन सबका एकत्र 
चूर्ण करके कपडछान करलेवे । उस चूण्कों शहदम मिलाकर सिर- 
पर सालिश करनेसे चाम्परोग नष्ट होताहै । (१२) अथवा चोंटली- 
की जड और चोंटलीके फलोंके चूर्णकी कटेरीके फरलोके रसमें पीस- 
कर सिरपर लेप करें । इससे दुस्साध्य चाम्परोग ( जुर्य आदि 
क्रमियोंके अत्यन्त कारनेसे या बालोंकी जरडें खाजानेसे सिरमें जो 
जरूपसे हो जाते है उसको चाम्परोंग कहते हैं । ) भी शीघ्र दूर 
होजाता है । ( १३ ) अम्नकरके द्वारा जारण किया हुआ पारा, 
तीएणलछोहकी भस्म और ताम्रभस्म तीनोंकों एकत्र मिलाकर खरल 
करलेवे । फिर यह रस २ रत्ती लेकर १ तोछठा लोहासव और एक 
या दो दूँद थूहरके दूधमें मिल्गकर सेवन करे। यह औषध-सयो- 
वतेआददे समस्त सिरके रोगांका विनाश करती है। ( १४ )सरसों- 
के तेलकी नस्य लेनेसे या उसकी दो चार बूँदें नाकमें टपकानेसे 
पालित ( असमय बालॉका पकना ) और अरुंषिका ( िरसे गाँटें 
सी पडजाना ) रोग दूर होता है । ( १५ ) थूहरका दूध, आकका 
दूध, भोंगरेका स्वरस, गोमूत्र, कलिहारीकी जड, मीठा वेलिया 

चोंटली, इन्द्रायनकी जड, ओर मिर्च इन सबकी समानभाग 
लेकर बारीक चूण करलेवे । फिर उस चूर्णकों चौंगुने सरसोंके तेरू 
और जलमें मिलाकर यथाक्रिधि तेलकी पकावे । इस तेलकों सिरिपर 
मलनेसे अथवा विषसे अठगुनी कॉजी लेकर दोनोकों एकत्र पीसक- 


भाषाटीकोपेत: । ( ७४३ ) 


रके मालिशकरनेसे गेज रोग शीघ्र नष्ट होता है । और फिर बड़े 
सुन्दर बाल जमते है ॥ ६६-८० ॥ 


ब्रणरोंग । 
#५ थे *५ 


षेदुद्े समस्तेश्र साम्तेस्पेर्सनाइपि वे । 


ब्रणभेदा इति प्रोक्ता वे्रशास्रविशारदेः ॥ ८3 ॥ 
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बात, पित्त, कफ इन तीनों पृथक एथक्‌ दोपोंसे अथवा वांत- 


वित्त, कफपित्त,कफवात इन मिश्रित दोषोंसे अथवा त्रिदोषसे या 
बात, पित्तादि दोष सहित रक्तविकारसे अथवा केवल रक्तके _विक्ृत 
हेनेसे त्रण उत्पन्न होते है। वेयक शासक वद्धान बैयोंने इस 
ग्रकार त्रणोंके भेद कहे है ॥ ८१ ॥ 


जात्यादि घृत । 
जातीपचत्र पटोछ च निबोशीरकरंजकम्‌ । 
मंजिष्ठा मधुय्टी च तुत्थपरकसारिवाः ॥ ८९ ॥ 
प्रत्येक चणयेत्कप पं द्वादश गोघितमस्‌ । 
घृतानतुग्रंण तोय॑ पाच्यमाज्यावशेषित॒म्‌ ॥ <८रे ॥ 
तेमाभ्यंगो मर्मजातान्वणान्नाडीवरणानापे । 
खबंति सूक्ष्मरंभाणे पूरयेन्नात संशयः.॥ “८४ ॥ 


चमेलीके पत्ते, पटोलपाव, नीमके॥ पत्ते, खस, करंजके पत्ते, 
* # _ 5 € कि ८५ कप ७ 
मंजीठ, झुँडैठी, तृतिया, ताढीसपत्र ओर सारेबा ये अत्यक ओऔए- 


थि एक २ तोला लेकर सबको एकत्र चूर्ण करलेवे। उस चूणेकों 


४८ बोले गोघृत और घृतसे चौगने ( अर्थात्‌ १५२ तोले ) जहूमें 
मिलकर यथाविधि छतकों पकावे । जब पककर छतमात्र शेष रह- 
जाय तब उसको डतारकर छानलेव॑ । यह घृत-शरीरपर मदन कर- 
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जेसे मर्मेस्थानोंमें उत्पन्न हुए त्रणों, नाडीवणों ( नारर ) ; और 


(७४४ 2 रसरत्नसमुच्चय: । 
खबते हुए सूक्ष्म छिद्रगाढे वरणोंकी साफ करके अवश्य भर 
देता है ॥ ८२-८४ ॥ 
सामान्य उपाय । 


शुल्बचण रसे जीण मदयंती पुननवे । 
प्रेषशगीरसलतद्रणशो धनरोपणस्‌ ॥ ८५ 0 
पटोछीनिबए्ओ चू मथुयही निशा तिलाः । 
खिवृहृतीरसेः पिछा एरयेड्रणरोपणम्‌ ॥ 
निबपत्न तिल पिष्ठा एरयेन्मथुसपिंषा ॥ ८5 ॥ 
अपामार्मस्य पश्मेत्थरसेना55प्रयेद्रणस । 
किया तद्बीनयूणेन बर्ण दुए प्ररोहयेत्‌ ।। ८७ ॥ 
पुरातनगुडस्तुल्य टंकर्ण सृक्ष्मचूणितम्‌ । 
तदत्या पुरयेदगूर् ब्रण शीघतरं महत्‌ ॥ ८८ ॥ 
पारदस्य त्रयो भागाः कमलस्यकविश्ञातिः । 
जंबीराम्लेन त्तत्पि् माणिमन्थस्य सप्त च ॥ ८९ ॥ 
नवभिगधकरयांशेभगसारेण म्देयेत्‌ । 
_सप्ताहमातपे तीत्रे घारितं शख्रवछिखेत्‌ ॥ ९० ॥ 
पारा, तोबेका चूरा, मंदही, पुननवा' और मेढासिंगीका रस 
इन सबका समानभाग कर अधम पारक साथ ताबंक चूणंकावमल[« 
कर खरल कर, जंब दाना मंठकर एकम एक हाजाथ तब उनका 
उक्त आषाधयाक रसम घांटकर रखलंब | इस आपषृधका पानाम 
घाल्कर लगानेस त्रण शुद्ध हाकर ज्ञाप्र भरजाता है | अथवा पृट[*« 
लेपात, नामक पत्त, मृुलठा, हलल्‍दा वल आर निसांद इन सबका 
दनन्‍्ताक रसम पॉसकर ब्रणपर लगानंसे श्रण शाप्र भरकर खख 


मापाटीकीपेत: । ( ७४५ 9 


जातहै | नीसके पत्ते और तिलोका एकत्र पीसकर शहदम और 
शुतमें मिलाकर लयानेस त्रणभर जातहै । एवं चिराचेटंक पत्ताक 
रसको ह्र॒णमें मरनेते या विरादटक वाजाक चू्णको त्रण( जरूम ) 
के ऊपर बुरकानेस दुष्ट त्रण शांत्र भर ज्ञाताहे । अथवा पुराना 
गुड और सुहागा दोनोंकी समानभाग लेकर बारीक खरढ करके 
बत्ती बनालेवे । इस वत्तीकों वहुत पुराने और गहरे ते भरनेसे 
ब्रण बहुत ज्ञीघ्र भरकर रूखजाताह । अथवा पारा हे भाग, केम- 
लके पत्ते २१ भाग, संघानमक ७ भाग रे गन्धक ८ साग रूकर 
अथम पारेकी और कमलपन्राका जम्बारा बींबूके रसमें घोटे, फिर 
सबको एकत्र मिलाकर भॉगरेक रससें मदन करे ओर सात [देनतक 
तीदण धूपमें रक्खरहने दूँवे। जब उसका रस खझूखताजाय तंब 
उसमें नाबूका और भांगरका थोडा २ रस डालता जाय गे इस 
अकार तैयार किया हुआ यह रस न्रणक ऊपर लगानेसे शख्तर- 
क्रियाके समान त्रणकी छुद्ध करक शांश्र भरदेता है ॥ ८५-९० | 
भड़राग ! 

भगा [द्वदा निजागंतुबाह्माभ्वत्तरभंदृत | 

भगैष्वरण्डतलन प्रमुज्यात्पपंटारखसस ॥%९%१ ॥ 

भड़रोग ( हाथ, पवि आाद अड्रोंका ट्ूटना 2 स्वृभावक आर 
आगन्तुक इन भेदोंसे दी अकारका हॉताह । अथोंत्‌ जन्मसेहां 
जिसका कोई अड्भटूदा हुक हा वहें स्वाभाविक ओर-चोट आदुक 
लगनेसे जिसका कोई बाह्य, या आभ्यन्तर अड्ड टूटगया होता वह 
आगन्तुक भद्गरोग कहलाताह ! भरज्जरागम अआअण्डीके तेलके साथ 
पपशे रसको व्यहार करें ॥ ५९१ ॥ ' 

सामान्य उपाय । 


बची पिट्ठा वालकेन प्रण॒त्ये मेषीकुंघ कॉतयां व. 
णतुल्यम । युक्त लेपादस्थिभेंग निहीति बाह्य 
ध्यंत्तः सस्थितं तत्क्षणेन ॥ ५२ ॥ 


| 


(७४६ ) रसरत्तसमुच्चयः । 


टूटे हुए अड्भकों जोडनेके लिये यूहरके दूधर्म सुगन्धवालाकों 
यीसकर लेपकरे, अथवा चुम्बक पत्थरकी समानसाग भेडके दूधर्म 
खरल करके लेपकरे । इससे बाहरकी अथवा भीतरकी टूटी हुई हड्डी 
तत्काल जुडजाती है ॥ ९२ ॥ 
भगनदर रोग । हि 
गुदस्य पायें पिटिकारतिकारी शोफादि- 
युक्त स भगंद्रः स्थात्‌ ॥ ९३ ॥ 
वृषणासनयोमध्ये प्रदेशों मग उच्यते । 
तमेव दारयत्यस्माद्भरगंदर झति रठ्ृतः ॥ ९४ ॥ 
गुदाके पाखैभाग ( समीप ) में पहले एक फुन्सी निकछती है । 
उसमें अत्यन्त पीडा, शोथ आदि अनेक उपद्रव होते है। फिर वह 
रिसने लगती है ( अथात्‌ उसमेंसे पानीसा निकलने लगता हे )। 
उसको भगन्दर रोग कहते हैं। अण्डकोीष और आसन इन दोनोंकि 
बाचक स्थानका भग कहते है । यह रोग उस स्थानकां वंदाणंकर- 
क उत्पन्न हाताह, इसालेये इसको भगन्दर कहाजाता हैं ॥५३-५४॥ 
रविताण्डव रस । 
शुद्ध सृत दवा गंध कुमारारसमांद्तम । 
वज्यहांति गांलक कृत्वा हेडिकांते निरोधयेत्‌ ।। ९७।॥ 
शुद्धेन ताम्रपात्रेण तयोस्तुल्येन यत्नतः । 
तद्भाण्डं भस्मना55पूर्य चुल्टयां तीत्राग्रिना पचेत्‌ ९६ 
द्वियामांते तदुद्धत्य चूर्णयेत्स्वांगशीतलम । 
जबीरस्य द्रवः पिष्ठा रुद्धा सप्तपुटे! पचेत्‌ ॥। ९७ । 
गुनक मधुराहारं दिवा स्वत च मेथुनम्‌ । 
वृजयच्छातलाहार रसपस्मन रावंताण्डव ॥ ९८ || 


भाषाटीकोपेत॥ । ( ७४७ ) 


शुद्ध पारा २ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर दोनोंको 
बीग्वारके रसमें ३ दिन तक खरल करके गोढा बनालिवें । उस 
गोलेकी सुखाकर समान भाग शुद्ध तबेके सम्पुटमें बन्द करके 
हॉडीक भीतर रक्खे और हांडीकों ख़ूब अच्छी तरह राखसे भरकर 
उसपर हक्कन ढककर कपरोटी केरे। फिरं चूलहे पर चढाकर तीन 
अम्निके द्वारा पकावे । दोप्रहर तक ( ६ घंटे ) 'पकनेके बाद स्वांग- 
शीतल होनेपर उसकों उतार कर गोठेको निकालकर बारीक चूण 
करलेवे । फिर उसको जम्बीरीनीबूके रसमें घोट रे कर और सम्पु 
टमें बन्द करके ७ बार गजपुरदमें पकावे। पश्चात्‌ उसको बारीक 
पीसकर रखलेवे । इस रसकी प्रातादिन एक रे रत्ती परिमाण करे 
और इस रविताण्डव रसके सेवन करनेके पश्चात्‌ घृत, दुग्ध, मिश्री, 
भात आदि मधुर पदाथोाका आहार करें । इसपर दिनमें सोना 
मैथुन औरशीतल पदाथाका आहार विहार आदि सवथा त्याग 
देना चाहिये । इस प्रकार इस रसकों सेवन करनेसे भगन्दर रोग 
अवश्य नष्ट होता है ॥ ९५-९८ ॥ 

दि सामान्य उपाय । 

आदा सवपश्नयत्नन कि रहज्गद्र | 

स्ाव्य रक्त बणे जाते जलोका वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 

टठांगलाकृष्णपत्तरावपम्रश सदपयंत ॥ ९९ | 

रसगंधकसिधृत्यतुत्थनागाः सर्जीरकाः । 

तिक्तकाशातकासारः ।पदट्टा न्षात भगदरम्‌ ॥। 

गुस्माक्तचाक्रेकाबद्धां भगदरहरः परम ॥ ३०० ॥॥ 

ताप्रचण सतभाग भागमंक तु परदम । 

सेंधव॑ सप्तभाग वे गधक नवभागकृस ।॥ ३०३ ।॥ 
भेगादावः सजवारः सप्ताह पममदितम । 


( ७४८ 9 रसरत्नसमुचयः ! 


तेन लिप स्फुटत्याशु यदि पक भगेदरस ॥ १०२ 

न शख्ते्छेदयेत्पाज्ञः स्फोटयेलेपनादिभिः । 
दहरिदानिबसिधृत्य पिछ्ल लित्ता स्फुटत्यछुम्‌ ॥ 
गरास्थितेललेपेन स्फुटितं शुष्पाति ब्रणम्‌ ॥ १०३॥ 
ताम्रमस्म दिन॑ मद्य मदयतापुननवेः । 

मेष शुंगीदवेस्तेन तणशोधनरोपणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
जिफलाकायसंयुक्तमाजारास्थिप्रेपनात्‌ । 
क्षाल्येत्रिफलाकाथेहन्याहुएभगंद्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 
भूतलछोत्थ पिवेच्चूण खररक्तेन संयुतम्‌ । 
शानास्थिलेपन काय शीत्रि हन्याद्भगंदरसं ॥ १०६॥ 


भगन्दर रोगम सबसे पहल जैसे हो बसे इस बातका यत्न करना 
चाहिये कि मगनदर पके नहीं । ओर जो कदाचित्‌ वह पककर 
रिसने लगे ओर त्रण होजाय तो शख्नक्िया द्वारा अथवा जोंक 
लगवाकर वहांका रक्त निकलवा देंवे । फिर कलिहारीकी, जेड 
काला घतूरा ओर कुचला इन तीनोंकों एकत्र जलके साथ पौस- 
कर छेप करें । अथवा पारा, गन्धक, सेघानमक, तूतिया 
सीसा ओर जीरा इन सबको कडवी तोंबीके रसमें खररू 
करके लेपकरें तो भन्दररोंग अवश्य नष्ट होताहै। गुल्मरोगर्मे 
कहाहुआ चक्रिकाबद्ध रसभी भगन्दरकों नाश करनेके लिये परम 
उपयोगी हूँ । तेबिका बारीक चूरा ७ भाग, पारा १ भाग संधान- 
मक ७ भाग, और गन्धक ५ भाग सबको भॉगरेके रसभें और , 
जम्बीरीनीबूक रसम पृथक २ खरल करके ४ दिनतक तीश्णधूपमें 
रक्‍खे । इस ऑपधका पकेहुए भगन्दर पर लेपकरनेसे वह तत्काल 
फूटजाताह । ड्ाइ्मान वेद्यकी चाहिये कि पके हुये भगन्दरकों 


भाषाटीकोपेतः ( ७४९, ) 


शख्से कदापि छेदन न करे, बल्कि औपाधियोंके प्रछलेप आदिके 
द्वारा उसको भेदन करें। हल्दी, नीमके पत्ते और संधानमक तीनोंकोी 
पानीमें पीसकर: छेप. करनेसे मगन्दर अवश्य फूट जातांहे । मनु 
व्यकी हड्डीकों तीन दिनतक भैदाके समान खूब बारीक पीसकर 
तेलम मिलाकर लगानेसे भगनन्‍्दर फूटकर शीघ्र खखजाता है ॥ 
ताम्रभस्मकों मेंहदी, पुननवा ओर मेढासिंगीके रसमें क्रमस एक रे 
दिनतक खरल करके लेपकरे। यह लेप भगन्दरके व्रणकों शोधन 
आर रोपण करनेवालाह । बिछावकी हड्डीकों त्रिफलेके काढेक साथ 
बारोक खरल करके लेप करनेसे और प्रतिदिन त्रिफलेके काढेसे 
ब्रणको धोनेसे दुष्ट मगन्दर शीघ्र नष्ट होताहै | शुद्ध खपरियाकों 
जलमें पीसकर पानकरे और कुत्तेकी दृद्डीको गधेके रुधिश्में खरल 
करके लेपकरे तो मगन्दर रोग शीघ्र नाश होताहै ॥ ९०-१०६ ॥ 
अन्थिरोग । 

३ ४२ $ ०७०९२ 

मंदामसाद्नगाः कुयुवृत्त आथतपन्नतस्‌ । 

दोषाः शाफादंक तत्र अथनाद ग्राथमा हतस्‌॥ ३ ०७ 

वात, पित्त, कफ इनमेंसे कोइसा' दोष अथवा दो दोष या 
तौनों दोष चर्बी, मांस और रक्तमें मिलकर शरीरके किसी भागते 
गांठ आर ऊंचा गॉठ उत्पन्न करदेते हैं। उसमे दाषाचुसार शांथ 
दाह, पीडा आदि अनेक उपद्रव होते है। और दोपोंके ग्॒थे 
रहनेसे वह बहुत सरूत रहती है। इसको ग्रन्थि ( गांठ ) रोग 
कहते है ॥ १०७ ॥| 

सामान्य उपाय । 


आरमदेपकाओरना अंथिभस्म विमदेयेत्‌ 
भस्मना तेन दत्तः सन्मेदोग्रंथिविनाइझनः ॥;१०८ ॥ 
गुड़ची सुरण निष्कत्रबंगुष्णाबुमादितस्‌ 


( ७७५० ) रसरत्नसमुन्नय । 


मेदोवृद्दिरपात्तेन हति रोग च पूवेजम्‌ ॥ ३०९ ॥ 

गड़भाल् जयत्वाशु गुरमाक्तादयभास्कर ॥११०॥ 

शुतजावस्प मजा तु जठः पट्टा प्रठपनातू 

कालस्फोर्ट विषस्फो्ट सद्यो हन्यात्सवेदनम्‌॥ 3११॥ 

अध्यादानाखलान रांगान्पवरांगाश्रपान्हरत्‌ ॥ १३१२ 

सापत्ाथस्तापयुक्ता याद स्पात्य्वार रात्रो । 

चोदन संनिदष्यात्‌। पादांग्रष्टस्योग्रेदेशेषु 

रक्तत्वाव कुयातन शात्र सुख स्थात्‌ ॥ ३३४३ ॥ 

कृक्षात्राथ गलआथ काटय्राथ च नाशयत्‌ । 

अन्य च स्फोटक तीज पुत्रजीवो विनाशयेत्‌ ॥३१४ 

शुजापत्र शिर्लत यहीं गयवां क्षीरेण पाययेत्‌ । 

तेलस्फाट नहत्याशु मजा वा पुतजावजा ॥ ३१५॥ 

वृष्णुक्राता च पंदारा काजकन तु पाषता । 
काडस्फाट हरहपाहएग्राथषु का कथा ॥ ३१६ ॥ 
. अननवा$काभयारयुसु"्टाकरजसिंधृत्थमहाषिर्ष 

च। गायुजञापष्ध च सुखाष्णलपान्थ्यबुद हत्य- 

पचा च सद्यः ॥ ११७॥ 

( १ ) दुगन्धित खेर ओर ढाकके बाजोंकी या गॉँठोंकी भस्म 
करके उसको फ्ानाम पौसकर सेवन करनेसे मेद ( चर्बी ) जन्य 
ऋन्थि नष्ट होती है । (२ ) गिलोयका चूण १ तोछा और जिर्मी- 
कन्दका चूणे १ तांठा लेकर दोनोंकी गरम पानीमे पासकर छुँप 
कर ता मंदका द्ाद्धक कारण उश्पन्न इुश आनन्‍्य और उससे पूर्व 
“पते हुए खंग शाप्र दूर होते ह। ६ ३े ) गुल्मरोगम कहाहुआ 


भाषाटीकोपेतः । (७५९१ ) 


डउद्यभास्कर रस सेवन करनेपर गण्डमालाकों शीघ्र दूर करता है ! 
(४ ) जियापोताकी गिरीकों जलमें पीसकर लेप करनेसे सर्ृत्युका- 
रक फोडा, विषेला फोडा और अन्यान्य पीडाकारक फोडे तत्काल 
आराम होजाते हैं । यह ग्लेप ग्रन्थि, अबुंद आदि सब प्रकारकी 
ग्न्थियोंकों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य समस्त रोगोंकों 
नष्ट करता है । (८ ५) यदि रोगीकी बगल, जोंघ आदिके सन्धि- 
स्थानों म्मस्थानोंमें गॉँठ निकछ आईहो और दाह होती हो तो 
रोगीको रात्रिमें' दूध भातका भोजन करना चाहिये! और पैरके 
अँग्रूठेके अग्रमागर्मे छेद करके रक्त निकारू देना चाहिये'॥ ऐसा 
करनेसे ज्ञीप्र आरोग्य ढाम होता है ।( ६ ) केवठ 'जियापोताकी 
गिरीकों पानीमें पीसकर लेप करेतों कोखकी गॉठ, गलेकी गाँठ, 
कमरकी गॉँठ और अन्य अनेक ग्रकारके तीत्र फोड बहुतजल्द 
आराम होजाते हैं । (७ ) चोटलीके पत्ते, मेनसिल् और झुडेठी 
तीनोंको गोदुग्धमें पीसकर पिछानेसे, अथवा जियापोताकी ग्रिरी- 
का दूधम या पानीरम पासकर पान करानेस विपढ्ाा आर खत्यु- 
कारक फोडामी शीघ्र आराम होता है। (< ) विष्णुक्रान्ताकी 
जड़ और पेटारी वृक्षकी जडकोी कॉजीमें पीसकर लेप करनेसें 
कालरूप फोडाभी झ्ानन्‍त होजाता है, फिर और दुष्ट ग्रान्थियोंकी 
तो बातही क्‍या है । ( ९ ) पुननेवा, आककी। जड, खस, सेंज- 
नेंकी छाल, कुचला, करंजकी जड, संधानमक और सॉंठ इन सबको 
समानभाग छेकर गोमूत्रम पास लेवे, फिर गरम करके सुहाता 
लेप करे तो आन्य, जबुद और अपची ये सब तत्काल नष्ट 


जज के उप 


होती हैं ॥ १०७८-११७ ॥ 
अबुद ( रसोली ) के भेद्‌ । 
मेद्रो हि दोषमांसोत्यप्रेथिरूपे तती महत्‌ । 
अबुरद दुष्रापर॑ ल्वेत्तत्छाणिताबुंद्स ॥ ११८ ॥ 


(छह७२१9 रसरत्नसमु चयः । 


वाव, पित्तादि किसी दोपके अथवा मांसके विक्ृत होनेसे जब 
शरीरके किसी भागमें भेद ( चर्बी )धातु दृषित होंजाती है तब 
पहले वहां छोटीसी गॉठ निकरुती है । वह प्रतिदिन बढते रे कुछ 
दिनमेंही बहुत लम्बी होजाती है । और बहुत दिनोंम॑ पककर 
रिसने लगती है। जब वह बिलकुझ साफ होजाती हैं तब आप 
शान्‍्त होजाती है। उत़को  जबुंद कहते है । जो अछेद रक्तके 
दूषित होनेसे उत्पन्न होता है, उसमेंसे बहुत दिन तक रक्त खबता 
रहता है। उसको शोणिताबुद कहते हैं ॥ ११८ ॥ 


अद्ुदहर रस । 
तडुद्याबकवपाश्चनागकन्या बदारस । 


जआयूत्ं च्‌ रसन्‍ [पष्ठट: घुटपक्काउबदादाजत्‌ । 3१%। 
यारेकी भस्मकों चोंलाईं, विषखपरा,' नागरबेल, धीग्वार और 
खिरटीक रसमें ऋमसे एक रे भावना देकर सुखाले, फिर ओोमृत्र्म 
खरल करके गोछा बनाकर उसके ऊपर पानोकी लपेट दबे । फिर 
उसपर दो दो अँगुठ ऊँची कपरोटी' करके सुखाले और दो उप- 
लाॉकी आग्निर्मे' रखकर पकावे। इस रसके सेवनसे अबुद, रसोली 
आदि व्याधियाँ नष्ट हती हैं ॥ ११९० ॥ ह 


श सामान्य उपाय । 


लि यवशक्षारावडंगबाज गन्धांपलस्याप्यशनः 

कैतशव । रक्तन पमश्रश्थ |शिरापबीजस्तदबुद 

ञ्म्यात नान्यथंव | उ२० ३] 

जवाखार और वायविडड्क बीजोंकी पानीमें पींसकेर अबुदके 
ऊपर लेप करे और शुद्ध गन्धककों उपयुक्त मात्रासे मक्षण करे 
अथवा सिरसके बीजोंकोी किसी जंगली जानवरके रक्तमें पीसकर 


किक 


कैप करें तो नव म्रकारका अबुद शमन होनाता है ॥ १२७ | 


भाषाटीकोपेतः । ( ७५३ ) 
गंण्डमाला और अपची रोग । 


मेदोत्या गलक॒क्षवक्षणत्े मन्याह वा कुव॑ते 
वार्ताकीफठकोपमान्तकटिनानूगण्डान्सकडन्मढा | 
पच्यंते5रपरुनः खवाते नितरां सहमति नइयंत्यरे 
दुवेव क्षयवृद्धिभा जिनि नृ्णां सा गेंडमाठापची ३१२१। 
मेंदके विक्रत होंनेसे दूषित हुए दोषोंके कारण गढा, बगल 
वैक्षण ( हृदय ) के नीचे और मन्यानाडीमें कटेरीके फलके समान 
कठिन गॉठ उत्पन्न होंजाती है । उसमें कभी कमी खुजली होती 
हैं और जब दोष पारेपक्व होजाते हैं तब वह फू्टंकर निरन्तर 
खबती है। उसमें थोडी २ पीडा होती है। फिर उसमें मांसके 
अंकुर उत्पन्न होजाते हैं और वह खखजाती है फिर हरी होजातौ 
है। जो अन्थि मनुष्यके शर्ररमें दृबके समान क्षय और इद्धिको 
आप्त होती रहती हैं, उसको गण्डमाला कहते हैं और जो गें5 
शुरीरके किसी भागमें उत्पन्न होकर बढती रहती है और पकती 
नहीं है, उसको अपची कहते हैं ॥ १२१॥ 


गण्डमाला और अपचीके सामान्य उपाय) 


सुखारुण्या मुठ गोसूचयुतं महेन्द्रकन्या च ! 
अपकरोति गण्डमालां पित्त छह्रण चच पश्चिष्टम ३ ९४२ 
अरकेक्षी रजपापुष्पतललाक्षारसः सभः । 

गंडमाछा शर्म याति प्रलित्ता सप्तमिदिनेः ॥ १२३ ॥ 
युष्ये गहीत गिरिकणिकाया सू् सिताया 

गलके निबद्धण । गव्येन छीढे यदि वा घतेन 

निडति घोरामपर्ची तदेव ॥ ३२४ ॥ 


है. (“4 


(७८७४ ) रसरत्नसमुन्नय: । 
4 ही हल गे हा बा, # ०५. #ट भर हा, 
उुछदरासाधततलालपानाभादतनस्यात 
गण्डमाछ[ ॥ १९० ॥ 
[आक कप सी थ्‌ + कक 
घालिका सहदव्युत्था रा गराह्माइषय पारता । 
गृडमालठाहरा कण महादेपेन भाषिता ॥ 3२६ ॥ 
इन्द्रायनकी जड, नागरमोथा और घीग्वार तीनोंकों गोम््र्म 
पीसकर पान करनेसे गण्डमाला रोग दर होता है । आकका दूध 
गुड्हलके फूल, तेठढ आर लाखका रस इन सबकों एकन्र खरल 
करके लेप करनेसे सात दिनमें गण्डमाला शान्त होजाती है। पुष्य 
नक्षत्रमें विष्णुक्नान्ता ( सफेद कीयछ ) की जडका छाकर गलेमे 
बांधे अथवा उसके चूणकी गायके घीमें मिलाकर सेवन करे । इससे 
भयंकर अपची ९ रसोली ) नष्ट होजाती है । छुछुन्दरीके पंचांगके 
कल्कके साथ तेलकी पकाकर उस तेलकी लगानेसे तौन दिनमें ह्दो 
गण्डमाला आराम होजाती है । जथवा रविवारके दिन सहदेइ्की 
जडको उखाड कर लावे और उसको कानमें बांधे तों गण्डमाला दूर 
होती है, ऐसा श्रीमहादेवजीने कहा है, ॥ १९२-१२६॥ 
इलीपद रोग ( पीलपाया ) 
सामान्य लेप । 
शुजाटकणाशग्रघ्नठुूरजना शम्या कभछा त के 
सुद्यकाम्रकरजसंथववचाकुष्टाइमया[टागटा । 
वषाचूशरभाशरा/पटवणव्यापारवमारापवंपम्‌ 


जायूतरःशमयाद्ााउतमपचाअतध्यवुद छा पदस ॥ ३२७॥ 
चोंटली, सुहागरा, सजनेकी जड, हल्दी, अमलूतास, भिलादे, 
थूहरका दूध, आकका दूध, चीता, करंजकी जड, संघानमक, वच 
हरड, कूठ, कलिहारी, बिषखपरा, रामसर, सिरसकी छारू, समुद्र 
नमक, जिकुटा कनेर, और वत्सनाभ विष इन सब औषधियोंकों 


भाषाटीकोपेत: । ( ७८५८ ) 
समान भाग लेकर गोमूत्रमें खरठ करके मरहम बनालिवे । इस मर- 
हमके लगानेसे अपची, ग्रान्थि, अबुद और छीपद आदि रोग शीघ्र 
नष्ट होते है ॥ १२७ ॥ 


0० 6 ७ 


इति ओवाग्मटाचार्यविरचिते स्सरत्नसछुचये माषादीकायां 
चतुर्विज्ञोउघ्यायः समाप्त: ॥ २७४ ॥ 


पंचर्विश्ञोष्ध्यायः । 
क्षद्रराग । 
य्यंगः कृच्छपर्नीलिकाकुनख विद्धोत्कोठकोीअछ्सेः 
कृश्षारुद्ध॒ुदप्रसुप्तिविवृताविस्फोटवरसमी कह । 
, विस्फः स्वात्कफूद्शइनगलछिनतुमण्यपालनाशानेकाः 
क्षुद्र छांछनशकरोते च यवृप्रस्याउ मिसहिण्याप३॥ 
. जालाइमगद्भविदारिमहूरिकामिः सत्ग्नकंटक- 
रुना सहगर्दभी च। स्पाच्छकराबुद्मपाननहूषि- 
केशव गेडाहया पनप्तिका लिरिछिका च ॥ २ ॥ 
व्यगू, कंच्छप, नाठका, ऊकुनख, वध, उत्काठ, काठ, अछुस 
कक्षार, रुद्धणुद, संस प्त, वत्रता, विस्फादक, व्मीक, विस्फ, कदर 
अजगछीा, जतुमणा, अन्धालजा, राजका, छुद्रा, ढठाऊुछन शकरा, 
अवप्रख्या, अग्निरोहिणी, जाठ, अश्मगदेभक, विंदारी, मस्तारिका 
घद्ाकटक, गदेभी, शरकेराठुद, मपक, आननद्ाषका, गंडाद्नया, पन- 
सका आर इंखाद्ुका, ये सब छुद्र॒राग कह जात ह ॥१0॥<२॥ 
क्षुद्ररागाक सामान्य उपाय | 


सपिषा निबचूर्णन प्रयुक्ता प्षटी हरेत्‌ । 
मपतूरिकां शुद्रोगानन्यानपि च ुस्तरान्‌ ॥ हे ॥ 


| ७०छ ) रसरत्नसमुचय। । 


तत्काल्शब्रप्रहतः शज्ञां यस्तस्याइसजा 
नश्यांते लिप्यमानम | व्यंगं मुखे जातिफलस्य 
बाह्मतवाइथवा संततमेव छिप्तम् ॥ ४ | 
इंगदाफलसमुद्धवमला पेशिताइतिशिशिरेण 
जलन एकविश्वतिद्नग्रविदिध्ता व्यंगसावनथर्व 
परिमाहि ॥ %॥ 

उद्धृत्य कुनखं क्षार सुक्पर्णीटकर्ण समम । 

तम्यद नरुद्धदाह च घूले कत्वा नी भवेत ॥ ६ ॥ 
व्रणपूत्तिपूयजु्ट नखविवर॑ मंक्षु रोपयत्यभया । 
नानावेधः किमेत्रास्फोता रविकुण्टकक्षीरेः ॥ ७॥ 
सकुष्ठ जारके तोयेः पिष्ठा छेपेन वाशयेत । 
प्रजोवसय वा मजां तोयेः ।पि्ठा प्रलेपयेत्‌ ॥ ८ 
शिवुमृल् निशातायः कक्षा्यंथिहर लिपेत ! 

पे पुननवासूछ जललेपेन ते जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

सवषां स्तनरागाणां रक्तमोक्षः प्रशस्यते । 

प्यपक्रः सतना यः स्याल्ेपस्तस्थावपाटने ॥ १० ॥ 
एकवीरस्थ यूल तु अनासूजेण लेपयेत । 
तत्तणात्त्ऊुटत पक्क शच्रवा स्फोटयेद्धिपक ॥ १९ || 
यहानिवह रद्राश्व॒ निश्ुडी घावकी समय । 

चूण स्तनब्रण देये रापर्ण कुरुते हितन ॥ १०५। 
मध्ाज्यदृवदारुं च पिछ्ठ वात प्रकरपयेत । 

अयपक्क स्तन क्षिप्वा रोपणं कुरुते क्षणात्‌ ॥ १३ 


भाषाटाकोपेत: । (३५७ 3 


( १) मसूरिकामें पर्षटी रसको घृत और नीमके पत्तोंके चूणेमें 
मिलाकर सेवन करनेसे मसरिका आदि अनेक दारुण क्षद्ररोंग नाश 
होते है । (२) व्यंग रोगमे जो खरगोश शखसे माराहों उसके 
तत्कालके निकले हुए रक्तकों छुखपर मलनेसे अथवा जायफलके 
बाहरके छिल्केके चूणेको _मलनेसे व्यंगरोग  सैँहकी झाईं ) और 
सुहके काले दाग दूर होते ह । ( ३ ) हिंगोटके फर्लोकी गिरीकों 
अत्यन्त शीतल जलके साथ पीसकर २१ दिनतक सुखपर लेप- 
करे तो मुहकी झञाई, छीप आदि दूर होकर झुख सुन्दर होजाताहे। 
( ४ » कुनखीरोंगमें खराब नाखूनकी उखाडकर थूहरका दूध, 
सुहागा और पृशिनपर्णीके पत्ते तानोंकी समान भाग लेकर एकत्र 
शैसकर छगदी बनालेवे और उसको गरम करके उस नाखूनकी 
जडमें भरदेवे । इस प्रकार उस छु॒गदीके द्वारा बारबार दग्ध कर- 
नेसे नया नाखून निकल आताहे और कुनखी रोग दूर होजाताहै । 
(५ ) नाखूनमें यदि वरण होगयाहो इुगोन्धित पीव निकलती हो 
और छेद होगया हो तो हरडोंकों पीसकर छुगदी बनाकर 
उसपर बॉघे और हरडोंकोही भक्षण करे तों कुनखी रोग 'आरास 
होजाता है ( ६) अथवा सफेद कोयछकी जड़, आककी जड 
और पीली कठसरेया तीनोंकी दूध पीसकर कक करके, उसका 
रस निर्चोडकर उस रसको लगानेसे कुनखी रोग दूर होकर नवीन 
नख निकल आताहे। (७ ) केवल हरडोंका प्रयोग करनेसेही 
कुनखी रोग नष्ट होजाता है, फिर अन्यान्य औषधियोंके प्रयोगसे 
कया प्रयोजन । ( ८ ) कूठ और जीरेको पानीमें पीसकर ठेप करू 
नेसे कक्षाग्रान्थ ५ बमलकी गाँठ अर्थात्‌ ककिहारी 3) नष्ट होती है। 
(* ) अथवा जियापोताकी गिरीको जलमें पीसकर अलेपकरे, या 
सेजनेकी जडकों हल्दीके पानी पीसकर लेपकरे, दो कक्षाग्रान्थ- 
आराम होती है । ( १० ) मीठा तेलिया और विषखपरेकी जडकों 
थानीमें पीसकर लगानेसे भी कक्षा ग्रान्थि दूर होजाती है। (११ » 


(७५८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


सब ग्रकारके स्तनरोगोंमें। शिरावेधकर रक्त मोक्षण कराना सर्वोत्तम 
उपाय है। जो स्तन पकगया हो और पीब पडणया ही तो ग्रलेप 
करने योग्य औषधियोंका छेप करदो उसको फोडदे और पीद 
(निकालकर साफ करदेवे । ( १२ ) एकवीर वक्षदी जडकी वकरीके 
मूत्र पीसकर लेप करनेसे पका हुआ स्तन तत्काल फूटजाता है! 
यदि इस ग्रकारसे कदाचित्‌ न फूंटे तो वैद्यको उसे शखक्रिया 
( आपरेशन » द्वारा चीरदेना चाहिये। इसके पश्चात्‌ ( १३ »> 
मुलेठी, नीमके पत्ते, हल्दी, निर्मुडी, ओर धायके फूल इन सबको 
प्तमान भाग लेकर: एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करलेवे, इस 
चूर्णकी जब पकाहुआ स्तन फूट जाय और पीब निकल जाय तब 
उसके त्रणमें भरकर पट्टी बाँधदेवे। इससे त्रण भरकर शझीफ्र 
आरोग्य छाम होता है। ( १४ ) देवदारुके चूर्णकों शहद और 
घ्तके साथ पीसकर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीकों स्तनके पककर 
फूट जाने और पीब निकलजाने पर त्रणके भीतर रखनेसे त्रण 
तत्काल भरकर खखजाता है ॥ ३-१३ ॥ 

लिगव्याधा टोहितं ब्लावयित्वा 

पश्चादाल भक्षर्यत्तस्य जुत्य ॥ ३७ ॥ 

उदुबरवटा शत्थसाप्रजंबूत्वचः अतस् । 

जहछः क्ाथ च तनव शाल्याड्गपाकचुत् ॥ १५ ॥ 

ऊमारारसससापष्ट जारक लेपयोद्धेषकफ । 

 तेन दाहश्व पाकश्च झममाप्रोति निश्चितम ॥ १६। 

महाशस जद़तड्डा देन (लग अलपयत्‌ । 

वादा पग च वा ताये सार वा खादिरा्धवस । 

जलः पपक्ष पढपाउय |लिड्रागहर परम ॥ १७ | 

सुगधकचतंठपः पकालगे सुखावहः । 


भाषाटीकोपेतः । ( ७५९ ) 


निबखादी रमंजिष्ठाचृण चापातन जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यवरचिचारसेघे्ट सेघव रोपयेद्रणय । 
अथिः कटयां च जपने शममाप्रोति नान्‍्यथा॥ १ ९। 
शिश्मृल त्वचस्तायः पिड्ठा लेपन ते जयेत्‌ । 
कुष्टनीरकयोलेंपस्तोयेग्रथिप्रशांतये ॥ २० ॥ 
अश्वत्यस्य त्वचो भस्म चृणन सह मेश्रतस्‌ । 
नवनतिं द्योस्तुल्य मथ तेन विछपनात्‌ ॥ २१ 
आएने गुदपाथ च कटयोां च पा्ेकों जयत्‌ ॥२०॥ 
गोमे क्षाल्येत्तां च लेपो बाकाचेबीनकः । 
कृत्वा कंडूँ निहंत्याशु चित्र्क वा गयां जलः ॥ 
नरमूज्रेण साक्षी पिड्ठा लेपेन ता जयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
लेपयेत्कांचनीगृठ नरमृत्रेण पोषेततम । 

छुपामा शर्म याति सवोगीणा न संशयः ॥ २७ ॥ 
शाखोटस्य त्वचस्तोयः पकक्‍ता कार्थ प्रम[हरेत्‌ 
पिबेद्रों मूजसंतुल्य पामा्ः सुखमाप्रुयात्‌ ॥ २५॥ 
पादकंडुहर कुयान्रिवर्नीसेन मंक्षणम । 
हया रिपत्रधूपषेन स्वेद्न तदनंतरमस्‌ ॥ २६ ॥ 
पाददाहहरक्काथे तिछाहिगरुणबाकुची ! 
चूणिता मधुसापिमभ्यों द्विकषे चत्मशांतये ॥ २७ ॥ 
पादकंड्रविनोदार्थ नवनतिन मंक्षणम्‌ । 
पथ्याघृतेन संचण्य मर्देन करपादयोः ॥ २८ ॥ 


( ७६० रसरत्नससुचय; ६ 


€ १५ ) किंग पकागया हो तो प्रथम श्राक्रियाके द्वारा रक्त 
निकलवाकर पीछे रोगीकी बोलका चूण सेवन करावे । इससे लिंग 
व्याधि नष्ट होजाती है । ( १६ ) गूलर, बड, पीपल, आम और 
जामुन इनकी छालकों समानभाग लेकर चौशुने जरूमें डाढुकर 
क्राथ बनालिवे । उस्र काथसे प्रतिदिन लिंगकों धोनेसे लिंगपाक 
शेग नष्ट होताहै । ( १७ ) जीरको घीगवारके रसमें पीसकर लेप 
करे । इसंस लिंगरोगकी दाह और पाक अवश्य नष्ट होताहे ।अथवा 
( १८ ) बड़े शखका जलम घिसकर लिगपर लेप करे या बर आर 
सुपारीकों अथवा खैरसार ( कत्थे ) को पानीमें पीसकर छेप करे यह 
लेप लिगकी व्याधिको नाश करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी हे(१५) 
लिंग पकगया हो तो उसपर सुग्रन्धक नामक घृतका छेप करनेसे 
शीघ्र छाम होता है। (२० ) नीमके पत्ते, खरसार और मैँजीठ 
इन तीनों ओषधियोंकी समान माग लेकर बारीक चूण करलेवे | 
इस चूणको व्रणमें मरनेसे लिगपाकका व्रण आराम होताहे । सं्धे 
नमककी खिरनीके रसमें घोटकर लगानेसे लिंगका ब्रण भरजाता हैं | 
एवं कमर ओर ज्ञांधमें उत्पन्न हुई गांठ शमन होजाती हैं | 
( २२ ) सेजनंकी जडकी छालको दारचीनीक काढेगें पीसकर लेप 
कर अथवा कूठ ओर जीरको पानीमें पीस कर लेप करे तो गांठबेढ 
जाती ह ।( २३ ) पीपछकी छाढकी भस्मकी समान भाग चूनेके 
साथ मेलाकर दोानोंके बराबर नेनीघीर्म खरल करके मल्हम बना- 
लेवे । इस मल्हमकी बार बार लगानेसे आसन, ग॒ुदके समीप और 
कमरम निकली हुईं आान्य हूर हती हू ( २४) उच्त स्थानाम निकला 
हुईं गॉठ या फुन्सीकों पहले गोमूत्रसे धोंवे, फिर उसपर बाबचीके 
बीजोंकों पानीमें पीसकर उसकी पुल्टिस बनाकर बांधे, अथवा ' 
चीतेकी जड चीतेके पंचांगकी गोमूत्रमें पीसकर छुल्टिस बनाकर 
बंधे तो खुजढी और गांठ आदि शान्‍्त हो जाती है। (१५ ) 
सरहटी घासको मनुष्यके मृत्रमें पीसकर लेप करनेसे फुन्सी या 


भाषाटीकोपेत: । ( ७६१.) 
गाँठ आराम होती है। (२६ ) कचनारकी जडको मनुष्यके 
मूत्र पीसकर लेप करनेसे समस्त शरीरगत सूखी व तर दोनों 
प्रकाककी खुजली अवश्य नष्ट होती है। (२७ ) सहोरावक्षकी 
छालकों जलमें 'पकाकर क्राथ वनालिवे । इस क्वाथकों गोंमृजरमें 
सम्लाकर पान करनेसे पामारोंगी आरोग्य छाम करता हैं । ( ९८ 2 
पहले पेरोंमें मक्खन मछे, फिर कनेरके पत्तोंकी धूप देकर स्वेंद देवे 
आर कनेरकेही काथसे पेरोंकोी धोवे तो पेरोकी खुजली दूर होती 
हैं। ( २५ ) तिल १ भाग और बावचीका चूणे २ भाग दोनोंकों 
दी तोले शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे पेरोंकी जरून 
शात्त हांताहें ( (३० ) हाथ पराकी दाह और खुजलांकां शान्त 
करनेके लिये केवल हाथों पेरोंमे मक्खनकी मालिश करे अथवा 
हरडके बारीक चूणकी छूतमें मिलाकर मालिश करे तो हार्थों 
परोंकी दाह और खुजली दूर होती है ॥ १४-१८ ॥ 

उपदंशनाशक धूप । 
लव॑गजानां नवर्क कपूर चणसंमितस्‌ । 
दरद तालमान च सद खहव दिम्दयत्‌ ॥ २५९ 
अलह्मव॒द्ष को कछादक्षः दव॑ यत्नंन मदंयत्‌ | 
यावत्कजठ्सक्षाश स्यामतां वे तंथव है ॥ ३० ॥ 
चतुदशसमा काया प्रुंडका बंधयाद्भपकू । 
रावेबार समादया हंगार छगणाद्धव ॥ है) ॥ 
ता नाक्षन्वाउथ समाप्य नाशषका विद्व्ता नयत्‌ | 
सुखमाच्छाद झ्वासेन यातायातेन ग्राहयेत्‌ ॥ ३ै२॥ 
वाटकापूणवदनोी द्ववार कारय॑त्सदा। 
एवं सप्तदिन कुत्वा पश्मात्खानादिक चरेत्‌ ॥ हेड ॥ 


( ७६२ ) रसरत्नसमुच्चयः । 
> हुक ए. # ऊ॑ मै *& #0 ७ (६ ० 
पथ्य [नल्व्ण दथ जल शांत चवषददुतू । 
कि कर | जि ० [4 

अनेन यागराजेन लिगव्या[धः प्रज्ञाम्याते ॥ रेड ॥ 

(११ ) छोगें ५, रसकपूर १ चनेकी बराबर, सिंगरफ १ तोला, 
ढाकके बीज १ तोछा और वाल्मखाना १ तोछा छेकर प्रथम सिंम- 
रफ और रसकपूरकों एकत्र खरलढ करलेवे, फिर अन्यान्य औब- 
वियोंकी बारीक पीसकर कपडछान करंलेव।, पश्चात्‌ सबको एकत्र 
मिलाकर अच्छे प्रकारस खरलढूकर। जब आपषाधे छुटते रे कजलके 
समान काली और खूब बारीक होजाय तब पेय उसको समान 
भाग लेकर १४ पुडियें बनलिवे। फिर रावधिरके दिनसे उनका 
धृम्रपान करना शुरू करे । पहले निषूम उपलेकी आगके अँगारें 
पर एक पडिया डालकर उसके ऊपर एक छेदवाला ढक्कन ढक 
देँवे ओर उसमें नली लगाकर मुँहसे धृम्नपान करके नासिकाके 
द्वारा छोडदेवे । अथवा मँहके ऊपर कोई कपडा ओढकर उस 
घुडियाको अग्निपर डालकर शास द्वारा उसका धूम्रपान करे और 
उच्छास द्वारा छोडलेवे । अथवा १४.प्ाडेयाक बनाय १४ गालया 
बनाकर सुखालेवे । उनमेंसे ग्रातिदिन आतश५्सायकालमे एक रे 
गाली चिलममें रखकर हुक्केके द्वारा उसका पृम्रपान करें और 
नासेका द्वारा निकालदेवे | इनमेंसे किसी विधिसेभी धृम्नपान 
करनेके पश्चात्‌ कुछा करक ताम्बूठ भक्षण करें। इस प्रकार 
सात द्नतक इस ओषधिका घृम्रपान करके ८ वें दिन स्नान 
आएंदे करें । इसपर विना नमकका पशथ्यदेवे और शीतल जरूकों 
सेवन करावे । इस अ्रयोगके यथावोाधि व्यवहार करनेसे लिंगव्याधि 
६ उपदंशरांग ) शीघ्र नष्ट होती है ॥ २९-३४ 0 


क्षुद्ररोगोंके सामान्य उपाय । 
रफुटित॒त्वानिवृत्त्थ यवर्चिचा5धेपकया । 
शिलादिना कूते भेंदे पड़्ग॒ुणं च द्रव ्षिपेत्त ॥३५॥ 


भाषारदीकोपेतः । ६ ७६३ ) 


गुडगुग्गुलुसिद्रमशीरं गारेके मंचु । 
मदन घतसंयुक्ते पादस्फो्ट प्रठेपयेत ॥ 
सप्ताहात्स्फाटिता पादो स्यार्ता पंकलसत्रिधी ॥३६॥ 
मदन सिक्थक तुल्यं सासुड लवण तथा । 
महिषीनवनीतेन झुतप्त ठेपन भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सप्ताहात्स्फुटितों पादी जायेते कमछोपमों ॥ ३८। 
रत गंध सम मय द्वाभ्यां तुल्य वे कॉचनम । 

दिनके चित्रकद्रावः पिष्ठा लेप प्रकूल्ययेत्‌ ॥ हे७ ॥ 
कृण्डुगंडं खुड हंति गुट्फयोरन्तरुत्थितस्‌ । 
पार्यीफट्रसक्षीरः पान स्थात्स्वस्मेंगजुतू ॥ 8० ॥ 
देवदारुकणाव्योपषशताहाफ्रक्क शिला । 
 वचासेंधवशियुत्यमूर्ल पेष्यं सम समथ्‌ ॥ ४१ ॥ 
कर्षेक मधुसापभ्यों मासमा्ज दा लिहेत । 

मासेक कृपकृष थे किन्नरः सह गयित ॥। ७२ ॥। 
सेंधवेंद्रयर्व रातों मरिच चोष्णवारिणा । 
पाययेत्कषमात्र तु गलदाहप्रज्ञांतये ॥ ७४३ ॥ 
करन्नवीजमर्ज्जा तु द्विनिष्कां चोष्णवारिणा । 
गलदाहहरं खादेत्पथ्या वा क्षाद्रपयुता ॥ ४४ ॥ 
बलानागबलाकुछतचां चूण च लेपयेत । 
महिषीनवनतिन स्यातां पनिो स्थिरों सतना ॥8४५॥- 
ज्यामानिशाबद्ाराजीलवर्ण क्ाथयेत्समम्र । 
तोयेरएगुणरेव पादशेष तमाहरेत ॥ ४६ 


:( ७६४ ) रसरत्नसमुच्चय; । 


तिछतल काथपाद तलाव याहिप घृतस्‌ | 

पेहरोष प्वेसेन नस्पेन माउमात्रकतू | ४७ ॥ 

बालादिवृद्धनाराणां यावन कुरुतेडडुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

कुइबत्वक्षायूण तत्कूरकन व साधंतम्‌। 

तेल तु वनितानां व कुचकुभवरणापहम्‌ ।। ४९ || 

शुर्बच्ण रस जाएं बद्य॑तावुवनवा 

शेष शुगारस्यंता वब्रणशंपषणरोपणस | ५० || 

कुभीएुप एाण चादाय्‌ गड़यदाववाप्र | 

यावत्तस्यान पुष्पाणि तावदबाएण स्नाथुकम 0 

न नियादे ने संदेहः सिद्धयोग उदाहुतः ॥ ५३ ॥ 

( ३२ ) अधपकी खिरनीकों जडका काढा बनाकर उस छः 
गुने छाथमें मेनासिणादिशणकी ओषधियोंका चूणे डाढकर अच्छे 
अकारसे खरल करके मल्‍्हम बनालिबे । पेरोंके फ्टजानेपर अथात्‌ 
पेरोंमें बिबाई होजानेपर इस मल्हमको लगनेंसे शीघ्र छाभ होता 
हैं।( ३३ ) सुड, गूगल, सिन्दूर, खस, गेरू, मेनफल और शहद 
इन सबको एकत्र पीसकर घृतमें सिलाकर पेराके तलुवोंगें लेप करें 
इससे पेरोंकी बिवाई ७ दिनमें दूर होजाती है और पैर कमलरूके 
समान कोमल होजाते है।€ ३४ $ अथवा ग्रेनफछ, मोम और 
समुद्रनमक तीनोकी समानभाग लेकर बारीक चूणे करले फिर 
भेसके नेनी घीमें मिलाकर और यरम करके लेप करे तो पैरोंकी 
विवाई या हाथ पेरोंका फटना एक सप्ताहमें दूर होकर हाथ-पॉँव 
कमलक समान कॉमल हांजाते ह६ै।८ १४ 2 पार ओर गनन्‍्धकरकां 
समान भाग लेकर एकत्र कजली करलेवे । फिर कजलीके बराबर 
कचनारको छालले कर चूणे करके उसको कजली सहित एक दिन 
तक चीतेके का्ढेसें खरल करले! इस मल्‍्हमका लेप करनेसे एँडियोंके 


भाषाटीकोपेतवः ) ( ७६५ ) 


भीतर उठी हुईं खुजली; गांठ और खुडरोग नष्ट होताहे । ( ३५) 
आामलेंके रसको दूधरम मिलाकर पौनेसे स्वस्मद्ज (गेलेका बैठजाना ) 
शेग दूरहोता है । ( रेह ) देवदारु, पापल, त्रिकुटा; सोफ 
तेजपात, शिलाजीत, बच, संघानमक और सेजनेकी जड़ सबको 
समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके कपंडछान करलेवे । इस 
चूणकों प्रतिदिन आतः कालमें एक २ तोला परमिण लेकर शहद 


और घृतमें मिलाकर एक महीनेतक सेवन करे। इसके सेवनसे स्वर- 
अंग रोग दूर होकर मनुष्य किन्नरोंके समान मधुर और उचस्वरसे 
गाने छगता है। ( २७ ) गलेकी दाह ( जलन ) को ज्ञान्त करनेके 
डिये सैंधा नमक, इन्द्रजीं और मिसचोंके चूणकी एक र तोला 
प्रिमाण गरम जलके साथ रात्रिमें सेबन करानेसे प्शेष उपकार होताहै। 


(३८ ) करज्ञके बीजोंकी ८ मासे गिर्रेकी गरम जलरके साथ पीस 


8 का, 


कर पान करनेसे अथवा हरडके चूर्णको शहदमें मिलाकर खानिसेभी 
गछेकी जलन दूर होजाती है। ( ३५ ) खिरेंटी, गंगेरन, कूठ और 
तज इनके बारीक चूर्णकों मैंसके नैनी घीमें_मिलाकर लेप करनेसे 
ख्तियोंके स्तन. मोटे, सख्त और स्थिर होजाते ६। ( ४० ) सारिवा 
हल्दी, खिरेटी, राई और नमक सबकी समान भाग लेकर अठगुने 
जलमें पकाकर काथ बनावे, चठ॒ुथीश जल शेष रहनेंपर उतारकर 


जे, 


छामलेवे। उस काथमें चौथाई भाग तिकका ते ओर तेलस आधा 


अँसका घी डालकर पकावे । जब पकते २ सब रस जलजाव और 
स्नेहमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । इस तेंडको एक 


किक, 


महीनेतक नस्यद्वारा व्यवहार करनेसे बाला ख्तियोंकों शीघ्र यौवन 
आप्त होता है और दृद्धा खियोंकी इद्धता दूर होंकर पुनः नव- 
योवन प्रप्त होता है। (४१) पीडाकट सरैयाकी छालके काथ 
और कल्कके द्वारा तेढकों सिद्ध करके लगानेसे ख्त्रियोंके स्तनोंमे 
उत्पन्न हुआ कुम्मब्रण दूर होता है ।( ४२ ) पोरेमें तांबेके चूण- 


आर ब्श े 


को जारण करके मेंहदी, विषखपरा आर म्रढासिंगीके रसमें क्रमसे 


( ७६६ 2) रसरत्नससुचय+ 


खरल करके मल्हम बनालेषे । यह मल्हम रतनाक ब्रणका 
भरने आर सुखानेवाढा है । (४३ ) राववारक दिन घतूरक फूलाका 
ढछाकर उनमेंसे जितनी इच्छा हो उतने फूछ खा । उसादुन मनुष्य 
जितने फूल खावेगा तो उसके उतनेंही व्षतक स्नाखुरोग ( नह- 
रूआ ) उत्पन्न न होगा । यह सिद्ध परुषाका कहा हुआ यांभ ह, 
इस लिये इसमें कुछभी सन्देह नहीं है ॥ २७-९१ ॥ 

इलीपदहररस । 


ताम्रभस्मसम घू्त शुद्ध मथ [दिनत्रयर्ण । 
नायवड्डीमेषनादपाठापोननेवृदवेः ॥ «२ 

शोशजे मद्येदाद चक्रयन्र दिन पचेत्‌ । 

घासेक भक्षयेत्क्षेद्रेः छीपूदी च पिवेदलु ॥ «३ ॥ 
बादर शह्नकाकाएं क्षोद्र चाशवनकाए कृघ । 


जवां यूतः सम पिष्ठा पिवेच्डीपदनाशनसख्‌ ॥ %७ ॥ 
( ४४ > तांबकी भस्म ओर शुद्ध पारा दोनांकों समान भाग 
लेकर एकत्र मदन करके नागर बेढ़के पान, चौलाई, पाढ और विष 
खपरा इनके रसमें तीन दिन तक खरल करे । फिर तीन दिन तक 
गीमूत्रमें उत्तम अकारसे मदन करके चऋयन्त्रमं रखकर एक दिन 
तक पक । फिर बारीक पीसकर रखलेबे । यदि श्लीपद ( पील- 
पाया ) रोगसे ग्रस्त मनुष्य इस औषधको प्रतिदिन एक २ मासा 
प्रिमाण, झहदम मिलाकर सेवन करे और पीछेसे खरखार, सालू- 
डइेकी जड और विजयसारकी जड तीनोंको गोमूत्रमें पीसकर और 
शहद डालकर अनुपानरूपसे सेवन करे तो छीपदरोंग नाशको ग्राप् 
होतांहे ॥ ५२-७४ ॥ 
छीपदहर लेप । 
अट्टया कृदुका शुद्ा दषदार वडगकपम । 
प्टा गासूजतयुक्ता ठप: ह[पदना|शुनः | ५५ || 


भाषाटीकोपेत: । ( ७६७ $ 


( ४५ ) गिलोय, कुटकी, साठ, देवदारु और वायावडंग इन 


सबकी समान भाग लेकर गोमूत्रम पासकर रूप करनस छापद 
राग दूर हाताह॥ ९५ ॥ 


॥ 
$ 


वल्माकरांग । 

ग्रातंमंपष रस । 
ब्राह्मापञ्रजयोः काथे रातेपत्र पाना क्षपत्‌ । 
दिनद्वय ततस्तानि पुनस्तेनव पषृथेत्‌ ॥ «८ ॥ 
लचुभाण्ड समादाय चण रृष्माडवारणा। 


 महनब्निवारं कुबीत पुर्ट ककुमवारिणा ॥ «७ ॥ 


पदयित्वा पुदे दद्यादजायूत्रेण सावयेत्‌ 
ततोःप्येक पु दत्वा तिल्नाख्िकटभावनाः ॥ ५८ ॥ 


 अमयजाविडंगाउप्रिगोनलेरथ भांवितः । 


आतमंदः सुसासद्धा रपा वर्माकसृद्ंस । ५९९ (६ 
वछत्रयामंता दंयों वृत्माके तस्य सृत्स्नया । 
वर्मीक सावाल्प्ब॑तत्कूमिसपप्रशांतय ॥ ६० ४ 
(४६ ) त्राह्मी ओर ढाकके पंचांगक कार्ढ्म पीतछक कंदक” 


बेधी पत्रोको डालकर दो दिन तक रक्खा रहने देव । तासरं दन 
उन पत्रोंकी निकालकर गजपुटमें पकाकर चूर्ण करलेवे । फिर सम- 
स्तचूणंकों ऋत्मी और ढाकके काढेम खरढक करके गजडुटम 
फुके । फिर पेठेक रसमें घोद घोटकर तीनवार महाएुट दवे । 
पश्चात्‌ अछुन वृक्षकी छालके काढेमें घोटकर एकबार गजडुद देव 
फिर बकरीके मृत्र्मे पीसकर १ गजपुट देव । फेर त्रिकुटंका तन 
भावना देकर छोटी तुलसी, वडी तुलसी, वायविडम आर चंता 
इन ग्रत्यैंकके रख और गोमूत्रम एक ९ बार भावना देकर डुखा 


( ७६८ ) रसरत्नससुचयः 


रब । इस अकार यह प्रातिमेष रस तैयार हाता है| इस रसके। 


सातादन तान २ रत्ता पारमाण लेकर बॉबाीकी मिह्नीके रसके साथ 


वर्मीक रागम [वशुष उपकार हाता है। कांमसमूहकां और श्ला* 
पद रागकां शान्त करनेके लिये भी यह रस उपयोगी है ॥ ५६-६० 
श्ुद्ररोंगोके सामान्य उपाय । 
पसरुत्तरवारुण्याः सश्रम होते मारुतख । 
वातानाराजुपान॑न जय॑त्कफ्मारणस ॥ ६१ । 
वडग नागर क्षार काठछोइरजो मधु । 
यवामठकरण थे यागोइतिस्थोल्यदीपजित्‌ ॥६२॥ 
वरासनाप्रयः पयानशाकाथ मधुप्छुतम । 
(िरदस्थूडदंहांडापे पिबन्भासात्कुशो भवेत्‌ ॥६३॥ 
विपरति रत प्राप्त छगे दाहस पजावते 
कार्य च सवगाजेबु सल्नताकार उच्यतते ॥ ६8 ॥ 
नैत्यग्र्तन्निबद्दयेप्‌ लिये चोषणमाचरेत्‌ । 
क्षणे त्वेततस्थ संजाते ताल्यच्छतलांबुना ॥ ६५ ॥ 
कंडिनयासमादाय पाययेत सशकेरम । 
शास्मदाइवयासूलारतपायसमाशञसयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पुरुषव्यावनुत्यय रक्तत्नावो हि पष्ठके । 
अश्षण बाल्बछर्य मत्स्याक्षीयूछछेपनम्‌ ॥ ६७ | 
जाउरुआथउुत्यथ यवचियाः प्रेपयेत्‌ । 
प्रायदकाजकास्यां हि लेप विधेहि सत्वरय॒ 
सपरक्तावकारएु बोलबद्धस्य सेवनयू ॥ ६८ 


भाषारीकोपेत) । (७६५ ) 


मेषीक्षीरं द्रव॑ चूण कूटुतुंबे विनिश्षिपेत्‌ । 

अलेपनेन सातत्त्यादस्थिभंगः प्रश्ञाम्यति ॥ ६९। 
स्नायुकस्यापलुत्यथमस्पशा रिप्रेपनम । 
देवेनातिरते ख्लीणां विषमोत्कटकासनात्‌ ॥ ७० ॥ 
जाय॑ते व्यापदो योना दुश्बीजासेवात्ततः । 
पिष्ठी ताराकंयोरेका तेले गन्धस्यथ पाचिता ॥७१॥ 
सेविता मधुसपिभ्यों गह्गेगात्रियच्छाति । 
निबद्ावः सुसंपि्ण निबेरण्डस्य बीजकम ॥ ७२ ॥ 
योनिश्युलहरं पीता गोलक॑ योनिमध्यगम्‌। 
सोमराजीदिवदारुनिबदारुनिशाउसनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तक्रापेए प्रछेपोर्य पीन्यामयहरा भवेत्त । 
लग्ञुनं ग़हधूम तु विशारा सविंगकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कण्टकारीफल तोयेः पिष्ठा योनों प्रेषयेत । 
क़मिशलहरं ख्यातं सप्ताहान्नात्र सेशयः ॥ ७०५ । 
त्रियोनिरसगुंजेक त्रिनिष्कृममयागुटम । 
घुष्परोधहरं खादेत्पलेक॑ तिरजीवनण ॥ ७६ ॥ 
ततः गीतोदक ल्िप्ता पुर्ष्ष श्व॒ति तत्क्षणात्त । 
लांगडाकदचूण वा यू वाप्यापमागनस ॥ ७७ ॥ 
इंद्रवारुणिमू् वा योनिस्थ पुष्परोपसुत्‌। 
तिलमुठकपाय वा बह्नदण्डायम्ृूलकम्‌ ॥ ७८ 
यशीत्रिकटुक चूर्ण काथयुक्त हि पाययेत्‌ ॥ ७९% | 
गुष्पराधे रक्तग॒ुरमे स्रीणां सद्यः प्रश्चस्थत्ते ॥ ८० ॥ 


( ७७० 9) रसरतक्षस्क । 


चणकानों रत चव शत क्षार प्रतन वा । 
शकेशबधुसंयुक्ते रक्तदीपहर [पबेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
विलकाथां गुड़ व्याप [तिलभाड्रयुत पंबतू । 
क्ाथ रक्तमवे गुट्मे नष्ठपुष्पेष्थ पाययेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
याद कृष्णचतुदेश्यां पहरस्य त॒ सूडकस । 
कथा बच्चा रमत्ल्वेच्छ न गभः सभवेत्काचत॥ ८रे। 
झुफ़े वे छभते गभ पुरा नागाजुना[द्तस ॥ <४ ॥। 
तबन्यूलचूण योनिस्थ न गभः सभवेत्तचित्‌॥ ८५ हे 
ऋता जात क्षपंद्राना [तिलतेदाक्ततधवम्‌ । 
हइवत तरक्षणादव तच्छुक्क प्रष्पतामाप ॥ ८6 ॥ 
देवालय तु तच्चूण कृपक तायपाष्तम । 
प्बेद्र्भवती नारी गर्भः खवृति तत्क्षणात्‌ ॥ ८७ ॥ 
( ४७ ) इन्द्रायनकों जडके रसका गातादेन दो दा तो पार- 
साण सेवन करनंस: भ्रमयुक्त वात, अथात्‌ चकरोंका आना दूर 
हाताह | एवं इन्द्रायनका जड और अडूसंका जडके काथको पोनस 
कफ आर वात शान्त होते है । ( ४८ » वायावेंडेंग, सॉठ, जवा- 
खार, कान्तलाहमस्म, जो ओर आमके इन ओषधियांके समान 
भाग चूणेकी अतिदिन झहद मिलाकर चादे 4 यह अयोग 
अत्यन्त बढी हुईं स्थूछता ( मुठापे ) को ज्ञीघ्र दूर करता है । 
€ ४९ ) त्रिफला, विजयसार, चीता, तेजपाद और हल्दी इनके 
काढका अंतिदिन शहद डालकर एक महीनेतक सेवन करनेस 
हाथाके समान स्थूलशरीखाला मनुष्यभी कृश ( दुबढा ) होजाता 
हैं॥ ३ ॥ ( ५० ) विपरोत अकारसे ( अथात्त्‌ खीके नीचे लेट- 
कर या गुदामेधुन, हस्तमेथुन जाददेंके द्वारा ) मैथुन करनेपर लिंगमे 


भाषाटीकीपेतः १ (७७१ + 


दाह ( जलन ) होने लगती है और उससे संपूर्ण शरीर कृश 
होजाताहे । इसको दूर करनेके लिये निम्नलिखित उपाय करे । 
( ५१ ) अथम लिंगके अग्रभागकों धीरेसे बॉधकर थोडा 
२ चूस, फेर उसको शीतरू जलसे खूब थधोव॑ ओर बराक 
काय बनाकर उसमें खोंड डाठकर पान करे । अथवा सेमरूकी 
जड और दूबकी जडकों समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके 
उसकी दूधर्म खीर बनाकर खावे तथा पीठके बॉसकी फसत खुल- 
वाकर रक्त निकलवा देवे । लिंगव्याधिकों नष्ट करनेके लिये ये 
अत्यन्त उपयोगी उपाय है। अथवा बोलबद्ध नामक रसको सेवन 
करें ओर मछेछी घासकों पानीमें पीसकर लिंगपर लेप करे।(५२ ) 
जानुओं ( सॉथल ) में उत्पन्न हुई पीडा और ग्रान्थिकों नष्ट 
करनेके लिये कुम्मेरकी जडकों पानीमें पीसकर प्रेप करे । अथवा 
समुद्रनमककी कॉजीमें पीसकर लेपकरें तो जानुगत ग्रन्थि और 
पीडा शीघ्र शान्त होती है । ( ५३ ) सर्वेध्रकारके रक्ताबिकारोंमें 
बोलबद्ध रसका सेवन करना अत्यन्त उपयोगी है ( ५४ ) कडवी 
तोबीके चूर्णकों भेडके दूध और चूनेके पानीमें पीसकर निरन्तर 
लेप करनेसे टूटी हुईं हड्डी जुडजातों है। ( ५५ ) स्नायुक € नह- 
रुआ ) रोगकी नष्ट करनेके लिये धमासेकी पानीमें पीसकर ढेप- 
करें | ( ५६ ) प्रारूध वशसे, अथवी अधिक मैथुन करनेसे, ऊँचे 
नीचे या कठिन आसनपर बेठनेसे अथवा रज और वीयेके दूषित 
होनेसे ख्लियोंकी योनिमें नानाप्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होजाती 
ह। ( ५७ ) योनिरोगकों नई करनेके लिये चांदी और तॉबेकी 
पिद्ठीकी समभाग लेकर गन्धकके तेलमें पकावे, फिर उसकी शहद 
और घृतमें मिलाकर सेवन करें । यह मयोग स्त्री तथा पुरुषोंकि 
गद्यरोगोंकों शीघ्र दूर करताहे । ( ५८ ) नीमकी निरबोली अण्डक 
बीज दोनोंकी गिरीको समान भाग लेकर नींबूके रसमें खरलू करके 
गालियां बनाकर सुखालेवे । उनमस भातादेन एक दे गांढी सवन 
करनेसे और एक २ गोंठी योनिमें रखनेसे योनिकी पीडा दूर 


( ७७२) रसरत्नसमुचयः । 


होती है ( ५० ) बाबची, देवदारु, नीमके पत्ते, दारुहलदी और 
विजयसार इन सबको सहेमें पीसकर योनिर्में अलेप: करनेसे 
योनिके सब रोग नष्ठ होते हैं। (६० ) लहसन, घरका घुओँ 
इन्द्रायनकी जड, वायबिडंग और कटेरीके फल इन ओषधियांको 
जलमें पीसकर योनिर्मं लेप करनेसे योनिगत कृमि ओर उसको 
यीडा एक सप्ताहमें अवश्य नाश होती हैं। (६१ ) ज्रियोनि नामक 
रसको ग्रातिदिन एक २ रत्ती परिमाण लेकर १ तोछा हरडके चूणे 
आर गुडमें मिलाकर सेवन करें और ऊपरसे ४ तोले तिलके तेलका 
अतुपान करें तो नष्ट हुआ जात्तेव फिर होने लगता है। उच्त 
आऔषधकी खाकर ऊपरसे शीतलर जल पीनेसे बन्द हुआ ऋतु स्राव 
तत्काल फिर होनेलगता है। ( ६२ ) कालिहारीकी जडका चूणे 
अथवा चिराचिंटेकी जडका चूण या इन्द्रायनकी जडका चूण इन 
भैंसे किसी एककों योनिमें रखनेसे नष्ट हुआ ऋतु धर्म घुन+प्रव- 
तित होजाताहै ।९ ६३ 9 बह्मदण्डीकी जडके चूपण्पेकों विलोंकी 
जडके काढेमें मिलाकर पान करावे, अथवा मुडैठी और त्रिक्कुटेके 
चूणेकी तिलोंकी जडके काढेके साथ पिलछावे तो खियोंके ऋतुखाव 
बन्द होनेपर उत्पन्न हुए रक्तगुरुम रोगमें शीघ्र लाभ होताहै और 
नष्ट आक्षंवी फिर जारी होजाता है । ( ६४ ) दूधमें घी डालकर 
अच्छीतरह ओटावे । जब वह खूब ठंढा होजाय तब उसमें चनोंका 
स्व॒स्स, शहद और खंड मिलाकर पान करनेसे रक्तबिकार दूर 
होता है)( १७ 2 खुड, त्रिकुटा, तिछ और भारगी इन सबको 
समानभाग लेकर बारीक चूणे करलेवे, फिर उस चूणेकी तिलोंके 
काढेम डालकर पान करावे । इससे रक्तणुल्ममें और नष्ट आत्तवर्म 
विशेष उपकार हांता है ( ६६ )गर्म ने रहने ओर गर्भखाव करनेका 
उपाय कृष्णपक्षकी चतुदेशीके दिन घत्रेकी जडकों छाकर उसको 
कमरमें बॉधकर यथेच्छरूपसे रमणकरे तोमी ख्ीके कमी गयभे नहीं 
जहता । और उस जडकों खोलकर फिर स्मण करनेसे गर्म 


भांपाटीकीपिंत: । (७७३ )? 
स्थित होजाताहै, ऐसा श्रीनागाजुन झुनिने कहा है । ( ६७ )अथवा 
कृष्ण चतुदेशीके दिन धतूरंकी जडकों ठाकर बारीक पीसकर कप- 
डछान करलेवे उस चूणंकोी योनिमें रखनेसे भी कभी गरभभ नहीं 
रहता । (५ ६८ ) मासेकघम हांनंक बाद सेधनमककों तिलक तेलम 
मिलाकर योनिमें रक्खे तो सम्भोग करनेपर मिले हुए भीरण ओर 
दौय तत्काल स्खलित दोजाते है । ( ६० ) यदि गर्भवती स्त्री किसी 
देवाल्यमें जाकार सेघधेनमकके १ तोछा चूणकोी जलूमें पीसकर और 
विलके तेलमें मिलाकर पान करे तो तत्कारूू गर्भखराव होजाता 
हू ॥ ६१-८७ ॥ 
मंजिष्ठादि घृत । 
माजश्ाि तगर कुष्ठ त्रिफल़ा शकरावचा। 
मेदा यही हृद्धि दे दीप्य्क कटुरोहिणी ॥ ८८ ॥ 
पयस्यां होम काकोला बाजं॑गध! शतावरा ॥८5॥ 
प्रत्यक चणंयत्कप द्ातन्रभवत्पढ़क प्रततम्‌ | 
घताचतुगणं क्षीर प्रतशेष विपाचयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
यानशूल शुक्रदाप गाभगानां च पायय॑त्‌ ॥ ९३ 
(७० ) मैजीठ, तगर, कूठ, त्रिफलठा, खॉड, वच, मेंदा, मुलेठी, 
हल्दी, दारुहल्‍दी, अजवायन, कुटकी, क्षीरकाकोली, होंग, 
काकोलीं; असगन्ध और शतावर इन औषधियोंकों एक ९ तोला 
कर चूणं करके कक बनालेवे । उस कदकका २२ पढछ घृत आर 
घृतसे चे|शिनें दूधर्म मिलाकर पकावे जब पककर घृतमात्र शष 
रहजाय तब उतारकर छान छेषे। इस घृतकों योनिश्युल और शुक्र 
सम्बन्धी रोगोंमें फ़न करानेसे तथा गर्भिणी स्रियोंके रोगोंमें मर्याग 
करनेसे शौप्र आरोग्य लाभ'होता है '॥ ४८-९१ ॥ 
छ्षद्वरोगोंके सामान्य उपचार । 
कांडमेरण्डपत्रस्य योनावशंगुल (क्षपेत्‌ । 


( ७७४ ) रसरत्नसलुच्चय। ) 


चतुर्मासोद्धवों गर्भः खतत्पेष हि तत्क्षणात्‌ ॥ %९ ॥ 

निशुद्ाद्वापष्ठ ।चन्नयूठ मंडप्छुतम । 

कृष ध्ुक्ता पृतत्याशु गर्भा रांकुछाद्भव 

मूल तु श्रपुसायास्तइलाइुअपापत्स | 

पाययत्कृपमात्र तदातरक्तप्रशाति ॥य ९४ ॥ 

स्राणा[ रक्त पयक वा नवृत तंज चूण पंदकार[- 

भष्‌ वा । दह्यात्पातमछखण्ड्न साथ 

देत्वा सूतं लकेगात घृतन ॥ ९० | 

यानों शुरू निबवातार पृ कुयाधदा 

नागकणात्थग्ृद्ध: । तेल काथ व्यापयाए- 

युक्ते दयात्खा्ा रक्तदोषापजुत्य ॥ ९६ ॥ 

( ७१ ) अण्डके पत्तोंका ८ अँगुल रूम्वा डंठछ छेकर उसको 
यॉनिमं रंखनेसे ४ महीनेका गरम तत्काल ग्रिरजाता हैं ॥ 
( ७२ ) चीतेकी जडझकों निगेण्डीके रसमें पीसकर उसमें एक तोंला 
शहद डाढहूकर पान करानेसे विधवा सझ्ीके रहाहुआ गर्भ शीघ्र 
पतित होजाता है। ( ७३ ) सरफोंकाकी जडको चावलोंके पानीमे 
पीसकर एक २ ताला पारिमाण सेवन करानेसे स्लरियोंके अधिक 
रक्तका स्राव होना बन्द हांता ह। ( ७४ > ख्रियोके रक्तप्रदर या 
इबंतप्रदर होनेपर सासकों भस्म आर पंटकारीदृक्ष ( अभावम 

अरणी ) के चूणेकां उपयुक्त मात्रास प्रातिदिन प्रातःकार पानके 
साथ सेवन करावे, अथवा अकंग्रार्ते नामक रसको घृतके साथ 
सेवन कराकर तथा नोमकी निबाली ओर अण्डीकी गिरीकों पिश्ठैके 
समान पासकर योनिर्म रखनेसे रक्तत्नाव और योनिका झ्ूछ नष्ट 
हाता हैं । अथवा छाल अण्डकी जडके कक ओर काथके साथ 


भाषादीको पेतः । ( ७७५ ) 
तैलकों पकाकर उसमें ज्िकुण और मुलेठीका चूणे डालकर पान 
करावे । यह तैल ख्रियोंके रक्तस्राव आदि सम्पूर्ण रक्तविकारोंकों 
नष्ट करनेके लिये उपयोगी है ॥ ९२-९६ ॥ 
पुष्यानुगचूर्ण । 

पाठाजम्ध्वाम्रयोरास्थि शिलोद्वेद रसाखनम्‌ । 

अबट्टीं शार्मद्ा पक्ष समड़ा वत्सकत्वचम॥९७॥ 

बाद्वाकाबखातावपा दाअतायदगर कम । 

शुंठीमघुकमाद्वार्क रक्तचंदनकृूट्फूठम ॥ ९८ ॥ 

कर ज़वत्सकानताधातकासथु का जनम । 

पुष्य गहंत्वा सच्ृण्य सक्षाद तडइलाबुना ॥ ९९ ॥| 

पिबंदशसवतासार रक्त यद्चापवशयंत्‌ । 

दापागतुकता य च बाढानां ताश्व नाशयंतु ॥ ३ ००॥ 

यानिदृषि रजादपि सयाव बतारुण तवदस । 

चूण पुष्यानुग नाम हतमात्रयपाजतम्‌ ॥ १३०३ ॥ 

(७५ 2 पाठ, जामुन और आमकी ग़॒ठरी, शिलाजीत, 
रसौंत, मोइया दृक्षकी जड, सेमलका गोंद, मैंजीठ, कुडेकी छाल, 
केसर, बेलका गूदा, अरतीस, छोध, नागरमोथा, गेरू, सोंठ, सुलेठी 
मुनका, छाल चन्दन, कायफल, अरबू, इन्द्रजी, अनन्तमूल, 
धायके फूछं, महवा और काछा सुरमा इन सब औपषाधियोंकों 
पुष्यनक्षत्रमें समान भाग लेकर बार्रक घूर्ण करके कपडछन 


करलेवे । फर इस चूर्णकां अशेरामम अथवा रक्तातेसारम या 
रक्तप्रदरम शहद और चावढाक जलके साथ सेवन कर। यह 


कक ७6 


चूण वात,पित्तादि दोषोंके द्वारा अथवा आगन्तुक कारणोंसे उत्पन्न 
हुए खियोंके सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट करता है। एवं योनिसम्बन्धी 


( ७७६ ) रसरत्नससुच्चयर | 


विकार, रजोंदोप, कालाप्रदर, छाल अदर, स्वेतप्रदर आदि व्या- 
घियोंकों शीघ्र विनाश करता है। यह फएृष्यानुग नामक चूण॑ 
आत्रेयकऋषिका बनाया हुआ है । उपयुक्त रोगोंके लिये यह विशेष 
हितकारी है ॥ ९७-१०१ ॥ 


स्थावर और जंगम विषका उपाय । 


यत्कृंद्घुठादिषु जायते ततो वविषाद्विष 
स्थावरहुअवीयस ! सपोर्दिकं जगमसुच्यते 
तहदेश्नेक:ः कृतर्क व यत्तत्‌ ॥ १०२ ॥ 
घनघारजटा हइति विष स्थावरजंगमम्‌ । 
ज्येष्ठाग्बुघ्नतराजेन पीता भीरेशिफा तथा ॥३०३॥ 
शुरभिशकृद्सभावितशशिराजीचूणसेयुतः सूतः । 

' र्थावरजंगमकृत्रिमविषानिहुंजामितो5भ्यस्तः ३ ०४। 
अश्नक तालकं ताप्यं शिलाजित्कुनटी रसः 
देवदालीरसो व्योष॑ लेपनाद्रिषनाशनस्‌ ॥ ३०५ ॥ 
रसेन चक्रमदस्प पुटितः पुट्पाचितः। 
एरण्डल्लेहसंयुक्तेः सूतो लूताविकारलुत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
जलेन नागदमनी मूलनस्य प्रयोजितम्‌ । | 
महासपेस्य विषम विष नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥३०७॥ 
जलूपिएं शिरीपस्य पश्चांगं यः पिवेन्नरः । 
सनागराजदशे5पि मानुषो निषिषो भवेत्‌॥ १०८ 
अश्वगंधाभवं कद बंध्याया वाथ यः पिबेत्‌ । 
तस्य देहांतर याति विष स्थावरजंगमस्‌ ॥ ३०९ ॥ 


भाषादीकोपेत: । ( ७७७ 9 


(११ जो विष कन्द- मूछ, फल आदिय हांताह तथा जिसमेसे 
सत्त्वके समान विष निकलता है, वह, अत्यन्त उग्रवीयवादा होतांह 
और स्थावर विष कहलाता है । सप, विच्चू आद जन्तुआंक 
विषकी जंगम विष कहते हैं। उक्त विषको अनेक प्रकारक द्रवपदा- 
थीमें मिलाकर जो विष तैयार कियाजातांह वह कृत्रिम वि कह-- 
छाता है॥ १०१ ॥ (२ ) चौछाईकी जडकी या कपूरकोीं जड़का 
पानीमें पीसकर पिछानेसे स्थावर और जगम दोनों अ्रकारका विष 
नाश होताहै। ( ३) शतावरकी जड और पारका भस्मकाो चाव- 
ढोफे धोवनके पानीमें या त्रिफलेके पानीमें पीसकर पान करतस 
अथवा बाबचीके चूर्णकों गायके गोवरके रसम भावना देकर उसमें 
समान भाग पारेकी भस्म मिलाकर खरलू करलव । उस चूणकोी एक 
२ रत्ती पारैमाण सेवन करनेसे स्थावर जगम अर कृत्रिम तीनी 
अकारका विष नाशको ग्राप्त होताहे ॥ १०९ 0 १०३ ॥ (४) 
अमश्नक, हरताठ, सीनामाखी, शिलानात, मनांसल पारा और 
ब्रिकुटा सबकों समान भाग लेकर बंदाढक रसमे घोटकर उबटनसा 
बनालिवे । इसकी शरीरपर मालिश करनसे सब प्रकारका विषावेकार 
दूर होतहे ॥ १०४ ॥ ( ५ ) शुद्ध पारेकी चकबडके रसके साल 
खरल करके पुट पाक करे। जब पारा ग्[च्छत होजाय तब फिर 
' परिकों चक बडके रसमें घोटकर गोलासा बनाकर पुटदेंव । पश्चात्‌ 
. उसको अंण्डीके तेलमें मिलाकर योग्य मात्रास सवन करें तो मक- 
डीका फलठजाना और मकडीका विष दूर हॉताह ॥ १०५ ॥| 
( ६ ) नागदौनकी जडको पानोम पीसकर उसकी नस्य देनसे महा 
मयंकर सर्पका विषम विषभी तत्कारू उतर जाता है ॥ १०६ ॥४ 
(७ ) सिरसके पंचांगको जल्म पीसकर पान करनेसे शेपनागक 
द्वारा डसाइुआमी मनुष्य विषके विकारस मुक्त होजाता है अथादू 
उसका विष तुरन्त उतर जाता है ॥ १०७ ॥ ( ४ > असगन्धक 
क्नदको अथवा बॉझ्ककाडक कन्दकी पानीमें पीसकर पनिंसे 


( ७७८ ) रसरत्नसमुन्नय! । 


स्थावर या जगम सब प्रकारका विष मनुष्यके शरीरसे बाहर निकल- 
जाता है ॥ १०५ । 


व्यूषिरण्डज्ञावपक तु तले 
लेबावाकि वाशथ्वकारां सदृव ॥ ११० | 
ससिद्वारतगर मृतं संजावन विषस्‌। 
शिरपषकुसुम पत्र विषमासुविषापहस्‌ ॥ ३११ ॥ 
देवदार नते मांसां द्रामेला बाकुची विषम । 
कुष्ठ च पानलेपाभ्यां समस्तावेषनाशनम्‌॥ ३१२ ॥ 
सरपोदिविषनाशाय टंकणस्य रजो5म्भसा । 
पानाभ्यश्नननस्यथायरातेगुह्योपदाशना ॥ ११३ | 
मनाह्मा सधव॑ हिंगुमाल्तापल्वाने च । 
गाशकुद्सापेषश्ान बालेका वृश्चिकापहा | ३३७ ॥ 
अकरनू हा पयसा बह्मतराभावितिमुहुबीज 
गुलिका कृताशयत्नाइवृश्विकविषमाशुना शया दे ३ १७ 
कनकसारसुताक्ष्णांनदिग्धिका हपुषसिद्ध 
कलांशानेषेवणात्‌ । जयति साधु युवा धन- 
कांक्षया गाणेकया परिदृत्तरोषधस्‌ ॥ ११६ ॥ 
पुराणवृक्षाम्ल्युत कठुत्रय नरेण भ्रुक्त त्वशञ- 
नावसाने । अत्ताखृत्तावल्या5्थेकांक्षया 
सहान्नदत्तं विषमाशु नाशयेत्‌ ॥ ३११७ ॥ 
(र ) जिकुटा ( सॉंठ, मिस्च, पीपल ) और अण्डके बौजोंकी 
गिरी दोनोकी समान भाग लेकर एकत्र क्ाथ करलेवे । उस क्राथर्मे 


भाषाटीकीपेत: ) ( ७७९ ) 


तिलके तेठकी पकाकर लगानेसे बिच्छूका विष शीघ्र उतर जाता 
है। ( १० ) सिह्माठु, पंगर, मृतसंजीवन रस, वेत्सनाभ हे 
सिससके फूछ, पत्ते इन सबको एकत्र के पीसकर सेबन करनंसे 


७७ के, 


चूहेंके विष तथा अन्यान्य जन्तु वका विष दूर होता है १ १९2 
देवदारु, तगर जटामांसी, फुटकरी, बाबची, वत्सनाभ और कूठ इन 
ओऔपाधियोंकों एकत्र कर पीने और केप करनेसे सब अकारका विष 
नाश होता है। (१२ )सुहागेके चूणकों पानी पीसकर पान, सेम्स 


झ्न और नस्य द्वारा प्रयोग करनेसे सपे आदि जन्तुओंका विष दूर 
होता है' और ग॒ह्यस्थानसं हुई उपदंश आदि व्याधियाँ नाआ होती 
हं।( १३ ) मेनासिल, सैधानमर्फे हींग और चमेलीक पत्ते इनके 
गायके गोबरके रसमें पीसकर गोलियां बनलिवे। इन गोर्लयाको 
खानेसे और जलमें घिसकर लगानेसे विच्छूका विष उतर जाताहे । 
( १४ ) ढाकके बाजोंको आकके दूधर्मे और थूहरके दूधमें अनेक 
बार भावना देकर गोलियों बनालिवे । इन गीलियोंकी पानीर्म 
घिसकर काे हुए स्थानपर लगानेसे और पान करनेसे बिच्छूका 
विष तत्कारू नाश होता है। ५ १५ 2 धर्वुरेके पत्तोंका रस, तोरशेण 
रोहकी भस्म, कटेरीकी जड, हाऊबेर और सरसों सबकी समान 
भाग लेकर एकत्र कूट पीसकर बारीक चुणे करलेवे । इस चुणेकोी 
एक २ मासा पारिमाण सेवन करनेसें-धन प्राप्तिकी इंच्छासे बेश्याके 
द्व्रा दिया हुआ विष या विषैद्ी ओषधिका असर शीघ्र दूर 
होजाता है और युवापुरुष बचजाता है। ( १६ ) भोजन करनेके 
बाद पुराना चूकेका शाक और त्रिकुंटा दोनोंके चूणेकी सेवन 


किक 


करनेसे-धनकी आभिलापासे वेश्या ख्रीके द्वारा अन्न साथ दिया 
हुआ विष तत्काल नाश होता है ॥ ११०-११७ ॥ 
ताक्ष्यर््त रस । 
+ +% 9 *% ० + ह0..> के [&.] 
सूत गंध टंकर्ण हमयुक्त घर्षदाम मंपनादाः 
| 


रसेन । गोल कृत्वा कातपाषाणसुता 


'( 3८७ 3 रसरत्नसमुचयई । 


मष्य क्षित्वा भुपर ते पुदत्‌ ॥ ३१८ ॥ 

पशादपृन्मघनादारसन सूतः सद्धस्त्वप« 

ताक्ष्यों विषारिः । ताक्ष्य वेध्या भक्षयेद्रक्तिमान- 

पत्ते तस्मायातते नाश वषाणं ॥ ३१९ ॥ 

पारा, गन्धक, सुहागा और सोनेके वक सबकी समान भाग 
छेकर चौोलाईके रसमें ३ घरटेतक घोटे । फिर गोला बनाकर उसको 
कान्तपाषाण (€ चुम्बक पत्थर ) की मूपाम बन्द करके ऊपरसे 
कपरोटीकर भूधर घुट्देवे । स्वाड्रशीतल होनेपर गोठेकी निकाढकर 
फिर चौढाहके रसमें खरलू करे तो यह ताक्ष्य रस सिद्ध होता है | 
यह रस-सब अकारके विषकों नाश करनेवाला है। इस रसको 
एक २ रत्ती परिमाण लेकर बांझ ककोर्डेके कन्दके चूणेके साथ 
सेवन करे।इसके सेवनसे सम्पूर्ण विष शीघ्र नाश होते ह११८॥ ११५ 


दीत ओवाग्मठाचार्यविरचिते रसरत्नसमच्चये भापादीकायां 
पञ्बीवशोइध्यायः समाप्त ॥ २३ ॥ 


पड़ावश5ध्यायः । 


रसायन 
जलेर उसके गुण । 
दीपमाधुः स्पराति मेधामारोग्यं तरुण वयः । 
ग्रभावणस्व॒रोदाय देहेद्रियवलोदयम्‌ ॥ 
वाक्ध्निद्धि वृषतां कॉतिमक्षाप्रोत्ति रसायनात्‌॥ १ । 
पंथा: शांत कदब्ानि वयोवद्धाश्व योपितः । 
बनसः प्रातिकूर्य च जरायाः पश्च हेतवः ॥ २ !! 


हालनारापश तुत्याशां रसगधका ! 


भाषाटीकोपेत: । ( ७८१ ) 


हास्तपणाल्वालकामत्स्याक्षाकसकवाोष्ठतां ॥ हे । 
तिःपको मृकसूपायां सव्योपाों वाषकापहोः ॥ ७ ॥ 
रसायनके सेवन करनेसे दीध॑ आय, स्म्वातिशक्ति, सुबुद्धि, 
आराग्यता, युवावस्था, ग्रभा, सुन्दररूप, स्वरकी मधुरता, शरीर 
आर इन्द्रियॉँंके बलकी ब्याद्वि, तथा वाकसिद्धि, पुष्टि और 
कान्त ये सम्पूर्ण गुण प्राप्त होते है । चृद्धावस्था।( बुढापा )म्राप्त 
होनेके मुख्य पॉच कारण हैं। १ कुमागेमें चलना, २ शीतरूप* 
दाथाका आधंक संवन करना, रे खराब, गढा सडा या बासा अन्न 
खाना, ४ अपनेसे ज्यादह उम्रवाली या वृद्ध अवस्थावाली ख्रीके 
साथ संसग करना, और ५ किसी कारणसे मनमें आघात होना 
या मनका दूषित रहना । रसबलि प्रयोग ( १) शुद्ध पारा और 
शुद्ध गन्धक दोनोंकों समानभाग लेकर कलिहारीके रसमे घोटकर 
गोलावनालेवे । फिर ककडीके बीज, हरफा खेडी और मछेछी 
घास तीनोंकीं एकत्र पीसकर कश्ककरले और उस कल्‍्कका उक्त 
ग्रोलेके ऊपर एक २ अँग्ुल ऊँचा लेप करके सुखालेबे । फिर 
उसको अन्धमूषामें बन्द करके भूधरपुटमें पकावे | इस अकार 
ताौनवार भूधरघुट देवे । प्रत्येक पुटके अन्तर कालिहारीके रसमें 
घोंटकर मोंठाबनाकर उसपर उक्त कल्कका लेप करना चाहिये ॥ 
इसके पश्चात्‌ उसमें समानभाग त्रिकुटेका चूणे मिलाकर रखदेंवे । 
इस रसको योग्यमात्रासे सेवन करने पर अल्पकालमेंही वृद्धावस्था 
दूर होती है ॥ १-४ ॥ 
हा उद्यादित्व रस । 
आव्तिते रघपर् क्षित्वा द्विपलगंधकम । 
आदेकद्वमष्टीनां विश्वत्या मर्दितं पचेतू ॥ « ॥ 
सुदगठताम्रम॒पाया ते शुजाप्रामत्त स्सुय । 
. ससपिनागर शुकत्वा तप्ताइप्रसूत पिबेत ॥ 5 । 


( ७८३) रसरतनसमुचया। । 


रसाउयसुदया। दत्यः स्पाज्नारजनाहरः 

मूषां तिहुकाविस्तारामायामे पाड्शॉग्रुठढाम ॥ ७ ॥ 
भाण्डबाह्ुस्थपादाश। वाठुकाभः नप्रयत्‌ | 
तृस्यां निवेश्य द्विगुणगंधगर्भग्त रसम्‌ ॥ < ॥ 
याममात्र पर्चचहयों क्षपर॒पस्य तूहम 
वायसानागिनामत्तमंवनादरस क्रमात्‌ 

हे रहः स्वेरगन्ना वापालेताजड्भवत्‌ ॥ ९ ॥ 

(२ ) पारा ४ ताले आर गरन्धक ८ तोल दोनाकां एकत्र कज्ञ- 
ली करके उसको अदरखके रसमें खरढ करे । घोंटते २ जब उसमें 
अद्रखका २० तोंछे रस शुष्क होजाय तब उसका गोंछा बनाकर 
सुखालेवे और उसको शुद्ध तेबिकी मूषामें बन्द करके ऊपरसे कप- 
राटी कर गजपुरर्म पकावे । स्वांगशीतल होजानेपर गोलेको निकाल 

सम्पुट सहित खरलू करलेवे । इस रसको प्रतिदिन एक २ रत्ती 
परिमाण सेवन करे और ऊपरसे सोठके चूणेकी घृत्तमे मिलाकर 
चाई तथा १६ तार उष्ण जलका अनुपान करं। यह उदयाददेत्य 
रस-जरा ( बुढापा ) रूप राज्रिकों विनाश करनेके लिये बाल रयेके 
समान है । (३ ) तेदूके फलके समान चौंडी और १६ अंगुलू- 
लम्बी मिट्टेकी, ठोहेकी अथवा कौँचकी शीशीके समान जाकार 
वाली मजबूत मूषा बनाकर उसको बालकायन्त्रमें तीन हिस्से गाड 
देवे और ऊपरका १ भाग बाहरको निकलारहने दे वे । फिर उस 
मूषामें दो भाग गन्धक और १ भाग पारेकी कज्जकी भरकर मूषाके 
मुहकी बन्द करदेवे । फिर उस यन्त्रको चूल्हदेपर चढाकर एक 

रतक पकावे । जब गनन्‍्धक उडजाय तब उसमें कौआठोडी, 
नागदीन, धतूरा, ओर चोलाई इन अत्येकके रसको क्रमसे आठ रे 
तोले परिमाण डाले । जब एक औषाधिका रस शुष्क हो तब दूसरा 
रत डाछे। इसप्रकार समरत ओऔषधियोंका रस डालनेके बाद 


भाषादीकीपेत+$ ( ७८३ ) 


स्वांगशीतल होनपर मुषाका निकालकर उसमेंसे सस॒निकार्ट लव 
और खरल करे रखलेवे यह रस-सद प्रकारके रोंगोकी विनाश 
करनेवाठा तथा बढी ( असमय शरीरमें झुरिय पडना ) और 
पालित ( विना समय बालंका पकना 9 रोंगको नष्ट करें 
बाला है ॥ ५-९ ॥| 


रसगंधकमध्वाज्याशिडानलम्ल्वंतसभ्‌ । क्‍ 
द्विमापप्रमित वेगान्मासमात्रा नश जयेत्‌ ॥ ३० 0 
वेष्णुक्रांता5रुणाउगस्तिक्षी रिणीतंड्जाप | 
रसगंधकयोः पिष्टी ख्लोस्तन्यनच मदिता ॥ १३ ॥ 
यवास्तिठा घृतक्षोद्रमेषाघुहतन जयंत | 
काइय जरां व पण्मासादपत्त वृद्धिमायुषः ॥ 3३ 
शिलाजतक्षोद्रविडंगसर्पिझोंहाउमयाप 
दताप्यमक्षः। आपयत दुबलदेहधातास्र 
पञ्चरात्रेण यथा शशांकः ॥ ३३ ॥ 
हेम धात्रीफर्ल क्षोद्र गायत्रीरतमाद्तस | 
लिहन्नतु पिबन्क्षार हृष्ारिष्टोषपि जीवति ॥ १४४ 
मधुमागधिकाविडंगताराजेफण हम हत 
पघितां च खादन्‌। जरयानवद्दर्दकातः 
समधातुश्व समाः शर्ते स ज्विंतू १७ | 


( ४ ) पारा, गन्धक, शिठाजैत और अम्छ सबकी समान 
भाग छेकर एकत्र खरठ करके रखलंव ॥ फिर ग्तिदिन दो दी मास 
पॉरैमाण लेकर शहद और छुत्तम मिलाकर सेवन करे। इस रसका 


६ ७८४ ) श्सरत्नसमुचय; । 


३ 2 को 


एक महीनेतक सेवन करनेसे बृद्धावस्था दूर होती है । ( ५ ) (विष्णु 
क्रान्ता, मैंजीठ अगस्तके फूछ, क्षीरकाकोंडी और.चौढाईकी जड़ 
इन औषधियोंका अलूग २ क्वाथ बनाकर उस गत्येक काथमे परे 
और गन्धककी कजलीकों ऋमसे मदेन करे। फिर स्त्री दूधमें खरल 
करके सुखालेवे । और बारीक पीसकर रखंलेवे । इस रसको आतिदिन 
उपयुक्त मात्रांस सेवनकरे और जीका आदा तिल, घृत, शहद इन 
सबको एकत्र मिलाकर शरीरपर उबटनकरे, फिर साबुन मढकर गरम 
जलसे स्नान करे । इस अकार इस प्रयोगको & महीनेतक सेवन कर- 
नेसे दुबेखवा और बुढापा दूर होकर आयुकी बृद्धि होती हैं। 
€ ६ ) शिलाजीत, वायबिंडग, छोहभस्म, हरड, परिकी भस्म 
और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समानमाग लेकर एकत्र 
ख़रल करलेवे । फिर प्रतिदिन उचित मात्रासे शहद और घृतमें 
मिलाकर सेवन करे । इस औषधके सेवनसे दुबेल शरीर और शुष्क 
धातुवाला मनुष्य पन्द्रह दिनमें पूर्ण चन्द्रमाकी समान धातुओंसे 
यूण ओर पुष्ठ होता है । (७) सोनेके चके और आमढोंका चूर्णे 
दोनोंकों समानभाग रंकर खेरसार ( कत्थ ) के रसभें खरलू करके 
आर शहदमे मिलाकर सेवन करे और दूध खावे । अथवा सोनेके 
ब॒के, आमलोंका चूणे ओर शुद्ध खैरसार ( कत्था ) तीनोंकों 
समयाग लेकर एकत्र मिलालेवे, फिर तीन २ रत्ती पारिमाण छ्हृदमे 
ईमिलाकर चाटे ओर ऊपरसे गरम दूध पीषे तो कृश शरीखाका 
आर धातुओंके क्षीण होजानेसे मरणपाय मनुष्यभी जीवित होता 
है ओर दो महीने तक निरन्तर सेवन करनेसे शरीर घुष्ट होता है । 
( ८ ) पीपल, बायाबिडड़के बीजोंकी गिरी, त्रिफला और सोनेके 
बके चारोंको समानभाग लेकर एकत्र खररू करके प्रतिदिन योग्य 
मात्रासे शहद घृत और मिश्रीमें मिलाकर सेवन करनेवाला बनुण्य 
चूद्धावस्थासे सुक्त होकर शरीरकी नवीन कान्तिसे युक्त होता है। 
उसकी साहनी धातुर्य समानरुपसे पुष्ठ होती है और वह सौ वर्षतक 


भाषायीकोपेतः । € ७८५ 3 


जीता है॥ १०-१५ ॥ 
ज्योतिष्मतीनाम लता पति पीतफछोब्जला । 
आपा्े पूवपत्े स्थाहहीता बीजमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
आहरोत्तिडकततेल मुष्टिना वाइपे तत्पचेत्‌ 
क्षीरतुल्यं चत॒र्थाशमाक्निक तेलशेपितम्‌ ॥। १७ ॥ 
ततस्तत्कोलकप्रत्वग्नातीफलामिश्रितम्‌ । 
सिग्पभाण्डगर्त धान्येष्वजुग॒प्त निधापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
पिबेत्सयादय तलात्पल याते विसज्ञवाम । 
ततः संज्षां झनेलेब्प्चा ततः ऋन्‍्दाति रोदिति ॥१९॥ 
एवं मारे श्रुतघरः परास्मिन्सुयेसब्रिभः । 
ततीये पूज्यते देवेश्वतुर्थे नेव हइ्यते ॥ २० ॥ 
खेचरः पश्चमे पष्ठे सिद्धेमिाति सप्तमे । 
विष्णोः समदिन जीपेजीवन्मुक्तो5एमे भवेत्‌ ॥ २१॥ 
भूमावरत्रिमात्रायां ताम्रें तेलेन प्रयेत । 
बण्मास तापयेदृप्व मदना तुपवहिना ॥ २२ ॥ 
पीता माषादिनिष्कान्तं तत्रिवषान्महाकाविः ॥२३॥ 
सेलप्रस्थ॑ पृतप्रस्थ॑ चतुष्प्रस्थं पयः पर्चेत्‌ । 
द्विप्रस्थश्ञेष तत्पीत्वा मास त्रिपुरुषायुषः ॥ २४ ॥ 
तेल पिबेदघृतक्षोद्रक्षीरान्यतमामेश्रितमु । 
कुर्याच्र तेठमव्वाज्यनेस्थ क्षीरचताशनम ॥ 
मुत्तवा शतायः पण्मासात््तहत्नायुख्रिवर्षेतः ॥ २५७ ॥ 


७८६ ) रसरत्नससुच्चयः । 


धधुकून त॒गाशारा पःपछा क्षद्ररापप्रा 
विदुगफिप्पर्सीथ्यां च जिफृठा छपणेन च ॥ २६ ॥ 
संब्त्तस्प्रयोगेण स्पृतिपेधावल्प्रदा 
त्याथुभप्रदा छुसों जरा रोगनिबहिंणी ॥ २७ ॥ 

खह्रिष्सनभृंगसातर्ला कृमिशजदकभाविता 
पुहुम । जुद्माक्षिकृर्पिशनतिता विफझछा 
हति जर्ं व वृत्सरातू ॥ २८ । 
विफलामसनोदकैन पिद्ठा श्जदीप्यापतामय 

पाछे। मधुर मुधुना छिहन्हिनस्ति स्थावेमान 
जरस गर्दाश स्वान ॥ २९५॥ 
कांवाभ्कशिरा धातुविषस तकमाक्षिकस ! 
शाीकित पथुतपिस्यों व्याधिवाधकृमृत्याजित ॥३०॥ 
गंध ठोह भस्म मध्वाज्ययुक्त सेव्य वृष वारिणा 
मफलेन । शुे केशे कालिमा दीपहाएः बुष्ठि- 
वीय जायते दीपेसायुः ॥ ३१ 
चाल्ण्योतिः कतिचरर्ण झुदती धाजीफजेवारिणा 
अफलेन । मध्वाज्याभ्यां वृत्तशपेप्रयोंगत्कुई 
शुअ् रोगजात निर्ेति ॥ ३२ ।॥ 
बहे दाव्य दिव्यहाहिः सुपुष्ठिवीय शोय जायते 
दीपेबायुः ॥ ३३ ॥ 
ज्योतिष्मत्यास्तलमाज्य स्॒य्ध एुजावुद्धया पेवृ- 
यन्‍्मासमाजस । दवद्ध स्वादस्तु छू प्राप्य सू्तिं- 
मंधायुक्तों दिव्यहाशिनियक्ष्माः॥ ३४ 


हर जज 


भाषाटीकोपेत: ( ( ७८७ ) 


कांताअभिफला विडंगरजनीताप्यी ब्ददेवदु म- 
व्यांपलाग्रपुननवाञमच्रगरनांकीडः समे गु्गुलुप 
पिष्ठा भृगजलेन मक्ष्मग्रुटिकां खादेद्यथासात्म्यतो 
बंदःसेष्मसमरिणाहवणगद्ष्पन्येषु वा पुरुषः॥ ३५ ॥ 
कांत तुस्याअसत्त्ं चरणपरिमित हेम तंतुल्यमक 
वक्रांत ताप्यडय कामिहरकटुकस्तुल्यभागः समेत्तस्‌ ! 
ठाढ देवदु तेलविरचयाते नवृणां देहसिद्धि सम्रद्धां 

पथ्य करपोक्तमुक्ते दरशते च धकठान रोगपुजा अवपेन रे 5 
तदेतत्सवरेगन्न रम्ये कांतरसायनम । 
सुब्ये वृष्य सुपुत्रीय मगलय दीपन परम ॥ डे७ 
ग॒त्नो कांतशरावके सुचणका भिन्ना जे: स्वादुमि 
ग्रातम्ाशिमेताः खलु प्रतिदिन पण्मासमास्ेविताः ! 
हन्युः पित्तकफामयान्बहुविध कुष्टे प्रमेहांस्तथा 
पाए्डु यह्ष्मग्द च कामछगढ पथ्ये च तक तथा।| ३८ 
जिफलामस्तुपयुक्त कांते सर्वर्धायनम ॥ ३९ 

तत्स्यादपुनर्भव हि भसित कांतस्य दिव्या मृत 
पम्बक्सिदरसायन पिकटुकीवेलाज्यमप्वान्वृत्स । 
इन्यात्रिष्कृमित जरामरणजव्याधाश्व सत्युनरद 

अत ओगिरिशेन काल्यपनोदूृत्व उरा तत्पितुः8 ० 
सिद्धमर्ज सम॑ कांते मदयेदार्वारिणा ॥ 
कछांश हेमचूणेस्प बीजपुररसे पुनः ॥ ४१ ॥ 


| 9८८ ) रसरत्नसमुचयः ! 


अदयत्सल्वमध्यस्थ यावत्सप्तादनावाधि । 
आठरूपरसनव तथा मुण्डीरसेन वा ॥ ४२ |! 
तालयूलारसनेव दशमुलीरसेन वा ! 
तत्तद्रगहरः काथभावयेत्सपत्था मिपक््‌ ॥ 8३ ४ 
जिफलाव्याषचूण च मधाज्याभ्यां प्रयोजयेत । 
पच्कमविशुद्धंन सेव्यमेतद्रसायनस ॥ ७७ | 
पाण्डुशाफादिरानाहग्रहणी श्ञीपफासणित्‌ । 
खतते सतत चंब पुराण विषम ज्वर्म ॥ ७५ । 
ऐनहन्यात्सवेकुष्ठाने प्रमेहान्विज्ञाति जयेत्‌ । 
कॉताअकामद प्रोक्त ससायनमजुत्तमम ॥ ४६ । 
काठाशोदूखले तन्मलविय॒ानि विमद्योंड्रतेशाढ- 
कशिमिश् त्राह्नीरसेस्तेविषिवदिह पत्रेत्पस्थमाज 
गवाज्यम्‌ । पाठाधात्रीहरिद्राजिवृदुपराचितेनापि 
करकन (सद्ध यावा कादारक्णासल्वणजारटिला- 
अभविाटःसदास्थात्‌ ॥ सोकयेः सप्तराजान्मातिम- 
तिावरशादों पक्षतों मासमात्राच्नातुर्य सत्कवित्वं 
वरसकलठकलाउभनज्ञतां प्रापरयात्तः ॥ ४७ ॥ 
पा बाअुकाजकट्त॒त्थशिलाजकांतमंको छछो हम- 
जउदकणसंघव॑ च्‌ । भंगीरसेन पेटकांचि महू- 


सभातान्खादंद्सायनवर पकंदामयप्रप्‌ | ७४८ | 
4 ) मालकॉयनी नामवाली लता ( बेल ) पीले रगकी._ 
न्पूक्ू फल्चाला आर सत्यन्त उज्वल ह्ाता हु | उस सादु 


भाषाटीकोपेतः । ( ७८५ ) 


कॉगनीके उत्तम बीजोंकों आपाढ महीनेके शुक्ृपक्षमें छाकर उनको 
तिलोंके समान पेलकर तेल निकाले अथवा उनको पीसकर झुठीसे 
दबाकर या कपडेकी पोटलढीके द्वारा निचोंडकर तेल निकाल लेबे 
ओऔर वद्रमें छान लेवे । फिर उसमें समान भाग दूध और तेलसें 
चौथाई शहद डालकर पकावे । जब पककर तेलमात्र शेप रहजाय 
तब उतार कर छान लेवे । उसको एक चिकने बत्तनमें या शीश्ीर्मे 
भरकर उसमें चव्य, कपूर, तन और जायफलछ इनके समान भोग 
मिश्रित चूणकोीं ( तेलसे अष्टमांश ) डालकर उस पात्नके मुँहकों 
बन्द करके धानोंके ढेरमें गाडदेवे । फिर २१७ दिनके बाद उसको 
निकालकर वख्धमें छानलेवे । इस तेलकी प्रतिदिन ग्रातःकाल सर्यो- 
दयके समय चार तोले परिमाण सेवन करे । इसके पान करनेपर 
नुष्य थोडी देस्मे बेहोश होजाता है ।फिर धीरे धीरे होशमें 
आकर चिल्लाता है और रोता है। जब उसको क्षुधा लगे तब दूध, 
भातका भोजन करावे । यह तेल अ्रकृतिके अनुकूछ होनेतक पहले 
दिनकी समानही रोंगीकी अवस्था रखता है । परन्तु कुछ दिनों 
तक अथांतू १५-२० [दनतक यह [स्थाते रहती है, फेर दूर 
होजगती है । इस तेलकी निरन्तर सेवन करनेसे एक महीनेमें मनुष्य 
श्वुतधर ( सुनी हुई बातकों याद रखनेवाढा ) होता है । दूसरे 
महीनेयें रुयेकी समान क्वन्तिवाढा, तीसरे महीनेमें देवताओंसे 
पूजनीय, चौथे महीनमें अहश्य अर्थात्‌ स्थूलशरीरकों गुप्त रखने 
वाला, और पाँचवें महीनेमें पक्षियोंके समान आकाश उडनेवाहृ 
जाता है। छठे महीनमें सिद्ध पुरुषोंके साथ इच्छानुसार मिलता 
है, सातव महीनेम विष्णुकी जितनी आयु होती है, उतने वर्षों 
तक जावेत रहता और आठव महान जन्म मरणसे मुक्त हाकर 
अज़र अमर हाजाता है । ( १० ) भाममस एक हाथ गहरा गछूंढा 
खोदकर उसमें एक तँबेका बतेन रखकर उसमें १०० तोला माल- 
कॉगनीका तेल भरदेंबे और उस वरतेनके झुँहकों किसी धातुके 


( ७९० ) रसरत्नसमुच्चयः । 


पात्रसे ढककर चूनेसे उसकी सन्धियांकों बन्द करके उस गडददका - 
अच्छी तरह मिट्टीसे पाट देवे । इस प्रकार ६ महीने तक उसका भाड़ 
रक्‍्खे । ६ महीनेके पश्चात्‌ उस गइढेके ऊपरको कुछ बूढ मदद 
हटाके धानकी भूसीकी मन्द मन्द आमग्निके द्वारा उस तेलकों तपाद | 
फिर स्वाज्रशीवल होजाने पर उस वत्तेनका निकारबकर तर पात्र 
करना प्रारम्भ करे। पहले दिन १ मासा, दूसर दन २ मात, 
तीसरे दिन हे मास और चौथे देन ४ मास पोव फर यावतादुन 
चार २ मासेकी मात्रासे सेवन करना चाहिये इस मरकार इस तेलको 
तीन वषे बराबर पान करनेसे मठुष्य महाकवि होजाता है। ( ११) 
माठकॉगनीका तेल ६४ तोके, घी ६४ तोले और दूध २५६ तोले 
तीनोंकीं एकत्र मिलाकर पकावे । जब पककर दूध सव जठजाय 
और दो ग्रत्थ तेल, थि शेष रहजाय तव उतारकर छानलेंवे | इस 
तैल़कों एक महीने तक सेवन करनेसे ३०० वर्षतक सनुष्यकी आयु 
होती है ( १२ ) थी, शहद और दूध इन तीनोंगिंसे किसी एकके 
साथ तिलका अथवा सरसका तेल मिलाकर योग्यमात्रासे पान 
करें। तेल, शहद और घी तीनोंकोीं एकत्र मिलाकर नस्थ लेवे और 
दूध, थो फलाकर भोजन करे । इस प्रकार ६ महोनतक 
इस अयागका संवन करनेसे मलुष्य १०० वर्षकों आयुवाला 
ओर तीनवष तक संबन करनेसे १००० वर्षकी आयुवाढा होता 
३।( १३ ) शहद ओर वंशलोचन, शहद, थी ओर पा पिलवाय विडड् 
पापल आर जजरफदा इनका समानभाग चूण अथवा त्रफला और 
सधेनमक समभागका चूण इन चारों प्रयोगरेमेंसेकिसी एक म्योगको 
शक वर्षतक बराबर सेवन करनेसे मनुष्योंके स्मरणशक्ति, बुद्धि और 
बलका द्वाद्य हाता है, वृद्धाअवस्था और सबप्रकारक रांगांसे रहित 
दोषघोयु ग्राप्त होती है। ( १४ ) त्रिफलाक चूणकी खरसार, विज- 
यसार, भॉगरा, सावछा ( एक ग्रकारका थूहर ) और वायविडड्ु 
हनन अत्येकके रस एक एक भावना देकर सुखालेवे। वह चूणे गुड़ 


भाषाटीकोपेतः । (७९१ ) 


शहद और घृतमें मिलाकर एक वर्ष तक सेवन करनेसे वृद्धावस्थाके- 
दूर करता है। ( १५ ) त्रिफर्ेके चूणको विजयसारके रससे पीस- 
कर उम्तको लोहके कथोरेमें भरकर और ढककर रखंदेवें । रातभर 
रक्‍खा रहनेके बाद प्रातः; काल उसमें मुलेठीका चूण ओर शहद 
मिलाकर सेवन करनेसे यह प्रयोग स्थिर स्थूलता ( मुदाईं, ) बृद्धा- 
वस्था और उसके समस्त रोगोंकीं नष्ट करता है ।( १६ ) कान्ता 
लोहभमस्प, अश्रकभस्म, शिराजीत, शुद्ध मीठा वेलिया, रस सिंदूर 
और सोनामाखीकी भस्म इन सबको समानभाग लेकर एकत्र खररू 
करलेवे। यह प्रयोग मधु और घृतसें मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
रोग, बृद्धावस्था और मृत्यु इन तीनोंकों जीतनेवाला है। ( १७ ) 
जुद्ध गन्धक और लोहभस्म दोनोंकों समानभाग लेकर मधु और 
घूृतमें [मिश्रित करके सेवन करे और ऊपरसे त्रिफलेका जल पान करे। 
इस अ्कार एक वर्षतक इस रसायनकों सेवनकरनेसे सफेद बाल 
काले होजाते हैं, दिव्यद्ृष्टि होती है, शरररकी पुष्टि, वथ्येकी वृद्धि, 
और दीर्घायु आपघ्त होती है। ( १८ ) बावची और कानन्‍्तलोहको 
समान भागलेकर रुद्रदन्ती, आमलोंके पत्ते और त्रिकला इनके 
रसमें क्रमसे एकएक भावना देकर सुखाकर रखेलेवे । फिर 
प्रतिदिन योग्यमात्रासे और घृतमें |मिछाकर ६ महीनेंतक सेवन करे । 
इस औषधके प्रयोगसे अनेक प्रकारके रोगोंके साथ उत्पन्न हुआ 
उवेत कुष्ठ नष्ट होता है। शरीरमें दृहता दिव्यद्ृष्टि, अत्यन्त पुष्टि, 
वीय्य॑ब्ादि, शूरता और चिरायुकी उत्पात्ति होती है। ( १५ ) मा- 
लकाँगनींका तेल, घी और शुद्ध गन्धक तीनोंकी समानभाग लेकर 
शणकन्न पकावे । फिर शीतल होजाने पर जो उसको एक २ रत्तीकी 
मात्रासे ठेकर एक मासेकी मात्रातक सेवन करें अथवा शुद्ध गन्ध- 
ककों मालकाँगनीक तेऊ और धीमें मिलाकर उक्त परिमाणसे सेवन 
करे तो शरीरके समस्तरोग निमेल होते हैं और वह मनुष्य जबतक 
जीवित रहता है तबतक अत्यन्त कान्तिवाडा, बुद्धिमान, दिव्य 


( ७९२ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


दष्टिवाला और राजयद्षमा रोगसे नि्ुक्त होता है ।( २० ) कान्त- 
लोहमस्म, अश्नकमस्म, त्रिफला, वायविडड्भ, हल्दी, सोनामाखाका 
भस्म, नागरमो था, देवदारु, त्रिकुटा, इलायची, चौता, घुननेवाका 
जड,शिलाजीत और अड्ञेलके बीज इन सब ओआपषाधयाकी समानभाग 
लेकर बारीक चूणें करके कपडछान करलेवे । उस चूर्णकी बराबर 
शुद्ध गूगल छेकर सबको भौॉगरेके रसमें खरल करके छोटा छोटा 
गोलियों बनालेवे । इन गोलियाका मनुष्य प्रकृतिके अनुकूल मात्रासे 
संवन करतो भेद ( चर्बी ) , कफ, वायु ओर सान्निषात इनके द्वारा 
तथा अन्यान्य कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले भयंकर रोगोॉर्मे विशेष 
लाभ हांता हैं। ( २११ ) कान्तलोहमस्म ४ भाग,अश्वक्रमस्म४ भाग, 
सुबर्ण भस्म १ भाग,ता म्रभस्म १ भाग, वेकान्तभस्म, सोनामाखीकी 
भस्म, वायविडड़ और त्रिक्ुटा ये अत्येक उक्त सब औषधियोंकी 
बराबर २ भाग लेकर सबकी अल्ग २ बारीक पीसकर खरलह करलेवे 
और शीश्ञीम भरकर रखंदेवे । फिर इसकी प्रतिदिन देवदारुके तेलमें 
मिलाकर यथोचित माज्ञासे चांटे तों यह रस मनुष्योंके शरीरकों 
अत्यन्त हृढ, कान्तिमान्‌ और दृद्धावस्थासे मुक्त करता है। एवं 
सत्र अ्कारके रोगसमहोंकोी शीघ्र नष्ट करता है ! इसालेये इस 
सम्द्ण रोगोका हरनेवाली श्रेष्ठ कान्तरसायनकों अवश्य सेवन 
करना डाहँये । यह अत्यन्त घुष्टिकारक, सुपृत्रदायक, मड्गलज- 
नक आर अत्यन्त आम्नेग्रदीपक है । ( २२ ) रात्रिके समय एक 
कान्तलोहक वत्तनर्मे एक मुठ्ठी उत्तम च्नोकीं शीतछ, मधुर जलसे 
भिरजाकर रखदवे । फिर प्रतिदिन श्रातः कारू शौचादिसे निवृत्त 
हांकर उनको चाबछिया करें । इस्र अकार ६ महीनेतक चनोंकों 
सबन करनसे पपंत्त और कफके द्वारा होनेवाले राग, अनेक अकारके 
ऊँष्ठ, अमेह,पाण्ड, यक्ष्म ओर कामला ये सब व्याधियाँ दूर होती 
है इसपर मद्ठेका पथ्य सेवन करना चाहिये । ( २३ ) कान्तलोहकी 
नस्मका उचित मात्रासे जिफलेके काथ और दहीके पानीमें मिल- 
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कर सेबनकरें तो इससे समस्त रसायनोंके समान उत्तम गुण प्राप्त 
होता है । ( २४ ) कान्तलाहकीभस्म, जिकुटा और वायबिडद्धः 
तीनोंकी समानभाग लेकर एकत्र खरह करलेवे । फिर अतिदिन 
चार २ मासेकी मात्रासे शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करें ! 
उत्तम प्रकारस सिद्ध की हुई यह दिव्यास्त नामक रसायन बृद्धा- 
वस्था, सत्यु ओर सम्पूर्ण रोगांको विनाश करती है, और सत्पु- 
त्रको प्रदान करती है। प्रवकालमें श्रीमहादेवजाने कालयवनके 
पितासे पुत्रोत्पत्तिके लिये यह प्रयोग कहाथा, अत एवं उसके 
काल्यवन जैसा पराक्रमी पुत्र हुआ। ( २५ ) अश्नकमस्म और 
कान्तलोह भस्म दोनोंको समभाग लेकर अदरखके रसमें खरल 
करे, फिर उसमें सोलहवाँ माग सुवणका चूण अथवा सोनेके ब्के 
मिलाकर बिजोरेनीबूके रसमे सात .दिनतक घोटे । इसके पश्चात्‌ 
वेद्य अड़सा, गोरखसुण्डी, मुसठी और दशमूल इन प्रत्येकके रसमें 
एक एक भावना देकर जिन जिन रोगोंकों शमन करनेके लिये यह 
रस तेयार करना हो, उन्हीं उन्हीं रोगोंकों हरनेवाली औषधियोंके 
रसमें सात २ वार भावना देकर सिद्ध करे । प्रथम वमन विरचनादि 
पश्चकर्मासे शरीरकों शुद्ध करके फिर इस रसायनकों यथोचित 
मात्रासे त्रिफला ओर त्रिकुटेके चूणेके साथ शहद और छृतमें 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये । पाण्डु, श्लोथ, उदररोम, अफरा, 
संग्रहणी, धातुशोष, खेंसी, सनन्‍्ततज्वर, सततज्वर, एछुरानाज्वर, 
विपमज्वर, सब प्रकारके कुष्ठ और बीसों म्रकारके प्रमेह इन सब 
रोंगोंकों नष्ट करनेके लिये यह कान्ताश्रक नामक रसायन अत्युत्तम 
कहींगई है । ( २६ ) ब्राह्मीके नवीन पत्रोंकों छाकर जलसे साफ 
करके ढाककी लकडीकी बनी हुई ओखलीमें डालकर खूब कूटे, 
फिर कपड़ेमे निचयोडकर उसका एक आढक ( २५६ ताले ) पार- 
माण रस निकाले । पाढ, आमले, हल्दी ओर निसोत इन भत्येकके 
आठ जाढठ तोले चू्णकों थोडेसे उक्त रसके साथ खरल करके 


( ७९४ ) रपरत्नसमुच्चय। । 


कल्क बनालेवे। उस कल्ककों शेष रसमें घोलकर उसमें एक अस्थ 
गौका घी मिश्रित करके विधिपूवक पकावे। जब पककर रस सत्र 
जलूजाय ओर घृतमात्र जप रहजाय तब उतारकर छानलेवे। ज॑| 
वायविडंग, पीपछ, सघानमक और जटामांसी इनके समान भाग 
मिश्रित कपडछन किये हुए ३ मासे चूम ६ मासे यह घृत 
मिलाकर सात दिनतक सेवन करें तों वह मनुष्य विद्वानोंके 
बीचमें अत्यन्त निमेठ और सूक्ष्म बुद्धिवाला होता है । १५ 
दिन अथवा एक महिनेतक सेवन करनेसे चतुरता, अपूर्व कवि- 
त्वश्चाक्ति और सम्पूर्ण श्रेष्ठ कछाओंमें निएुणता आप्त करता है ! 
( २७ ) सोनामाखीकी भस्प, अश्नक भस्म, त्रिकुटा, तृतियाकी 
असम, शिलाजात, कान्तकोहमस्म अंकोलके बीज, सण्डूर भस्म 
सुहागा ओर संधानमक इन सबको सम भाग लेकर भॉगरेके रखससे 
खरल करके मसूरककी बराबर गोलियों! बनाकर सेवन करें। यह 
उत्तम रसायन समस्त राग समूहोंकोी नाश करनेवाली है॥१६-४८॥ 
कमलाविकासरस । 
हज बीए वहावकपावस्तुएय कुभाररस 


पक्रण्डद्लनिबध्य सुहठ सद्धान्यशाञ्ञों ज्यहय । 
क्षप्लाद्धत्य वचूर्णित मधचुक्रायुक्ते यथासात्म्यत्त 
कष्णाजयावानासत गदजरादवेष्वी मे सोख्यप्रद्स । ७९ 
आज्ञासिद्धांमद रसायनबर स्प्रमेहप्रणु- 

त्कास पश्चावध तथंव तजुग पाण्डं वे हिक्कां ब्रणस्‌ 
डेष्माणं पवन हलामकंगढ इन्यात् मन्दानर्रे 
कण्ड्कुष्ठावंसपावंद्राधयुखापस्मारकाथासबेत्‌ ९० 
गाप्याद्रीप्यतरः सुखेन सुलभः सवंत्र सिद्धोउस्त्यूय॑ 
वेदानां कमलाविलासक्रसी त्यत॑ पद्म स्का रकः «१ 
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( २८ ) लोहभस्म, अश्नकमस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पास,. 
सुबर्णभस्म और हीरेकी भस्म सबको समान भाग छेकर थधीग्वारके 
रसमें खररू करके गोला बेनालिवे । उस गोलेको पके हुए अण्डके 
पत्तोंसे लपेटकर डोरेसे खूब मजबूत करके बॉँधदेवे और उत्तम 
धानोंके देर्में गाडकर तीन दिनतक रकखा रहनेदेवे । फिर चोथे 
दिन उसको निकालकर बारीक पीसलेवे ओर शीकश्षीमें मरकर रख- 
देवे । इस रसकों अपनी जठराप्ििके बठावलके अनुसार और प्रक्ष- 
तिके अनुकूछ उचित मात्रासे जिफलेके चूर्ण और शहदमें मिछाकर 
सेवन करें । कृष्णात्रेयम्ुनिका निमोण किया हुआ यह रख 
से अकारके रोग और वृद्धावस्थाकों नष्ट करनेवाला और सुख 
अदान करनेवाल्ा है । यह श्रेष्ठ रसायन इच्छानुसार कारये करने- 
वाली पाचों प्रकारकी खासी, शरीरकी पाण्डुता, हिचकी, त्रण, 
कफ, वात, हलीमक, मन्दाप्नि, खुजली, कुछ, विसपे, विद्रधि, सुख 
रोग, अपस्मार आदि सम्पूर्ण रोगोंकों निमेंल करनेवाली है। इस 
रसको गोप्यवस्तुसेभी अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये; क्योंकि यह 
सर्वत्र सहजमेंही सबको प्राप्त होसकता है और [सैद्विप्रदान करती 
है। यह कमलाविलास रस वैद्योकी अत्यन्त यश प्रदान करने- 
वाला है ॥ ४९-५१ ॥ 

लक्ष्मीविछास रस । 
वेदेन्दुनेत्रा ड्रसाड्मागा भूसूतगंघोषणतिदुटंका-। 
भेगादेगुनाजवनीनवा भिभाव्य विशः स्वेधमदी $- 
जे कप ५ श्र ५ 
कृपत्र ॥ लक्ष्मावद्धासः से विशाठलक्ष्मा तनां 
तनाते क्षयिणः प्रयोगेः ॥ «५२ ॥ 

( २९५ ) लाहमस्म ४ भाग, पारा १ भाग, गनन्‍धक रे भाग, 
मिर्च आठ भाग, कुचछा क माग, सुहागा ८ भाग सवको एकत्र 


( ७९६ ) रसरत्नसमुचय: । 
पीसकर भमौॉगरा, अदरख, चोटलीकी जड, तुलसी और झतावर इन 
ओऔषधियोंके रसमें ऋमसे तीन २ दिन तक भावना देकर गोला बना- 
लव । उस शोलेकी आकके पत्तोंम लूपेटकर थोडी देर तक मन्द 
मनन्‍्द अग्रिके द्वारा स्वेददेव । फिर बारीक पीसकर शीशीम मरकर 
रखंदेवे । यह लक्ष्मीविकास रस नियमपूर्वक सेवन किये जानेसे 
जज के [पक कस नर कस पु 
क्षयरोगीके शरीरम विशाल शोमाको विस्तृत करता है ॥ ८२ ॥ 
: सौश्चतनारिकेल । 


वाराहीमुशली कंदकनका5हिघरस्तथा । 
वानरीफल्संयुक्ते चूणेयित्वा पृथक पृथक ॥ «डे ॥ 
कार्पासमजदुग्धेन उत्कल्य्य यथाक्रमम्‌ । 
भाषनासत्तक॑ दत्त्वा छूयेतापे विशोषयेत ॥ «8 ॥ 
नारिकेर च्‌ संभृत्य द्वारं रुघ्षा यथाविधि । 
गोदुग्घेन तु तत्कल्पषोडशद्यमात्रतः ॥ ५७ ॥ 
दव्यों संवतित भाण्डे यथा दाठय न याति च । 
ज्लीत॑ चूजीकृत पकमाज्येन प्रपचेन्नरः ॥ ५६ ॥ 
जातीकृछं लव च एलाचूण विनिश्षिपेत । 

निष्पन्न॑ शाणमात्र तु ग़हीत्वा प्रपिबेत्पयः ॥ ५७॥ 
दातरोगान्प्रमेहश्व बलक्षयमथोील्वणस्‌ । 
सप्तरात्रप्रयोगेण प्रश्मम याति स्वेतः ॥ ५८॥ 
वृद्धोषपि तरुणत्वेःस प्रहषेति सदा नरः । 
सोथतार्य नारिकेलं गुरुणा परिकीतितम ॥«९॥ 
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हि ३७ ) वाराही कन्द, झुसली, धर्त्रेकी जड, खसखस और 
कौंचके बीज इन सबको समान भाग लेकर पृथक पृथकू हुए 


करके प्रत्येक चूर्णको बिनौलौंके दूध क्रम क्रमसे भिजो देवे । फिर 
सबको एकत्र मिलाकर बिनोंलोंके रसमें सात भावना देवे और 
अत्येक भावनाके अन्तमें रूमेकी तीक्णधूपमें सुखालिया करे १ 
इसके पश्चात्‌ उस चूणेको नारियक ( गोंछाके 2 भीतर भरकर 


किक 


उसके मुँहको अच्छे प्रकारसे बन्द करके उसको कल्कसे रै९ गुने गो 


डुग्धके साथ कढाईमें डालकर पकांवे और करछीसे चलाताजाय 
जिससे कि वह गोला खूब जलकर फट न जाय। जब सब दूध 
जलजाय तब उस गोलेकी निकालकर शीतल करके जलसे धोकर 
वीसलेवे। फिरघीमें भूनकर उसमें जायफड, ढोंग और इलायचीका 
चूर्ण मिठाकरके शीशषीमें भरकर रखंदेवे । इस प्रकार सिद्ध की 
हुईं इस औषधको प्रतिदिन चार र मारे परिमाण लेकर सेवन करे 


॥4०. 


और ऊपरसे ढुग्धपान करे । यह रस सातदिन ते#$ सेवन करनेंसे 
संपूर्ण वात रोग, अमेह, बल क्षय, और सब प्रकारके मयेकर रोगोका 
ज्ञीघ्र शमन करता है । इसके सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्यभी तरुण 
होजाता है और वह मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है। यह सोशुत नारे 
केल रसायन परम्परागत मुरुओँके द्वारा वणेन की गई है॥५३-०५७॥ 


इति श्रीवाग्मगाचार्यविरचिते रसरलसघुखये पद्विंशो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
कक 


सप्तविशो5ध्यायः । 
वाजीकरणम्‌ ) 
वार्नाकरणके गुण । ., 
वाजीकःणमन्विच्छेत्सत्त विषयी पुमाच ' 
पुएिस्तुश्रिपत्यं च ग्रणवत्तत संस्थितम्‌ | 3) ।| 


| दा 


वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतो5ज्ञना: | 


(७९८ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


तद्राजीकरणं विद्नि देहस्थोजरकर परम ॥ + ॥ 

शुक्क तु चिताव्यायामव्याधाभदहकपणात्‌ । 

क्षय गच्छत्यनगनात्वोर्णा चातानेषेवणात्‌ ॥ डे 

तत्मात्रवांगनवक््याव दुबदाना आलप्रदानच्‌ | 

मुखोपयागादाडानां ध्यश्व बलवधनान्‌ ॥ 8 ॥ 

शुद्धकावां यथाशाक्ति दृष्ययागास्यबाजिवत्‌ ॥ & ॥ 

दिषयी मनष्यकों वाजनोाकरण ओपधियांका निरन्तर सेवन करना 
चाहिये । शरीरकी पुष्टि, सनभें प्रसन्नता ओर गुणवान्‌ सन्तानका 
उत्पन्न होना ये सब गुण वाजीकरणमें रहते है । जिसके सेबनसे 
सनुष्य घोडेकी समान अत्यन्त बलवाव्‌ होकर विना किसी बिध्न 
बाधाके निरन्तर खियोंके साथ र्मण करसके उसका वाजाकरण 
जानना चाहिये । गजीकरण ओषध दशरीरकी ओजधातुकी अत्यन्त 
वृद्धि करती है। अधिक चिन्ता अधिक परिश्रम, रोग आदिके 
कारण शरीरके सूखनेसे, रेघन करनेसे और ख्लियोंकों अत्यन्त 
भोगनेस वीये नाश होता है। इसलिये दु्बेल मनुष्योंकीं बल प्रदान 
करनेवाले और सुखपूवेक वालकोंके बलकी वृद्धि करनेवाले प्रयो- 
गोको भे ग्न्‍न्थकार कहता हूँ। वैद्य अथम वन, विरेचनादिके 
द्वारा यथाशाक्ति शारीरिक शुद्धि करके फिर पौष्टिक प्रयोगॉको 
अयोंग करें ॥ १-५ ॥७ 

वाजीकरण शशांक रस । 

घुश डी कदलीकंदवाजिगंधा क॒प्ते रुकैः । 

आदत हपंसुतात्न इप[ृस्थ पुटपाचतम ॥ ६ 

शास्मंदाचूणपुत्त दृसराण्यकावशातः ! 

नज्ावत्वा चतुबाद गृव्य क्षार पबेद्लु ॥ 


भाषाटकापत: । € ७०९, > 


सर्वागो द्रतन कु्यात्सयवेः शारमीस्सेः । 

अन्य मथुराहारः सहद्न रमते स्लियः ॥ 

शज्ंकोष्य रत प्रोक्तो वाजीकरणपूर्वकः ॥ ८ ॥ 

सुवर्णभस्म, पारेकौ भस्म(रससिन्दूर) और अश्वकमस्म तीनोंकी 
समान भाग लेकर एकत्र मिलालेवे। फिर झुसछी, केढेका कन्द, 
'असगन्ध और कसेरू इन अत्येकके रसके साथ ऋमसे खररू करके 
सूषाे रखकर पुटपाक करें। जब स्वायशीतछ होजाय तब चूर्ण 
करके उसमें समान साग सेमलके गोंदका चूणे मिलाकर खूब 
बारीक खररू करके रखलेवे।जों मनुष्य इस रसको प्रातिदिन चार २ 
मासे पारेमाण अक्षण करके गोदुग्धका अजुपान करता हुआ 
२१ दिन तक सेवन करें और सेगछके रसमें जो पीसकर उनसे सारे 
शरीरमें उबठन करके स्नान करें । एवं सधुर पदाथाका आहार 

कर ता वह हजारो छयाक साथ रमण कर सकता हैं ६ इंसका 
बाजीकरण शशांक रस कहते है ॥ ६-८ ॥ 
कामदेव रस । 


हमपादयुतः छूती कादु॑तः शास्मलारसः । 
कूदलाकृदानयास क्षारकश्षुरसमाघूते ॥ ९ ॥ 
माक्षके चासकात्स्न्नः शास्पलातोरगाक्षर। 
शकशमलकदाक्षायुशदाञपमापमात्षेकः ॥ १० है 
युक्तो रथाफल दत्ता कामदेव इति स्घृतः ! 


संवनावृष्वालंग: स्पाद्रावथंद्रानताशतम्‌ ॥ ३१ 

सोनेकी भस्म अथवा सोनेके बर्के १ साग और पारेकी भस्म 
€ रस सिन्दूर ) ४ भाग दोनोंकी सेमलके गोंदके रसमें एक दिनतक . 
घोट करके गोछा बनाछेवे । उस मोलेकों कपडेमें बॉधकर दोला- 
यनन्‍्त्रमे अधर छटका करके केलेके कन्दके रसमें तथा दूध, इंखका 


६ ८०७ ) रसरत्नसमुच्चय+ ) 


रुख और गौकों घी इन तीनों मिले हुए प्दार्थोमें एवं शहद, 
ज्जौर समान भाग मिश्रित सेमठकी जडके रस, दूध ओर गोखुरूके 
क्ायमें क्रमानुसार एक २ दिन तक स्वेददेवे । फिर खूब बारीक 
ख़रल करके उसको शीश्षीमें मरकर रखंदेवें । इसके पश्चात्‌ खॉड, 
आमलोंका चूणे, दाख, सुतसठी और उडद इनके समान भाग मिश्रित 
बारीक चूणकों और उक्त रसकों समान भाग लेकर शहदमें मिला- 
कर सेवन करना चाहिये । और ऊपरसे केछा भक्षण करना चाहिये 
इसका कामदंव रस कहते है । इस रसके संवनस ऊध्वालिड्र ( ऊप" 
स्का खड़ा हुआ है लिड़ जिसका ऐसा ) पुरुष सकडा [ख्रयाका 
ड्रवित करसकता है ॥ ९-११ ॥ 


मदन सुन्दर रस । 
भपकून रसः पिष्ठः कलहाररसमद्तिः । 
विपको वालुकायत्र वृष्यो मदनसुद्रः॥ 3२॥ 
गनन्‍धकके साथ समान भाग पारेकीं पीसकर दोनोंकी कंजली 
करलेवे ॥ उसको छाछ कमलके रसमें घोटकर वाधिपूवक बालुका- 


अन्त्रम पकावे ) ओर स्वांग शतिल होजानेपर बारीक चूणे करके 
सेवन करे । यह मदनसुन्दर रस अत्यन्त पीष्टिक है ॥ १२॥ 


पूणचन्द्र रस । 
कामदेव इह सोचटारसो रक्तपुष्पमुनिष्तार- 
भावितः । पूणचंद्र इति विश्वतो रसः 
गणिनां चरमधघातुप्रकः ॥ १३ ॥ 
रहस्य कुसुमाद्चस्य शुंगारस्थाइपिदेषत 


कामण उुहा8ुच रखया[मद हरः ॥ १) 
डपयुक्त कामइव रसको ,चोंग्लीकी जड़ और छाऊू 


ल्छ नस 


भाषादीकोपेतः । (८०१) 


फूलकी अगस्तियाके रसमें एक एक बार भावना देनेसे उसीको 
गू्ण चन्द्र कहते है। यह रस मनुष्योंकी श॒क्रधातुकों पूर्ण 
करनेवाला हे और कामदेवका रहस्य तथा झ्ड्भार रसका अधिष्ठातू 
देवता कहाजाता है। सुन्दर नेत्रवाी ख्ियोंकों वशीभूत करनेवाले 
इन उपयुक्त तीनों रसोंकी श्रीमहादेवजीने वणन किया है ॥ १३-१४॥ 
मदनसुन्मद्रस । 

मासाधमात्र हरज वथ रसन मांचरस्य रहने 

तंन। त्रिःफसप्तसख्यान द्नान गध तत्साम्मत 

गांपृतमध्यपक्म्‌ ॥ 3५ ॥ 

विभाव्य तेनेव विशोष्य युज्यात्काचस्थयोना- 

गलतादलेन । तयोविमद्याथ निषेव्यदुग्ध॑ पिबे- 

ब्रिशायों कदलाफटठ तत्‌॥ १६ ॥ 

मदन मदयन्मदझज्ज्वद्यन्यमदानवहानातावह 

लयने । सुरतः सुखदेगतविच्यवनभवसारजु- 

घामयमेंव सुहत्‌ ॥ ३७ ॥ 

परिकीं १५ दिनतक मोचरस ( सेमलका गोंद ) के रसभे घोट 
कर उसमें गोघृतमें शुद्ध की हुई समानभाग गन्धक मिलाकर फिर 
२९१ दिनतक मोचरसके रसमें खररहू करके सुख़ालेवे । इसके पश्चात्‌ 
दीनोंकी कॉचके बत्तेनमें मंरकंर नागरवेलके पानके रसके साथ एक 
दिनतक घोटकर सुखालेवे । [फिर इस रसकों सात्रिमें यथावित 
मात्रासे सेवन करके ऊपरसे दुग्धपान करे और केला भक्षण करे । 
यह रस कामदेवकों उत्तेजित करता है । कामदेवके मदकों प्रकाशित 
करता है ओर सेकडों ख्तरियोंकों अत्यन्त विद्ल करता है । अस्ख- 
छित वीयेवाले और सुखोत्पादक सम्भोगके द्वारा सांसारिक आन 
न्दकों श्राप्त करमेकी इच्छावाले मनुष्योंकी तो यह रस सम्मित्रकी 
समान है ॥ १५-१७ ॥ 

हक 


€ ८०२५ रसरत्नसमुच्चय१ ॥ 
कुसुमायुध रस ॥ 


सृतस्य ड्िपले बतुष्पठमितों गंधो मृत्त काश्नन 
पादनन्‍्युनपर्ठ सुबवणा[वृमलाताप्य रसनोानन्‍मतम्‌। 
ढोई बकांतमलस्त॒था सितवन कृपान्मतावकशीं 
हन्तव्यू दृश्देन छोहमाखल चूण तता माद्तिम्‌ ॥ ३८॥ 
सुबाया [विगृताबुतां [सिकतया यन्जे कृत स्थापये- 
द्ाह्षागार दिन निधाह तदलु प्रत्येकमकाज्यहम | 
वादाकुजरशाठकात्रिकठुक गण व बगार्डका 
वाल्यकुल्जर्शाण्डकाहतवहस्ताथा।ने दत्ता पचेत्‌ ३ ९ 
ततरुत नाखडांमोॉमिविंगय पुटयछचु | 
नियासः शार्मलग्ाहो वल्लयाभमिता रसः 
वद्यापलितनाशाथ जिमास सधुराशनः ॥ २० है 
मुरतंजु सुलाचनाशतंगतवायच्यवनमना याद । 
तदूए रसमाश्रयाश्रयकुसुमाख स्प चिराय पच्चिनःर ३ 
याद संत्ति सहब्नशः स्लियश्वतुराडेष्मनोहराः 
असन्नाः । सुकृवोखि गुफना गिरांखुसोपनन युवा 
रसेन भ्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


पारा < ताक, गन्धक १६ ता, हिम्ुलम की हुईं सुवर्ण मस्म 
३ ता, सानामाखाोकोी भस्म ८ तोक, रूपामाखीकी भस्म < तोले 
सग्रफक द्वारा को हुईं छाहमस्म १ तोछझा और कान्तलोहबद 
( सण्डूर ) का भस्म ३ तवोला इन सबकों एकत्र खरऊू करके खुले 
डय मुहवाढा मूपाम भरकर उस मूपाका वालुकायन्त्रसें रख नौचें 


भाषाटीकोपेत! । € ८०३ ) 


ऊार्नि जलावे और मूषामें ब्राह्मका रस डाढ॒ता जावे। जब रस 
रुखजाय तब उसमें उतनाही रस और डाल देव अथाोत्‌ एक दिनमें 
२४ घर बराबर एक एक घटम रस डालता रहे आर बॉच रे से 
उसको चलाताजाय । फिर अड्सेके कोमल पत्ते, सोठ, त्रिकुटा, 
मेढासिंगी, निशेण्डी, ताड, गजपीपछ और चीता इन मत्येकके 
रसको क्रमसे तीन तीन दिन तक मषामें डालकर पकावे ॥ ( इन 
आठों औषधियोंके रसकोी अखंड आग्निः जलाता हुआ ३४ दिन 
आर २४ रात तक बराबर डालता रहें । ) जब स्वाज्ुशीतलढ 
होजाय तब मूपामेंसे उस रसको निकालकर उपयुक्त आठों ओप- 
घियोंके रसभे ऋमशः एक २ दिन तक खरछ करके रात्रिमें रूघु 
बाराहपुट देवे । फिर बारीक पीसकर शीशीमें मरकर रखंदेवे । इस 
ससकी अतिदिन सेमरूके गोंदके चूणेमें तीन २ रत्ती परिमाण मिला- 
कर सेवन करना चाहिये और मधुर पदार्थोका आहार करना 
चाहिये । तीन महीने तक इसकी सेवन करनेसे बडी और पलित 
रोग नाश होता है। सुन्दर नेत्रोवाली सैकडों स्लियोंके साथ सुरत- 
क्रीडा करनेमें चिरकारूतक अस्खलित वौयें रखनेकी इच्छावाला 
मनुष्य कामदेवके आश्रय रहनेवाले इस रसको सेवन करे । प्रसन्न 
सुखबाली, आलिड्भन करनेमें चतुर और, मनकोी हरनेवाढी यदि 
हजारों स्लिया हों तो उनकोमी जैसे महा कविकी वाणीकी रचना - 
'क्षणमरके लियेभी क्षीण नहीं होती, उसी प्रकार इस रसके सेवनसे 
युवा एरुप सन्‍्तुष्ट करता हुआ अथात्‌ सुरतक्रीडाका आनन्द 
सेगता हुआ क्षीण नहीं होता ॥ १८-२२ ॥ 
सतनन्‍्द्र रस । 
मक्ताफल प्रवाढ् चू सुवण राप्यमंव्‌ च्‌ । 
रसो ग्रधश्व तत्सव तोडेकक प्रकल्पयंत्‌ ॥ २३ ॥ 


रक्तोत्पलः पत्र॒स्सेमदंयेत्पत्तलीकृते । 


( <9४ ) रसरत्नसमुच्चयः 


मदयत्तत्युनद॑त्ा गध मापचतुएयम ॥ २७ | 
तन्‍्मन्‍्य गपके दत्ता मरदयत्तदनतरघ । 
भाश्याकाचपटामध्य॑ सन्निरुष्य प्रयत्नतः ॥ २५ || 
वाहुकायत्रमध्यस्थां ऊत्वा काचपर्टा तत्तः । 
पाकस्तत्र तथा काया भवेद्यामत्र्य यथा ॥ रद 
काचपात्रतमाकषात्तदे सत तत प्रम । 
भश्यह्रात्रकाः पंच रागराकातयुरणछः ॥ २७-॥ 
काजन पएवरागाक्त यत्नत कारयाड्भपक । 
जुबद वरपुरत्यथ बल्बुक्त करोत्यमों ॥ २८ | 
ऊुकवाद करात्यष पजभंग च नाशयत्‌ । 
आसनकन सूतन्द्रां रंगनाशाय कृटपते ॥ २० || 
शाल्या मुहयुक्ताशथ गा।धूमा भोजने हिताः । 
उत गव्य तथा क्षार [स्नग्घ पथ्य॑ अयवानयत्‌ 
पारावत्तस्थ मांस च तित्तिरेखकस्य च डे० ॥| 
सर्च भर्ती, इगेकों पिद्ठी, खुर्ण भस्म, चॉदीकी भस्त्र, शुद्ध 
जरा आर झुद्ध गन्धक इन औषधियोंकों एक २ वाला लेकर , 
छा कमलके पत्तकि रसमें एक दिन तक ख़रल करे। जब वह 
खूब पतली होजायें तब उसमें चार मासे गन्धक डालकर उक्त 
रखक साथ थोटकर सुखालिबे । पश्चात्‌ उसको आतसी शीशीमें भर- 
न करके बालकायन्त्रमें रखकर तीन अहर तक 
तरिंग आपनक द्वारा पकावे । जब स्वाइशीतल हाजाय तब 
पक निकालकर वारोक खरल करके शीशीमें भरक र॒ रखंदेतवे | 
“ये इस अकार सेद्ध किया हुआ यह रस अत्येक रोगसे आक्रान्द 
. नर पाडाथुक्त मनुष्यको पॉच २ रक्ती पास्माण संवन कराबे और 


भाषाटीकोपेतः । .. (८०५ ) 


यूवेंगेगांमें कहे हुये मधुर पदार्था ( अथात्‌ दूध, घी खाँड आदि ) 
का भोजन करावे। यह खतेन्द्र रस अत्यन्त दुर्बेह शरीरकी बल- 
वान्‌ और वीयेकी वृद्धि करता तथा ध्वजमड़रोंगकों नष्ट करता 
हैं । एक महीने तक सेवन करनेसे सब अकारके रोगोंकी: नाश कर 
सकता है। इसपर मोजनमें शालिधानोंके चावरू, झूँग, गेहूँ आदि 
अन्न हितकारी हैं| एवं गोघृत, गोदुग्ध, रिग्ध पदार्थ, पायरेंका 
मांस, तीतरका सांस और लवापक्षीका मांस ये सव पथ्य खुपसे 
अयाग करने चाहिये ॥ २३-३० ॥ 


मदनकामदेव रस ! 


गोल गंधकसू तयोखिकटुककाथेन बध्वाउइथ भू 
कुष्माण्डान्तरास्थितं विपिहितं तेनेव छित्वोपारे । 
मापेदयगुलमाज्यपक्रमथ तत्कूष्पाण्डमध्य[द्धरे- 
त्त्चूणन च सम्मिते सुरकृताचूणेस्य सुश्द्रियम। ३ १। 
जयाशतावरी कृष्णा कृपिकच्छूफर्ल तिझाः । 
प्रत्येक पलसंमाना यवाः पश्चपठो न्मिताः ॥ र३े२ ॥ 
तावन्मोचफल द्वो च यही मुश्टिद्र्य शुभा । 

निश्षिप्य सत्त सप्ताउत भावना: क्रमशश्वरेत्‌ । 2४ ॥ 
महाबठाबछानागवलाभिद्रोक्षयाइपि च । 
कृष्णाधात्रीक्षुभेश्वापि दन्तपांत्रे निवेश्य चे ॥ ३७ | 
मत्स्यण्डिकायुर्त वहद्वयमान भजेन्रिशि । 
अनुपानामिह प्रोक्त धारोषणं सुरभेः पयः ॥ ३५ ॥ 
दोषमातेवज हत्वा कु्याद्वीयप्रवधेनम ।: 

घ्वजोत्साहई तथा द्वीजु वानीकरणछुत्तमम ॥ २६-॥ 


(८०६ ) रसरततनसमुचय; । 


अछ मल्यवायुना कुपुद्‌बाधवनाप्यद 
मधुतततखायेनः कछितपशञ्चमाः के पिकाः 
अत! भज विशाकत रातितराजनाभास्कर 


मनो जपारेदवर्त मदनकामदेव रसम्‌ ॥ ३७ 
परे और गन्धककों समान भाग लेकर दोनोंकी एकत्र कजलीं 
करके त्रिकुटेके कायमें घोटकर गोंठा बनालेवे । और सुखालवब । 
फिर एक विदार्रकन्दकी थीडा सा वराशकर भीतरसे खाली करके 
उसमें उस मालकाो रखदेव॑ और उसके काट हुए टुकडंस उस 
छिद्रकी ढककर उसके ऊपर उडदोंकी पिद्ठीका दो अड्भुल ऊँचा 
लेप करके सुखालेवे । फिर एक कहढाईमें घी भरकर उसको चूल्हे 
पर चढा करके नीचे अग्नि जलावे । जब घी खूब गरम होजाय 
तब उसमें उक्त गोलेकीं डाहकर पकावे । पकते २ जब वह खूब 
लाल हो जाय तव उसकी पका हुआ जानकर नीचे उतार लेवे 
और विदारीकन्दर्मसे उस रसको निकालकर बारीक चूण कर- 
हेवे । फिर आठ तोले उस चूणमें तुल्सीके पत्तोंका चूर्ण ८ तोले, 
भाग, शतावर, पीपल, कोचके बीज और तिल ये प्रत्येक चार २ 
तोले जोका चूणे २० तोले, सेमलके फर्छोका चू् ८ तीले और 
मुलैठीका चूणे ८ वोले मिलाकर सबको एकत्र खररू करलेवे फ्रिर 
सहदेई, खिरेटी, गंगेरन, दाख, पीपछ, आमले और इंख इन प्रत्येक 
ओऔषधियोंके रसकी ऋमसे सात सात भावना देकर सुखालेवें और 
बारीक पीसकर हाथीदाँतके बनेहुए बत्तनमें भरकर रखदेंवे । इस 
रसको ग्रतिदिन रात्रिमें दो दो रक्तीकी माज्रासे खॉडमें मिलाकर 
सेवन कर ओर इसके ऊपर धारोष्ण गोडुग्धका अनुपान करे। यह 
सस खियोंके ऋतुसम्बन्धी समस्त दोषोंको नष्ट करके ऋतुकों 
सुधारता है। वीयकी अत्यन्त वृद्धि करताहे । ध्वजभड्गरोगकों 
शमन करके ख्तरियोमे रमण करनेके समय इन्द्रियकी जाग्रत करता है 


भाषाटीकापेतः । ( ८०७ ) 

आर' अत्युत्तम वाजीकरण है । कामदेवके जागृत करनेकी 
इच्छावाले मनुष्यकों कमलोंके स्पशेसे सुगन्धित मलयाचरूकी 
वायुके सेवनसे, चन्द्रमाकी निर्मल चांदनी और भोणके मित्र कोकिला 
आफ पश्चम स्ववारे मघुर गायनोंकी श्रवण करनेसे भी क्‍या 
लाभ अथात्‌ इनकी कुछ आवश्यकता नहीं । इस लिये निशशंक 
होंकर केवल रतिरूपी कमलिनीकों अकाशितकरनेवालें और कामदे- 
वके आधिष्ठात॒देव इस मदनकामंदव रसकों सेवन करना 
चाहिये ॥ ३१-३७ ॥ 

द कामधेन रस 

हमाअपत्तकांता5काः प्रत्येक पठ्मात्रकाः । 

एकत्र द्राविताः सव कृषभूनागसत्तकाः ॥ है८ ॥ 

पलावशातसू तन तत्व पछ्ठ प्रकरपय॑ंत्‌ । 

शतधा पातयत्तुत पिष्ठा ऊत्वा पुनश्च तेंः॥ 3३% ॥ 

शि्टठइपाडठक सूत सन्यासाद्धस्मता नयत । 

भस्माभृत रस तास्मा>*च्छए चकृपटठ तत:॥ ७५ ॥ 

वज नष्कामत चाअसत पटपालक क्षपत । 

दपलठ गंधक शुद्ध ।द्वादन मदयत्तदः ॥ ४३ ॥ 

तत्सवे छोहने पाते क्षिप्ता च मृढ्वद्धिना । 

शार्मद्धामुठज काथ चता रक्षत्पद्धान्मतव॥ ४२॥ 

जारयंद्रसराजस्य दत्ता दत्त्वाइर्पमट्पकृस । 

स्वांगशाति रस दत्वा सुगार्ठ पारमद्यत्‌ ॥ ४४३ ॥ 

नारी पातेन तत्काथरजो दग्घ प्रदापयेत्‌ । 

ततः करण्डक क्षिप्त्वा यत्रन स्थापर्यत्खडु ॥ ४४॥ 

गुजामात्रः स च घत्तयुतः सेवितो हान्‍्त रोगां- 


(८०८ ) रसरत्नसमुत्नय: 


स्तत्तद्रेषप्रभवकाटलान्दुःखताध्यान्समस्तान । 
दद्याद्वाप्ति जठराशाखसन स्राशत सव्य वृष्य- 


स्थेय कुयादपि च वषुषों नामतः कामपेचुः ॥४५ ॥ 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध किया हुआ सुबण ४ ताल, शतपुदा 
अथवा सहखपुटी अश्वक भस्म ४ ताल, शुद्ध कान्तर्लाह ४ ता 
जुद्ध ताम्न ४ तोले और केंचुओंका सत््व १ तोछा इन सबको 
एक मूषामें भरकर अम्नेमें फूंक करके द्वुति करलेवे । जब सब रस 
मिल कर एकम एक होजायँ तब अग्निसे नीचे उतारकर शीतल करके 
खरल करलेवे । फिर उसके साथ ४० तोले शुद्ध पारा मिलाकर 
प्रेकी पिद्दी बनाढेवे । उस पिदठीकों उन रसों तियंकू पातन 
यन्त्रमें डालकर परेिफी उडावे जब सब पारा उडजाय तब फिर 
उतनेहीं सुबवणोदि रसोंके साथ उतनेहीं पारेकी पिठी बनाकरके 
उक्तदिधिसे परेकों उडावें। इस प्रकार सो बार पारेंकों उड़ाना 
चाहिये । जब पारा उडते २ आठ तोले शेष रहजाय तब उसको 
आम्नेके ढ्रा भस्म करलेवे । उस पारेकी भस्म होजाने पर जब 
८ तोले पारिमेंसे ४ तोले पारा शेष रहजाय तब उस पारेकी मस्ममें 
हीरेकी भस्म ४ मासे अश्रकमस्म २४ तोले और शुद्ध गन्धक 
८ तोले डालकर दो दिनितक खरल करे । फिर सबको लोहेकी कढा- 
इमें डाढकर उसके नीचे मनन्‍्द मन्द अभम्िसे जलावे और सेमरूकी 
जडका छ्ाथ उसमें थोडा २ डालता जावे । जब क्राथ सखजाय 
तमी उसमे और थांडहासा क्वाथ डालदवे । इस प्रकार १६० तोल 
काथ डालकर पारेंकी जारण करे फिर स्वांगशीवल होजानेपर 
रसकी निकालकर बारीक पीसलछेवे । इसके पश्चात्‌ उस पारेकों 
उक्त छाथ और कल्कके साथ नालिका यन्त्रके द्वारा दग्ध करके 
शीक्षीमें भरकर यत्नपूर्वक रक्खे । यह रस एक २ रत्ती घीमें [मिला- 
कर सेवन करनेसे पृथक एथक दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले जत्यन्त 


भाषाटीकीपेत: । ( ८०९ ) 


भयड्गर ओर कष्टसाध्य सम्पूर्ण रोगोंकों समझ नष्ट करता हर 
जठराप्रिकों अत्यन्त दीपन करता है सैकडों. खियोंके भोगने 
योग्य वीयेकी बद्धि तथा स्थिरता उत्पन्न करतां है और शरी“ 
र्को अत्यन्त दृढ़ बनाता है । इसकों काम रस कहदे 
हैं ॥ ३८-४५ ॥। 
उमापदि रस ). 
के कि ८ को ३ हि 
कृष्णाअकस्य पान्याञ छत्ता भेगांबुनि शिपेत्‌ । 
तस्मिश्व तुत्थक दंष सूक्ष्म ताप्यभर्व रमः ॥ ०६ ॥ 


कि किक 


टंकर्ण चामिना भृष्ट तावदेव विनिश्चिपत्‌ । 
छागास्थिसंभव चूर्ण चतुर्थाशेन निश्षिपेत्‌॥ ४७ ॥ 
रसभस्माएमांश व्‌ गुडगुजापुरस्तथा । 

पञ्चांब्येन विनिष्पिष्य गोली कृत्य विशोष्य च।8४८॥ 
ततो चूतनभाण्डर्य जलघुऐन पाण्डुना । 

विलिप्य वटिकाः सवो हरेत्संप पुरोक्ततत्‌ ॥ ४३ ॥ 
महातरतत्त्वमेतत्स्पादेकमप्यखिलातिलुतू । 
जिफलाकथितेः साथ एटिते च शतावधिस्‌ ॥ «०॥| 
इत्यं महाअसत्व॑ तन्‍्हृ्तं शाणचतुशयम्र । 
एकशाणमितं सम्यग्रसशजस्य भस्म च्‌ ॥ ५१ | 
एकशाणमित गंध तिफला च जिशाणिका । 
कांतपात्रे क्षिपेंदेतत्सवे घ्तसितायुतम्‌ ॥ 5९.॥| 
मदेयेदीतयत्नेन यावत्स्थात्महराशकम । 

तत्कुरक॑ निश्षिपेत्कांतडोहबातकरण्डके ॥ «रे ॥ 


६ ८९१० ) रसरत्नसमुचय; । 


उमापताी रपतः सोडप्यमुमापातिरिवाउपरः ॥ ५७ ॥| 
अपिछो5्यप्ुशापातिपर रसो गुनामितः सेवितो 
मासनेव बहामयान्प्रशमयेत्पथ्यादियुक्ति विना । 
नित्य क्षीशवृताशनेन च पुनः संसेविते नाशये- 


दृष्दंनव जरा वर्शपलितकेदेयाच्छताब्द वयः॥९७॥ 
काली अश्नकका धान्याश्रक बनाकर ४० तोले रेकर उसमे 


नीलाथोीथा, सोनामाखीका बारोकचूणं और फूला हुआ खुहागा 
ये तीनों समान भाग मिश्रित ४० तोले' तथा बकरेकी हड्डीका 
सूणे १० तोलछे एवं गुड, चोटी और शुद्ध गूगल ये अत्येक ५-६ 
तोले डालकर सबको बकरीके दुध, दही, घी, छोद और मूत्र इस 
अत्येकके साथ बारीक पीसकर .मॉँगरेके रसमें खरऊ करके बड़े बड़े 
गोले बनाकर खुखालेवे। फिर मिट्टीके एक नवीन पान्नर्में उन 
गोंठोंकों रखकर उस पाज्नके मुखपर ढक्कन ढक करके जलमें पीसी 
हुईं पीली मिट्टीसे सन्धियोंकोीं बन्द करके सुखालेवे । ओर गजपु- 
टमें रखकर तीक्ष्ण अग्नि देवे। जब स्वांगशीवर होजाय तब रसकों 
निकाल कर बारीक चूणे करलेवे । इस प्रकार जबतक अश्रक 
निश्चन्द्र न हों तवतक उसको उय्चेक्त औषधियोंके साथ मिला- 
कर और भॉगरेके रसमें घोट २ कर गजपुट देवे तो महाश्रसत्त्व 
सिद्ध होता है । यह एक महाश्रसत्तही सम्पूर्ण रोगोंकोी नाहा 
करनंवाला है । इस महाश्रसत्त्वकां त्िफलेके क्राथकं साथ १७ 
बार गजपुद देनेस महाश्रसत्तकी शुद्ध भस्म' होती है । 
इस अकार का हुईं महाश्रसत्वकों भस्म १६ मास, उत्तम ग्रकारसे 
की हुईं पारेकी भस्म ४ मासे, शुद्ध गन्धक ४ मासे और ज़िफछेका 
चूणे १२ मासे इन चारोंकी कानत लोहके पात्रमें एकत्रित करके 


घत और मिश्रीम म्रेठाकर आठ ग्रहर ( १२ घंटे ) तक अच्छे 
सकारसे घोट, फिर उस कल्कको कान्तलोहकी बनीहुई डिबियाममें 
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भाषादीकोपत: । (८११ ) 


भरकर रखंदेवे । यह उमापाति, रस दूसरे उम्रापाति ( महादेवजी ) 
का समान अमाघ फलका दनंवाला हैं। इस गकार उत्तम अकारस 
सद्दू कया हुआ यह उमापात रस बट सत्ता पारमाण डक 
सहानतक सवन॑ करनस आर बना कसा परहजक कयहां बड़ 
बड़े भयड्ूर रांगांकों शीघ्र शमन करता है। एवं नत्यग्रात दूध; 
थीं, खॉड, भात आदि पदाथोका भोजन करके एक वषेतक इस 
रसका संवन कर ता यह रस वृद्धावस्था और बला पालत रागका 
नाश करता है और१००वर्षकी पूर्ण आयुप्रदान करताहँ॥४६-*५७॥ 
महाकनकसुन्दर रस । 
कांतकांचनगंधारमजारेत मारित रसम्‌ । 
चतुर्निंष्कूमितं चाथ स्वृण निष्कामितं मृतम ॥५६॥ 
निक्षिप्य कृतिपातरे तु पश्चाशन्रिष्कसामितम । 
जारयेहन्धक शुद्धमन्धेन वडवाग्रिना ॥ ५७ ॥ 
निष्कतुल्यामंद चृण कह्णाकृत्य प्रयत्नतः । 
निक्षपेन्मधुसंपूण घ्रतसुच्तेग्दभाण्डक ॥ ५८ ॥ 
असुनेव प्रकारंण पथ्यानां पष्टिसयुतम । 
जिशत साधयेदलाच्छात्नदृष्टावेधानतः ॥ ५९ ॥| 
त्रिधा विभज्य तत्ेकां समादाय हरीतकीस। 
एकपाद दिनाभ्यां च द्विताय दिवसेस्लिभिः ॥६० ॥ 
तृताय च ततः पाद चता भादवसभंजंत्‌ । 
एककां च ततः पर्थ्या भजेदावत्सर नरः ॥ ६१ ॥ 
जीवेडषेशत साय वीपलितवणितः । 
स्वेच्याधिविनिमुक्तों नित्य श्नीशतसेवकः ॥ 5३२ ॥ 
बलवान्वायवांश्व पूणसवादियाद्यः । 


(€ ८१२) रसरत्नसमुच्चय; । 


ऐप ० व्क्ू कप श्र रह 
जायते नात्र संदेह आज्ञेय पारमंश्वरा ॥ ३३ ॥ 
हन्यादक्षिगढांश्व कुएमांखिल मासान्तमा्सवितः 
पाण्ड च ग्रहणों प्रमेहगुदजान्गुरमांश्व शुद्यामयात्र्‌ । 
स्थछतव च-तथा महा ग्रसदन रागास्तथवापरात्र्‌ 
न्कुयाह[पनपाचन खलु नृणां भाव्यामयाराधनम्‌ ६४ 
अये रसायन दिव्य महाकनकसुदरः ॥ ६५ ॥ 
कान्तराह, सुव्ण और गन्धकके द्वारा जारण करके भस्म किया 
हुआ पारा १६ मासे, सुवरणेमस्प अथवा सीनेके बके ४ मासे और 
शुद्ध गन्धक««निष्क तीनोंको कान्तलोहके पात्रमें डालकर उसको 
अन्धमृषामें बन्द करके वडवात्रिके द्वारा गन्धककों जारण करें। इस 
अकार जारण किये हुए इस रसकी चार सासे खूब बारीक चूणे 
करके घृतसे चिकने किये हुए बत्तेनमें डालंदेवे और उसको शह- 
दसे भरकर उत्तम अकारसे मिलांदेवे । फिर शासतरोक्त विधिसे 
तीनसोी साठ २६० हरडॉकी पानीम पकाकर उस शहदसे भर हुए 
बतेनमें डालदेवे और उस बतेनका मुँह बन्द करके एक महानेतक 
रकखा रहनेदेवे, फिर उनको सेवन करना आरम्भ करे । उसमेंसे 
गथम एक हरड लेकर उसके तीन ठडुकडे करके पहले दिन एक 
टुकडा खाबे, फिर दूसेर दिनसे तीसरे दिनतक दो २ टुकड़े और 
चौथे दिन तीन २ दुकडे भक्षण करे । इसके पश्चात्‌ पँचवें, छठे 
सातवे और आठव [दन हरडके तीन दे टुकड़े तोन बार सेवन करने 
चाहिये | फिर अतिदिन श्रातःकार एक एक हरड एक वषेपर्यतत 
सेवन करनी चाहिये। इस प्रकार इस हरडकों सेवन करनेवाला 
मनुष्य वली पलितरोगर्से मुक्त होकर १०० वर्षतक जीता है । एवँ 
सम्पूर्ण व्याधियोंसे रहित, नित्य सैकडों ख्तरियोंकों सेवन करनेवाला 
चलवान, वीयेवात्‌ और समस्त इंद्रियोंकी पूर्ण शक्तिसे सम्पन्न 
हाता है! यह श्रीग्रहादेवजीन कहा है, इसलिये इसमें फकश्वित 


0 ३ चर 


भाषाटीकीपेतः ॥ ( ८१३ ) 


मात्रभी सन्देह नहीं है । यह रसएक महौनेतक सेवन करंनेसे 
नेत्ररोग, सम्पूर्ण कुष्ठ, पाण्डु, संग्रहणी, प्रमेह, अशे, गुल्म, झूछ,. 
स्थूलता, अत्यन्त मन्दाग्नि तथा अन्यान्य सब प्रकारके रागांकों 
शीघ्र नष्ट करता है। एवं आम्रैकों अत्यन्त दीपन, खाद्य पदा्थका 
यचन और मनुष्योंके भावी रोगोंका अवरोध करता है। यह महा- 
कनक सुन्दर रस अत्यन्त [देव्य रसायन है ॥ ५६-६५ ॥ 
अमृताणेव रस । 
हि कटकवेध्यान पलस्वणंदलान्यथ | 
हिग्रठगंधा समता प्यनाठा जनेः समः ॥ 

अष्टांरारसलित्ताने निशक्षपेदुपले 5पहम्‌ ॥ ६६ ॥ 

कृत चूणमधश्वाध्व य्राणो वीनिधाय व ॥ ६७ ॥ 

शतवार पुटत्सम्यझ नरुत्थ भस्म नायत । 

तद्भस्माद्रगुण सृत तस्माहिगुणाहगरुदः 4 ६८ ॥ 

तस्माच्र [द्वगुण ताप्य सवमकृत्र मदयत्‌ । 

रसन मातुठुगरस्य नरतराद॑नद्रयम्‌ ॥ ६९ ॥! 

तुपः बुदत्य ददाहाकराषः पुटतयस । 

पुटान दृश विशृत्या छागणाना प्रकलपयंत्‌ ॥| 

निशाहुछगणद्द्यात्पुटानामथ विशज्ञातेम्‌ ॥ ७० ॥ 

तस्मिन्वेक्रांतनं भस्म निश्षिपेत्पादमात्रया ! 

सवमकत्र सचृण्य भृगराजानंजद्4ब: ॥ ७३ | 

मवियत्सप्वाराण सद्धयत्यवम्य रसः । 

श्रीमता नेदिना प्रोक्तो रप्तोयमम्रताणंवः ॥ ७२ ॥ 

गुजाबीजमितः सिताघपृतकणासंयोजितः सेवित 

कुयादपृष्यमनकश! वरवपूसतापसपापण 


( ८१४ ) र्सरत्नसमुचचय: । 


यक्ष्मव्याधिविधूननों गरहरः पर्याप्तदीप्तानलों 
मुट्व्याधानवारणः कमपर सुवामयप्वस्तन (७३॥ 
रम्धापकफूल चुद दाधपयः क्षयक मण्डका 
बाल तालफल [सता व्‌ पल ततानका मादकाः | 
खजूर व्रपानके च वटकाः पुंडेशवः सारस 
गुषेन्न पनर्ते तथा शिखरिणी पथ्य रसेडस्मिन्मतम्‌ ७४ 
चार तोले सुबर्णके कण्टक वेधी पत्र बनाकर उनमें ६ मासे पारा 
मिलाकर दोनोंकी तीन दिनतक खरर करे । फ़िर हींग, सिंगरफ, 
गन्धक, सोनामाखी और काठछा सुरमा इनकी समान भाग लेकर 
चूणे करलेवे | इस चूणकोी सवाचार तोले छेकर एक सम्पुटमे 
आधा नीचे और आधा ऊपर रक्‍्खे और उसके बीचमें पत्थरकें 
ऊपर सोनेके पत्रोंकी रखकर कपरोटी करके गजपुटमें पकावे । 
इस अकार १०० बार घुट देनेसे उत्तम प्रकारसे सुवर्णकी निरुत्थ 
भस्म होजाती है । उस भसस्मसे ठुशुना पारा, पारेसे दुशुना सिंग- 
रफ और सिंगरफसे दुगुनी सुबर्ण माक्षिककी भस्म लेकर सबको 
एकत्र खरर कर लेवे । फिर बिजोरा नींबूके रसमें निरन्तर दो 
दिनितक घोटकर गोछा बनाकर सुखलिवे, उस गालेकों सम्पुटर्मे 
रखकर ऊपरसे कपरोटी करके एक मटकेमे नीचे ऊपर धानोंकी 
यूसी भरकर उसके बीचमें सम्पुटकों दाबकर थुटदेवे ! इस प्रकार 
बिजरे नींबूके रसमें घोट घोटकर तीन बार भूसीमें घुट्देवे । फिर 
गोके गेबरके उपलोकी अम्निके द्वारा तीन बाराह पुट्देवे । फिर 
बिजारे नींबूके रसमें घोटकर २० आरने उपलोकी अग्निके द्वारा 
१० पुटदव । इसके पश्चात्‌ ३० आरने उपलाको आग्नेसे २० पुटदेवे 
आर अत्येक घुट्के अन्तरमें बिमोरे नींबूके रसभें घोटता जाय । 
फिर उसमें चौथाई भा वैक्रान्तसाणिकी भस्म डालकर खरऊ करके 
भागरके से सात वार भावना देकर सुखालेवे । इस अकार यह 


९ ७३ ७ 


माषाटीकोपेत: । ( <१५ ) 


अम्नताणंव रस सिद्ध होता है। इस रसको श्रीमान नान्द नामवाले 
आचायेने वर्णन किया है। इस रसका मिश्री, घृत और पीपलके 
चूणेके साथ एक २ रत्ती परिमाण मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त 
दीयकी वृद्धि होती है और वह मनुष्य अनेकों सुन्दर युवाति- 
खियोंकों सन्‍्तुष्ट करनेमें स्थिर वीये होता है । यह रसराज यक्ष्मा 
रोगकों निर्मल करता है, विषके विकारकी हरता है, जठरातभ्रिको 
अत्यन्त दीपन करता, अशेरोगको समूल नाश करता और क्या 
सब प्रकारके रोगोंको विनाश करनेवाला है । पकीहुई केलेकी फकी 
थी, दही, दूध, दूधके बने पदार्थ खीर, रबडी, ताडके कच्चे फूल, 
मिश्री, मांस, मलाह, छड़ड़ू, खजूर, उत्तम प्रकारकें शबंत आदि 
पेयपदा्थे, बडे, पोंडा इंखका रस, सारस पक्षीका मांस, भारी अन्न 
कूटहलरू ओर शिखरिणी ये सब पदार्थ इस रसप्र सेवन करने 
उपयोगी है ॥ ६६-७४ ४ 
मदन संजीवन रस । 

जिपल पारदं शुद्ध गेंधक च चतुष्पलस । | 

मृतमभ्रकसत्व च स्वणेकातिच कार्पिकस ॥ ७०५ ॥ 

हृपढ हमावदठ उनागायाः पठत्रयम्‌ । 

दसभः सपश्य सपष्य अकुयान्रिशपाएकाम ॥ ७६ 

वाढठुकायपावन्यस्तछाहपात्र क्षपत्ततः 

अधपस्ताजवाल्यदाप कारयतदनतरम ॥ ७७ ॥| 

मण्टूकत्राह्षकायाश सुप्तत्याश्वत्रकस्य च | 

हास्तशुण्डयास्तथा कझृणानग्ुण्डया गाशक्षुस्स्थ च॑ 

रह्त कुडपमानन (क्षपेत्सल्व मुहुछुहुः ॥ ७८ ॥ 

तत आह्ृष्य सापत्य मना सह यत्नतः 

मछमूपोदरे क्षिप्ता विनिरुष्य पिज्ञोष्प च ॥ ७९ ॥ 


( ८४१६ ) रसरत्नसमु चयः । 


दशामिइछगणदेंय पुर संपूज्य भेरवम 

क्रण्ड क्षपयत्पट्टा समभ्याचतकृन्यक ॥ ८९ | 

रहः रुयाता नागा शव मदनसजावन शत 

दिवद्ाभ्यों तुस्या प्रतमवासताइग्वसाहत 

नपतः सतताह प्रचुरमदुराहस्साहता 

नर कुर्यात्नारीशतसुरतसुप्री तदृद्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 

शन्याठ्न्पाइप्ठप क्षयगरमरशातच कामठामम्सापत्त 

सवान्पत्तात्थरांगान्श परभवंगदानरक्तापत्त्वरात्र । 

रक्ताशभपत्तगुरम सततमातमहा55नाहमन्तावेंदाह 

याए्डं मेहांश्व मोह प्रदरगदमपि ख्रीजनस्योयमाशु८२ 

शुद्ध पारा १२ तोले, शुद्ध गन्धक १६ तोल, अश्वकमस्म १ 
तीला, सुवर्णेभस्म १ तोछा, काह््तलाहमस्म १ तोढा, सोनामाखीकी 
भस्म ८ तोंले और केचओंका सत्त्व १२ तोंढे इन सबको एकत्र 
बारीक पीसकर वालुकायन्त्रमें रक्खे हुए लोहेके तप्तखरलम भरदेवे 
आऔर उस रसको करछीसे चछाकर एकम एक करके उसके नीचे 
आग्ने जलाता जावे। फिर त्राह्मी, सुसली, चीता, हाथीशुण्डा 
काली निंगेण्डी और गोखुरू इन प्रत्यक ओषधिका रस सोलह र 
तोले ऋम ऋमसे खरलमें वबारम्बार डालता जावे । सब रसोंको 
क्रमशः डालदेनेके पश्चात्‌ स्वाड्रशीतरू होजानेपर बालकायन्त्रमेंसे 
तप्ततररकों निकालकर मघुके साथ बारीक पीस लेवे। उसको 
लछोहकी मूषामें बन्द करके कपरोदी करके झुखालेवे, फिर मैरव 
नाथका यथाविधि पूजन करके दश आरने उपलोकी आमैेके द्वारा 
उसका पुटदव । जब स्वॉगशीतल हीजाय तब बारोक पीसकर 
उसको शीक्षीसें मरकर रखंदेंवे । यह रस प्ृथ्वीपर मदनसंजीवन 


माषादीकोपेतः ! (८१७ 3 


नामसे प्रसिद्ध है । इस रसको मनुष्य अथम कुंवारी कन्याओंका 
यूजन करके मतिदिन दो २ रत्तीकी मात्रासे घी, मधु और मिश्रीमें 
मिलाकर सेवन करे और ऊपर हुग्ध पान करें। इस मकार सात 
द्निवक इसको सेवन करें और मधुरपदार्थोका विशेषरूपसे आहार 
करें तो यह रस उस मनुष्यकों सैकडों ख्ियोंके साथ सुरत सुखका 
ययेच्छ आनन्द मिलनेसे अ्सत्न हृदयवाढा बना द्वेता है ।-तथा 
भयड्टर उन्माद, क्षेय, अरुचि, कामला, अम्लपित्त, सब प्रकारके 
पित्तजन्यरोग, रक्तविकार, रक्तपित्त, ज्वर, खूनी बवासीर, पित्त, 
गुल्म, सवेदा रहनेवाला अत्यन्त भयदईर अफरा, आशभ्यन्तारिक 
दाह, पाण्डु, प्रमेह, मोह और खियोंका अत्युम्न अदररोग इन सबको 
बहुत शीघ्र नाश करता है। ॥ ७५-८२ ॥ 
पुष्पधन्वा रस | 

रम्भाकन्दे हेमताराकंपिष्टी पक्का येत्रे श्रूपर दें 

पचेत । गंध दत्ता पड़गुणाव क्रम॑ंण पश्चात्कात 

तेन तुद्य क्रमण ८४३ ॥ पे 

७ न हा + हा ०. 

दत्ता खदब शाल्मदायाध्ता। पक्षक तंनन्‍्मदय- 

जागवह्याः । नारपाम पुष्पचन्वा रसः स्पाहू्ड 

दद्यादस्य पूर्वोत्तयुत्तया ॥ ८३ ॥ 

शरुष्टि वीये दापन सात दयाद्धन्याद्रोगान्रीग- 

योग्याउुपानेः ॥ ८५ ॥ 


सुवर्ण, चॉँदी और तॉबा इन तीनोंकी पिद्दीकों समान भाग लेकर 

एकत्र खरल करके केलेके कन्दमे छिद्र. करके उसमें मर देंवे । फिर 

उस छिद्गको बन्द करके उसपर कपरोंटीकर भूघरपुटम पकावे । 

स्वाड्रशीतलऊ होजानेपर रसकी निकालकर बारीक पीसलेवे । 

फिर उसमें छेगुनी मन्धक और उतनेद्दी कानवकीहमस्म कम ऋमसे 
पके > 


(८१८ ) रसरत्नसमुच्चय: 


डालकर सेमल और मुलेठीके रसके साथ १५ दिनतक खरलू करे । 
(फिर नागर पानके रसमे ३ घेटे तक घोटकर सुखालेवे तो पुष्प- 
धनन्‍्वा रस तेयार होता है । इस रसको पूर्वाक्त विधिसे प्रतिदिन 
एक ३ रत्ती परिमाण मधु, घृत और मिश्रीम मिलाकर सेवन करना 
चाहये। यह रस। शरीरकी पुष्टि, वोय्यको द्वाड्ध आर आम्रकां 
दापन करता है। इसका रागानुसार अनुपानाके साथ दंनंस सम्पूर्ण 
शेश नष्ट होते हैं ॥ ८३-८५ ॥ 
रसन्द्रचूडामाणि । 

घृतहेमधुनगाअवज काः कांतताप्यविमलाः समा- 

क्षिकाः ॥ भागृद्धिमिलिता विमदिता धूत्तपत्रवि- 

जया[सलिलेन ॥ ८६ ॥ 

सत्‌ सतत चपछाउमृतवद्धाभाड़कासुरठताजल- 

तायः । वाराहमृतयाहकावरावानरीध्रुनगह- 

इचृदकन ॥ <७॥ 

अपभागमाहफेनक न्यसन्मदयत्सुरसपुष्परसंन । 

चद्नाकेकरहायटपप्पला श्रावणा कृतरसों पथगव।८<८॥ 

कुंडुमन च तता विभावयेन्नामिजद्धवयुत विभा- 

वयेत्‌ । सिद्धिमेति रसराडय शुभः कामिनीमद- 

विधुननदुक्षः ॥ <९ ॥ 

शर्कशामचुयुता दिमाषक स्तम्भद्ान्नववन 

वानतानाम ॥ ९० ॥ 

संसत्य सूत नच राजिभोज्य कुर्वीत पेय फय 

एवं कृवठम ॥ ९१ ॥ 


क्र 


भाषा्ीकोपेतः । (८१९ ) 


ततीययामे रससेवनं तु कृत्वा निश्ञायाः प्रहेरे 
व्यतीते ॥ ९२ ॥ 


सेवेत कांतां कमनीयगाजं पनस्तनी छुज्वलुचारु- 
वद्धाम । रखुत्तुकां कातरलोलनेत्रा विलोलहा- 
रावालिमादधानाम ॥ ९३ ॥ 
ककाम तजुकामनों मठ्यजनावश्यजेनाशु के कि 
चन्द्रेण परो पका रजानेना पुस्को कैलेनाप केम॥ ९७॥ 
सहस्तगः सात यदा तरुण्या मदाल्साः पानपया- 
धरा हढाः। तदा रसद्रः पारपवणाया विकारकारा 
भवताह नान्यथा ॥ ९०५ ॥ 
पारा १ भाग, सुवर्णभस्म २ भाग सीसेकीमस्म रे भाग, अश्नक 
अस्म ४ भाग, बड़मस्म ५ भाग, कान्तलोंहमस्म ८ साग, चौँदीकी 
भस्म ७माग सोनामाखाकी भस्म भाग८सबकों एकत्र मिलाकर धतुूरेके 
पत्तोंके रत और मॉँगके रसमें खरहकरे । फिर पीपलू,गिलोय, भारगी, 
अमरबेल,सुगन्धवाला,नागरमोथा,शुद्ध मीठा तेलिया,मुडैठी,शतावर , 
कीच और सरहटी इन गत्येकके रसमें सात २ भावना देंवे । इसके 
पश्चात्‌ उसमें आधामाग अफीम डालकर तुलसीके फूलोके रसरमे 
खरल करे | फिर चन्दन, आक, मेनफल, पीपल, सुंडी, केसर और 
कमलकन्द अत्येकके रसमें उत्तरोत्तर ऋमसे एक एक बार भावना 


देवे तो यह रसराज उत्तम ग्रकारसे सिद्ध होता है । यह रस 


कामिनी ख्ियोंके मदकों विध्व॑स करनेमें अत्यन्त निषुण है। इसको 
अतिदिन २ मास खोंड और शहदमें मिलाकर सेवन करना चाहिये । 
यह वीयकों अत्यन्त स्तम्भन करनेवाठा और ख़ियोंके गवैंकों 
शमन करनेमें आतिप्रवल है। इस रसको सेवन करके रात्रिमें भोजन 
नहीं करना चाहिये, केवल दुग्धपान करना चाहियें । दिनके तीसरे 


(८२०)... रसरत्नसमुच्चया ) 


भू 

अहम ( अथात हे घंटे ) बीत जानेपर सुन्दर शराखालां, कांटंद 
स्तनोंवाढी, अत्यन्त उज्वल और मनोहर वदख्धोकों धारण करन॑- 
बाली, रतिक्रीडा करनेमे उत्सुक, कातर ओर चपलनेत्रावाली वथा 
चश्वढ हार और शुभ छक्षणोंकी धारण करनेवाली ऐसी ख्रीके 
साथ सम्भोग करे । अल्पवीयवाले मनुष्योंकी यथच्छकाम शाक्तिके 
आप्त करनेमें मलय[चलकी सुगन्धित वायुके सेवनसे क्‍या तथा 
तत्काल कामोत्तेजक पदा्थीके सेवनसे क्‍या ! कामीजनोंका परोप- 
कार ( अथोत्‌ चित्तकों आह्वादित ) करनवाली चन्द्रमाकी चंदिनीस 
क्या | और कोकिलाओंके मधुर स्व॒वाले गानोंकों श्रवण करनेसे 
क्या लाभ $ अथात्‌ कुछ नहीं । इसलिये अल्पवोयंवाल मनु- 
ब्योको यह रसेन्द्रचूडामणि रस सेवन करना चाहिये। इसके सेवन 
करनेपर फिर उनका किसीभी कामोत्तेजक पदाथकी सेवन करनेकी 
आवश्यकता नहीं, मनोहारी मठयाचरूुकी वायुकी कुछ जरूरत 
नहीं, कामीजनोंके चित्तकों आह्यदित करना ही है परोपकार 
जिसका ऐसी चन्द्रमाकी चांदनी और कोकिला मधुर स्वखाछे 
गानोंकोी सुननेकी कामके उत्तेजित करनेगे कुछमी आवश्यकता 
नहीं। केवल यही रस उनकी यथेष्ट कामनाओंकोी पूर्ण करनेमे 
समथ है। यदि जिस पुरुषके मदोनन्‍्मत्त ओर अत्यन्त कठिन तथा 
स्थूल स्तनावाली हजारों युवति ख्रियों हों तो उस घुरुषकों यह 

रसेन्द्रचूडामाणे रस सेवन करना चाहिये। इस रसकी समान कोशमी 
आपध कामका जागएत नहां कर सकती हू। इस रसपर पशथ्य पदा- 
थाका सेवन करना चाहिये, अन्यथा यह रिकार उत्पक 
करता है । ॥ ८६-०५ ॥ 

पूर्णचन्द्र रस । 

पते बंध चाश्गधा शुड़चायशतायवासरक : 

विषय । क्षुद्र शंख मॉफ्तिक छाहाकृटूँ 

भरनमाउत सूततुल्य 8 दयात्‌ ॥ ९६ ॥ 


भाषाटीकोपेतः । (८२१ ) 


भृकुष्माण्डव[पिरेक विधृष्य गोल कृत्वा भँपरे 
ते पुटेत । चृण कृत्वा नागवंछीरसेन दद्यादेव॑ 
मदोयेत्वा दिनेकस ॥ ९७ ॥ “ 
मध्वाज्याभ्यां पूर्ण रसेंद्र पुष्टि वीय दीपनेचेव 
कुर्यात्‌ । योज्यश्वार्य पित्तरोंगे ग्रहण्या-मशों- 
रोगे पित्त बोल्युक्तः' ॥ ९८॥ 

स्रीणां तापे शाल्मलीनीरयुक्तो देयो माज्रां 


दंशकाल वाचन्त्य ॥ ९९ ॥ 
पारा ओर गन्धककों समान माग छेकर कजली करलेवे | फिर 
उसकी असमन्ष, गिलोय और मुलेठी इन तीनोंका एकत्र काथ 
बनाकर उसके साथ एक दिनतक खरल करके सुखालेबे । फिर 
छोटे शंखकी भस्म मोतीकी भस्म, और मण्डूरमस्म इन सबको 
प्रेकी बराबर केकर उनके साथ उक्त कजलीको मिलाकर विदारी 
कन्दके रसमें एक दिनतक खरल करके गोछा बनाकर उसको मूधर 
घुटमे पकावे । जब स्वांगशीतरछ होजाय तब उसको निकाहुकर 
बारीक चूण करके नागरपानके रसमें एक दिनतक मदन कर 
सुखालवे और शीशीर्म भरकर रखंदेवे । इस पूर्णचन्द्र सकी एक 
या दो रत्ती परिमाण शहद और घृतके साथ मिलाकर सेवन करे 
तो यह रस शरीरकी पुष्टि, वीयंकी ब्रद्धि और आमैको अत्यन्त 
दीपन करता है । इसको पित्तरोग, संग्रहणी और पित्तजनित 
अश्ेरोगमें बोलके साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। तथा 
खियोंके प्रदर अथवा दाह होनेपर सेमलके रसके साथ देश, कालकी 
विचार करके यथोचित मात्रासे देना चाहिये ॥ ९६-५० ॥ 
, अद्मकल्क (्‌ दिव्याम्रत रस 4 
पान्याअत्रक वानाक्षप्य घशाटारसमादतम्‌ | 
स्थाल्यांक्षिप्वानिरुष्याउथपिपान्यामध्यरन्ध्रया १ ०७ 


(८२९२ ) रसरत्नसमुच्चय; । 


स्थाल्यथो ज्वाल्येद्वाहिं यामपयतमुद्धतम्‌ । 
ततःक्षिपेत्पिधान्यां हि व्योमरत्वएग्र्ण पयः) ३० ३॥ 
जीएँ पयाते पिन्‍्ठ तत्ताठ्मूलीरसेः पुनः । 

इत्थं हि साथयेग्योम त्रिवारमतियत्नतः ॥ ३०२ ॥ 
अजादुग्पेः पुटेत्पश्चाद्ाराणि खलु विश्ञातिः । 
कृम्पिछकरसेनापि विष्णुक्रांतारसेन च ॥ १०३ ॥ 
कृदलीकंदतायेन ताल्युदीरसेन च्‌ । 

शतवारं पुटेदेव भवेद्योम रपायनम्‌ ॥ १०७४ ॥ 
तद््योमभप्तितं ताप्यभस्म तारस्य भस्म च। 
शुल्बभस्म च तत्सवे समाश परिकर्पयेत्‌॥१०५॥ 
भावयेत्सप्था निवरसेलॉधरसेन च्‌ । 

केतक्या मार्केवस्यापे कदल्याप्रिफलस्य च१३०६॥४ 
कारकस्यापि सारेण तावद्वाराणि यत्नतः । 

इंति निष्पन्नकल्केषस्मिस्तत्समां जिफलां क्षिपेत्‌ । 
भस्मसूत [संत्ां व्योषे चित्रक च प्रथकू पुथकू ३ ०७। 
मधुना गुटिकाः कार्योः शाणेन प्रमिताः खलु । 
महाकरक शते ख्यातो दब्चाभ्यां परिकीतितः३ ०८ 
एका गाल समारभ्य तथककां विवधयेत । 
चतुर्गोंडकपयतं मण्डले मण्डठे खलु ॥ १०९ । 
संवितो द्वादशाब्द तु जरामृत्युविवजितः । 
सवव्याधिंविनिमुक्तो हृठद्पिनपाचनः ॥ ११० ॥| 


की ३ 


भाषाटाकोपत: । ( ८२३ 3) 


भीमतुल्यबः श्रीमान्पुतरसंततिसंयुतः । 

' सवारांग्यमयां भीमसमानम्ुजावेक्रमः ॥ ३३१ ॥ 
सतवायाससाहष्णुश्व शातातपंसहस्तथा । 
अमन्दसमदीपंतः प्राठखारातरज़नः ॥ ३३२ ॥ 
हइतठसवादियां भरता जावदपंशत्त्रयस । 
खास कास क्षय पाण्डु तथवाएं महागदाद॥ ३ १ दे 
मण्डलार्थेन शमयेज्ज्वरादीनां तु का कथा । 
सवेगोरससंयुक्त पर्थ्य कार्य रसायने ॥ १३४ ॥ 
रागाचतमशथान्यश्च दृदात खठु रागण । 
ससारसुखामच्छादुः सुख जावतुामच्छाभः ॥ 
नित्य रप्तो निषेव्यो5्यं दिव्यामृतसमों गुणे।११५॥ 
धान्धाश्रककों झुसलीके रसमें घोटकर एक मठकेमें भरदेवे और 

उसके ऊपर जिसके बीचमें एक छेद हों ऐसा ढक्कषन हककर 
( ढक्कन अश्नककी बरावरवजनम लेवे और अश्वकसे अठगुना' 
दूध जिसमे आसके इतना चांडा हांना चाहिये ) मठकेके मुहकी 
सन्धियोंकों मिद्ठीसे बन्द करके उसके नीचे ३ घेटेतक तीक्ष्ण अग्नि 
जलांवे । फिर उस ढकनेमें अश्रकसे अठगुना'दूध मरदेवे। जब 
पककर दूध सब जरहूजाय तब मटकेकों नीचे उतारकर शीतरू 
करके उसमेंसे अश्रककों निकाललेवे और फिर मुसलीके रसमें 
घोटकर इसी प्रकार मटकेमें बन्द करके ओर अठगुना दूध डाल* 
कर तीनबार यत्न पूर्वक अश्रककों सिद्ध करें। इसके पश्चात्‌ अश्न« 
कको बकरीके दूधमें घोट घोटकर बीस बार गजषुट देवे। तदन 


न्तर कबालाक रस, ववष्शुक्रान्ताक रस, केक रख आर सुसब 
लछांक रसक साथ क्रम क्रमस बास रे बार खरलू करक बांस बोर 


(८२४ ) रसरत्नसमुचय; ! 


बार गजपुट देवे । इसी अकार फिर पॉचों ओपाधियांक मिले रसमे 
सोबार घोटकर १०० बार पुटदपे ता यह व्यामरसायन सद्ध हाता 
इस विधिसे तैयार की हुई व्योममस्म, सोनामाखीकी भस्म, 
चॉँदीकी भस्म और तँबेकी भस्म इन सबको समान भाग लेकर 
एकत्र मिलालेवे, फिर नीमके रस, छोधके रस, केवडेके रस, भंगि- 
रेके रस, केलेके स्वस्स, त्रिफलेके काथ और भरटेउरके रसके साथ 
ऋमपूर्वेक सात २ बार भावना देकर छायामें सुखालेवे । इस प्रकार 
सिद्ध किये हुए इस कल्करम त्रिफलेका चुणे, रससिन्दूर, मिश्री, 
त्रिकुटका चूणं और चीतेकी जडका चूण ये अत्येक कल्ककी 
समान भाग मिलाकर उत्तम प्रकारसे खरह करके शहदके संयों- 
शसे चार २ मासेकी गोलियों बनालेवे । इस महाकल्क नामसे 
आसेद्ध रसकी आश्िनीकुमारोने कियाहे । पहले चालीस दिनतक 
इसकी एक २ गोली सेवन करें | फिर ( ४० दिनके बाद 9 ४० 
दिनतक दो दो गोली सेवन करे । तीसरी बार ४० दिनतक तीन २ 
गोली और चौथी बार ४० दिनितक चार ३ गोली सेवनकरें । 
इस प्रकार इसकी एक गोलीसे ठेकर ४ गोलीतक मात्रा बढ़ाकर 
फिर नित्यप्राति १९ वर्षतक चार २ गोली सेवन करनेसे मनुष्य 
जरा, मरण और सम्पूर्ण व्याधियोंसे निम्लेक्त होकर अत्यन्त हृढ 
शराखाला आर गअदाप्त आध्वाढा हाता हैं। उसके श्ुक्त पदार्थोका 
उत्तम प्रकारसे पाचन होताहै और वह भीमकी सम्मान बलवान, 
अत्यन्त शोभायमान तथा पुत्र पौत्रादि सन्ततिसे युक्त होता है। 
सब प्रकारसे आरोग्य, भीमकी समान सुजाओंमें पराक्रमी, सब 
अकारके श्रमकों सहन करनेवाढा, शीत और धूपकों सहन करनेमें 
समथ, कामदेवके मदसे उन्मत्त हुई श्ोढा ख्लोके साथ रतिक्रीडार्मे 
आनन्द करनेवाला, आर सम्पूर्ण हद इन्द्रियोंसे युक्त होकर वह 
मनुष्य ३०० वर्षतक जीवित रहता है। श्वास, खेंसी, क्षय, पाण्डु 
और आठ भअकारके महारोगोंकी यह रस २० दिनमेंही शमन कर 
देताह, फिर ज्वरादि सामान्य रोग्रोंकी तो बातही क्‍या है। इस 


| + 0 आप 


भाषाटाकापंत; । (८२५ ) 


रसायनक सवन,करनपर समस्त गारसास युक्त अथांत गादुग्ध,छूुत 
दहा, माखन, छाछ आद पदाथाक साथ पथ्य पदाथाका आहार 
करना चाहिये आर रागक अनुकूल अन्यान्य पदाथमा रागाका 
सवृन करावे ससार सुखका इच्छा करनबाल तथा सुखपू्वक जावन 
वयतात करनंका इच्छावाल मनुष्योंकी गुणाम [द॒व्य अम्ृतका 
समान यह रस नित्य सेवन करना चाहिये ॥ १००-११०५ ॥ 
मदनमोीदक । 

जैलोक्यविजयापर्त घतेनाभागित कियत्‌ । 

जिकट जिफला मुस्ता कुष्रसेधवधान्यक्श ॥११६॥ 

शठी तालीसपर्च च कटफले नागकेसरस । 

अजमोदा यवानी च यही मधुकमेव च ॥ ११७ ॥ 

मेथी जीरकयुग्मं च सबीज भजितं तथा । 

यावन्त्येतानि चूणानि तावदेव तदोषधस ॥ ११८॥ 

तावत्येव छित्ता आह्या यावत्या याति बन्धनमु । 

घृतेन मधुना युक्त मोदकक परिकृलपयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

त्रिसुगंघसमा पुक्ते कप्रेणापि वासयेत । 

स्थापयेद्घृतभाण्डे च श्रीमन्मदनमोंदकान्‌।३२०॥ 

भक्षयेत्पातरुत्थाय वातछेष्मपिनाशनम्‌ । 

काम्न्न॑ सवेशूलप्े वीपलितनाइनस्‌ ॥ ३२१ ॥ 

आमवातविकारप्न सेग्रहग्रहणीहरम्‌ । 

सदा निषेवयेद्धीमान रुच्यमग्निविवर्धनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

एतत्कामाविवृद्धयथ नारद॑न प्रकाोतितस । 

तेन स्लीणां सहद्नाणि रेमे स यदुनंदूनः ॥ १२३ ॥ 


( ८२६ ) रसरत्नंस मुचय: । 


त्रिकुटा, तजिफला, नागस्माथा, कूठ, सः धानमक्क, घानेया, कैंडूर 
तामें सुनीहुई मेथी, जीरा और काला जरा इन सब ओपषाययाक! 
समानभागय लेकर एकत्र कूट पीसकर बार्गक चूण करक काइम 
छान छेवे । फिर जितना इन ओपधियोंका चूण हो, उसका बराबर 
घीमें झुनीहुई भोगका चूणे छेकर सबको एकत्र मिठालव। फिर 
उतनी मिश्री मिलानी चाहिये, जितनीसे लड्डू अच्छी तरह बेंधसक 
इसके पश्चात्‌ घृत और मधुके साथ मिलाकर तथा दालचीनी 
इलायची, तेजपात ओर कपूर इनके चूण॑से सुवासित करके रुदृडू 
बनालेबे और घीके चिकने बतेनमें भरकर रखदेवे । बुद्धिमान मनुण्य 
अतिदेन ग्रातःकारलू उठकर स्नानादिसे निदृत्त होकर इन मन 
मोदकोंकीं यथोचित मात्रासे सेवन करे । ये मोदकवात और कफके 
विकार, खाँसी, सब अकारके झूल बलीपालितरोंग, आमवातरोंग 
आर संग्रहणी इन सब रोगोंकों नाश करते हैं। अत्यन्त राच 
कारक और अम्नमिवद्धेक है। कामकी अत्यन्त बुद्धि होनेक लिये 
नारदजीने ' इन मोदकोंकों वणन किया है । इन्हींके प्रभावसे 
श्रीकृष्णचन्द्र हजारों खियोंके साथ रमण करते थे ॥११६-१२३॥ 
कामेश्वरमादक । 

सम्पडमारितमअ्रक कठुफ्ल कुष्ठाश्रगंधा वचा 

मंथा माचरसा वदारमुसल्ागातक्ष्रकक्षकम । 

राकदशतावरा हजमुदा मापास्तला पघान्यक 

यही नागवबछा कचूरमदन जातीफल सेंधवम्‌३२४। 

भाड़ ककेट्यृंगिका जिकड॒क॑ द्वे जीरके चित्रकं 

चातुर्नातपुननवा गजकणा द्वाक्षा शठी वालकम । 

शार्मर्थाजफलाजक कोंपभव बाज सम चृ णय॑च्चणा[- 

शावजयात्तताहगशाणतामचान्या/मशत॒ृतत्‌ ॥१२० 


भाषादीकोपेतः । € ८२७ ) 


कपोर्घों गुलिकां विलेदमथवा कला च तत्सेवये-- 
त्पेया क्षीरसिताउनुवीयकरण स्तभउप्यठ कामिनाम। 
रामावइयकरः सुखातछुखद प्रोठोगनाद्रावक 

क्षाणे पुश्किरः क्षयक्षयकरा नानामयध्वंसकः३२६॥ 
नित्यानन्दकरों विशेषकवितावाचा विलारसाक्षि 

धत्ते सवेगु्ण महास्थिरवया ध्यानावधानेप्यलम 
अभ्यासेन निदाते मृत्युपालत कामेश्रो वृत्तरा 


त्तवषां हितकारकों निगदितिः श्रीनित्यनाथन व॑ ३२७३ 

उत्तम प्रकारस मस्म किया हुआ अश्वक कायफर, कुठ, अस- 
गन्ध, बच, मेथी; समलकागांद, विदारीकन्द, सुसली, गाँखुरू, 
ताल्मखाना, केंढेकी फलों, शैतावर, अजमोंद, उडद, तिल, 
धनियां, झुडैठी, गेगेरन, कहर: मैनफठ, जायफल, संघानमक, 
 भारंगी, काकडासिगी, त्रिकुटा, जीरा, काछाजीरा, चीता, दारचाना 
इलायची, तेंजपात, नोगकसर, पुननवा, गजर्पापल, दाख, कंचुर, 
सुगन्बबाला, सेमलकों झुसढा, त्रिफला, और कीचके बीज इन 
सबको समान भाग लेकर बारोक चूण करके कपडछान करलेवे।. 
उस चूणेकी बराबर धीमें सुनी हुई मगिका दुण अर सबसे ढुशुनी 
मिश्री छेकर सबको शहद और घृतमे भाश्रत्‌ कर्म ६-६ मार्सेकी 
गोलियाँ बनाकर सेवन करें अथवा वैसेहा मातादन छः २ मासे 
परिमाण चांदे और ऊपरसे मिश्री मेंडाकर दूध पीबे ! 
थे मोदक कामी पुरुषोंके वीय स्तम्भन करनम पूर्ण तथा समर्थ 
: है। एवं ख्तरियांकां वशीभूत करनेवाले अत्यन्त सुखदायक ग्रींढी 
खियोंकों द्रवित करनेवाले, शरीरके क्षींण हाजान रे उसकी पुष्टि 
करनेवाले, क्षय आदि नानागकारक शगाका विध्वेंस करनेवाले 
और नित्य आनन्द उत्पन्न करनेवार्क है।विशेतकर वह मनुष्य 


( ८२८ ) रसरत्नसमुच्चय) । 


कावित्वशाक्ति और वाचाल शाक्तिस उत्पन्न -इुए सब कारक 
गुणोंकी घारण करता है। यह प्रयोग चिस्काडतक अवस्थाका 
स्थिर करनेवाठा और' ध्यान, धारणा ( समाधि » आदि यागक 
काया मनको (जीतनेमेभी सम हैं । इन मादकाका एक वषतक 
निरन्तर सेवन करनेसे सफेद बाल काले हाते है और मत्युका भय 
दूर होता है । ये कामेश्वर मोदक सब मनुष्याक लिये हितकारों 
हैं, ऐसा श्रीनित्यनाथजीने कहा है ॥ १२९४-१२७ ॥ 


वाजीकरणर्मे सामान्य उपाय ! 
कप मधुकचूणस्य पृतक्षोद्रतमन्वितस । 
पयो5जुपान यो लिह्य न्नित्यवेगः सदा भवेत्‌॥ ३२८॥ 
कुठीरुग्या यः करकमालोड्य पयसा पिबेत्‌ | 
सिताषुतपयोन्नाशी स नारीषु वृषायते ॥ १२९ ॥ 
स्वयं गुप्तेश्लुरकयो बीजचूण सशाक्रम्‌ । 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयता शसभायते ॥ १३० ॥ 
बस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानपसक्षत्तिठान । 
यः खादत्सपितान्गच्छेत्स द्ीशतमप्वेवत्‌ ॥ १३१५॥ 
गघकेन सम सूत॑ श्वेतांकोलनटारपेः | ह 
जिदिन माँदित तेन रसेन गुटिकीकृतस ॥ १४२ ॥ 
रक्ताचेत्रकवाराही पच्रनियासपेषिते । 
सद्याहताजमांप्स्य पिण्डे न्यस्तं विषाचितम १३४ 
तप्ततेले मजयीत यावत्सिदृरस प्रिमम । 
भक्षयन्मपुसपिभ्यों गोक्षीरं च पिवेद्सु ४ १३४ 
ख्रियः सेवेत तत्त्यागे यतः स्फुटाति लोचनम्‌ । 


भाषादीकोपतः । . , (८२९ 9 


|. + है क्र श्र के हट $ 
न क्रामात रक्तः पुस क्रांति स सलु मन्मथः ॥ ३ २५॥ 
कक कं 5. क$ तक + [0०५ द् # 
तिद्ध सत वाजगधा च यष्ठा पकला दुग्ध 
ज्च्ख [8] [2 क- ।4« 
तत्च काश्य दर्दात । एवं वाप्य वापायतवा 
च दायद्वा यश मागधा वाजगधास ॥ ३४३६ ॥ . 
कप भ्य्‌ कं [4] हट * 
मचानज्याभ्याशात्मलास्चमपुक्ता 
शम्बकेवां भजितिवोप्यमिश्रः ॥ १३७ ॥ 
 आुद्ध गध वाजगधा च यश शल्य वा सूत- 
भस्माउजगधाम ॥ मध्वाज्याभ्यां शार्मढ्ा 
सत्तयुक्तां शम्बूकेवा सुज्यते वाज्यामेश्रेः ॥ १३८ ॥ 
एक तोलछा मुलेठीके चूणंको घी और शहदमें मिलाकर जो 
मनुष्य प्रतिदिन सेवन करे और दुग्धका अज॒पान करें तो वीर्यकी 
वृद्धि होती है ओर कामोत्तेजना होती है । जो मनुष्य ३ मासे 
काकडासिंगीकी दूधमें पीसकर फिर दूधर्म मिलाकर पानकरे 
आर मिश्री, घत्त, दूध, भाव आदिका भोजन करे ती वह मनुष्य 
खरियोमें वृषभकी समान शक्तिशाली होता है। कीचके बौज और 
. ताहमखाना दोनोंकी समानभाग लेकर बारीक चूणे करके कपड- 
. छान करलेवे। फिर उसमें समानभाग खॉंड मिलाकर अतिदिन 
धाराष्ण दुग्धके साथ पान करनेसे मनुष्य गदहेकी समान बलवान 
होता है। बकरेके अण्डकोषोंकों पानी पीसकर १६ ग॒ने दूधमें 
पकावे । जब पककर अष्टमांश दूध शेष रहजाय तब उसमें रात्रिमें 
काले तिलोंको भिज्ञोकर संबेरे सुखालेवे । इस प्रकार २५ बार 
भावना देकर जो मनुष्य उन तिलोंकों मिश्री मिछाकर भक्षण करे 
तो वह सैकडों ख्रियोंकी भोगनेकी अपूबे शाक्तिको म्राप्त होता है । 
गन्धक आर पारेकों समान भाग लेकर सर्फेद. अड्ोलंकी, जडके 
रसमे तीन द्नितक ख़रलू करके ग्रोंला बनाकर सुखालिवे | फिर 


( ८३० ) ,.. शसरत्नसमुच्चच३ । 


तत्काल वध किये हुए बकरेके मांसकों छाठचांता और वाराहों 
कन्दके पत्तोंके रसमें बहुत बारीक पीसकर उपयुक्त पारे गन्धकके , 
गालेपर दो अंगुरू झँचा रेप करके खूब तपाये हुए तेलम डालकर 
पकाव ॥ जब वह। पककर सिन्दूरकी समान छाढ हॉजाय तब 
उसकी निकाहकर बारीक चूण करके शीशीमम भरकर रखदेंपें। 
इस औषधको गतिदिन योग्यमात्रासे शहद और घृतमें ॥मिल्ाकर 
क्षण करे फिर गोके दृधका अनुपान करे वह मनुष्य तत्काल 
सेकडों स्वियोंको सेवन करें। यदि मनुष्य इस रसको सेवन कर 
खीसेवन न करे तो उसके नेत्र फूट जाते है; ओर शरीरकी 
अत्यन्त हानि होती है का्मोत्तेजना होनेपर वीय मलुष्यके नेत्र- | 
गेसे बाहर निकलता हैं । इसको सेवन करनवाढा मनुष्य जाग्रत । 
रहता हुआ कामको दबाकर कदापि इन्द्रिय दमन नहीं करसकता। | 
और जो मनुष्य इस रसको सेवन करके जितेन्द्रिय होकर त्रह्म- | 
चयका पालन करसके तो वह मनुष्य निश्चय कामदेवकी समान । 
रूपवान्‌ होता है। पूवोक्त खतेंद्र नामक रस १ रत्ती असगन | 
१॥ मासा और सुलेठोका चूणे ३ मास इनका दूधर्म पकाकर | 
शर्ररकी कृशतामें रोगीकों सेवन करानेसे शरीर पुष्ट होता है। 
अथवा कूठको उक्त रसमें मिलाकर सेवन करावें । मुलेठी, पीपल, 
असंगन्ध और सेमलका सत्त्व सबको समान भाग लेकर बारीक 
चूण करलव वह चूण ६ मास आर झतन्द्र रस १ रत्ता दोनांकों 
मधु और घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे शरीर पघुष्ट होता है। 
अथवा घोंघेकी मस्म, कूठ, असगन्ध और मसुलैठीके चूर्णके साथ 
झतेन्द्र ससको यथोचित मात्रासे दूधमें पकाकर पीनेसे दुर्बेछू 
मनुष्य पुष्ट होता है । शुद्ध गन्धक, असगन्ध, सुझेठी, शिलाजीति 
रससिन्दूर, वन॒तुरूसीकी मझ्लरा ओर सेमरूका सत््व इन सबको 
समान भाग लेकर शहद ओर घृतमें मिश्रित करके योग्यमात्रासे ' 
सेवन करे । अथवा उक्त चूणमें घोधेकी भस्म और घृत मिलाकर . 


भाषाटदीकीपेतः । . (<₹*१) 
सेवन करें तो वीयस्तम्मन होता है और शरीरकी पुष्टि होती 
हैं। १२८-१३८ ॥। 
लिड्डलिप-द्रावण 

शशिसृतकटंकणमागपिक घृतसूरणमा- 
क्षिकहेमरसस्‌ ! मुनिपत्रस्सप्छुत ठेपवर 
युवतीमद्पातनवश्यकरण्‌॥ ३३५ ॥| 
योषागर्भरनः सूरत मथुना सह ठेपयेत्‌ । 

आवशय॑ द्रावयेन्नारी | शुष्ककाष्टोपमामारे ॥ १४० ॥ 
सिदृस्मधुनो लेप॑ लिगस्य कुरुते य्‌दि | 

आत्यर्थ रमते नारी द्वावयेद्रशमानयेत्‌ ॥ ३४१ ॥| 
क्रकवाकूअपिच्छे तु मुद्निकाकारक कतस । 
ऊर्णनाभेः सुजाढेन वेशयित्वाइथ घारयेत्‌ ॥ 
वामहस्तकनिष्ठायां नरो वीये न मुञ्ृति ॥ १४२ ॥ 
कपूर टंकण सूर्त मुनिषुष्परस मधु । 

मदयित्वा लिपेत्तेन लेपो यावत्ञ तिष्ठति ॥ 3४३ ॥ 
लिंग तु पुण्डरीकस्य चूर्णीकृत्य प्रयोजयेत्‌ । 

मथुना तिलक छत्ता रेतःस्तम करोत्यठम॥३४४॥ 
कपूर रससंयुक्त सोभाग्य रससंबुतम । े 
लेपाय क्रियते नित्य नाम्ना मदनजीवनः ॥ ३४* | 
कपूर, पारदमस्म , सुहागा, पीपल, जिमीकन्द, धत्रेके पत्तोंका 


रस और अगस्तियाके पत्तोंका रख इन सबको समान भाग लेकर 
तू ७ ७ ८ हहप डे, हि: 
एकत्र खररू करके सुखालेवे। कर उसको घृत और मधुम 


मिलाकर छिंगपर ठेप करके स्री अंग करे । यह अयोग युव॒ति 


(८शै१ ) . रसरत्नसमुच्चय । 


ख़ियेंके मदकों दूरकर ख्तरियोंकों वशीभूत करानवाढा हैं। असमय 
पृतित हुए ख्रीके गभकी सखुखाकर किया हुआ चूर्ण ओर समान 
भाग पारा दोनोंकों शहदके साथ मिलाकर लिंगपर छेप करे तो 
वह मनुष्य सूखे हुए काठके समान ख्रीकोमी अवश्य द्रवित करता 
हैं) यदि सिन्दूरकों शहदम मिलाकर लिगंके ऊपर लेप करे तों 
अत्यन्त मसंग करनेपरभी वयिस्तम्भन होता है ओर वह मनुष्य 
सत्रीकों द्रवितकर वश्में करता है । क़ृकवाकु अथात्‌ मयूर अथवा 
मुर्गीके तीकण पिच्छ ( पंख ) को अंगरूठीके समान बनाकर उसकों 
मकडीके जालेसे लपेट करके बाय हाथकी कनिष्ठिका ( कनकी ) 
अड्भुलीमें धारण कर मनुष्य ख्रीप्रसंग करे तो वीये स्खलित नहीं 
होता । कपूर, सुहागा, पारेकी भस्म, अगस्तियाके फूलोंका रस 
और मधु इनकों एकत्र खरल करके लेप करे । जबतक यह लेप 
रहेगा तबतक़ वीये स्तम्मित रहेगा। सफेद कमलके फूलोंकी 
मोटी २ पंखाडियोंको सुखाकर चूण करलेवे, उस चूर्णकों शहदमें 
मिलछाकर उसका तिलक करके असंग करनेसे अत्यन्त वीये स्तम्मन्‌ 
होता है । कप्रर और पारेकी भस्म अयवा सुहागा और पारेकी 
भस्मको एकत्र मिलाकर लिंगपर लेप करें तो यह मदन जीवन 
नामसे आसेद्ध रस नित्य कामदेवकी जाग॒व रखता है अथात्‌ वी 

स्तम्भन करता और ख़ियोंकों द्रवित करता है ॥ १३५-१४८ ॥ 
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डात थआावाग्मदाचायावराचत रसरत्नसमुञ्र्थ सत्तवशांउ ध्याय। ॥२७॥ 


अशावशज्ञाब्ब्यायः 
लोहकल्प । 
सप्तधातुशाधनभस्म । 
अल्पमानोपयोज्यत्वाद्रुचेरम्संगतः । 
क्षप्रमारांग्यदायित्वादीपषस्याडंपका रतः ॥ १ ॥ 


माषादीकोपेत: । (८३१३ ) 
लो मृत केदविरष सूरत चेति निगद्ते । 
कार्यः पानकपायो3स्मिन्‍्पोडशांशावशेषितः ॥ *॥ 
अय पचचमृदा लत हेमनः पत्र पुटानले । 
विपेन्नागमावाप्य रूप्य चोध्वाग्रिना धमेत्‌ ॥ हे ॥ 
स्लुद्यकंक्षी रखवणक्षाराम्लक्नतेपनस्‌ । 
तप्तताम्रस्य निर्गण्डचा रसे सिंचेत्पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 
वंग नागे रसे तस्मिस्तन्मूठेनावच्रणकम । 
यत्पात्रध्युविते तोये तेलबिडुने सपंति ॥ ५ 
तारेणावतंते यत्तत्कान्तलोह तु तत्स्वृतम । 
अयसाम॒त्तम पिज्चेत्तते तप्त वरास्से ॥ ६ ॥ 
एवं जुद्याने ठोहानि पिष्टान्यम्लेन केनाचित्‌ । 
तसूतस्य पादेन प्रलिष्तानि घुटने ॥ ७॥) 
प्चेत्तुल्यस्य वा ताप्य गंधाइमहरतजसः । 
अथवा मतनागेन स्वुद्दीक्षीरेण काचनम्‌ ॥ < 
रूप्य स्ल॒कक्षीरतालाभ्यां चाम्र मुत्राम्डगंधकेः । 
'हरितालपलाशाभ्यां बेगे नाग मनोहंया ॥ * 
पारिभद्वस्य च्‌ रसेनाउथवा भजयेत्रपु । 
विज्याक्षकेक्षवी रहुबो धिवृततरि पुनः ॥ १० ॥| 
अहिमाराहिदमनीवासावजडता दो । 
स्रीस्तन्येहिंगुलेनायः पचेछिप्ता पुट3नढ ॥ ११ ॥ 
सर्वेमेष मृत छोहं सोत्थानं यादि सेवनात्‌ । 
ह शुकप्रणो भकण्ठलवस्फोट5रविविवन्धकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्प्ू्‌ 


( ८३२४ ) रसरत्नससुच्चय: ! 


पकक यावजन्निरत्थानं सेव्यं वारितरे हि तत्‌ । 

कांते पुनः कृठाभागताप्ये सक्षोद्रसर्पिषि ॥ १४ ॥ 
क्षिप्रणावर्तित तार स्वग्रमाणं मवेद्यदि ! 
जानीयात्तन्निरुत्थानं सोत्थान च मुहुमेहुः ॥ 
जिफलाकाथसंपर्त विषचेत्पुटपावक | १४ ॥ 


अल्पमात्ामें प्रयोग करनेसे आधिक छाम करता है, अरुचिकों 
नष्ट करता है और मनुष्यको शीघ्र आरग्य प्रदान करता है, इस 
लिये रस सब ओपधियोंसे आधिक श्रेष्ठ होता है । छोहमस्म, कन्द 
विष और पारा इत्यादिकों शाख्रोक्त विधिसे सिश्वित करनेकों रस 
कहते है । सोनेके पत्रोंकी पिघछाकर उसमें १६ वॉ भाग सीसा 
मिला लेवे फिर नदीका गार, खेतकी मिट्टी, इंटकी मिट्टी, -खाडिया 
मिट्टी और बेंबश्की मिट्टी इन पाँचों मिट्टियोंकी समान भाग लेकर 
नागरपानके क्वाथसे घोटकर उस मिदट्ठीका उक्त सोनेके पत्रोंपर 
लेप करके गजपुटरमें पकावे तो सुबर्ण शुद्ध होता है। पानका काथ 
बनानेकी विधि यह है-पानोंकों १६ गुने पानीसें डालकर पकावे | 
जब १६ वो भाग जल शेष रह तब उतारकर छानछंव॑ | थूहरका 
दूध, आकका दूध, सेंघानमक और जवाखस्रार इन सबको कॉजीसें 
अथवा नींबूके रसमें घोटकर उसका चाँदीके पत्रोपर' छेप करके 
उनको ऊध्वे अग्नेके द्वारा फैके तो चाँदी शुद्ध होती है। तेबिकी 
पत्रोंकी बारम्बार तपाकर बार बार निरेण्डीके रसमें बुझावें ।॥ इस 
अकार सात बार करनेसे ताँबा शुद्ध होता है । बंग अथवा सीसेकों 
पिघलाकर सात वार निशेण्डीके रसमें छुझावे ॥ फिर उसको एक 
मिद्टीके बच्ेेनमं डालकर अश्निपर पिघछावे, जब वह पिघरुकर 
पतला होजाय तब उसको निशेण्डीकी जडसे घोटे । घोटते २ जब 
बारीक चूणे होजाय तब उसकों शुद्ध हुआ जानना चाहिये । फ़िर 


भाषाटीकोपेत: । (८१८ ) 
जिस औपधिके साथ उसको भस्म करना हैं उसके रस घोटकर 
चुटदेवें । जस्तकोमी इसी म्रकार झुड करना चाहिये, । जिस पात्रर्स 
भरे हये पानीमें डाछीहुई तेलकी बूंद नहीं फैेलती जैसीकी तेसी 
रहती है और जो तारसे ।हिलानस चलती है, वह कानतलीह रूब 
अकारके छोहोंमें उत्तम कहाजाता है | उसके बारीक पत्र बनाकर 
तपा तपा करके त्रिफलेक क्ाथर्म ब॒झावे तो कान्‍तलोह शुद्ध होते हू | 
ती८णछोह अथवा अन्यसाधारण लोहा इस! प्रकार शुद्ध होते है। 
जिस धातुओंकों शुद्ध करना हो ता मम उसके बारीक < पत्र 
करके किसी खटाईके साथ एक [दनतक घोटे, फिर भस्म करने- 
वाली धातुसे चौथाई भाग पारेकी भस्म ढकर उसको खटाईमें घोट- 
कर उपयेक्त धातुके साथ १ दिन तक खरलूू करके गोंठा बनालिये 


और उसको सुखाकर;गजपुटम पकाव । इस प्रकार सात बार छुट 

देवे सब प्रकारकी धाठयें शुद्ध होजाता € । अथवा जिस धातुका 
भस्म करनी हो तो प्रथम उसके कटकर्वता पत्र बनालेवे । फिर 
सोनामाखी, गन्धक आर पारा ईने तीनोंकों समानभाग |माश्रत 
पत्रोंकी बराबर लेकर खटाईमें खरल करक उक्त पत्रोपर ठेपकर गज- 
घुटमें पकावे । इसग्रकार सुवण मार्क आदि औषधियोंका लेप- 
कर करके सातबार पुट देनेसे भस्म हँजितों है । सुवणमाक्षिक 
आदि औपधियाँ पहले पुटम जितना मिलाई गई हो, उतनी ही 
प्रत्येक पुटव्म मिलानी चाहिये। सानस १६ वा भाग सीसेकों भस्म 
छेकर उसको थूहरके दूधर्म पीसकर सानक पत्रोंपर ठेषकरके गज- 
घुटम पकावे । इस अकार सातबार गजपुट देनेसे उत्तम भस्म हरति| 
है । चाँदीके पत्रोंसे अष्टमांश हरताछ ढक उसको थूहरके दूधम 
खरल करके पत्रोपर छेपकर सातबार गजडुर देनेसे चाँदीकी उत्तम 
भस्म होती है | तौँबेके पत्रोंकी बराबर गन्वर्क लेकर उसको गोमंत्र 
और खटाईमें १.द्नितक घोटकर्‌ उत्ते पत्रोपर लेपकरके गजघुटम 
पकावे १ इस प्रकार सातछुट दनस तॉबा भस्म होजाता हैं १ यींद 


६८३६८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


उस मस्मके सेवनसे वमन आदि उपद्रव उत्पन्न हों तों फिर उसको 
और अधिक पट देने चाहिये । बंगसे.८ को भाग हरताल केकर 
उसको ढाकके बीजोंके रसमें एक दिनतक खरल करके बंग ( रॉग 2' 
के पत्रोपर केपकर सात गजपुट देनेसे बंगभस्म होती है । सीसेस 
अश्मांश मेनसिलकी फरहदके रसमें घोटकर उपयुक्त विधषिसे किये 
हुए सीसेके चूणेमें मिलाकर खरल करके गोछा बनालेवे । फिर 
उसको सुखाकर गजपुटमें फूँक देव । इस प्रकार सात बार मनसे- 
लकों मिला २ कर सात पुटदेनेसे सीसा भस्म होजाता है। अथवा 
दुर्गेन्धलिर, नागदमन, अड्ूसा, हडसंहारी और जजुनवृक्षकी 
छाल इन सबका एकत्र काथ बनाकर उस, क्वाथमें सीसेके चूणकी 
खरलछ करके गोला बनालेवे और गजपुटमें रखकर फूकदिवे । इसत- 
रह७ बार पुट देनेसेमी सीसेकी भस्म होजाती है । अथवा उक्त 
याँचों औषधियोंके निकाले हुए खारकों अग्निपर पिघलाकर सीसेमें: 
थोडा २ ढालता जावे और चलाता जाबे । जब वह खूब पतला: 
होजाय तब उसको उन्हीं औषधियोंके क्काथमें हर घोटकरके 
गोला बनाकर गजपुटमे पकावे तो नागमस्म होती है ६ 
इमली, बहेडा, इख, मिलावे और पीपल वृक्ष इन सबके स्वरसके 
साथ एक दि्नितक बराबर जस्तकों खरल करके राज़िमें -गजपुट 
दवे । इस प्रकार घोट घोंट कर सात बार पुटदेने जस्तकी भस्म 
होती है । अथवा उपयुक्त औषधियोंके खारकों थोडा २-जस्तमें 
डालता जावे और चछाता जावे और' उसके नीचे तीक्ष्ण अग्नि 
जलाता जावे तो भी जस्तभस्म होजाता है । तीक्ष्ण छोहसे- आठवोँं 
भाग सिंगरफ लेकर उसको ख्रीके दूधमें खरू करके तीक्ष्ण छोहके 
गत्रोपर लेपकर उनको गजजुटमें पकावे । इस विधिसे ७ गजघुट 
देनेसे उत्तम लोहभस्म होती है। सम्पूर्ण धातुओंकी उत्थित 
(अपक्क ) मस्मको सेवन करनेसे गलेमें शूल, खरास, शरीरमें फोडे, 
ऊुन्सो, अरुचि, मलविवन्ध आदि वायुके उपद्रव उत्पन्न होते हैं! 


भाषाटीकोपेतः । (८२७ ) 
इस लिये अत्येक घातुकी भस्म जब निरुत्थ और जलमें तरने 
वाली हो जाय तब सेवन करनी चाहिये । सोनेकी भस्मकों १७ वें 
माग सुवर्ण माक्षिक, मधु और घृतमें मिलाकर पुट देनेपर' जितनी 
सुवरणभस्म डाली हो यदि उतनीही वजनमें रहे ओर सोना जीवित 
न हो तो उसको निरुत्थमस्म और जो सोना जीवित होजाय तो 
उसको उत्थित भस्म जानना चाहिये। इसी अकार अन्य सब 
घातुओंकी भस्मोंकोमी मधु, घूत, सुहामा, जिफलेका काथ 
आदि औषधियोंमें मिलाकर बारबार गजपुटमें पकानेसे उनकी 
छुनरुजीविता नष्ट होजाती है । उनको उत्तम प्रकारसे निरुत्थ हुआ 
जानकर प्रयोग करना चाहिये ॥ १-१४ ॥ 
स॒त्युहारी रस । | 
अयस्पात्र तिदा॒त्तव भत्ततत चतुरुठ्म ॥ 
 शकाविशातपयाय पाया ।नवापयंद्रसे ॥ ३५ ॥ 
ततः शत्तपल स्थाल्यां ।क्षप्त्रा धात्रीरसात्तमस्‌ । 
कत्वा ततः सुपिदहित भस्मराशा वानाक्षपत्‌॥ ३९६॥ 
मास मास समुद्धत्य दाहिदण्डन पडयत्‌ । 
तास्मान्वशुष्यात प्राग्वद्स पात्या वानाक्षपत्‌ १७॥ 
 अवीभवात्त तत्सव वत्सरात्प्रमायप्तम । 
ततः सम तताग्रप्टपवमान्रम्तुखन तु ॥ ३८ ॥ 
आयत्तन चुवंणायस्पात्र करकाकृत ततम |... 
. शत्त प्रथक्समांशन संवंत मधुसापंषा ॥ ३९ ॥ 
जाण साज्य रसक्षारयपान्यतमामाश्रतम्‌ । 
उाश्कादनमन्रीयाडुपडन्पत वत्तरम्‌ | ० | 
वषमन्यच्च शिशान्नो यंजितात्मा कुटी वसेत्‌ । 


( ८३८ ) रसरत्नसमुचय:ः | 


| आन] 
अधृष्यी रुूजरासृत्युशस्रा शिविपवारी भेः | 
जीवेह्रपेसहस्ले वे सवेभावेष्वतीडियः ॥ २१ ॥ 
[म्रूप्यसुवणोनामयमेव प्रथग्विधिः । 
द्विगुणं तहुगोत्कपॉजानीयादत्तरोत्तरम्‌॥ २२ 
तिलकी समान उँचे, चार अद्भछ चोंडे और २५ अद्जल लम्बे 
लोहेके पात्रकों ठेकर आग्निमें तपा तपाकर आमछांके रसम बुझावे ! 
फिर घीके चिकने १ मिद्टीके बतनम १०० पल आमलॉका उत्तम 
स्वस्स या रस भरकर उसमें उक्त पात्रकों डाल देवे और वत्तेनके 
मुँहकीं अच्छी ढकनसे ढककर ऊपरसे कपरोटी करके राखके ढेरमे 
थाड़ देवे | इसके पश्चात्‌ महीने महीने भरमें उसको निकारूकर 
छोहेके मुसलेसे घोटकर फिर वेसेही बन्द करके गाड देंगे | जब 
आमलोंका रस सखजाय तब और रस डालदेवे । इस प्रकार एक 
वर्ष तक रखनेसे लोहेका पात्र गल जाता है । फिर उसको उस 
बत्तेनमेंसे निकालकर लोहेकी कढाईमें डालकर मनन्‍्द मन्द अग्निसे 
पकावे और ऑगूठेकी गॉठकी समान अग्रभागवाले छोहेके खुवे 
६ देडे ) से घोट घोटकर कल्क बना लेवे । फिर उस कल्ककी 
तीन २ मासेकी गोलियों बनाकर श्रतिदिन एकसे लेकर तीन गोली 
तक उन्हींकी समानभाग शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करें । 
यदि आवश्यकता ही तो शहद और घृतकों मिलाकर ऊपरसे और 
चाटलेव । औषधके जीण होजानेपर जब शक्षुधा छगे तब घी, रस, 
दूध, यूष, साठी चावरोंका भात आदि पदार्थोकों मिछाकर भोजन 
करें। इस ग्रकार एक वर्ष तक इस रसको सेवन करे । फिर दसरे 
वषेम ओपषध सेवन न करे, केवठ हल्‍के और हितकर पदाथोंका . 
भोजन करे ओर नियमित रूपसे व्यवहार करता हुआ छुटीमें 
बास करे। अथांत घरसे बाहर न निकले। दूसरे वर्षकों इस 
7" कार व्यतीत करके फिर इच्छानुसार आहार विहार करें । इस 


आपषाटीकोपेतः । ( ८३९ .) 


अकार बराबर दों वर्ष तक इस अयोगकों सेवन करनेवाला मनुष्य 
जीवेनपयन्त सब प्रकारके रोग, वृद्धावस्थ।, मत्यु, शखतर, आग्नि 
विष, जलके उत्पात आदि किसीमी विकारसे ग्रसित ने होकर १ 
हजार वर्ष तक जीता हैं। और सम्पूर्ण कायोके करनेमे अतीन्द्रिय 
अथांत (जतान्द्रय ) हांता है। ऊपर लाहका ग्रयोंग बताया 
गया है॥ उसम तीक्ष्ण छोह अथवा कान्‍्त लोहके पात्राकों लेना 
चांहिये । तॉबा, चॉदी और सुवर्ण इन अत्येकके श्रयोगकों यहा 
विधि है। इन धातुओंमें ग्रणोंका उत्कषे होनेके कारण उत्तरोत्तर 
ऋमसे एकसे दूसरेकी दुशुना शुण करनेवाली जानना चाहिये। 
( अथांतू छलोहसे तांबा, तंबिस चांदी, ओर चेदोसे सानका 
अंयोग' दुसुुना सुण करता हैं।) इस प्रयोगमें हरे आमलोंका 
स्वस्स छेना चाहिये १५-२२ ॥ 
ु ... कान्‍्तलोह ससायन ।. 
' ल्षित पकाश्कायत्र द्रावत जल्सान्नभम ॥ ९३ ॥| 
निपिक्त वफदछाकाथ पपटासूृतमायसम । 
'. संचूण्य तेन कार्थन पिट्ठा स्थाल्यां विपाचितम्‌२४। 
पाड्शाग्रट्गतातः सपुद च परक्षपत्‌ 
आद्काभ रुसाुशद्ावदारभगहास्तजः ॥ २५ ॥ 
रसस्तथा मुहुस्तात्र पान्यात्र काजक प्छुतम 
' तन पिष्ट पतक्षा्रमत्स्याक्षामघनादयाँः ॥ २६ । 
 जयन्त्यास्तीश्ष्णशाज्ेयोपुशलीमाणिमन्थयोः । 
वात्रणीसातवलावद्यावषाभरर्णा रसने चे ॥ २७ ॥ 
क्षारण वे पुथछयांत्पंपणादाकेयात्रयम । 


कूजटामं त्र्य चेतथा कार्थ विभावयेत्‌ ॥ २८। 
पलानि पश्च कांतस्य शुर्बकाअकतूर्णयोः । 


(८४० ) रसरत्नसमुच्चयः | 


साधें हे उ्त सप्तेव वाले पिचे पुनः क्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्मपादेन बुक्तानि पच्च पश्च कफे पुनः । 
कावताप्राश्नके क्षित्ता तिफलाक्काथमाठकम्‌ ॥ डे १ ॥ 
प्रश्थितानि गुणस्पार काथर्य पयसस्तथा । 

, पलानि पोडशाज्यस्य सिश्वेत्पाकवश्ात्पुनः ॥डे३॥ 
वाताथपेक्षया पड़ोत्कारिकावालुकानिभे । 
अफेने वर्णगंधाव्ये कटष्णे पीतसपिषि ॥ ३२ ॥ 
दंत्यादितृर्णमावाप्य स्थापितेनेत्तरेण वा । 
चुतेन पोषेत भाण्ड घृताव्विग्पे निधापयंत्‌ ॥ डेडे ॥ 
कुर्यात्तत्कटपनापाका झ्ेष्मणीव रसायने । 
स्वस्थः शरत्रिदापाभ्यामन्यथा कृतशोधनः ॥३४॥ 
घृतमाश्षिकमात्रा वा छोहे ठोहेन मदितः । 
रसायन द्व दिपसा द्व द्वे गुल ततः परम ॥ ढे& | 
दंद्वृद्धया दिने द्वे द्वे परं विशतिवासरान । 
प्रातविशतिगुंनानां भागों दो भागमेव च्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्राग्भक्तमधमध वा अक्षयेदक्तकालयोः । 
एवं मात्राविभागेन व्याधिक्षीणोपि सबेदा ॥ ३७ ॥ 
पश्चादश्पलक्षीर धारोष्णं शतमेव वा । 
बयःस्तंभेषनुपातव्य व्याघो क्ाथो यथोदितः॥३८॥ 
आस्वाब चाजु मुस्तानां निर्यासं दन्‍तंपीडितम ! 
मूठाने भक्षयत्तासामास्यवेरस्थनुत्तये ॥ ३९ 
क्ररकोष्स्तु दीप्तामिरतुछोमयितुं मलान । 


कक. कर. 


भाषादीकोपत: । (८४१ ) 


तप्त क्षीर पिबेद्धयस्तांबूल भक्षयेन्सुहुः ॥ ४० ॥ 
स्नानमदनावेशम्भाविदाह्मम्टमजांगलम्‌ । 
- सप्तसप्ताहमथवा जिश्सप्ताह परित्यनेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
शालिमुदरंस सापिवत्रोग् वृहतीद्रयम्‌ । 
दीप पटोलं वार्ताक॑ ताक मृठकन्दकम ॥ ४२ ॥ 
शतावरी सर्जीवं्ती श्ृंगा्टं सुनिषण्णकम्‌ । 
तंदुर्लीयकधान्याक सराजवृक्षवास्तुकत ॥ ४३ ॥ 
जांग् शफराः कृष्णमीना रोहितसुहरों । 
द्राक्षादाडिमसजूररम्भाकोल च शस्यते ॥ ४७ ॥ 
जीणापघस्तु दीपि5ग्ा प्रातः पित्ताडुस्ाक्षेतः । 
अधंमात्र पिवेत्क्षीर सा्मात्र कशो नरः ॥ ४५ ॥ 
दिवसाः स्त सप्तास्मिन्दिने द्वित्रिगुणाः क्रमात्‌ ! 
जपन्यमध्यप्रवरः सेवाकालो विधीयते ॥ ४६ ॥ 
_ पूर्णक्रियेयं द्विंगुणा सोत्तरा नात्र यच्त्रणा । . 
यथा काल मलोत्सगः शरीरोदरढापवम्‌ ॥ ४७. ॥ 
हृदयोद्वारशुद्धिध जीर्णलोहस्य जायते । 
लाहाप्रवृत्तो सामतं ठोहकिट्प्रशांतये ॥ ४८ ॥ 
उष्णांबु सयवक्षारं त्रिदिनात्रिदिनात्पिवेत्‌ । 
रसेना5गर्त्यपत्राणां विडंगे चान्तरान्तरा ॥ ४९ ६ 
काथमश्वत्थपत्राणां प्रसड़े छद्शिल्योः । 
सामान्यसिद्धमावाप्य भावनापुटपाचनेः ॥ %० है 


( ८४२ ) रसरत्नसमुच्चय+ । 


यथायोगयुत॑ पर्क तिफलाकाथसभमिपा । 
साथित अत्षयेत्कांतमेक वा केवलाअकम्‌ ॥ «१ ॥ 
इह चीनु पिबत्यार॒न ऊँयत्तिन भनजिनम | 
सअह्यपापकक्‍ताय काप्ण वा नियता भवंत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतद्धाहरसायनास्यममृत पक्ष यथाक्त क्रमा- 
डुजानः आातपत्तर नवृवपः साथ तु वणान्द्रयः । 
दाषघायुनवयावनाश्विवकुचया तगनावछभा 
मायदातबदा जरावराहतः पत्रावृतः स्यान्नर:॥०३। 
पकी हुई इंटके यन्त्र अथवा पकी हुईं मूषामें कान्तछोहको 
डालरकर फूँके ) जब वह ग़रूकर पतला होजाय तब उसको त्रिफ- 
छेके काथमें बुझादेवे। जब उसकी पर्पटी होंजाय तब उसका 
बारीक चूर्ण कर त्रिफलेके काथम एक, दिन तक खररू करके 
लोहेकी कढाईमें पकाबे | उसके गरू जाने पर फिर त्रिफलेके 
काथरम डालकर बुझाव॑ और उसी काथर्म १ दिन तक 
घोटकर गोंढठा बना करके शराब 'सम्पुटमें बन्द कर देवे। 
फिर १३ अंगुरू लम्बा चौडा और उतनाही गहरा जमीनमें एक 
गड़ढा खोदकर उसमें आरने उपल्ोंकों भरकर उनके बीचमें उ 
सम्पुटका रखकर आजन्न जलाव । इस अकार पुट देनेसे जबतक जलमें 
तरनेवाढी भस्म न हो तबतक बराबर पुटदेवे । रूगमग ४० घुट 
दनस जलपर तरनवाद्धा भस्म हाजातों ह। इस विधिसे कान्तलों- 
हकी भस्म तैयार करनी चाहिये। इसीके अनुसार नीचे लिखी 
ताम्रभस्म तैयार करनी चाहिये । अदरख, शवावर, मुसली, विदा- 
रीकन्द, भॉगरा और गजपीपल इनको समानभाग लेकर सबका एकत्र 
काथ बनालेव । फिर उत्तम नेपाली तॉबेकी मूषामें जलकी समान 
पतला गलाकर उपयुक्त क्ाथम बुझावे । फिर उस तॉबेकों रेतीसे 
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रैतकर खूब बारीक चूण करके उसी काथमें एक [दिनतक घोटकर 
कढाइईमे डालकर पकाबे । जब वह ग़ढुकर पतला होजाय तब फेर 
उक्त काथमें बुझ्ाकर उसी काथके साथ एक दिनतक खरऊ करके 
गोला बनालेवे और उसको शराव सम्पुटमें बन्द करके पूववत्‌ १६ 
अंगुल लम्बे चोंडे गड़ढेम आरने उपलोके बीचमें रखकर पकावे ! 
इस प्रकार उक्त काथम धोठ २ कर ६७ पुटदेने । ताॉबको वान्‍्त- 
हर और जलपर तेरनेवाली भस्म होती है । फिर निम्नल्िखत 
विधिसे अश्नक भस्म तेयार करें। प्रथम कॉजीमें धान्याश्रककों 
तेयार करके फिर ताम्रभस्ममें कही हुई अदरख आदि ऑऔषाधि- 
योंके काथमें खररू करके गोला बनाकर सुखालेवे । फिर उसको 
यूवीक्त विधिसे गड़ढेमे रखकर आरने उपलोंकी अग्नि देव इस प्रकार 
पुटदेनेसे जबतक निश्चन्द्र भस्म न हो तबतक उक्त काथमें घोट 
घोंटकर बराबर पुटदेवे । लगभग ७० पुटदेनेसे अश्रककी ननिश्चनद्र 
भस्म होती है। इसके पश्चात्‌ उपयुक्त विधिसे सिद्ध की हुईं कान्त- 
लोहकी भस्मको घी, शहद, मछेछी घास और चौलाईका शाक इन 
प्रत्येकके रसमें क्रसे एक एक बार ख़रल करे । उसके बाद उक्त 
विधिसे तेयार की हुई ताम्रभस्मकों अरणी, मोखा वृक्ष, शार्ड्ररी, 
मुसली और संधानमक इन पत्येकके रसमें एक २ भावना देवे ! 
फिर उपयुक्त अश्रक भस्मकोी हडसंहारी, विशेष प्रकारका थूहर, 
बॉक्कककोंडा, अथवा बाँदा और पुननेवा इन औषधियोंके रसमें उत्त- 
रोत्तर ऋ्मसे खरल करके फिर दूधमें एक भावना देकर सिद्ध करे। 
जिस ओषधिका स्वस्स न निकले, उसका काथ बनालेना चाहिये। 
इन तीनों भस्मोंकी काजलकी समान खूब बारीक पीसकर तैयार करे । 
लोहरसायन बनानेकी क्रिया ॥ 
यदि वात प्रकृतिवाले रोगीके लिये यह रसायन बनानी हो तो 
कान्तलोहमस्म २० तोले, ताम्रभस्म ५८ तोे और अश्रक भस्म 
८५८ तोले लेवे और पित्त आाधनवाले रोंगीके लिये यह रसायन 


७. 


बनाना हां तों कान्तलांहभमस्म २० ताल, ताम्रभस्म २१ तोले 
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और जश्नकमस्म २९ तोले। तथा कफ प्रकृतिवाले रोगीके लिये यह 
श्सायन बनायाजाय तो कान्तछोह मस्म २० तोले, ताम्रभस्म २० 
तोले और अश्रकमस्म २० तोलछे छेवे। इस अकार केकर इन 
भस्मोंकी कढाईमें डालकर उसमें एक आढक परिमाण त्रिफलेके 
क्राथ ओर कान्तलोह भस्म, ताम्रभस्म तथ्था अश्वकेभस्म इन 
तीनाका जितना बजन हो उससे अठगुन दूधम मठाकर लाहका 
कढाईमें पकावे ! जब पककर पानीका सब भाग जलूजाय तब 
उसकों खूब घोटकर फिर उसमें ६४ तोले घी डालकर पकावे। 
बात प्रकृतिवाले रोंगीके लिये यह ओषध तेयार करनी हो तो 
कींचडकी समान पाक करना चाहिये। यदि पित्त प्रकृतिवाले 
रोगीकों यह औषध सेवन करानी हो तों रबडीकी समान बनावे 
आऔर कफ गप्रकृतिवाले रोगीकों सेवन करानेके लिये यह औषध 
गेगाजीके बाल ( रेत ) की समान पकानी चाहिये । जब झाग- 
रहित, उत्तम वर्ण और सुगन्धसे युक्त घृतके पान करनेंपर स्वादर्से 
चरपरापन और उष्णता माछूम हों तब उस पाकको अग्िसे नीचें 
उतारलेवे । फिर पूवोक्त तीनों भस्मोंके परिमाणकी बारबर आगे 
कहा हम दनन्‍्त्यादि चूर्ण लेकर उसमें उपयुक्त विधिसे तेयार 
किया हुआ घृत थोडा २ डालता जावे और दोनों हाथोंसे मदन 
करता जावे । जब वह सब मिलकर एकम एक होंजाय तब गोलासा 
बनाकर घोीके द्वारा चिकने किये हुए बत्तेनमें भरकर रखंदेवे। कफके 
रोगोंकी शमन करनेके लिये इस छोहरसायनमें जो विधि विधान की 
गई है, उसीके अनुसार यदि इसको विशेष रूपसे सिद्ध किया 
जाय ते यह रसायन सब प्रकारके रोगोंकों नाश करती है और 
रसायनकों समान उत्तम ग्रुण करती है। स्वस्थ मनुष्य शहद 
अथवा आष्मक्तुम वन, वेरचनादक द्वारा शारारक शुद्धि 
« करके इस रसायनकों सेवन करना प्रारम्भ करे । पहले दिन एक 
ताला घा आर १॥ तांले मछुके साथ दो रत्तोी इस रसायनकों 
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हु 
लोहेके पात्रमें लोहेके सुसलेसे घोटकर सेवन करें और दूसरे दिन 
भी इसी प्रकार सेवन करें। फिर इसको तीसरे दिन ४ रत्ती, चौथे 
दिन ४ रत्ती, पाँचवें दिन ६ रत्ती, छठे दिन ६ रत्ती, सातवें,दिन और 
आठवें दिन आठ २ रत्ती, नववें और दशवें दिन १०-१० रत्ती, 
ग्यारहंवं दिन और बारहवें दिन १९-१३ रत्ती तेरहवें ओर चौद« 
हवें दिन १४-१४ रत्ती, १५ वें और १६ बेदिन १६-१६ रत्ती १७ वें 
ओरश१ट८वें दिन१८-१८ रक्ती, ओर१५५वें तथा२०वें दिन२ ०-२० रत्ती 
यारिमाण उपयुक्त विधिसे घृत और मधुके साथ लोहेके पात्रमें लोहेके. 
दण्डेस खरल करके सेवन करें । फिर २१ वें दिनसे आगे जो इसको 
सेवन करना हो तो प्रतिदिन २०-२० रत्तीकी, मात्रासे सेवन करे । 
यरंतु १९० रत्ती प्राःकाल और१० रत्ती सायड्ञलमें इस प्रकार दी 
भाग करके सेवन करें। २० रत्तीकी मात्रा एक साथ सेवन नहीं करनी 
चाहिये। सम्पूर्ण व्याधियोंसे क्षीण हुआ मनुष्य अथवा रसायनके 
गुणोंकों चाहनेवाला मनुष्य इस अकार मात्राका विभाग करके 
इस रसायनको संदेव सेवन करे । और ऊपरसे उक्त दोनों समयोंमें 
३२-३२ तोले धारोष्ण दूध अथवा औदा करके शीतल किया 
हुआ दूध पानकरे। आयुकों स्थिर रखनेके छिये और बृद्धाव- 
स्थाकी निवारण करनेके लिये औषध सेवन करनेके पश्चात्‌ १९५ 
ईदेन तक तो एक वक्त २० तोले दूध पीवे और २७ वें दिनसे ४० 
तोले दूधका दोनों वक्तोंमें अनुपान करें ! परन्तु किसी रोगके 
होनेपर उस रोगको निवारण करनेके लिये जों इस रसायनको 
सेवन करना हो तो इस पर उस! रोगकों शमन करनेवाढी किसी 
आऔषधिके क्राथका अनुपान करे । इस औषधको सेवन करके 
यीछेसे नागरमोथेकी जडको दाँतोंसे चचाकर उसका रस चूसलेवे 
अथवा उसको खालेवे तो सुखकी विरसता दूर होती है । जिसका 
कोठा बहुत कठिनहो और हमेशा मर विबन्ध रहवाहो वह मनुष्य 
इस औषघको ख़ाकर मरूकों अनुलोमित करनेके लिये ऊपरसे 


€ ८४६ ) रसरत्नसमुचयः । 


खूब गरम दूध पैवि और वार बार वाम्बूछ भक्षण कर) इस 
ग्रकार करनेसे कोष्ठसम्बन्धी सब विकार दूर होकर आग्ने अत्यन्त 
दीपन होंती है । इसको सेवन करनेवाले मनुष्यकों स्रान, तेल मदन 
विष्म्भभनक, दाहकारक और खट्टे पदा्थ तथा ग्राम्यपञ्चुआका 
मांस ये सब ४९ दिन अथवा २१ दिनतक स्वेथा त्यागदेन 
चाहिये । इसपर शालिधानोंके चावल, अंगका चूप, घी, बंतका 
अग्रमाग, कटेरी, बडी कटेरी, बडे परवरढछू, बेंगन, ताडके| फल 
मूली, शतावर, जीवन्ती, सिघाडे, सिरिआरीका शाक, चींढाईका 
शाक़, धनियाँ, अमठतास, बथुआ, जंगली पशुआंके मांस, शफरी 
नामवाली मछली, काठी मछली, रोहित ओर महुर नामक मच्छ 
दाख, दाडिमी, खजूर, केठा ओर बेर ये सब पदाथ सेवन करने 
चाहिये । प्रातःकारूमें इस ओषधकी सेपन करनेपर जब वह जीण 
होजाय ओर अम्निके दीपन होनेपर भूख लगे तब इतना दूध पौधे, 
जितनेसे कि आधी भूखनिषवत्त होजायापरन्तु दु्बंछ मनुष्य श्षुधाके 
अनुसार दो तीन बार थोडाशठुग्ध पान करे इस ओषधक ७ दिनतक 
सेवन करनेको कनिष्ठकाल, १४ दिनतक सेवन करनेको मध्यम काल 
आर २१ दिनतक सेवन करनेको उत्तम सेवन काल कहा गया है । 
१४ दिन अथवा २१ दिनतक इसकों सेवन करनेसे शरीरमें किसी 
अकारकी व्याधि नहीं रहती । २१ दिनदक इसको सेवन करके फिर 
यदि सेवन करनेकी इच्छा हो तो विश्येष पथ्य रखनेकी आवश्यकता 
नहीं है। यथा समय मलका त्याग, शरीर और उदरमें हढकापन, 
हृदयकी शुद्धि और डकारका शुद्ध आना ये सब लक्षण लोहके 
जीण होनेपर उत्पन्न होते है । और ओषघके न पचनेपर जामके 
लक्षण प्रकट होते हैं ओर ओऔषधका छूटा हुआ मैल पेटमें जम जाता 
ह हैं $ एसा हानपर उक्त विकाराकी शमन करनके (लेये गरम जलमें 
जवाखार डालकर वौशछृर तीसरे दिनतक पीवे ओर बीचमें २ अशस्ति- 
याके पत्तोके रस्में सायावेडंगफोी पीसकर पानकरे । यदि औषध 


(सना 
/ “5 


ष् 


भाषाटीकोपत: । ( ८४७ 3 


सेवन करनेपर वमन या झूछ हो तो पापछक पत्तोंका काथ ' प्रान 
करना चाहिये । यदि उपयुक्त विधिसे छोहरसायन तार न्‌ 
होसके तो सामान्य विधिसे अथात्‌ त्रिफलेक की। और छृतके 
साथ भांवना देकर और विधिपूर्वक घुट पाक करके सिद्ध कर | 
इस प्रकार सिद्ध की हुई कान्तोहकी भस्म अथवा केवल अश्न- 
ककी भस्मको पूर्वोक्त विधिसे सेवन करनेपर भी वेसाहा छग होता 
है । इस कानतकोह अथवा अश्रकभर्मक सेवन करनेपर पाछस 
दूधका अनुपान करे, किन्तु उसीसे भौजिन करें। भोजनम 
मगका यूप और जलमें जल अथवा आऑंदा करत शीतरू किया 
हुआ जलूपान करे । इस छोहस्सायन नम अम्ृतकों यथोक्त 
विधिसे सिछ करके जो मनुष्य अत्येक वर्षक भारस्भ, २१ द्नितक 
सेवन करे तो वह सुन्दर वर्ण और इन्द्रियार्का शाक्तय सम्पन्न नेंव 
योवन युक्त शरीरको ग्राप्त होकर दीघोंशु आप करता हैं और नंव 
यऔवनसे उन्नत स्वनोंवाली ग्रौढा खियोका '्रिय होता हैं । मदों 
न्मत्त हाथीकी समान बलवान, और बृद्धावस्थासे राह होकर वह 
मनुष्य पुत्र पोत्रादिकाते घुक्त हाता है ॥ २३-७३ ४! 
दन्त्यादिगण १ 9: 


दंतीबिवृश्चिवकहस्तिकर्णीव्योपाएवगेलिकरट 
विडंगम । पलाशबीजाम्बुजजारकला व्यात्रा 


द्रव॑त्यादारह प्रादृषटः ॥ «७ " 
दन्‍्तीकी जड, निसोत, चौंता, हस्तिकर्ण ५ पलाशभद्‌ ) 
त्रिकुटा, अछ्वग ( मेंदा, मंहामदा जीवक, ऋषभक, कीकारडी, 
क्षीरकाकोंढी, ऋद्धि, इृद्धि ) को आषाधय।, जिफला वायविडग; 
ढाकके बीज, कमछ, जीरा, इछायचोॉ, कटरा मूषाकानी ये संव 
आऔषधियां दन्त्यादिगणर्म कहां गई ह ॥ ८४ 
ताम्रडाते 


आद्रोलकुचभृंगा्णा रसापेएन क्स्यचित्‌ । 


( ८४८ ) रसरत्नसमुचय; । 


गंधकन समांशन प्रागवत्ताम च मोरतम्‌ ॥ ५५ 
कजचकृस्थामह नश्वत्वप चाणितगंधकम ॥ ५६ |] 
दत्वाइट्पशां5इग्िना5टपंच दत्ता पूध वन यंतू | 
अस्थाग्वुमादतस्पास्य प्रसादा न्नःसत युतम्‌ ॥०७॥ 
तुत्यनालाशलाज्याभ्या कृपाशाभ्या विशाधियंत्‌ । 
ताम्रहातिारिय साज्यमानुपक्षारमाक्षका ॥५८ | 
कायाम पिला भिष्यद्वणशुकरगतिम्रणुत्‌ । 
तात्कड दृद्ा कीदभपामादाडपनान्जयत्‌ ॥ ०९९ ॥॥ 
अदरख, बडहल और मौँगरा इन तीनोंमेंसे किसी” एकके रसमें 
गन्धककों घोटकर समान भाग तौंबेके पत्रोंपर लेप करके पूवेवत्‌ 
ताञ्न भस्म करलेवे । इस ताम्र भस्मकों ३० कषे लेकरक॑ एक 
लोहेकी कढाईमें डाले उसको मन्द्‌ मन्द आग्नि देवे ओर उस 
कहाईमें शुद्ध गन्धकका थोंडा २ चूण डालकर ढकंदेवे और 
बीच २ में उसके धुर्येकों निकालता जाय । इस प्रकार ३० कर्ष 
गन्धककोी जारन करके या उसको अग्निसे नीचे उतारकर उसमें १ 
अस्थ जल डालकर खूब मदन करें । जब वह फूल जाय तब उसक 
यानीकों नितारदेवे। फिर उसमें नीलाथोथा और शिलाजीत ये 
अत्येक एक २ तोढछा मिलाकर खटाईके रसमें खरहूू करके धूपमें 
सुखालेव । जब तबेकी हुति होंजाय तब उसको शीक्षीमें भरकर 
रखंदेवे । यह ताम्रद्गति, घी, ख्रीका दूध और शहदके साथ मिला- 
कर नेत्रोमे ऑजनेस मोतियाबिन्द, अमे, पिछ, अभिष्यन्द, नेत्र- 
अण, नेत्रशुक्र, नेत्रगति आदि नेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगोंकों नष्ट 
करती है । इस ताम्रद्तिकों बनाते हुए जो मैठ निकरुता है, वह 


मेल लेप करनेसे दाद, किटिभकुष्ठ और खुजली जादि त्वचा विका- 
रोकी दूर करती है ॥ ५-५९ ॥ 


माषादीकोपेतः । € ८४५ ) 


खण्डखाद्य रसायन । 
वास्राभाजचयमृताभस्वचाखादरपुष्करः । 
मुपलाभशक्षुकारण्टः सूप॑ चापा च झापइकः ॥ ६० 
पकशशशह ताप्रस्थ असथाश खण्डतापषा | 
ताप्यन रुवमठाहस्य हतस्थाप्वज्जाद्ययंस ॥ ६१ ॥ 
पकास्मछहरता याते कुस्तुबुरुशित्ानत्तु । 
सुगावडगात्रफठानाताफकदात्रकस ॥ ६२ ॥ 
चातुजात च शुक्तवश अस्थाप च सदथ्ठ क्षिपत्‌ । 
खण्डखाद्यामद छाढ कपमात्र सायनम ॥ ६४२ ॥ 
क्षाराइपास्व क्षपयत्कयकासाराचकुमान । 
शातापततम्लापत्तास्वातापत्ताश्नकाबल्ताः ॥ ६४ ॥ 
कुछमहाप्डहानाहकारशय शूढ व पाक्तजस्‌ ॥ ६५ ॥ 
अडूसा, भारंगी, गिलोय, शतावर, वच, खैरसार, पोहकरमूल 
मुसली, ताल्मखाना और पीली कटसरेया इन सबको प्रथकू २ 
चार २ तोले लेकर एकत्र कूट करके ६४ सेर जलमें पकावे । जब 
पककर १६ वो भाग जरू शेष रहजाय तब उसको उत्तार कर छान 
'छेवे । फिर उस काथको तोबक पात्रमें भरकर उसमें एक गअस्थ 
खाँड एक अस्थ घी, और सोनामाखीकी भस्मके द्वारा मारे हुए 
कान्त छोहकी मस्मकों ९६ तोछे डालकर पकावे । पककर जब 
वह आअवलहकी समान गाढा होजाय तब नीचे उतारकर उसमें 
धघानियों, शिलाजीत, काकडारसिंगी, वायविडड्भु, जिफला, जायदूल, 
तिकुटा और चाठुर्जातक इन प्रत्येक आओपषाधियोंका चूर्ण दो दों 
तोले ओर शहद -३२ तोले डाहूकर अच्छे प्रकारसे मिलादेवे ॥ इस 
खण्डखाद्य रसायनको आतिदिन एक ३ तोढछा सेवन करके ऊपरसे 
पड 


( <५० रसरत्नसमुच्चयः । 


दुग्घका अनुपान करें। यह रसायन क्षय, खाँसी, अरुच, झ्लान्त 
शीत, पित्त, अम्लपित्त, वातरक्त, रक्तपित्त, कामछा, कुष्ठ, अमंह, 


कहा, आनाह, कृशता, झूलछ और पाक्तिशझ्ूठ इन सब व्याधयाका 
नाश करती हैं ॥ ६०-६५ ॥ 


प्रत्येक धातुकी भस्मके पृथक २ 
सामान्य ग्रयांग । 

हैप्ी रुप्यूस्य वा भस्म वर्शमृंगास्वुभावितस ॥ ६5 
गुजापफ्रयाणं व्िफलासतामध्वाज्याबीश्वतम । 
बुहर्ण वृष्यमायुष्य कामलापाण्डुकुएजित्‌ ॥ ६७ ॥ 
गेधक्षेन समांशेन प्राग्वचात्न व मारितम । 
पान्याश्रक च तुत्थ च दृशनिष्फू पथकपृथक॥६८॥ 
भाषित मातुलुंगाम्लेना5षद्रेकस्प रसेन च । 
तात्र सोष्णादक गुल्मप्डीइशूठामबा तजित्‌॥ ६९ ॥ 
मारते त्रपुसीस वा हारणं शृंगगाकुठछा । 
कापोसवासितं तक माहिषँ च प्रमेहजित्‌ ॥ ७० |॥ 
नवनवृतित्निफलाया मतस्य नागस्य झततमो भाग/ 
दाव्याकुझीफलब्यकूनकजलप्रस्थपोषित निखिल ७१ 
शतगुलिका प्रमितं तत्पीतं तक्केण मेहहरम । 
पिबतः कृषायमभयादाव्यक्षपर्माुपाठाया:॥ ७२ ॥ 
कणलोहन योक्तव्यों बाठेनोपवितों हि सः। 
कुमारयूनमध्ये तु वरमध्यावरे क्रमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
पकाद्वेत्रिगुणात्कालादुप्युक्ते झुणावहम्‌ 

एरण्डवा हि म्पू कृवपासिव्यापसववस | ७8। 


!+ पक 


भाषादाकोपेत३ । (८५१९१ ) 


अंत्पूमविदग्धायारचूण सोष्णांबु शुलजित्‌ ॥ ७५ ॥ 
विफलामृतनिगुडी मेपनाद पुननवा ! 
कासमदातिपतरवात्रिणीनां रसरिद्स ॥ ७६ ॥ 
भावितं ग्रुढमप्वाज्येनंठतक्रालुपायिनः । 

स्वत्पक्षी रफपतांगस्प हन्यानीणज्वरं क्षयम्‌ 
कुष्टास्थिल्लावपांड झंपक्तिशुलापिहामयात्‌ ॥ '७७ ॥ 
बाकुची निब पश्चांग वेछवित्रकृवत्सकछ ! 
पथ्यानागरशम्याकगुड़चीकूटकी फठम्‌ ॥ ७८ । 
खदिशसनसारेण भवितें ठोहभस्प व ! 

कृषमार्तर समध्वाज्य क्षयक्ुप्ठनिषृदनस्‌ ॥ ७९ | 
गुडस्य कुडवे पर्क झोहभस्म पतोन्मितम्‌ | 
कोलप्रमाणं रोगेषु तस्तेयोंगिः प्रयोजयेत्‌ | ८० ॥ 
व्योपादिनवकस्यांशस्तर्थांशां छोहमस्मन 
अंज्यो53मजतुनः खण्डस्थाएं से समाश्षेकृए 
कांतपायगतं यक्ष्मज्वरापस्मारपस्मरम्‌ ॥ ८१९ ॥ 
निबसारतिमधुरत्रिफठाछोहगंपकम्‌ ! 
चूर्णमजुनपत्राणां सभृंगविफलायुतत््‌ ॥ ८<* 

सेवितं मधुसपिभ्यों जरावेरूप्पनाशनम 

मधुक मृतऊकोह च पात्री च जिग्रुणोत्तरस 

रतेन भावित छिन्नरह्ययाः साज्यमाश्षिकत ॥ ८४॥ 
सेवितं भोननस्थादी वातपित्तामयास्रपेत्‌ ! 

मध्ये प्रविष्ठमन्तेम्लुपित्त शुर्क च पक्तिनघू ॥ ८५ ॥ 


( ८४६२: रसरत्नसमुच्यः 


भद्ातकसहम्नाभ्यां त्रिफठाएस्तावंत्रक 
हस्तिपिप्पल्यपामागसहदवीकुझूकः ॥ <३ ॥ 
कणांमृठापमृतावव्यद्रोणेप कुडवान्मतः 

पक्के पदस्थे छोहस्थे तुलाध तीकणलोहतः ॥ ८७9 ॥ 
मानिकां च प्रतात्पकत्वा विडंगे चित्रक त्वचस ! 
त्रिफला पेचलवर्ण व्यूपर्ण च वृथकू पलम्‌ ॥ ८८ ४ 
पलानि.घ्रणस्याशे वाराद्या वृद्धदारकात्‌ | 
चतुष्पलं पृष्परशस्थाधप्रस्थ व निश्षिपेत््‌ ॥ ८९ ॥ 
बग्रातभोजनकाले वा लीठमेतद्रसायनस्‌ । 

निहँति च अहण्यशःशुर्गुर्मकामिक्षयान्‌ ॥ ९० ॥॥ 
अंकोललोहइमणिटंकणमा णिमन्थताप्पादकतरि- 
कट्तुत्थाशछाजतुनाम । भृंगोदकेन वारटेकां च॑ 
मस्रमाजां खादेज्जयाय जरसः सकूलामयानास ९९% 
अंकोलपेहाअककातताप्याशलाजतुव्यापफछ- 
त्रयाणाम्‌ । चूणे मुशल्याः समभागमेलत 
कुछ्ठानि लीढं मधघुना घुनोति ॥ ९०॥ 
कांताअव्रिफलाविडंगरजनीता प्या ब्दक्वदरंप- 
व्योपेला शिएननेवां धिगिरिना इकोलेः सम गुग्गुछुस 
पिज्ञे दगजरन छुक््मजाटकां खाइचथासात्मती 
ओेदमछेप्मसबीरणोल्वणगद्प्वन्येषु वा पुरुषः॥ ९३ |) 
व्योष॑ कृष्णतिछासनस्य कुझुर मण्ड्रसेशेयर्क 
दोषाशेल्सितानिदृित्कामिहर भृंगानि भछ्ातकृप । 


भाषाटीकीपेत: । («०३ 3: 


ओषाबाकुचिकांतठोहरनपस्तत्कांत॒पात्रे स्थित 
खादेत्कुष्टहर रसायनवर्र मध्वाज्यतंयोगितम: ॥5३॥ 
मंड्रत्रिफअसितेतरतिलाजातीविडंगाऊुडढ ८ 
बाकुच्यअ्रककांतंगंधकनिशामाधूकतारें रजुः। 
पिट्ठा भेगरसेन तस्य बटकान्खादेत्यवःपाचितर्ि 


गे 


सर्वव्याधिहरात्रतायनवरान्त॒त्याश्व गत्युमदाव ९७, 

बध्वान्यस्तमहस्रयं कमलिनी पन्ने सधात्रीरसे 

धोते भृंगरसेन चुंबकरजोयुक्त द्विभागोत्तरव है 

स्थाल्यां पड़गुणरक्तमारिपरसे यहारुदव्यों हर्ता 

सेचाल्यांभासे कल्कशेषितमिदंशी तेक्षणाह ल्येत्‌ 35 

: तस्मादादाय सृपायां स्वत्पायां द्रावयेहनस ' 

ः कांतनागो5्यमुदकेनाजन नयनाईतिस 
कांतपात्रे शत क्षीरें ससायनमलत्तमम ॥ ५७ ॥ .. 

आअथोष्णवारिपिष्टेन कांतलोह ससिधुना । 

कफे कुठारच्छिन्नेन पित्ते वाते बठाम्बुना ॥ 

उभयेन वयःस्तंभे ताप्येन गलरुक्ष व्‌ ॥ ९८॥ 

कृण्डां मनोहृया स्लोतोविषन्धे मारेचांधिणा । 

हेमधाजीफल क्षोढ्धं गायत्रीरसभावितस 


लिस्न्नल॒पिबन्ट्षीरं दृशगरिष्टोडपि जीवति ॥ ९ ! 
क्‍ मधुमागधिकाविडंगसारजिफलादेम इत प्वितां च 


खादन्‌ू । जस्यानवलीददेहकांतिः समधातुश , 
समाः ज्ञत्त स जीवेतू ॥ ३०९ 0 


॥| 


| 


€ ८८७४ ) रसरत्नसमुचय: 


आंयुप्कामः शखपुष्प्या समत मधाकामः काचन 

साग्रगूधव । लक्ष्माकामः पद्माकेजरकयृक्त खाद॑- 

र्कार्म कामकामी विदायों ॥ ३०१३ ॥ 

सपञझझबीजामठुकाभयाक्ष सर्पिमधुभ्यां कनके 

लिहंतः । दापायुषा मदजराफतावाः सराहपाणाी 

चे भवन्त्यगम्ध[ः ॥ ३०२ ॥ 

मनतान छाहान रासवात नप्नात शगानन्‍पार 

शीलितानि । किचोपचारस्य सम्ग्रयोगार्एष्येते 

घातूनातदापमायुः ॥ ३०३ 0 

(१) सुबर्ण अथवा चॉँदाका भस्मकों शतावर आर भांगरक रसझे 
भावना देकर प्रतिदिन एक र रत्ती अमाण जिफलेके चूणे, मिश्री, 
बछ और घृवमें मिलाकर सेवन करनेसे सातों धातुरओकी पुष्टि 
वीयेकी द्वाद्धे और आयुकी द्वाद्द होती है। तथा कामरा, पाण्डु 
और कुष्ठ रोग दूर होता है। (२ ) समान भाग गन्धकके द्वारा/पू्व 
वत्‌ माराहुआ ताँबा, धान्याश्रककी भस्म, आर शुद्ध नीलाथोथा 
इन तीनोंकों १०-१० निष्क छूकर एकत्र मिश्रित करके विजौरा 
नींबूके रस और अदरखके रसमें एक एक वार भावना दे वे । इस 
ताम्नप्रयोगकी मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करना चाहिये । इसके 
सेवनसे गुल्म, छ्रीहा, झूल और आमवात ये सब रोग नष्ट होते है ! 
( ॥ ) जस्त अथवा सीसेकी भस्म, हिरनके सींगकी भस्म, नाकुठी 
कुन्दर्क बीज इन तौनोंकी समान साग लेकर बिनोलोंके रसमें 
ख़रल करके सुखालेवे । फिर अतिदिन यथोंचित मन्रासे भेसके 
भहेमें मिलाकर सेवन करनेसे प्रमेहरोंग नष्ट होता है। (४) निदच्चयया 
नें भाग जिफलेका चूणे और १०० भाग सीसेकी भस्म दोनोंकों 
एकत्र [मेलाकर दारुहलदी, नाकुछीकन्द, त्रिफठा, और धतृरेकी 


2 ० 


माषाटाकापेतः) । ( ८५८ ) 


जड इन गअत्येकके १६ तोले रसमें खरल करके १०० गोलियाँ 
बनाकर छाथामें सुखा लेवें। उनमेंसे प्रातिदिन एक २ गोली मेधके 
महेके साथ सेवन कर पीछेसे हरड, दारुहलदी, बहेडा और पाढ 
समानभाग मिश्रित इन औषाधियोंका काथ पान करे तो ग्रमेहरोग 
दूर होता है। कान्तलोहकी भस्मके साथ प्रयोग की हुओईं यह 
ओऔषध बालुकोंके लिये अत्यन्त लाभ दायक होती है। कुमार 
अवस्थामें यह विशेष लाभ, युवावस्थामें साधारण और मध्यम 
अवस्थामें बहुत थोंडा गुण करती है। अथोत्‌ कुमार अवस्था- 
वाले मनुष्यकों थोडें समयमेंही गुण करती है, खुवा पुरुषकों 
उससे हुशुने समयमें और मध्यम अवस्थावाले मनुष्यकों विगुने 
समयमें आरोग्य करती है।(५)अण्डीके बीजोंकी गिरी, चीता, शंखा- 
हुली,पुननवा,त्रिकुटा,सधानमक और अन्तपुमकी विधिसे दग्ध की 
हुई कौडीकी भस्म इन सबकी समान भाग लेकर वार्सक चू णंकरके कप- 
डछान करलेबे। इस चूणकी गरम जल्केसाथ सेवन करनेसे शूलरोगन४्ट' 
दोताहै। (६) त्रिफला, गिलोय, निसोत, चौलाई, पुननवा, क्सोदी, 


आकाशबेल, धतूरा ओर थूहर इन प्रत्येकके रसमें उपयुक्त एर- 
ण्डादि चू्णकों भावना देकर सिद्ध करें । फिर उाचित मात्रासे गुड 
शहद और घृतके साथ मिलाकर सेवन करें ओर जहर मिली हुई - 
छाछका अनुपान करे तथा दूध और मांस रसका भोजन करे तो 
जाणज्वर, क्षय, कुषछ्ठ, आस्थस्राव ( नाडात्रण ), पाण्डुरोग, अश, 
पक्तिशूल, और ट्लीह्य ( तिल्ली ) ये सब रोग नाश होते हैं | 
( ७ ) बापची, नीमका पश्चाड्भ, वायबविडड्र, चीता, ऊुडेकी 
छाल,-हरड, सोंठ, अमलतास, गिलोय, कुठकी और ठछोहभस्म 
इन सबको समान भाग छेकर बारीक चूणे करके कपडछानकर 
लेवे । फिर खेरसार ( कत्था ) ओर ।पिजयसारक॑ रसम एक र 
भावना देकर तेयार करे । यह रसायन एक २ वांला पारंमाण मधु 
आर घृतमें मिलाकर सेवन करनेसे क्षय और कुष्ठको नष्ट करती है ॥ 


(८८६ ) रसरत्नसमुच्चयः 


( ८ ) एक कुडव ( १६ तोले ) गुडमें चार तोले छोहमस्म मिला” 
कर पका छेवे । फिर अत्येक रोगमें रॉगालुसार अनुपानोंके साथ 
एक २ तोला व आधा रे 'तोछा' पारिमाण अयोग करे । 
(९ ) सोंठ, मिर्च, पौपछ) पीपछामूछ, चव्य, चीता, नागरमोथा 
अजवायन, और जीरा ये अत्यक' एक एक तोढा, लोहभस्म 
९ तोले, शिलाजीत ५ तोले और खाँड सबसे अठगुनी केकर 
सबको शहदमें मिलाकर कान्तलोहके बचनमें भरकर रखदेवें ! 


इसके सेवनसे यक्ष्मा, ज्वर, अपस्मार ओर हिस्टेरिया आदि रोग 
नष्ट होते हैं। ( १० ) नीमका गोंद, शतावर, विदार्यकन्द, वारा- 
हीकन्द, त्रिफला, छोहमस्म और शुद्ध गन्धक इनके समानभाग 
म्रश्चत चूणेको सु ओर घृतम मेलाकर सेवन करनसे अथवा 
अजुनवृक्षके पत्तोंका चूणे, मॉगरा त्रिषल। और ठोहमस्म 
इनको समभाग लेकर शहद और घृतमें मिश्रिंत करके सेवन करनेसे 
वृद्धावस्था और उसके विकार नाश होते हैं । ( ११ ) सुलैंठी 
लोहभस्म और आमले इन प्रत्येक उत्तरोत्तर क्रमसे दुगुना लेकर 
गिलोयके स्वरसमें भावना देकर तैयार करे । फिर घ्रत और मधुमें 
मिलाकर भोजन करनेंस पहले सेवन करे तो वात, पित्त सम्बन्धी 
सब रोग दूर होते हैं। यह औषध भोजनके मध्यमें सेवन करनेसे 
अम्लापित्तकों ओर मोजनके अन्तमें सेवन करनेस पक्तिशूलकों 
नष्ट करती है ।(१२)मिलावे१०००एवं त्रिफला, नागरमोथा, चीता, 
गजपोपर, चिराचेटा, सहदे३ई, तुलसी, पीपछामूछ, गिलोय और 
चब्य ये प्रत्येक सोलह २ तोले पारेमाण छेकर प्रथम मिलावोंकों 
छेद लेवे, फिर अन्य औषधियोंकों एकत्र कूट करके सबको 
एक द्रांण ( १२४ तोल ) जलूम डालकर पकावे । जब जल 
पककर चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे ! फिर 
लोहेके पात्रमें भरकर उसमें तीक्ष्ण छोहकी भस्म ५० पल और 
थी ३२ तोंडे डाहूकर पकावे। उत्तम अकारसे पकजानेपर वाय* 


भाषाटीकोपत। । ( ८५७ ) 


विडड़, चीता, दारचीनी, जिफला, पाँचों नमक और ,चजिकुटा ये 
प्रत्यक चार २ तोले, जिमीकन्दका चूर्ण ३२ तोले, वाराही- 
कन्द १६ तोके, विधायरा १६ तोंले, और शहद १३३१ तोले 
डालकर मिलादेवे । इस रसायनकों अतिदिन प्रातःकाोरू अथवा 
भोजनके समय चाटे । यह ग्रहणी, अशे, शूल, गुल्म; कृमि और 
क्षय इन सब रोगोंकी नष्ट करती है। ( १३ ) अंकोरूके बीज, 
लोहमस्म, माणिकमस्म, सुहागा, सधानमक, सोनामा्खीकीः भस्म 
अदरख, त्रिकुटा, तूतिया; शिलाजीत इन सबको समान भाग 
लेकर माँगरेके रसमें खरल करके मस्रकी बरावर गोलियों बनालिवे 
इस रसको वृद्धावस्थाके जीतनेके लिये. और सम्पूर्ण व्याधियोंकों 
नाञ्ष करनेके लिये सेवन करना चाहिये | (१४ ) अंकोलके बीज, 
वायाबिडड्,, अश्नकभस्म, कान्तलोहमस्म, सुवर्णमाक्षिकमस्प, 
शिलाजीत, त्रिकुटा, त्रिफला और मुसली इनके समानभाग मिश्रित 
चूर्णकोी शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे' समस्त कुष्ठ नष्ट होते हैं ।' 
( १५ ) कान्तलोहमस्म, अश्रकभस्म, जिफला, वायविडंग, हंल्दी, 
सोनामाखीकी भस्म, नागरमोथा, देवदारु, त्रिकुटा, इलायची, 
चीता, पुननेवाकी जड, शिराजीत और अड्ञोंडके बीज इनःसबको 
समान भाग लेकर एकत्र चूण करके कपडछान करलेवे । फिर उस 
चूणके बराबर भाग शुद्ध गूगल मिलाकर भेगरेके रसमें खरर 
करके छोटी छोटी ( १-१ मासेकी ) गोलियाँ बनालेवं। इन 
गोलियोंका अपनी प्रकृतिके अनुकूल डाचित मात्रासे मेद ( चबी 2 
कफ और वात्त इनके भयड्ूर विकारोंगें तथा अन्यान्य रोगर्म संवन 
करनेवाला मनुष्य आरोग्यछाभ करता 'हैं।( १६ > जिकुटा, 
काले तिर, पिजयसारके फ़ूछ, मण्डूर भस्म, कटसस्याक 
बीज, हल्दी, लसोंडे, मिश्री, नेसात, वायावडमग, 'भगरा, 
मिलावे, शतावर ,बापची और कान्तलोहकी भस्म इन सबका समान 
भाग लेकर एकत्र कूटपीस करके कपडछान करठलव आर कानत्‌ 


( ८५८ 3) रसरत्नसमुच्चयः | 


लाहके पात्रमें भरकर रख देवे। इस उत्तम रसायनको- मधु और 
छृतमें मिलाकर सेवन करनेसे कुष्ठ रोग दूर होता ह।( १७ » 
मण्डूरकी भस्म, त्रिफला, काछे तिछ, जायफल, वायविडज्ञ,नकुछ 
कन्द, बापची,अश्रकभस्म,कानत लोहभस्म,गन्धक,हल्दी, मुलेठीका 
सत्त और पिच्पापडा इन सबको समानभाग छेकर बारीक 
चूण करके मॉगरेके रसमें पीसकर बड़े. बनालेवे ओर उनको दूधम 
पकालेवे । फिर सम्पूर्ण व्याधियोंकों हरनेवाले उत्तम रसायन 
आर जत्युकी भी नाश करनेवाले इन बडोंकी यथोचित  मात्रासे 
संबन करें । ( १८ ) चुम्बक छोहका चूण १ भाग और सीसेका 
चूण दो भाग दोनोंकों एकत्र खरठ करके एक कपड़ेमे बॉधकर 
पोदली बना लेवे । उस पोटढीकों एक पाज्नमें मरे हुये कमलके 
पच्चोंके जीर आमर्ूके समानभाग मिश्रित रसमें अधर लटकाकर 
तीन दिन तक रकक्‍्खें । फिर चौथे दिन पोट्लीमेंसे उस चूर्णको 
निकालकर भॉगरेके रससे धोट्लेवे। फिर एक कढाईमें उक्त चूर्णसे 
छःगुना छाल चौलाईका रस भरकर उसमें उस चूणको डालकर पकावे 
आऔर रकडीकी करछीसे चछाता जावे जब वह पककर कल्ककीं 
समान होजाय तब उसको उतारकर शीतल होजानेपर छानलेवे ! 
इसके पश्चात्‌ उस छुगदीकों छोटी मूषामें रखकर धोंकनीसे फूँके ॥ 
जब वह उत्तम प्रकारसे गलजाय तब उसकी सलाई बनालेवे। इसको 
कान्तनाग कहते है । यह कान्तनाग जलमें घिसकर नेत्रोंमें 
ऑजलनसे नेत्रोकीं अम्गतकी समान गुण अदान करता है। ( १५ ) 
कान्तलोहके पात्रमें दूधकों पकानेसे वह अत्युत्तम रसायन बनजा- 
वा है। (२० ) कान्तलोहकी भस्मकी कफरोगमें संधेनमकके साथ 
गुनगुना जलमें पीसकर सेवन करनेसे पित्तरोगर्मे गिलोयके स्वरसकें 
साथ ओर वातरोगमे खिरेटीकी जडके काथके साथ सेवन करनेसे 
शीघ्र लाभ होता है। युवावस्थाको स्थिर रखनेके लिये कान्तलोह 
भस्मकों नीमके भीतरकी छाल और खिरटीकी जडके रसके साथ 


५ ० 


भाषाटीकी पेत: । (८५८५९ ) , 
सेवन करे। गलेके रोगोंमें सोनामाखीकी भस्मके साथ, ख़ुजलीमें 
मैनासेलकी भस्मके साथ और मर मूत्रका अवरोध होनेपर मिर- 
चोंकी जडके क्ाथके साथ सेवन करे । (२१ ) सुवणभस्म और 
आमढछोंका चूर्ण दोनोंकी खेरसारके रसमें भावना देकर , हमेशा शह- 
दके साथ सेवन करे और ऊपरसे दुग्धपान करे दो रूव्युको प्राप्त 
होनेवाला मनुष्यमी जीवित होता है । ( २२ ) पीपछ, वायविडड्भ, 
खैरसार, त्रिफला और सुवर्णमस्म इनको समानभाग लेकर बारीक 
चूर्ण करके कपडछान करलेवे । जो मनुष्य इस चूजेकी धृत, मधु 
और मिश्रीमें मिलाकर नित्य सेवन करे तो वह वृद्धावस्थासे 
पीडीत होता हुवा नी घुवककी समान शरीरकी नवीन कान्ति 
और रस रक्तादि सातों धातुओंकी समतासे युक्त होकर १०० वर्ष 
तक जीता है। ( २३ ) आयुकी इच्छा करनेवारा मनुष्य शंखपु 
व्पीके साथ, बुद्धिकी कामना करनेवारा बचके चूके साथ 
लक्ष्मी ( शोभा ) की इच्छा करनेवाठा कमरूकी केसरके साथ और 
कामको सदैव जाग्रत रखंनेकी अभिराषावारा मनुष्य विदारी- 
कन्दके चूके साथ सुवर्णभस्मकों सेवन करें । ( २४ ) कमलके 
बीज, आमले, हरड, बहेंडा और सुव्णमस्म इन सबको समानरू« 
प्से एकत्र मिलाकर घृत और शहदके साथ सेवन करनेवाले मनुष्य 
दीधोयुषी होते है तथा रोग और दृद्धावस्थाके सम्पूर्ण विकारोंसे 
रहित होते है ओर सपादि जन्तुओंके मयसेभी मुक्त होंजाते है | 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध करके भस्म की हुई सम्पूर्ण धातु रसायनकी 
समान गुण प्रदान करती है तथा पृथक .प्रथकू अनुपानोंके साथ 
सेवन करनेसे सब प्रकारके रोगोंकों नाश करती है । रस,रक्त,मांस 
आदि धातुओंको पुष्ठ करती हैं ओर दीघोयु शरदान करती है। 
इसलिये अन्य समस्त योगॉके व्यवहारसे क्‍या छाम 4 कंवछ 
घातुथहा संवन करना चाहिये ॥ ६६-१०२३ ॥ 


है कक 


इते ओवाग्मठाचार्यविरचिते रतरलसमुचयेडष्टाविशोडध्यायः ॥ २८ ॥ 


(८६० ) . रसरत्नसमुच्नयः । 


एकोनत्रिशोध्ष्यायः । 

व्षकल्पर । 

। विषोत्पात्तिस्तद्धंद४च । 
आूणु ढेवि प्रवक्ष्यामि यत्रोत्पन्ने महाविषम्‌ । 
जेदस्तृल्य वरारोहे यत्र यत्र सविस्तरम ॥ ३-॥|. 
देवृदेत्यीर्गाः पिद्धा गेषवां यक्षराक्षसाः । 
पिशायाः किन्नराशेव मिलित्वा च व्रानने ॥२ ॥| 
एकता बलिराजश्व ब्रह्माद्याश्व तथेकृतः । 

- संथाने मंदर कृत्वा नागराजेन वेप्ितम ॥ ३ ॥ 
क्षीराव्धिमथन तत्र प्रारू्ध सुरसुदारे । 
निर्गतास्तत्र रत्रोघाः कामधेन्वादयः प्रिये- ॥ ४ ॥ 
अमला कमछोत्पन्ना पश्चादुचेःश्रवास्ततः । 

' ऐरावतों महाकायो निगेतं देवि चामतम ॥ « ॥ 
अतीव मन्थनाहेवि मंदाराघातवेगतः.! 
अहिराजश्रमादोंवे विषज्वाला विनिर्गता ॥ & 
ततो5तिषोरा सा ज्वाला निमश्मा क्षीरसागरे । 
तया तत्रेव चोत्पन्न॑ कालकूट महाविषम््‌-॥ ७ ॥ 
प्रद्यानस्संका्श कुछः काठ इवोत्कटम । 
तदृट्ठा विवुधाः सर्वे दानवाश् महावलाः॥ ८ ॥ 
विषण्णवदनाः उद्यः प्राप्ताश्व मदंतिकम्‌ 4 
ततस्तेः प्रार्थ्यमानोहमपिबं विषमत्तमस ॥ ९ ॥| 
तत्तोष्वृशिष्ठमभवृन्पुरुरुपेण तद्धिषस 


भाषाटीकोपेतः । ( ८६१९ 2) 


प्वरुपेण कुआप सत्तिकारूपतः कचित्‌ ॥ ३९ ' 
कुज्चित्तोयरूपण धातुरुषेण कुताचित। 


कूंद्रूपेण कुआपि त्रयोदशाव्य विषम ॥ ३३ 
तेषु श्रेष्ठ कन्द्‌विष तत्रयोद्शधा स्वत 

करके कालकूट च वृत्सनाभं हलाइलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वालुक॑ कर्म चेव सकुक सूलक तथा | 

सपेप श्रृंगक॑ दावे छस्तके च महाविषम्‌ ॥ 
हारिदरकमिति प्रोक्त त्योदशवि विषम ॥ ३३ ॥ 
कर्केट कपिवर्ण स्पात्काकर्चचुनिभ पुनः ॥ ३४ ॥ 
काछकूट ततो ज्ञेय वत्सनाभ॑ तुपाण्डुर्म। 
भंग्राकन्दवदेवे नील्वण हछाहछुए ॥ ३5 । 
वालुक वोडका च कर्म करदमोपमस ! 

सकुक बेतवर्ण स्याच्छुझुकद तु सूलकम |) &॥ 
सर्प पीतवर्ण स्थाच्छंरगीक कृष्णपिंगलम । 
मुस्ताभं सुस्तक पोक्त स्तन महाविषम्‌ ॥ 
हारिहरक पीतवर्ण विषभेदा अकॉर्तिता: १७॥| 

- चतुधा वर्णभेदेन विष जय मनोषिभः ा 
ब्रह्मक्षत्रियविदशुद्राः वेतरक्ताश्व पीवकाः ॥ ३८ ४ 
कणवर्णः-ऋमाज्लेया वर्णानामलुपूर्वशः |. 
मारणे कृणवर्ण स्थाहंत्त 5 रा | ॥ १३९ है 
पीतवर्ण क्षुदकार्ये बेतवर्ण रसायेने ॥ २९! 


७8 है 


क्षीरोद्सागरे देवि मध्यमाने व्रानने । 


६ ८७६२ ) रसरत्नसमुच्चय३ ६ 


उत्पन्नमघ॒त ढेवि तथोत्पन्न महाविषम्‌ ॥ २१ ॥ 
मात्रया भाक्षत दावे विपमष्यत तायत । 
भाञांधिकू वशराह हामृत है विष भवृत्‌ ॥ २२ | 
विष सुजात नित्य वे रसायनग्रणापषण 
घृतापस्कृतदेहस्य वशुद्धस्य हिताशनः ॥ शडे ॥ 
घात्वकूस्थादेत थानों वज्य शातवसतया: । 
आष्ण यात्वाय॑के व्यावों न वषासु न ढादने ॥ २७४॥ 
न क्ापत न (पत्तात वे ऊँब राजवृइस्भा[न । 
शुर्ृणा[अबपबमाधव्याध्यत्रानपाडत ॥ 
जामण्या बाल्वृद्धपु न रुक्ष न ममंसु ॥ २० ॥ 
अभ्यस्तडञाप वर्ष बलादजनायानचवजयंत्‌ । 
कटइम्ठलदृण तृठ [दवास्वप्रानलातपान्‌ ॥ २६ ॥ 
दाग्यज्ञम अगरुममन्याश्ानलजालइन | 
विष रुक्षाशनः कुयान्‍्मृत्युमेष त्वनाणिनः || २७ ॥ 
ओमहादेवजी कहते है कि-हे देवे, है वरारोहे, जहँपर यह महा 
विष उत्पन्न हुआ है उसकी और उसके भेद्ोकी विस्तारपूवेक कह- 
ताहई सुनो। है वरानने, एक ससय तह्माकों आदिलेकर देवता:देत्य 
सपे, सिद्ध, मन्धवे, यक्ष, राक्षस, पिशाच, किन्नर और बालिराज ये 
सब साम्मलित होकर क्षीरसमुद्रकों मथनेकी इच्छासे वहों पर गये। 
तब मन्द्राचहुकों सन्थान दण्ड ( रई ) बनाकर उसको शेष नागसे 
लपेट करके एक दरफसे देवता ओर दूसरी तरफसे देत्योने समु- 
द्रको मथा  हं सुरझुन्दारे, प्रिये, उस समय उसमेंसे कामधेनु 
आदि रत्नोंके समूह उत्पन्न हुए । प्रथम अत्यन्त निर्मेल लक्ष्मी 
उत्पन्न हुई पाछेसे उच्चेशश्चवा घोडा, बड़ेभारी शराखाल्ा एरावत 
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हाथी ओर अमृत निकला । हैं देवि | फिर आधिकतर सथनेके 
कारण मन्दराचलके अत्यन्त आधातके द्वारा शेषनागकों उत्पन्न 
हुआ जो श्रम उससे अत्यन्त भयड्र विषकी ज्वाला उत्पन्न होकर 
क्षीरसागरम निमग्न होगी । फिर उस, ज्वालके द्वारा उसमें 
काठुकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ । वह अलूयकालमें कुपित हुई 
भयड्ुर काछाप्निकी समान था| उसको देखकर मुरकागये है मुख 
जिनके ऐसे सम्प्रर्ण देवता और बड़े बडे बलवान दानव तत्कालही 
मेरे पास आये जोर आकर उन्हेंने मेरी बहुतसी प्रार्थना की ! 
तब में उनकी ग्रार्थनाको स्वीकार करके उस उत्तम विषकों पान 
करगया । उसमेंसे वचा हुआ जो विष इधर उधर गिरगया था, वह 
हैं| तो मलरू पसे, कहीं पत्ररूपसे, कही झ्ात्तिका रुपसे, 
जलरूपसे कहीं घातुरूपसे ओर कहीं कन्दरूपसे इस तरह तेरह 
अकारका विष उत्पन्न होगया । उन सब विषोंमें कन्दविष्‌ अत्युत्तम 
होता है वहभी तेरह म्रकारका कहगया है । कर्कट, कारुकूट, वत्स- 
नाम, हलाहछ, बाछुक, कर्देम, सक्तुक, मूक, सपेप, झज्लिक, 
मस्तक, महाविष और हारिद्रक इन नामभेदेंसि विष तेरह प्रकारका 
कहाजाता है । ककेट विप कपिश वर्णका, कारूकूट विष कौवेकी 
चोचकी समान, वत्सनाभ विष पीछे रंगका, हछाहर विष भौँगरेके 
कन्दकी समान नीले रंगका, वाछुक विष वाल ( रेत ) की समान, 
कदम विष कींचकी समान, सक्तक विष खेतवर्णका, मूलक विष 
इवेतवणका, सपप [विष पीछा, झड्डिक विप काछा और पीछा मिले 
हुए वर्णका, मुस्तक विष मोथेकी समान, महाविष छाल रंगका 
और हारिद्र विष पीछे व्णका होता है। इस अकार विषेंके भेद कहें 
गय हैं। वर्णभेदांसे विद्वानोंकों विष चार अकारका जानना चाहियें। 
जैसे इवेत वर्णका विष ब्राह्मण, छाल रगका क्षत्रिय,पीले रंगका वेश्य 
और काले रंगका विप शूद्र वर्णका होताहे | इस ऋमसे चार वर्णाके 
अनुसार विष समझना चाहिये । कृष्ण वर्णका विष मारनेमें, छारछ 


६ ४5४ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


डगका विष रसक्रियामें, पीछे वणेका विष साधारण कायाम आर 
इवंतवर्णका विष रसायनकर्मेम लेना चाहेय॑ । हैं सुन्दर सुखबाला 
दोबे यद्यपि क्षीससागरके मथनेपर अम्बत और महाविष दोनाहा 
पदाथे उत्पन्न हुए है तथापि उपयुक्त मात्रासे सेबन - किया 
हुआ विषभी अम्ृतकी समान गुण करता है । ओर है सुन्दारे ! 
मात्रासे आधिक सेवन किया हुआ अम्तृतभी विषकी समान हानिका- 
रक होंजाता है । रसायानिक गुणको चाहनेवाले वमन विरचनादिके 
द्वारा शारीरिक शुद्धि करके नित्य हितकर पथ्य पदाथोका भोजन 
करनेवाले और शरीरपर घुतकी मालिश करनेवाछे सात्त्विक परकृतिके 
अजुष्यकेो शिक्षि' और वसनन्‍्तकऋतुसें प्रतिदिन सयोद्यके समय 
विषका यथोचित माजासे युक्तिपूवेक उपयोग करना चाहिये । 
परन्तु अत्यन्त शीघ्र विनाश करनेवाढी व्याधिके होनेपर यदि 
विषके द्वारा उस रोगके दूर होनेकी आशा होंतों ग्रीष्मऋतुमें, बषो- 
ऋतु और,दुर्दिनमें कदापि विष सेवन नहीं करना चाहिये । तथा 
क्रोधी मनुष्य पित्तरोगसे पीडित और नपुंसक व्याक्तिफे लिये एर्व 
शाज॑महलमें अथवा भूख, पांस, श्रम, धूप, मारगे इनसे श्रम या 
कैसी रोगके कारण मनके व्यथित  होनेपर मनुष्यकों, विष सेवन 
नहीं करना चाहिये । एबं गर्भिणी, बालक, वृद्ध, रूक्ष प्रकृतिवाले 
और मम्स्थानके रोगसे पीडित व्यक्तियोंमें विषका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये। विष सेवन करनेका पूर्णरूपसे अभ्यास होजानेपर 
भा पथ्यपदाथाका संवन करना चाहंये और कटु € चरपर ), खट्टे, 
नग्कीन, तेल आदि पदार्थ तथा दिनमें सोना, आमने और धूपका 
सेवन करना इन समस्त त्याज्य विषयोंकों- य॒त्न पूर्वक त्याग देवे | 
वष सेवन करनेवाले मनुष्यके रूक्ष पदाथीकों सेवन करनेसे नेत्रोंमें 
विकार, कणरोंग तथा अन्यान्य वातरोग उत्पन्न होते, ह । अजीणे- 


गराभवाला मनुष्य यादावंष सवन करे ता उसका अवश्य खत्यु 
हाजाता हु. ॥ १५७२७ 


| 
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विषविद्रावणघृत । 

विजया पिष्पछासड पप्पठादयाचत्रकः । 

पुष्कराहा सदा द्रान्षा यवानाक्षारदप्यकृः ॥ २८ | 

सितायाशद्ूहतास धर पालकः पचत्‌ 

सावषाधपद अस्थ रैताततस्जाणअ%क पिबतू ॥२९॥ 

दुनाममहभुरमामातामराक्रामपाण्डुकाद । 

गलयहय्होन्‍्मादकुष्ठानि च नियच्छाति ॥ 

विषविद्रावर्ण नाम घृत विषरुज हरेत ॥ ३० ॥ 

भॉँग, पीपछासूछ, पीपछ, गजपीपल, चीता, पोहकर मूल, कचूर, 
दाख, अजवायन, जवाखार, अजमोद, मिश्री, मुहैठी, कटेरी, बडी 
कटेरी और संघानमक ये प्रत्येक औषधि चार २ तोडे और शुद्ध 
विष २ तोले इन सबको एकत्र कूटकर अठगुनें जलमें अष्टमांशाव- 
शिष्ट क्राथ बना लेवे । उस छकाथमे एक प्रस्थ घी डालकर उसको 
उत्तम अकारसे पकाकर सिद्ध कर लेवे ओर छानकर शीक्षीमें भर- 
कर रखंदेंवे | इस घृतकों आतिदिन खूब भूख छगने पर उचित, 
मात्रासें सेवन करे तो यह विषविद्रावण नामक घृत- बबासीर, 
अमेह, शुल्म, अमे, तिमिर आदि नेत्ररोंग, कृमिरोंग, पाण्डुरोंग, 
गलग्रह, ग्रहबाधा, उन्‍्माद और कुछ इन सब रोगोंको तथा विषसे 
उत्पन्न हुए उपद्रवोंकों शीघ्र दूर करता है ॥ २८-३० ॥ 

| खित्रारि तेल । 

'छाक्षाघुराह्मााजष्ठा ऊुद्प्मकंतारंदा 

गुना मही कुरबको ठांगली वज्ञकंदकः ॥ ३३ ॥ 

वाराहीकंदकास्फोता सप्ताह गिशिकाणकाी । 

अकाशमारयाशुछ वाबउ "५ नत नह ॥ छै० | 


(८६६ ) रसरत्नस्मुचंय$ ॥ 


कै 


दंतीविए इल्तिविष पिप्पत्यों मारियानि चे 
तेस्तेल काटतेके वा चिप्रस्थाभ्यद्धन प्चेतु 


इवृणेक्रण अछ॒मास्तिकस्प वची यथा ॥ हेडे 
लाख, देबदारु, मेंजीठ, कूठ, पद्माख, सारिवा, चॉटली, लाल 
कटसरैया, हुलहुलका शाक, कलिहारी, शकरकन्द, वाहारोकन्द, 
कोयछ, सतोना, जवासा, आककी जड, कनेरकी जड, नाग्रकेंसर 
तगर, हल्दी, दारुहल्‍दी, दन्तीकी जड़, वृत्सनाम विष, हास्तावेष, 
पीपल, गजपीपल और मिरच इन सबको समान साथ रूकर एकत्र 
चूण कर लेवे । फिर गोयगूत्रम कलक बनाकर उस कल्क आर 
उससे चौगने गोमूत्रके साथ तिछका तेऊ अथवा सरसोका तेल 
मिछाकर पकावे | यह तेऊ स्वेतकुछके ऊपर माछिस करनेसे 
ऊुछका दूर करके त्वचाके वर्णकी समान दणे करनक लय सत्यन्त 
श्रेष्ठ हे, ऐसा श्रीआस्तिकमुनिका वचन है ॥ ३१-३३ ॥ 
रुयेप्रभावत्ती । 
रक्त्वदनभाजहा [तततणपाफ्लसककू 
अभशयालाधरकतकानशा[शचकूणा[षृणः ॥ दे ॥ 
जनः (शलाक्रजाक्षबात्राभाफचहधृवृस । 
अंजक्षरु समावषपवतया दीहहः इत 


शुद्धममासाधंहपु आायगडाबुदओजु च्‌ ॥ दे५ 

छाल चन्दन, मजीठ, इमली पकी हुई, सक्तुक नामक शुद्ध 
विष, हरड, लोध, निमेली, हल्दी, शंख, पीपछ, मिरच, मैनासिल 
करंजुयेकी जड, बहेडेकी गिरी, वच, संझुद्रफेन, सधानमक और 
शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
वरके कपडछान करलेवे । फिर उस चूणकों बकरीके दूधमें खरलछ 
करके वत्तियों बनाकर छायामें सुखा लेबे | यह बत्ती पानीमें 


माषाटीकोपेतः३ । ( ८६७ ) 


विसकर नेत्रोंमें छमानेसे सफेद फूछा, अमे, मसापल्ठ ( आँखद 
तारे पर छाया हुआ मांसका जाछा अथवा बहुत बाहरकाी नकढा 
हुआ डेला ) आदि नेत्ररोगाम और आन्य ( गॉँठ ), गण्डमाला 
रसौंली आदियें लेप करनेसे शीघ्र छाम करती हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
विषादि झुटिका । 

विषशुल्बर सव्योषगदकात। पल पूछ । 

पलद्य हरोीतक्या|श्त्रकरद पठत्रयस ॥ ३5 

काता झस्ता चतुजात कषाश च॑ विद्वणितल । 

त्रगुणश्र शुद्ध: कारों बटिका मापसाम्मता ब््छ 


सक्षयती जराश्रस्ता महारगश्व पाडत है है< ॥ 

शुद्ध मीठा तेलिया, ताम्रभस्म, पारा, गन्वक आर तिकुटा य॑ 
अत्येक चार ९ त [लछे, हरड < तो, चांवका जड़ १९ ताल, रछएुका 
नागरमांथा दारचीनी, इडायचा तेजपात आर नागकंसर य 
प्रत्येक एक एक कप लेकर सबका एकत्र बाराक सचूण करक कंप- 
डछान कर लव ! फिर उस चूणका (तेगुने झुडम सिलाकर एके 
एक मासकका गालियां बना लव । इन गालयाका वद्धावस्थास 
आसंतद आर बड़ २ भयहूर राभास पीडत मनुष्य _नयमपुवक 
सेबन कर ता अवृइय आराग्य दाम करता हैं ॥ ३६-३१८ ॥ 

जयाशुटा । 

भस्मसूतजुडक्षाइइतः सह निषेवतस | 

जय बयेदता नाता जादकूद जयोदितां ॥ * * 

पारेको भस्म आर शुद्ध मादा तालेया इन दोनोंकों सुमानभाश् 
शसुडम [मठाकर भोलठी बना व ! फिर उस गाल्ंका शहद आर 
घृतके साथ मिलाकर नित्य प्रात सेवन करे । सह जयाग॒ार्टका 
जरा ( दृद्धावस्था ) की जंतितां ३; इस लिये यह जयाझुदा नामसे 
असिद्ध है ॥ २९ ४ 


( ८६८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


द्वितीया जयाग्रुटी । 
वासाइश्वताखाद्रानंब्बाविडंगपध्याक्राथ विपज- 
कटाबेब्रकाहातकाः । आवाष्य मापतालतः 


बाल्का प्रणाता क्षाद्रान्चता क्षपयात्‌ क्षयकुछ- 

जातमस ॥७० ॥ 

अड्सा, गिलोय, खेरसार, नीमकी छाल, वायविडड्ड और हरड 
इनके काथमें शुद्ध मीठा तेलिया, तजिकुटा, चीता, छोहभस्म और 
कुटकी इनके समानभाग मिश्रित चूणेकी' एक दिनतक भावना 
देकर एक रे मासेकी गोलियाँ बनालेवे । यह शाटिका शहद मिला 
कर सेवन करनेसे क्षय और कुष्ठरोंगर्मे उत्पन्न हुए विकारोंकी नष्ट 
करती है ॥ ४० ॥ 

तृतीया जयागुटी । 

वचा5इवगंधाम रिचो पकुटया ताछीसघुस्तापिचुम॑- 

द्पाठाः । विष च ते्षा वटिका जयन्त्यः फ्े 

अयागे चे जयासमाना ॥ ७३) ॥ 

वच, असगन्ध, मिर्च, पीपछ, वाढीसपत्र, नागरमोथा, नीमक 
छाल, पाढ और शुद्ध वत्सनाभ विष इन सबको समान भाग 
लद्कर पानाक साथ पसिकरक एक * सासको गालियां बना लेवे 
यह गोलियाँ फलमे ओर उपयोगर्म 


हर उपयुक्त गोलियोंकी 
सम्रान है ॥ ४१॥ 


भाषादीकोपेत: । € ८६० ) 


पटसपताए्ठदनप्यद नव वृद्सख्ययां ॥ ४२ 

मक्षयद्राजकाइडया वावह॒नासत सबत्‌ । 

मासत्रयायाग्ग कुछ्ठान्यह हराट्रषप्म ॥ ४७४७ 

युणडशंक सावस्फाटद चतदमा[दुबर तथा । 

त्रीभमन्न कपाठारुष छुन्नाह शबगाथ थ॑ 

कुशान गादतान्यह हन्यादाव महावषृम्‌ ॥ ४० ॥ 

पण्मारस्य अधायपण कामरूपा मपृप्ठरः | 

संवत्सस्प॒यागेण सवशगान्व्यपाह[ति।। 
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हरवत्घरपयागिण [दुव्यदहां भवेश्वूरः ॥ ४६ ॥ 

हैं देवि, आरोंठ नामक विपको अथवा श्ोधित मीठे तेलियेकों 
-कर्पकी विधिसे सेवन करे । अथात्‌ पहले दिय एक सरसोंकी 
बराबर फिर दूसरे दिनसे लेकर चौथे दिनतक दा दो सरसोकी घबरा 
बर, पॉचवें दिन $ सरसा भर ओर € ३, ७ वें, ८ वें दिनभी तीन २ 
सरसोंकी वरावर, और नवें दिन ४ सरसोंकी बराबर विप सेवन करना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन एक २ राइकी बराबर मात्रा बढाता 
हुआ सेवन करे । जब एक रत्तीभरकी मात्रा होजाय तब फिर मात्रा ने 
बढाकर हमेशा एक २ रत्ती परिमाण सेवन करें| इस प्रकार तीन 
महीनेतक विपकी सेवन करनेसे आठों अकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं।पुण्ड- 
शरीक नामवालछाकुष्ठ, फोंडा,श्वेतकुष्ठ,ओ दुम्बर कुष्ठ, छिन्न मिन्न हुआ 
कुष्ठ, कमल नामक कुछ, गलत्कुछ, और शवगान्ध कुछ य॑ आठ 
अकारके कुष्ठ कहे गये हैं । है देवि, इन सब कुष्ठोंकी यह विषका 
अयोग अवश्य नाश करता है। इसका $ महानंतक सेवन करनस 
मनुष्य कामदेवकी समान रूपवान होजाता है । एक वर्षतक प्रयोग 
करनेसे विप सम्पूर्ण रोगोंकों दूर करता है और दो वर्षक अयागरे 
वह मनुष्य दिव्यदेहधारी होता है ॥ ४२-४६ ॥ 


( ८७० ) रतरत्नसमुचयः । 


विषके सामान्य प्रयोग । 
अथ गेसपर्युक्मादपे शोपयच्यहस । 
विर्ष दृहुणमेतद्धि विषस्वादो प्रशस्थते 
तत्पिबेन्मस्तुना वातप्रे क्षीरंण पित्तमे । 
अजाशृत्रेण कृफने सबने जिफलछाम्ध॒त[ ॥ ४८ ॥ 
गेभच॑दनपडगरथा श केश घूतमाक्षिकरः । 
क्षीरिण चू विष युक्ठ जीणज्वरहुर परण् ॥ ४९ । 
निकुंभकुंभन्रिफलास पिमधुविषे: कृत 
निहति मादिकी जीण॑ज्वस्मेहत्वगामयान ॥ ५० ॥ 
शिसिकणिस्सापते विषमज्रभिंद्धिपण ॥ ५१ हे 
विष यह्याहय रास्ता सेव्यम्ुत्पठकन्दकूस । 
तंदुलोबकर्पीतानि रक्तापित्तस्यथ भेषजस्‌ ॥ ५०२ ॥ 
रात्वाविडगत्रिफलादिवदा रुकट्ययस्‌ 
पन्नक क्षोद्रमठताविष व शासकाइजित्‌ 
सितारसविषाक्षी रप्रवालमघु क्षान्विता 
वास हिआपहा छीढरछर्दिज्ास्तु विषानिताः «४॥ 
क्षीरेशीरमध॒क्षाररमनी छुटनत्वचः | 
च्यवनप्राशनोपेत वि क्षपबति क्षय ॥ «« ॥ 
मुस्तावत्तकपाठ मिव्योपर्मतिविषाविषत्त 
धातकीमोीचनियोस चूतार्थ अहुणीहरस | ५६ 
कच्छून् विषपथ्याशि दंती शक्षा निश्ञा वृषषा 
शिलानतु वि ज्यूपमुदावतोंइमरी हर 


भायषाटीकापतः ! ( ८७१ » 


गोमूयक्षारत्ति पूत्थविषपाणा प्मेद्कस । 
वृजपृह्स्यत्येतदकृतः पतिमइमररीस ॥ ५८ ॥ 
निफटास्ाजक्ाक्षारवप शुर्मग्रभदुनधु्‌ 

पिप्पछा पिप्परीसूर्स विष॑ झूछूएरँ तथा ॥ «९ ॥| 
विष हरवंती महक हाक्षा राज्षा शी कणा । 

विषा बेल मेश्ञी झ्वारं घुर्मएीहानिबहणल ॥ 8० ॥ 
प्राहदरप् पयसा शतारुकमिाजाहिपश ! 
वायसीयूठनिष्कायपीर्त कुछहरं विषश्ष ॥ ३१ । 
पयस्या ग़जदक्षत्वक आायंती बाकुची बला । 
परहि्नीयकृणाब्यां च्‌ विष क्ाथेन कुछझाजित्‌॥ ६२ | 
अवधद्युनेडमजयोबीर्ज क्षारद्रण पिषध । 

लेपः ससंधवः पिषी वारिणा छुछनाशनः ॥ 6३ । 
चित्रकाकेजटाहस्तिपिप्पलीबाकुची विष 
सचन्द्रकेरेडगजकरंजफछछ घवेः ॥ ६४ ॥ 
सव्योपस्वनिद्याक्षास्यवशक्षारानिश्ञा हुथेः । 
अगारघपूमसाहितबस्तधृत्रण काटकृतः ॥ ६५ | 
भछातका गिश्वम्याकृविषेवां सूजपेषिते 

लेपी विचनिकादद्रतिकाकिटिभापषहः ॥ 58 ॥ 
ग्म्पाकपत्रलब्सूर विष तर्क च तहुणण ॥ 5७ ॥ 
कुछतुंबरुबीबानि:वानिगवास्लवेतदम्‌ 

हाद्धा वायती राखा हरिता् मसगशिका ॥ ३८ ॥ 
पटोलनिम्बपत्माणि कणागंघकूसपवम 


( ८७२ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


विष दारु शिरीप्षास्थि तर्क छेपेन कुछजित्‌ ॥६%॥ 
कश्सक्रबाराकमालतारक्तचदनः । 
आल्फोयकुष्मंजिष्ठासप्त्छदनिश्ञानंतः ॥ ४० ॥ 
मसिद्वारवचाक्ष्यडग्वां सूत्र चतुग्रुण । 

सिछ्टे कुछहर तल दुषब्रगावृश्ञोपनस ॥ ७३ ॥ 
कुछ्ा श्मारथगाकपूठखुकक्ष रसपव्‌ 

ते सिद्ध विषावापमभ्यंग त्कुछजृत्परण ॥ ७३ 
अद्श्रादाइमारचांद्रहरदा जिवृद्धनः । 

गोसुत्रापेष्ट: पालेकविंपस्थाधपलेन च्‌ | ७४ 
बाल्चारसाकजक्षारगाशइझृद्ससकुतम । 

प्रस्थ सपेपतंछस्य सिद्धमाशु व्यपाहाते ॥ 

पानाथः शीडित कुष्ठदुषना|डब्रणा फ्वी ॥ ७७ ॥ 
विष भछातकादी पिगुंजानिवफेलेजयत ।। ७» 
लेपो5म्डापछः सिवत्राण पुण्डशक च दारुण ॥ ७६॥ 
ककुभारुष्करदापस्पूक्कापत्रल्वालुकध ! 

६७ खाद्रितोयेन तिरात्रमुपित पिबत्‌ ।। ७७ ॥ 
|ित्राविषेण संचृष्ठ तत्तत्स्फीयान्किटासनान । 
कृण्टकन विभियाशु ५लिपेच कोष्किक्रः ॥७८ ॥ 
अथवा कवाराकपूलबाकुचिकाविषः । 

बस्तवापछः सद्दापादपापेप्यल्यरुष्कूरें: ॥ ७९ | 
एरण्डतेल तिफला गोसत चित्र विषम ! 

सापषा साहत पाते वातातत्तमपाहाते ।। ८० ॥ 


भाषारटीकोपेत: । ( ८७३ 3 
कोरक चीरनिष्काथे लांगलीविषसभपेः 


गधकांकोलमरियेः सखुझुक्षीरेविपाचितस ॥ 
जयज्यातिप्मतीतेल्मनठलग्गदानपि ॥ ८१ ॥ 
स्व॒रस्त बाजपुरस्य वचाताज्ञीरत घृतस | 

वृन्ष्या पिबेत सविधि सुपुन्रः.परिवायेते ॥ ८०५ ॥ 
वाराठांगालेकादंतोविषपाणाणमनेद्कः | 

प्रयोज्यों मृठगर्भाणां प्रलेपो गर्भभोचनः ॥ ८ 
देवदारुविषं सपिगोंसूरत्र कृ्टकारिका । 

वचा वाकस्खलन हंति बुद्धेश्य परिव्ेनण ॥ ८७ ॥ 
विष सरपः सिता क्षोद्र तिमिरापहमखनस । 

विष चकपमजाक्षीरकलिकितं घतचूपितस | ८५ ॥ 
विष पात्रीफठरसेरसक्वत्परिभावषितस । 

अज्नन शंखबहितं प्रगाठं तिमिरं जयेत्‌ ॥ ८5 ॥ 
विषमिन्द्रायुध॑ स्तन्येघृ्ट काचजिद्श्ूनश्‌ ॥ ८७ 
बीजप्रससचृेए् विष तद्ृत्तितानितस ! 

विष मागधिका दे च निशे काचप्रमंधनस ॥ ८८ 
शुझ्लाम॑जिद्विषं कृष्णायुक्ते गोयूजरभापितस्‌ 
समुद्रफेन स्फाटिका कुझपिन्द रहांननण । 

. कूमपृष्ठ चतुर्यानि तेभ्यो5धोशा मनःशिलछा ॥ ९० 
अधेमानानि मरिचसंधवायोरजांधसि च । 

. आथो यथोत्तरं दद्यादयसा च सम विष ॥ ९१ ॥ 
आगारघूमसहितिब॑स्तमूत्रेण कूल्कितेः ! 


६ ८७४ 3 रसरत्नसमुच्चय; । 


| ७ की 


रसकियेण सथुना शुद्मश्द्ामकाचडुतू | 


५ 


अभद्षिणं शीततोयेन पिश्चेत्रेत्न विषाजितम ॥5२। 
एक घड़ेसम गोयूत्र भरकर उससे वत्सनाथ ववंष अथवा जस 
विषसे सेवन करना हों उसकी डाहकर तन दनतक धूपम रक्‍्खा 
रहनेदेबे । फिर उसको निकाढकर अच्छे अरकारस सुखालव आर 
बारोक चूणं॑ संवन करे। इस ग्रकार गागूजस झुद्ध किया इुला 
विष पाष्ठक सुणवाला हांजाता है । कसाभमा अकारका [वृष क्‍या 
न सेवन करना हों, उसका पहले गांगूत्र्ण अवश्य शुद्ध करलेना 
चाहिये । प्रयोग ( १) वातज्वर्म दहोके पानी साथ, पेत्तज्वरम 
दूधके साथ, कफ ज्वरमें बकराक मूजके ताथ आर सलन्निपातज्वर्म 
त्रिफलक काथक साथ विष सेवन करना चाहिये | (२) छाध,- 
चन्दन, पीपलामूछ इन तीनोंका क्ाथ बनाकर उसमें खॉड, धी और 
शहद डालकर उसके साथ वेषका सवन करनेस अथवा केवल दूधके 
साथ संवन करनसे जाण॑ज्वर ( युराना बुखार ) दूर होता हैं। (३ 3) 
दन्‍्तीकी जड, निसोतकी जड, त्रिफला और शुद्ध मीठा वेलिया 
इन सबकी समानभाग लकर वारोक चूणे करलेवे । फिर छृत ओर 
मधु सयागसे इस चूणक मोदक बनाकर यथाचित मात्रासे सब 
करें । यह मोदक जीणज्वर, ग्रमेह और त्वचाके समस्त रोमोंको 
नष्ट करते हैं । (४ ) अरणीकी जडके रसके साथ सेवन किया 
हुआ विष वंषमज्वर्का दूर करता है । (५ ) शुद्ध मीठातेलिया 
मुलठी, रास्ता और कमलकन्द इनके समान भाग मिश्रित चूणेकों 
चावराक घोये हुए जलके साथ सेवन करना रक्त पित्त रोगकी 
उत्तम आओषध हूँं। (६ ) रास्ना, वायावेडंग, त्रिफला, देवदारु 
त्रेक्॒ुटा, पद्माख, गिलांय, ओर जुद्ध वत्सनाभम विष सबकी समान 
भाग छकर बारीक चूणे करके शहदर्म मिलाकर सेवन करे। यहू 
अयाग खास ओर खेंसीकी जीतनेवाला हैं। (७ ) पारा, अती- 
सका कला, प्रवाल्भस्त और शुद्ध मीठातोलेया इन सबको समान 


भाषारकोपेत: । ( ८७५ 3 


भाग लेकर एकत्र खरल करके मिश्री और शहदम मिलाकर सेवन 
करें ओर ऊपरसे दुग्धपान करे तो श्वासरोग, हिचकी और वमन्‌ 
होना दूर होता है । ( ८ ) खस, झुढैठी, जवाखार, हल्दी, कुडेकी 
छाल और शुद्ध मीठतेलिया इनके समान भाग चूर्णकों च्यवन- 
आश अवपछिेहमें मिछाकर सेवन करे और ऊपरसे दुग्धपान करें 
तो क्षयरोंग शीघ्र शमन होता है। ( ५ ) नामरमोंथा, कुडेकी छाल, 
पाढ़, चीता, त्रिकुटा, अतीस, शुद्ध वत्सनाभ, घायके फूल, मोच- 
रस और आमकी ग॒ुठ्ठीकी गिरी इनका समान साभ चूण जलके 
साथ संवन करनेसे संग्रहणीकाी दूर करता है। (१० ) वत्सनाभ 
विष, हरड, चीता, दनन्‍्तीकी जड, दाख, हल्दी और अड्सा इनकां 
चूर्ण मूत्रकृच्छ नाशक है ।( ११) शिलाजीत, वत्सनाम और 
त्रिकुटा इनका प्रयोग करनेसे आवत्ते और पथरीरोग नष्ठ होता है। 
( १२ ) जवाखार, सेंधानमक, मीठा तेलिया, और पाषाणमेद इन 
सबके चूणेकी समान भाग लेकर गोमूजके साथ सेवन करे तो 
केवछ यह चूणही वञ्ञकी समान पथरीकों तोंडकर निकाल दुताहे। 
( १३ ) त्रिफठा, सज्जी ओर वत्सनाभ इनका सम्रानांश चूण 
गुल्मरोगनाशक है।( १४ ) पीपछ, पीपलाबूछ ओर ['पिष इस 
तीनोंकों सेवन करनेसे शूलरोंग दूर होता है। ( १८) वत्सनाभ 
विष, मूसाकानी, सुंलेठी, दाख, राखा, कचूर, पीपल, अतीस, वाय* 
विडंग, सोफ और जवाखार इन सबके समानभाग दर्णकों दूधके 

साथ सेवन करनेसे गुल्मरोॉग जोर तिछी दूर होती है । ( १६ ) 

शतावर, वायविडंग और विष इनके चूणकों दूधके साथ संबन 

करें तो तिली और उदररोग नष्ठ होते है । ( १७ ) मालकाॉमनीकाी 

जडके काथके साथ सेवन किया हुआ विष कुष्ठकों दूर करता है । 

६ १८ ) क्षीरकाकोली, अमरतास, वज, त्रायमाण, बावची, 

खिरेंटी, रोहेडाबुक्षकी छाल, गजपीपक इन सबको समान भाव 

लेकर विधि पूर्वक काथ वनालेवे । उस काथके साथ विषकों सेवन 


(८७६ ) रसरत्नसमुचयः । 


करनेसे कुष्ठ दूर होता हैं ५६ १५ ) बावची, अण्डके बीजोकी 
गिरी, जवाखार, सजी, विष और संधानमक इनका पानाम पास 
कर लेप करनेसे कुष्ठ नाश होता है । ( २० ) चीता, आकका जंड; 
गजर्पापल, बावची, विष, कपूर, अण्डके बीजोंकी गिरा, करक्लकों 
गिरी, संघानमक, जिकुटा, सज्नी, जवाखार, हल्दी, दारुहल्‍दी, और 
घरका धुआँ इन सबको समान साग लकर वारोक चूर्ण करके कपड- 
छान करलेवे । फिर उस चूणका बकरेके मृत्रम पीसकर लेप करनंस 
सब प्रकारक कुष्ठ नष्ट होते ह। ( २१ )भलावे, चाता, अमढतास 
आर विष इनक समान भाग चूणका बकरे के मृत्रम पीसकर लेपकरनंसे 
विचाचिका, दाद, खुजली, किटिम कुष्ठ आंदे विकार दूर होते है । 
६ १२ ) अमलतासके पत्ते, छाठ, जड ओर (वेष इनको संहंस पीस- 
कर किया हुआ अलेपभी उसीकी समान झुण करता है। ( २३ 2 
कूठ, तुम्बरूके बीज, असगन्ध, अमलबंत, हल्दी, कट्ूमर, रास्ता, 
हरताल, मैनसिल, पदोलपात, नीमके पत्ते, पीपल, गन्धक, संधान- 
मक, विष, देवदारु ओर सिरसकी जड इन ओषाधियांक समानभाग 
चूणको मंहेमे पीसकर लेप करनेसे कुछ्रोग शमन होता है। ( २४ ) 
करज्लकी जड, कनेरकी जड, आककी जड, चमेलीकी जड, लाढ 
चन्दन, नंवाराका जड़, कूठ, मजीठ,सतवन, हल्‍दा, तगर, सेह्माढूके 
पत्ते, वच, ओर विष इनके चूणकों समानभाग लेकर चौशुने गोमू- 
त्रम पीसलेवे । फिर उसको गोमूजसे चोथाह भाग तिलके तेलमें 
डालकर यथावाध तेलको 'सेद्ध कर यह तेल प्रलेप करनेसे कुष्ठको 
हरता और दुष्टव्रण ( नासर > का शोधन करता हैं। ( २८ ) 
कूठ, कनर, भोगरा, आककी जड, थूहरका दूध, सधानमक और 
वृष इनका समानभाग रूकर चोंगुन गोमृत्रम पॉसलेव | फिर उस 
कल्कके साथ गोमूत्रर॑ आधा तिरुका तेल मिलाकर उसको विधि- 
डपेक [सद्ध कर । उस तेलम विष डालकर मालिश करनेसे सम्पूण 
ऊुछ नष्ट हंते है १५ २६ ) चन्दन, देवढारु, मिरच, हल्दी, दारु- 


॥ 


भाषादीकोपेत) । ( ८७७ ) 


इल्दी, निसोत और नागरमोथा ये प्रत्येक चार २ तोले और वत्स* 
नाभ दो तोले लेकर सबको गोमूत्रमें बीसलेवे । फिर उससें ब्राह्मीका 
रस ३४ तोछे, आकका दूध, ६४ तोले, गौके गोबरका रस ४६४ 
तोले औआर सरसोका तेल ६४ तोंढे डालकर यथाविधि तेलकों 
यकावे । यह तेल पान, ग्रलेप, मदेन आदिके द्वारा प्रयोग करनेसे 
कुष्ठ, दुष्त्रण, नाडीबरण, और अपची इन सब रोगोंको शीघ्र 
दूर करता है । (२७ ) विप, भिलछावे, चीता, चोंटली और 
नीमकी निर्बोछी इनकी खटाईके साथ पीसकर छेप करनेसे इ्वेत- 
ऊुछठ, पुण्डरीक नामक कुष्ठ ओर दारुण नामवाला कुष्ठ दूर होता 
हं।( २८ ) अजुनवृक्षकी छाल, भिलावे, चीता, असंवरग, तेज- 
यपात और पएलआ इनके समान भाग मिश्रित २ तोले चूणेको 
खरसारके काथमें पीसकर खेरसारके रसमे मिगोकर तीन दिनतक 
रक्खा रहने देवे । फिर चौथे दिन उसमें यथोचित मात्रासे विष 
मिलाकर पान करे और बवेतकुछपर इस ओषधका अलेप करे तो 
इससे श्रेतकुष्ठके स्थानम छाले पडजाते हैं। उनकों कांदेसे भेदकर 
फिर उनके ऊपर इस औपधका प्रढेपष करनेसे श्वेतकुछ शीघ्र 
नष्ट हाता है । (२९५ ) कनेर, आकको जड, चावची, ।वेष, समुद्र 
फेन, गजपीपलछ और भिलावे सबको बकरेके मूजमें पीसकर लगानेसे 
इवेत कुछ अथवा ब्वेतकुष्ठके छाले शान्त होते है ।( १० ) अण्डीका 
तेल, त्रिफका, चीता, विष और गोमूत्र इनका एकत्र कल्क 
बनाकर उस कल्ककी बराबर घी और उससे चौण॒ना पानी लेकर 
सबको एकत्र मिश्रित करके घृतकों पकावे | इस क्वत्को सेवन 
करनेसे वावकी पीडा शमन होती है ।१९ ३१ » शातछचानी, काल 
हारी, विष, सरसों, गन्धक, अंकोलके बीज, मिरच, थधूहरका दूध 
इन सबको समान भाग लेकर कपासकी जडके काथमें पीस करके 
कल्क बनालेवे । उस कल्‍्ककी वबरावर मालकॉँगनकिा तेल और 
वलसे चोगुना कपासकी जडका काथ लेकर सबका एकातजेत करके 


(८७८ ) रसरत्नसमुचयः । 


करके तेलकी सिद्धकरे । यह तेल पान करनेसे जठरामिकों दौपन 
करता है और मालिस करनेसे त्वचाके विकारोंकों दूर करता है ! 
( ३२ ) बिजोरानीबूका स्व॒स्स, वचका रस और बाह्यीका रस 
ये सब समान भाग और सबकी बराबर गोका थी इनके एकत्र 
मिलाकर पकावे । जब पककर छुतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर 
छान लेवे । इस घुतमें विषकी मिछाकर सेवन करनेसे वन्ध्या ख्री 
उत्तम पुत्र पौनच्रोंसे सम्पन्न होती है।( ३१३ ) बडी शवावर, 
कूलिहारी, दन्‍्तीकी जड, विष और पापाणभेद इन औषधियोंकों 
जलमें पीसकर मूठगभों ख्ियोंके योगिस्थानमें प्रढेप करनेसे शीघ्र 
गर्भेशाव होता है । ( ३४ ) देवदारु, विष कटेरी और वच इनकों 
समान भाग लेकर शोयूज्म पीस करक कृलक वनलियें । फ़िर 
उस कल्ककों समान भाग घृत और चौोगुने गोमूजमें मिलाकर 
विधिपूषेक घृतकी पकावे । यह थ्रृत' जिद्बास्तम्भ रोगकों दूर 
करता हैं और बुद्धिका बढाता है । ( ३२५ ) वत्सनाभ विषको घी, 
प्रिश्नी और शहदम उत्तम प्रकारसे खरूू करके नेन्नोंमे ऑजनेसे 
तिमिररोंग नष्ट होता है । (२६९) केवल विषकों बकरीके दूधमें पीसकर 
कल्क कर लेवे । उस कल्कके द्वारा छ्ृतकी सिद्ध करके नेत्रोंगें 
लगानेसेभी तिमिररोग नाश होता है । ( ३७ ) विषकी आमछोके 
रसमें अनेक बार भावना देंकर उसमे शह॒का समानभाग चूण डाल- 
कर खूब बारीक खरलढ करके ऑजन बनालेबे। यह अश्जन नेत्रोंमे 
आंजनेपर बहुत दिनोंके घुराने तिमिररोगफी दूर करता है । 
( २८ ) कन्दविषको दूधर्म पीसकर अज्जन बनाकर ऑजनेसे 
काचरोग ( मोतियादिन्‍्द ) दूर होता है । ( ३५ ) बिजौरे नींबूके 
रसके साथ वृत्सनाम विष और मिश्रीका पीसकर नेत्रोंमें !आऑँजनेसे 
मोतियाबिन्द नष्ट होता हैं। (४० ) विष और पीपछको एक साथ 
पीसकर रात्रेके समय ऑजनेसे मोतियाबिन्द रोग आरोग्य होता है 
(४१) विष और पीपलकों गोयूत्रमें पीसकर नेत्रोंमे लगानेसे नेज्रोका. 
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मापादीकीपत+ । ( ८७८५, ) 


फूछा और अमरान ६ र॒ हाता है ( ४२ ) समुद्रफन, प्टकर्रों; 
नागरमोथा, रपोत और कछुइका पीठका चमडा ये अ्त्येक ऐं 
एक तोछा, मेनेसिल *॥ ते मिसस्‍च, संधानसक और लोहइूण 
श्र तीनों २॥ तोले, वत्सनाम विंत यथोंचर अगमस लोहेंकी वरावर 
अर्थात्‌ ७० रत्तीमर आर घ॒रका छुआं ९ तोला इन झूबकी एकर्र 
खरर करके बकरेके भेज परस ( फ्रि उसका गीलसा बनाकर 
सकी अण्डडाः पत्तास लपेट करके ऊपरस कषपरोटाकर आम्न॒म 
पकावे | जब मिद्दी पककर लाछ होजाय तब उसकी निकालकर 
झीतलछ होजानेपर उसमे उक्त कल्कके गलिकों निकालकरके अऔज 
नकी समान वारीक चूणे करलय । इस अज्जनकों शहदमें मिलाकर 
नेत्राम ऑजनिेसे सफेद फूला बाहरकों निकेठाइआ डुला, जाला, 
मतियाबिन्द आदि सद नेत्ररोग नष्ट छोते | । विषसी ओऔपषेधकी 
जज छगानेपर निरन्तर ज्ीवछजलसे नेत्रोकी धोना चाहियेड७-5र 
विपके अन्य सामान्य प्रयोग ६ 

मछातकामिशम्याकबिययों खुज । 

ठप विचर्चिकादठु रसिकाकिर्टिगों [| ॥ ५९४ 

शम्पाकपत्र॒लडइछ वृष तक व तहुणघ !॥ ९७ 

द्षा तुबस्बाजान बाजिगन्चा इस्ठवेतसस 

हाइद्ा वावसी शस्ना शरताल सनगशढा ९८६ 

पशेकानबपत्राएं कूणा[गंधकंसघदय 

[वेष दा शिशवार५ तक ठेपन ठ ज़्तू ९६॥६ 

करभ्षकरवीरशकेमांल्तीरि चंदन हि 

आस्फोटाकुएमजिषए्ठाधत्स्ट दनिशानतेः हे +3 ॥! 


[ 


पिंदुवास्वंचाह्वदग | सुत्रे चतुगुण 


( ८८० रसरत्नसमुच्चयः । 


सिद्ध कुछहर तेल दुश्बणाविशोपनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कुछ समारभृगाकेसूलखुकृक्षारसंघवः । 

तर सिद्ध विषावापमभ्यंगात्कुछाजित्परस ॥ ९९ || 
भद्रश्रीदारुमरिचांदेहरिदा त्रिवृद्धनः । 

गोसत्रापिष्ठेः पलिकेविंपस्याधेपलेन च्‌ ॥। १०० ॥! 
ब्राह्मीरसा केजक्षी रगी गकूद ससंथुतम्‌॒। 

प्रस्थं सपेपतेलस्य सिध्यमाशु व्यपोहति ॥ ३०१ ॥॥ 
रसोनकेदमरिचिविषसर्षपसेंधवः । 

पिल्लेक्षणहितं कार्य सुर्सारक्षपेषितः ॥ 

स्येत्सपिंया चालु सरपिरिव च पाययेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
मधूकसारमधुकाविषक्षीर्न> घृतम्‌ । 

यूके सेतपण्ण ओए नक्कांप्ये त्वाचिरोत्यिते ॥ १०४ ॥ 
अजन नराप्तेव रोचनामधु्ंगिभिः । 
स्वजिकाक्षारापिपूर्त्य शुझे शुर वर विषस्‌ । 

कृणयोः पूरण तीत्रकृणेशूढुनिबहेणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
नसये शिशरुकूशमन्‌ प्रत्यकषुष्पी सिता विषस्‌ 
अथवा पृतयध्याहशकेरावेषसंयुताः ॥ 

जुंठी पथ्या विष पाठ वार्यती पूतिनासजित्‌॥ १०५॥| 
अपोण्डरीक्षमंबिद्ञविषातिदुसमुड्धवे 

बंप ताप देंढ पण्डूषण इंखापबाद ॥ 3०६ 
एडददिस्यक्ीकनातीकपूरचनदन 


९ ७ ७ 


भाषायीकोपेतत) । (८८१) 


भर बे ३ #*५ भ॥ 


बोटाब्दवालद्विंगुणावेषः साराम्ब॒ुपषितेः ॥ 

समूत्रा वटिकाःकलता धृता प्रति सुखामयान ३ ०७) 
कट्तेलविष नस्‍थे पलितारुंषिकापहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सह्कक्षारभृंगा म्वुगा मूतहा लेना विष । 
गुजावशज्ञालामारचेप्कट्तेल विपावितम ॥ 

खलति शमयत्यम्ठपिएमष्टग्ुणं विषात्‌ ॥ १०९ ॥ 
सिन्धृत्थकापोंसफर्क पिण्डितं सह संपिषा । 
क्षीरेणाजेन वा लेपाद्विषकद्ग्पायुघप्रणुत्‌ ॥ ११० ॥ 
विष रसाजन भाड़ी गश्चिकाठी महासहा ।. 

सवेदने सपाके च बणे दुष्े प्रठेपनस ॥ १३१ ॥ 
कतमाठाकपूती कब त्सका तिविषा विपस । 

सिद्ध यादिग्रुदकाथः सपिस्तदपचीहरस ॥ ११२ ॥ 
काकादनीमागधिकान लिकातुण्डिका फलेः । 
जीमृतबीनककोंटविशालाकृतवेधनेः ॥ ११३ ॥ 
पाठानिते पढारपा शेविषकृषेयुतेः पचेत्‌ । 

प्रस्थ करलतेलस्य निगुडीस्वरसाठके ॥ ११४ ॥ 
तज्जयेदपची घोर नावनाभ्यंगपानतः ॥ ११५७ 
गुजाटकणशिगुसूलरमनी शम्पाकमछ तक- 
खह्यकाग्रिकरज्षतपववचा कुष्ठा भयाठांगलीः । 
वर्षामशठिभूशिरीषव्रणव्योपाथ्मारा विर्ष 

गोमूत्र शमयेद्धिकिप्मपचीगन्थ्यबुद छ पढ़ा न। ३ ३६ 


ह &€८६ ) ररत्नससचय: । 


अन्येष्वाप ये शेगेषु शपरो पायपारक्षय । 

प्रत्यह [विषकृन्दर्य बियवें यवमंव्‌ वा ॥ 

शुद्धल्थ राजिकावृद्धया वष अुकक्‍त्वा जय॑द्दान। 3 ३७ 
ववागन्धकसिधूत्थतायमाणाम्लवेत्तसम्‌ । 
व्योपागिवेक्ठपाठाम्डपणा का रकणाविपम ॥ ३१८ ॥ 
शद़्रिरीनागदमनावायसीजेफलारसः । 

भावित मथुत्ताषभ्यों सनक्षित स्पाद्सायनस ।।११९॥ 
शुरिद्षा निम्बपताणे पिप्पटयों मरियाने व्‌ । 

मुस्ता विंग मुत्रेण पष्ठमानेन पिण्डतस्‌ ॥१२०॥ 
नावबासनपानेषु गोमतासगसासनेः । 

जयेत्पयुक्ते विषमज्वरान्सघ्तसाधितस ॥ १२१ ॥ 
सर्वेज समथुव्योष॑ गयां संत्रेण शीतकम्‌ । 

चन्दनस्य कषायेण रक्तपित्त वृषस्प व ॥ १२२ ॥ 
क्षय क्षारायगंघाभ्यां कासे धास समाधिकस । 
तक्रेण ग्रहणीरोगं कृच्छे तेदुल्वारिणा ॥ १२३-॥ 
प्रमेह मधुना गुल्मं शूरे च भुडवारिणा । 

गाण्डुशोफ गयां क्षौरेणाम्भसा तेफलेन वा॥। १२७ ॥ 
गवां मूत्रेण कुशान क्षाद्रणादुम्बराहयम । 

तकेण युक्ते चालेपाहहुपामाविचचिकाः ॥ १२५ ॥ 
पीतस॒ण्णाम्भसा वायु तुलस्या छेपनाइहान । 

समूज विस्मात नस्थेनालनेन हगामयान। १२१६ ॥॥ 
स्पन्दाधिमन्धा सस्तन्यम्रमंकाप सशोपितसश ! 


भाषाटीकीपेत: । ( ८८३ १ 


सकासमद काचादीन्‍्समृंगोद निश्ञान्धताम॥१२७॥ 
रंभाकन्दाम्भमा पुष्प पिछे ताम्रमधूत्कटम । 
सतूलमातिं दन्‍्तानां गण्ड्रषेण विलिपनात्‌।। १२८ ॥ 
सगोमूर्न शिरःशूल सक्षोद्राम्लं क्षतत्रणान्‌ । 
भगंदरापचीग्रथीन्सक्षोद्र समर अगान ॥ १२९ ॥ 
नारिकेराम्मसा लिगविक्वारान्सनात्युनः 

प्रदर भेगसारेण नामप्ुष्पस्य सपिषा ॥ ३३० ॥ 
रम्भाकन्दाम्बुसरपिग्यों पीते लिप्तमहेंविपस । ' 
गोतकरनरप्रवाभ्यामथा55खोवृश्विकस्य च ॥१३१॥ 
साकेक्षीर विलेपेन लृतानां तु विष जयेत्‌ ! 
शतपत्ररसाज्याभ्यां विष सवे च सर्वधा | १३२ ॥ 
कांताअकशिलापातुविषपसूतकमाक्षिकस । 

शीलितं मधुसापस्योव्याधिवार्पकमृत्युजित्‌॥ ३ ३३॥ 
नएशुक्रः पयोद्राक्षाकपिकच्छुमहा विपम्‌ । 
शीलयेन्मधुसपिंभ्यों सखजूरं सपश्टिकत ॥ १३४ ॥ 
क्षीरक्षाद्रप्नतेयुक्ते पीत॑ हन्ति विर्ष विषम ! 
समतिदुवारतयरं मृतसंजीवर्न विषम्‌ ॥ १४३५ ॥ 
शिरीपकुसुम पत्र विषमासुविषापहस । 

देवदारुनतं मांती द्रामिक्ञों बाकुची विषम ॥१३६॥ 
कुष्ठ च पानलेपाभ्यां समस्तविषनाशनम्‌ ! 
मंनःशिडास्मना55छेलासिन्दुवारामराहयम्‌ 
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सरक्त ककुमपिषं प्यातं निःसंज्ञबोधनम्‌ ॥ ३३७ ॥ 


दाहे विषोद्धवे ठेपः सक्तक्षीरघृतेयुतः ॥ १३८ ॥ 

( ४३ ) मिलावे, चीता, अमलतास ओर विष इन चारा 
गोमूजसें पीसकर लेप करनेसे विचचिका, दाद, खुजली आर किटिभ 
कुछ दूर होता है। ( ४४ ) अमलतासके पत्ते, छाठ, जड ओर 
विष इनको मद्ेमें पीसकर लेप करनेसेभी उक्त विकार नाश होते है । 
(४५ ) अतीस, तुम्बरुके बीज, असगन्ध, अम्लबंत, हल्दी, 
कठमर, रारना, हरतार, मेनासेल, पटोलपात, नीमके पत्ते, पीपल 
गन्धक, सधानमक, विष, देवदारु ओर सिरसकी जड़ इन सबको 
मदेके साथ पीसकर लेप करनेसे कुष्ठ दूर होता है। (४६) 
करंजकी जड, कनेरकी जड, आककी जड, चमेलीकी जड़, 
लाल्चन्दन, नेवारकी जड, कूठ, मेंजीठ, सतोना, हल्दी, तगर, 
सिम्हाठु॒ बच और विष इन सबको समान भाग छेकर चोगशुने 
गोमूजमे कल्क बनाकर उसमें सरसाका तेल डारूकर सिद्ध करे। 
इस तेलकों मालिश करनेसे कुछ नष्ट होता हे ओर दुष्त्रण शुद्ध 
होता है। (४७ ) कूठ, कनर, भॉगरा आकको जड,थूहरका दूध 
आर संधानमक इनके कल्कके द्वारा मोमूत्रम यथाविधि तेरुको 
सिद्ध करके उसमें विष डालकर मालिश करनेसे कुष्ठ नष्ट होता 

है। ६ ४८ ) चन्दन, देवदारु, मिर्च, हल्दी, दारु हल्दी, निसोत 
आर नागस्मोथा ये मत्येक चार २ तोे और विष २ तोले इन 
सबको गोमूजमें पीसकर उसमें जाह्यीका रस, आकका दूध, गोब- 
रका रस और सरसाका तेल ये गत्येक एक एक प्रस्थ - डालकर 
उत्तम प्रकारसे तिछको सिद्ध करे । यह तेल सिध्म कुष्ठकों शीघ्र 
दूर करता हैं । (४५ ) लहसुन, मिरच, विष, सरसों ओर संघा- 
नमक इन आओपधियाकों समान भाग छेकर तुलसीके रसमें खरल 
करके वात्तर्यों बनाढपे । ओर छायामें खुखा लेवे । इन बात्तियोंका 
पानीम पिसकर नेत्रोंमें ऑजनेसे नेत्रोंका फूछा, जाछा आदि 


भाषाटाकोपेत: । ( ८८५ ) 


विकार दूर होकर आरोग्य - छाम होता हैं। इस बत्तीकों नेत्रमें 
लगानेपर पीछेसे घीकी दो तीन बूँदे नत्रमे डाले और घृतही पान 
करावे । ( ५०, ) मुंलदोका सत्त, मह॒वेके फूल ओर विष इनको 
जलमें पीसकर कलक कर लेवे । उस कल्ककोी समान भाग घृत 
ओर चोगने दूधरम डालकर विधिपूवक घृतकों पकावें। यह शत 
अल्पकालके नक्तान्ध ( रतोधा ) रोमगमें नेन्नोंमें लगानेसे 
नेत्रोंकी अत्यन्त तृप्त करता है और उक्त रोगकों नष्ट करता हैं। 
( ५१ ) मनुष्यका पित्त, गोरोचन, महुवेके फूछ, काकडासिंगी, 
सज्जी, सघानसक और इवेत विष इन सबको समान भाग लेकर 
शहदम खरल करके अंजन बनालेवे । इस अंजनको नेद्रोंकी सफे- 
दीमें लगाना विशेष उपयोगी है । और उक्त ओषधियोंकों पानीमें 
पीसकर कानोंमें डालनेसे कानका तीत्र झूछ नष्ट होता है । (५२ ) 
चिरचिटेका पश्चाड्र मिश्री और विष इनको पानीमें पीसकर नस्य 
लेनेसे शिरकी पीडा शमन होती है । ( ५३ ) अथवा मुडैठी, खॉड 
और विष इनके चूणको घृतमें मिठ्ाकर नस्य ढेनेसे मस्तकीकी पीडा 
शान्‍त होती है । ( ५४ ) सोंठ, हरड, विष, पाठ और त्रायमाण- 
लता इनके चूणकी नस्य लेनेसे नाककी दुगेन्ध दूरधहोती है । (५८) 
इबेंत कम, मंजीठ और कुचला इनके कल्कके द्वारा सिद्ध किया 
हुआ तेल कुरले करनेसे मुखके समस्त रोगोंकों नष्ट करता है। 
६ ५६ ) इलायची, खरसार, शीतरूचीनी, चमेलीकों जड, कपूर 
चन्दन, बोर, नागरमोथा, सुगन्धवारा ये सब समान भाग ओर 
सबसे दुगुना विष लेकर सबको खैरसारके रस और गोमूत्रमं खरलू 
करके चनेंकी बराबर गोलियाँ बनालेवे । ये गोलियाँ झुखर धारण 
करनेसे सब अकारके सुखके रोगोंकों शमन करती हैं । ( ५७ 2पर- 
सोके तेलमें विंषफों मिलाकर नस्य ठेनेसे पलित" (असमय) बालो» 
का पकना ) रोग ओर अरूुंपषिका रोग दूर होता हैं। (५८92 
थूहरका दूध; आकका दूध, भॉगरेका रस, गोंमूत्र, कलिहारी, विष' 
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चोंटलीकी जड, इन्द्रायनकी .जड ओर 'मिरच ये सत्र समान भाग 
आर सरसोका तेल विपसे अठगुना छवे । फिर उक्त आपावयाका 
खटाईमे पीसकर तेलम डाढकूकर उत्तम अकारस पकाव | वह तेल 
शिरमें मालिश करनेसे गेजरोगकी दूर करता हैं ।( ५५ ) संधानमक 
और कपासके फल दोनोंकों घृतकें साथ खरल करके गालियां 
बनालियवे । इनगोलियोंकी बकरीके दूधर्म घिसकर लगानेस विषम 
बुझाये हंगे शख्रका घाव शीघ्र नष्ट होता हैं । ( ६० ) विष, रसोत 
भारंगी, बिछेछी घास और मपवन इन सबको पानी पीसकर पके 
हुये और वेदनायुक्त दुष्ट त्रण पर अलेप करना उपयोगी है ।(६१) 
अमलतास, आक, दुगेन्ध करञ्ज, कुडेकी छाल, अतीस और विष 
इनको इंग्रुदीके काथर्मे पीसकर उसमें घृत डालकर पकावे। यह 
घृत प्रलेप करनेसे अपची ( रसौली ) रोगको शीघ्र नाश करता है । 
(६ ६२ ) काआठाडो, मुठेठा, नली, कन्दूरोके फल, नागरमोंथा 
ककोडा, इन्द्रायनकी जड, अमरूतास और पाढ ये यत्येक दो दो 
तोले ओर विष एक कष सबको पानीमें पीसकर कल्क बनालेवे। फिर 
इस कल्कका ओर एक प्रस्थ करञ्ञके तेलकों एक आढक निगेण्डीके 
स्वस्समें डालकर पकावे। जब पककर तेलमात्र शेष रहजाथ तब 
उतारकर छानलेवे । यह ते नस्थ अम्यज्भ और पान द्वारा प्रयोग 
किये जानस भयड्शर अपचा ( रसोलो ) को शमन करता है ।(६३) 
उञर्चा, सुहागा, साहजनका जड़, हल्दी, अमलतास, मिलावे, थूह- 
रका दूध, आकका दूध, चीता, करझ्ञआ, संघानमक, बच, कूठ 
हरड, कछिहारी, पुननवा, कचूर, लभेडा, वरनाकी छाछ, त्रिकुटा 
कनेर और विष इन सब ओपषधियोंकोी समानभाग लेकर बारीक 
चूणे करके गामूत्रम पीसकर लेप करनेस अपची, गाँठ, अबुंद और 
इठीपद ( पीोलपाया ) ये सब रोग नाश होते है। ( ६४ ) इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य अनेक रोगोंमें यदि सम्पूर्ण उपायोके करनेपर 
भी लाभ न हो तो अतिदिन झुद्ध कन्दविषको एकरराइकी मात्रासे 


ग 


भाषाटीकोंपेत: । ( ८८७ ) 


बढ़ाता हुआ एक जो अथवा तीन जोकी मात्रातक एक वे 
पर्येन्त सेवन करनेसे सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं। (६५) वच,गन्धक 

संधा, त्रायमाणछ॒ता, अम्लबेंत, त्रिकुटा, चीता, वायविडड्भ, पाढ 

नोनिया, गजपीपल और विष इनके समान भाग चूणंको शाड़ेरी, 
नागदानी, कीआठोंडी और त्रिफला इनके क्ाथर्मे भावना देकर 
मधु ओर घृतके साथ सेवन करनेसे रसायनकी समान शुण ग्राप्त 

होता है। ( ६६ ) हल्दी, नीमके पत्ते, पीपल, मिर्च, नागरमोथा 
ओर वायबविडजड्ढ इनके चूणेकी गोंमृत्रमे अथवा बकरीके मूजमें 
पीसकर नस्य लेनेसे वा गोमूत्र और बकरीके रुधिरमें पीसकर नस्य 
लेनेसे अथवा रसोतके साथ पीसकर नस्य लेने, नेत्रोंम॑ ऑजने 
और घीमें पकाकर पान करनेसे विषम आदि ज्वर दूर होते हैं ॥ 
( ६७ ) विष, मधु ओर त्रिकुटा तीनोंकों एकत्र मिलाकर देनेसें 
सन्निपात ज्वर, तथा गोमूज्रके साथ देनेसे शीतज्वर, चन्दनके काथ 
अथवा अड्डसके काथके साथ सेवन करानेस रक्तपित्त रोग दूर 
होताहे । ( ६८ » वत्सनाभ विषकों दूध और असगन्धके चूणक 
साथ सेवन करनेसे क्षय रोग, मधुके साथ मिलाकर सेवन करनेसे 
खाँसी, श्वास महेके साथ सेवन करनेसे संग्रहणी और चावलांके 
जलके साथ सेवन करनेसे मूत्रकृच्छू रोग नष्ट होताहै। ( ६५ 3 
विष मधुके साथ श्रयोग करनेसे अमेहकों, शुडके पानीके 
साथ सेवन करनेसे ग्रुल्म तथा झूलकों, गोदुग्ध अथवा त्रिफ- 
लेके काथके साथ सेवन करनेसे पाण्डुरोग और शोथकों शमन 
करता है । ( ७० ) गांसूत्रके साथ सेवन किया हुआ ।वेष ऊुष्ठकों, 

शहदके साथ सेवन करनेसे ओऔदुम्बर कुष्ठको' और महेमें पीसकर 
लेप करनेस दाद, खुजढी, विचार्चेका आदि त्वचाके विकारोंकों 

दूर करता है। तथा गरम जलके साथ पान करनेसे वायुकी ओर 
तुरूसीके रसमें घोटकर लेप करनेसे ग्रहोंकी पीडाकों हरता हैं 

इसको गोमूजमें घिसकर नस्य लेनेसे स्मरण शक्ति बढती है और 

नत्रोमें ऑजनेसे दृष्टिगत रोग नष्ट होते हैं । ( ७१ ) विषको ख्ीके 


(६ €८८ ) रसरत्नससु चय३ | 


दूधमें पीसकर ऑजनेसे स्पन्द्‌ और आधिमन्थ नामक नेत्रगेंग, 
रक्तविकार सहित अमंकोप आदि नेत्ररोग तथा कसोदीक रसम 
घोटकर जॉनजनेसे मोतियाबिन्द और भॉगरके रसमें घोटकर नत्राम 
'छगानेसे रतोधा आना दूर हांता है। केलेंका फर्लक रसमे वेषका 
खरल करके ऑलजनेसे फूला, और तेबिके पात्रम शहदके साथ 
घिसकर छूगानेसे आँख़का बढा हुआ मांसका डेला कम दूर होता 
हैं। ( ७२ ) विषकों कपासकी जड़के क्ाथर्म खरल करके उसके कुछे 
करनेसे अथवा लेपकरनेसे दॉतोंकी पीडा शमन होती है। गोमूत्रमें 
पीसकर नस्य छेनेसे मस्तक झूठ दूर होता हैं और शहद 
अथवा खटाईमे पीसकर लगानेसे श््रके द्वारा उत्पन्न हुए घाव 
और व्रण जञ्ञीघ्र भर जाते है । तथा शहदके साथ मिलाकर लगा- 
नेसे विष मगनदर, रसोली ओर गॉठकों और गुडके साथ मिला- 
कर लगानेसे सब प्रकारके त्रणोंकी शमन करता है। ( ७३ ) 
विषकों नारियरूके जलमें पीसकर सेवन करनेसे वह लिंगके सब 
विकारोंकों, और भाँगरेके रस अथवा नागकेसरके रसके साथ 
'पकाये हुए घृतके साथ सेवन करनेसे प्रदर रोगको नष्ट करता है। 
केलके कन्दके रस और घृतमें विषकों मिलाकर पीनेसे और लेप 
करनेसे सपका विष दूर होता है। गोका महा और मनुष्यका मूत्र 
इन दोनोंके साथ मिलाकर पान किया हुआ विष चूहे और 
विच्छूके विषको दूर करता है । और आकके दूधमें पीसकर छेष 
करनेसे मकडीका विष अथोंत्‌ मकडीका फलना दूर होता है । 
कमलके रस जोर घृतके साथ सेवन किया हुआ विष सब प्रकारके 
विषाकों दूर करदेता हू । ६ ७४ ) कान्तलोह भस्म, अश्रकमस्म, 
शुद्ध मेनसिल, शुद्ध मीठातिलिया, शुद्ध पारेकी मस्म और सोना- 
माखीकी भस्म इन सब रसको समान भाग लेकर एकत्र खरर 
करके मधु और घृतके साथ सेवन करनेवालढा मनुष्य सम्पूर्ण रोग 
चुद्धावस्था और म्तत्युस विजय गाप्त करता है ।( ७५ ) नष्ट 


भाषाटीकोपेत) । (<८९ 2). 


हागया है शुक्र जिसका ऐसा मनुष्य दाख, कीचके बीज, महाविष, 
खजूर ओर मलेठी इन सबके समान माग चूणेकी शहद और घृतमें 
मेलाकर सेवन करे ओर ऊपरसे दुग्धपान करे तो वीयकी बाद्टि 
और पुष्टि होती है । (७६ ) शहद और घृतमें विषकों मिलाकर 
सेवन करने और दूधका अल॒ुपान करनेसे चूहा, बिच्छू आदि सब 
जन्तुओंके विष नष्ट होते है । ( ७७ ) सिम्हालू, तगर ओर विष 
इनको समभाग लेकर मधु ओर घृतके साथ सेवन करके ऊपरसे 
दुग्धपान करे तो यह अयोंग म्ततप्राय मनुष्यकों संजीवनकी समान 
गुण करता हैं। ( ७८ ) घिरसके फूल, पत्ते ओर वत्सनाभ विष 
इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका विष दूर होता है 
( ७९ ) देवदारु, तगर, बालछड, फटकरी, बाबची, वत्सनाभम और 
कूठ इन समस्त औषधियोंकों समानभाग लेकर बारीक चूण करके 
भक्षण करने और परलेप करनेसे सब प्रकारके विष नाश होते है । 
( ८० ) मेनसिल, सुरमा, हरताल, इलायची, सिम्हालु, दुवदारु, 
सेन्दूर , केसर और वत्सनाभ विष इन समान भाग मिश्रित ओष- 
घियोंकी बारीक चूर्ण करके कपडछान करलेवे । इस चूणका नस्य 
देनेसे सज्ञाहीन मनुष्य चैतन्यकछाभ करता है । तथा विषके सेवन 
करनेसे शरीरमें दाहके उत्पन्न होनेपर इस चूणंकों सत्त, दूध 
और घृतके साथ मिलाकर सारे शरीरमें प्रलेप करनेसे दाह शान्त 
होती है ॥ ९३-१३८ ॥ 
विषमें पथ्यापथ्य आदि विचारोंका वर्णन । 

अमृत सहता बुक्त शाल्त वपसमव चे । 

सात्म्याइसात्म्य[वकाराय मृत्यवे च वरानन ॥ १ हे ९॥ 

वेगान्यए प्रजायत सहसा विषज्ञाढ्नः ॥ ३४० | 

प्रथम त्वाग्वकारः स्पाहताय वृपथ्चभवंत । 


दाहो वेगे ततीये स्थाचतुर्थ विक्रतो भवेत्‌ ॥ ३४१॥ 


(८९७ )। रसरत्नससुचयः ६ 


फेनोहतिः पञ्ममे स्पात्स्कन्धयोभेगता ततः ! 

जाडयता सप्तम वेगे चाएम मरण धरुपस्‌ ॥ क्‍ 

एवं ज्ञात्वा वरारोहे प्रतीकारं समाचरेतू ॥ १४२ 

पित्तान्तं वमन॑ कुयोदामान्त रेचन चरेत्‌ । 
: जातिनीडीशरीसिधुकाकमाच्यद्रिकाणिका:॥ १४३ ॥ 

जिफला कवर च छुष्ठ मधुकजारकृम ! 

क्षीवृक्षत्वगेलोति विषक्नी5ये गणः स्मृत्तः ॥ 

विषच्न गो घृत देवि मांगल्य जावन स्तृतम ॥ १४७ ॥ 

अश्वर्गंधां सगोजिहां तिशूलीं त्रिफलामपि । 

प्रथम अक्षयित्वा च सेवयेट्रलं तत्तः॥ १४५ ॥ 

ब्रह्मचय वरारोहे विषकाले समाचरेत । 

पथ्यं स्वस्थमना भुकत्वा तदा सिद्धिने संशयः१७६। 

गव्य क्षारचृते पेये शाल्यब्नमिदमेव च्‌ । 

शोतल् च पिबेत्तोय पित्तञानि च वर्जयेत्‌ ॥ १७७। 

जांगलाने च मांतानि छागलोह च मठुरान । 

शकरां माक्षिकं क्षीरं सेवनीये प्रयत्ततः ॥ 

सेव्यं देवि सदा पथ्यमपरथ्यं दूरतर्त्यजेत्‌ ॥ १४८ । 

उद्धतं फलपाकेन नव द्विग्प॑ पन गुरु । 

अव्यापन्नू विषहरखातातपशोपषितम ॥ १४९ | 

रक्तसपपतेलन लिप्ते वाससि धारितम ! 

सडक मुस्तक खगी वालुक॑ सपंपाहयम ॥ 

वत्सनाभ च कमण्य काठ्कूटादिकं ततः ॥ ३७५० ॥ 


तक रन 
कक बी 


भाषाटीकोपेतः । (८९१ ) 


न जातलन्यत्पयोक्तव्यं विषे तीक्ष्णे च चारिते 
अतिमात्रे च कमेण्ये पेय घ्ृतमननन्‍्तरम्‌ ॥ 
सभाड़ादापिपमोत्थं सारिवा तंदुलीयकूस ॥ १५१॥ 
आगारधूममंजिष्टायश्याहिवां समन्वितस्‌ । 
लिह्ाद्ाा मधुसापिभ्यों चृणितामजुनत्वचम्‌ । 

टंकर्ण मेघनादेन मधुना वा5ईडालिपछवान ॥ १५२ ॥ 
विधे प्रांतिविष युज्यान्मंत्रत॑त्रेरसिद्धयाति 

अतीते पश्चम वेगे सप्तमे चानातिक्रमे ।॥! 
युन्यान्यूलविर्ष सर्पदेशनां पानलेपयोः ॥ १५३ ॥ 
चतुभिः पडिरष्टा मिही नमध्यात्तमा ये 

मात्रां विषस्य सूलस्य प्रयुनात व सवंद! ॥ १५७ | 
दष्स्य द्वो यवो कीटस्तिलमात् तु वाश्चिके 


' नेव त्वसकस्थे पाने तु दतादएस्य नेष्यते ॥ 


वृश्चया ठेपयेदंश्ं तस्य ज्ञात्वा सुनिश्चितम्‌ ॥१५५। 
ग़न्रप्रयुक्तादइपता गरादा दृताधनगाखावधानज- 
राया।। अकालमत्युग्रहपाप्मनाप ववरधाशना 
नास्ति भय नरस्प ॥ ३०६ ॥ 

हैँ वरानने, सात्म्य ( प्रकातेके अनुकूल ) और असात्म्य 


प्रकातिके विरुद्ध ) का ववेचार कर्कर्य विना सहसा उपयाग किया 
हुआ अम्नत अथवा विष अनंक अकारका विकार आर झत्युका 


' उत्पन्न करते है ॥ वंना ।नेयस आर मात्राका विचार कय बना 


सहसा वंषका संवन करनवार मनुष्यक शरारसम आठ सकारक 


(८५०२ ) रसरत्नसमु चथ; । 


वेग उत्पन्न होते हैं। प्रथम त्वचाका विकार अथात्‌ त्वचाका 
फ्‌टना और तमतमाना, दूसरे शरीरका कॉपना, तीसरे वेंगमें दाह 
होना, चौथे वेगमें ऑख, कान आदि इन्द्रियॉमं विकार होना, 
पाँचवें वेग मुहमेंसे झागोंका निकठना, छठे बेगमें कन्धोंका टूटना, 
सातवें वेशमे इन्द्रियोम जड़ता और आठवें बेगम होनेपर मृत्यु 
होजाती है। है शुभानने, इस प्रकार विपके विकारोंकों जानकर 
तदनुसार उनका प्रतीकार करना चाहिये । प्रथम जबतक पित्त 
निकले तबतक वमन करावे | फिर सम्पूर्ण आमके ननिकलनेतक 
विस्वत्र ( दस्त ) करावे । एवं विपारिगणकी ओपधियोंके क्ाथको 
पान करावे अथवा उस क्वाथके साथ घृदकों सिद्ध करके सेवन 
करावे । चमेलीकी जड, नीलवृक्षकी जड, शिवलिड्भधी, सेघानमक 
मकोय, विष्णुऋन्ता, त्रिफठा, कनेर, कूठ, मुलेठी, जारा, दूध- 
वाले वृक्षोंकी छाह और इलायची इन ओऔपधियोंके समृहकों 
विषारिगण कहते हैं। हे दोवे ! यह विषारीगण गोघृतके साथ 
मिलाकर प्रयोग करनेसे विपके सब उपद्रवोंकों दूर करके मनृष्यकों 
मांगलिक जीवन प्रदान करता हैं ॥ 
विपपरपथ्य । 

अथम असगन्ध, गोजिया, ज़िशूली घास और त्रिफला इनके 
समानभाग चूण्णेकों भक्षण करके फिर विषकों सेवन करें। और 
ठीक है विष सेवन करते समय बह्मचयेब्रतकीं अवश्य पालन करें 
तथा स्वस्थ चित्तसे रूता हुआ पथ्य पदाथोका सेवन करे तो 
मनुष्य अवश्य सिद्धिकों ग्राप्त होता है। इस पर गौका घी, दूध 
शाही धानोंके चावक आदि हलके पदाथोका आहार और शीतर 
जलका पान करना चाहिये और पित्तकारक परदाथाकों सक्‍्था 
त्याग देना चाहिये। तथा जंगली पशुओका मांस, बकरीका 
रुधिर, महुर नामक मछली, खांड, शहद, दूध ये सब पदार्थ 
यत्नएृवेंक सेवन करने चाहय । हू दावे, इसपर सदव पथ्यपदा[-* 
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थांका सेवन और अपथ्य पदाथांकों दूरसेही त्याग देना चाहिये 
सक्तक, मस्तक, झगिक, बालक, सषेपक और वत्सनाभ इनमेंसे 
किसी विषकी जब वह प्रूर्णरूपसे पकृजाय तब उस नवीन झ्लिग्ध 
गाढे और भारी ( वजनदार ) विषकों छाकर सेवन करना चाहिये ! 
तथा जो विषनाशक पदाथोके द्वारा झुणहीन न हुआ हो और 
वायु अथवा धूपके द्वारा रखकर हीन वीये न हुआ हो ऐसे विषकों 
सेवन करना चाहिये । विषकों सेवन करनेसे पहछे उसको राडके 
तेलमें मिजोकर कपड़ेमें बाँधकरके तीन दिनतक रक्खा रहने देवे ! 
फिर गोमूजमें शुद्ध करके सेवन करे। सक्तुक, छुस्तक, झंगी 

बालक, सपेपक, वत्सनाभ, कालकूटांद विषर्कोा सवन करते समय 
और कोई विषेछा पदाथथ कद्मपि प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
तीक्ष्ण 'विषका उपयोग करनेपर अथवा विषकी मात्रा अधिक 
होजानेपर निरन्तर घृतपान करना चाहिये। एवं भारंगी, दही 

बडके अड्भर, जड, सारिवा, चौलाईका शाक, धरका घुओं, मंजीठ 
और मुलेठी इन सबके समान भाग चूणकी शहद और घूतमें 
मिठाकर सेवन करे अथवा अजुनवृक्षकी छालके चूणको शहद 
ओऔर घतके साथ मिलाकर भक्षण करे या चौलाइक रसमें सुहागा 
पीसकर पान करे किंवा अरणीके पत्तोंके चूणंकों शहदमें मिलाकर 
सेवन करे । विषके उपद्रव आधिक बढनेपर मूछ विषकों योग्य 
मात्रासे व्यवहार करें तो विष विषको उतार देता है । सात्रा बढ़ाकर 

किसी शजन्नके द्वारा दिया हुआ विष अथवा सर्पके काटनेस चंढा 
हुआ विष जब मन्त्र तन्‍्त्र आदि उपायोंके द्वारा न उतरें तब 

पाँचवे वेगके व्यतीत होजानेपर सातवें वेगका आक्रमण होनेसे 
पहले मूलावैषकों पान करावे और उसीका अलेप करे तो रोगी 

आरोग्य होजाता है। चार जौंकी मात्रा हीन, $ जोकोी मध्यम 

और ८ जाकी बराबर मात्रा उत्तम होती है। मूल ( कन्द 2 

विषकी मात्राकों सदेव इन्हीं मात्राओंके अनुसार मयोग करना 


€ ८९४ ) ग्सरत्नसमुन्नयः । 


चाहिये । कानखजूरा आदि जन्तुओंसे काटे हुए मनुष्यको दो 
जीकी बराबर और बिवछूसे काटे हुए मनुष्यकों एक तिलकी 
बराबर उक्त विष सेवन करना चाहिये। विपकी पान करनेपर 
अथवा सपोदिसे काटे हुए विषके रुधिरम मिल्जानेपर उसको 
उतारनेके लिये विष सेवन नहीं कराना चाहिये तथा मकडी जीक 
आदि विषेलेजन्तुओसे काटे हुए मनुष्यकोभी विष सेवन करना 
नही चाहिये । परन्तु विच्छुके काटनेका निश्चय करके उस स्थान- 
पर ग्पिका लेप करे। विष सेवन करनेवाले मनुष्यको झज्ञके द्वारा दिये 
हुए विषसे तथा किसी प्रकारकेमी उपविषसे मकडी, सर्प चूहाआँदि 
जंतुओंके विषसे एवं दृद्धावस्था, अकालस्त्यु और पापग्रहोंकी 
पाडाकाभी भय नहीं होता ॥ १३५-१०६॥ 
इंति ओवाग्मगचार्यविरचित रसरत्नसमुद्धये एकोननिंशोडघ्यायः ॥ २९॥ 
७ २०. 
निश्वाधध्यायः । 
( रसकलल्‍्प ) 
पारदमस्म विधि । 

३ ७२३६ जे छा) थे 2 कर ञ 

गुंणासधवयोअण देवदालीदलडवेः । 

+ के हे . अप हा) #_% आर शो 

'दकण किशुकरसनबाराम्लन चालकाम ॥ 3३ ।॥ 

हलक हक 

मूलकक्षारगासतससादन ये गनच्धकम्‌ । 

स्वागका ध्रूखग व्यापाशयमृतलरसन चे ।। ५।॥। 

जशतशा भमावयत्व बडाय वडवानरढ | ३ !। 

एवमागसही ठाहसप॒ुक्तः केव्आइथ वा । 

नयामकापधासताउइटपूलरसादभः | ४ 

वेकांतप्रसु वेवापि रसेन्द्रः सह मर्दितः । 

यत्स्थः क्रमवृद्धन वहिनाधन पाचितः | ५ ॥ 
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भअताउपरा मना तत्तांप्यक्षाणां नाघमाश्रयेत्त 
अथाउपामागतलन तथा प्रष्करतदुलः ॥ ६ ॥ 
अथवा मल्यूक्षारभाषितर्वेताहिगना । 
माद्तः पुटपाकन भरततां प्रातपत्यते ॥ ७ ॥ 
गांसूउद्राणपुष्पास्यां पाकाद्रा कॉतभाजने | 
कड्ुणाकृणपत्ततंलाभ्यां वा विमादंतः ॥ ८ ॥ 
मृणालततुवातस्थः पातमगपवंतलयुक । 
ज्वादता याममात्र वा वृतवक्रांतसंयुतः ॥ ९५ | 
वच्याउन ताकदगतः पचनाडूवरअथ वा । 
चपतठापतलानग्ुडा रसाभ्यां रसकृन वा ॥ ३० ॥ 
वाराहरसयुक्तन चक्रमदरसन वा । 
ग्रधपापषाणयुक्तन बद्ध वा वाससा रसम ॥ 
पचद्धकतलन यावदाखसाटबंधनम्‌ ॥ ३3३ ॥ 
गधाश्मापष्ठ द्वुणगंध वा कान्तसपुट ॥ १२ ॥ 
गषकादा ततायाश कातपपटामा श्रतत । 
श्ालकामाद्त झृहपपंटान्तगंत पमत्‌ ॥ १ेडे 
यहा गधकपादन सादुत सालकारसः । 
छाहिसपुटमप्यस्थमगार भांतसुत्खनत्‌ ॥ ३४ ४ 
चांटली और संघ नमकके चूणंका दंवदाला ( बदाल ) लताके 
श्समें सो बार भावना देव । एवं सुहागकां ढाकके रसमे, नवसादरकां 


जम्बीरी नींबूके रसमें, गन्धककों मूलीके खार और गोमूत्रमें 
सज्जीकों, जिकुटा और सॉहननेकी जडके रतमें सो सो बार मावना 


( ८९६ ) रसरत्नसमु चयः । 


देकर सबको एकत्र मिला लेवे । इसको वडवानर विड्भ कहते हैं । 
इस बडवानर विडमें परेंकीं पीसकर अश्निदेनेसे पारा अगश्नेसद्द 
( अथोत्‌ अग्निकों सहने वाढा ) हो जाता है। यह विद जारण 
कमेमें बहुत उपयोगी है । परिकों भस्म करनेसे पहले इस विडसे 
पारेकों अश्निसह बना लेना अत्युत्तम है। इस अकार पारेको आभ्नि 
सह बनाकर फिर किसी घातुके साथ मिठाकर, अथवा केवल 
पारेकों नियामक औषधियोंके साथ या मिश्री और अड्डोंडकी 
जडक रसके साथ अथवा वैक्कान्त आदि रत्नोंके साथ मदेन करे | 
फिर संत्रमें रखकर उसके क्रम ऋमसे ऊपर अग्रिकी वृद्धि करता 
हुआ पकावे । जब स्वाड्रशीतल होजाय तव पारेकी भस्मकों 
निकारुकर बारीक पीस लेवे । नीचेकी अम्नेस्ते तपा हुआ भी पारा 
नतो कम होता है और न उड सकता हैं । चिरचिटेके तेल 
अथवा पोहकरमूलके रसमें पीसे हुए चावलोंके कल्कम अथवा कद्ठ- 
मरके दूधमें पीसी हुई इवेसहींगसे कढकमें परेको मदेन करके 
घुटयाककी विधिसे पकावे तो पारा भस्म होजाता हैं। द्रोणपुष्पी 
€ गूमा ) के पश्चाड्को गोमूत्रमें पीसकर उसमें परेकीं खरऊू 
करके कान्तलोहके सम्पुटमें पकानेसे पारा भस्म होता है मालकॉँ- 
गनीके तेल और काले धत्रेंके तेलके साथ घोटकर पकानेसे पारेकी 
भस्म होजाती है । कमलकी नालके तन्तुओंकी अण्डीके तेलमें 
बत्ती बनाकर उसमें पारेकी खरलू करके तीन घेटेतक आम्नि देनेसे 
कमलकी नालके तनन्‍्तुओंका अण्डीके तेलमभ कलल्‍क बनाकर उसके 
बीचमें पारेकीं रखकर तीन बेटे तक पकानेसे पारा भस्म होजाता 
है। वैक्नान्त मणिकी भस्मके साथ पारेकी धोटकर बॉझककोडेके 
कन्दमें अथवा मिलोयके कन्दमें रखकर भूधरपुटमें पकानेसे पारा 
भस्म होता है | पारेकों चपलधातु और निशेण्डीके रसमें घोटकर 
अंग्ने देनेसे अथवा खपरिया ओर वाराहीकन्दके रसके साथ किम्बा 
_. सपरिया और चकबडके रसमें घोटकर अग्नि देनेसे भस्म होजाताहै | 


- भाषाटीकोपेतः । (८९७?) 


ऊपर नाचे गन्धकका चूण और बीचमें पारा रखकर कपडेकी 
पांटली बनावे। उस पोटलीकों गन्धकके तेलसे भरे हुए दोलायन्त्र्मे 
अघर लटका कर उसके नीचे अग्नि जछावे। जब गन्धकके साथ 
मिलकर एक रूप होजाय तब भस्म तैयार हुईं समझनी चाहिये । 
पारेको समान भाग गन्धकके साथ पीसकर कज्जली कर लेवे । 
फिर पारेसे दुगरनी गन्धक लेकर उसको पीसकरके कान्तलोंहके 
सम्पुटमें नीचे ऊपर बिछाकर उसके बीचमें उक्त कजलीको रक्‍खे 
फिर सम्पुट पर कपरोटी करके अमभ्निदेवे तो पारेकी भस्म होती 
है| गन्धक तीन भाग और पारा १ भाग दोनोंकों गूलीके ससमें 
घोटकर कान्तलोहके सम्पुटमें बन्द करके अग्नि देनेसे पारा भस्म 
होता है। केवल मूलीके रसमें घोटकर अग्नि देनेसेभी पारा भस्म 
होजाता है। परेमें चौथाई भाग गन्धक मिलाकर गूलीके रसमें 
खरल करके छोहके सम्पुटमें बन्दकर जँगारोंकी अग्रिमें फूंकनेसे 
यारा भस्म होंजाता हैं ॥ १-१४ ॥ 
पारेका जारण । 

पीतासवाम्ल खात्तत्व कांते वा तीढक्ष्णमेव वा । 

चृतुःपश्टितमांशन प्रमितं क्षिप्तमट्पज्ञः ॥ १७ ॥ 

तहंखद्व5म्डय[गन इडएणवत्त [वम॒दंयत | 

भूज क्षाराम्डलबणसुटकक्षीरतापंत ॥ ३६ | 

बह वखावृत स्वश्नवम्द समरस रस्सू 

धातश॒षण्णारनाठन शुष्कमंगरडमादतल ॥ ३७ ॥। 

प्चेत्कृच्छपर्यत्रल्थमएमाशिविडान्वितम्‌ 

स्वा्रमागरप्ता स्तछजाण थास खजायात ॥ ३८ ॥ 

पातयदासवाब्डन नदवत्त्वदृथद्च तम 

जारणे जमारण वाह आस वे पारवधयेत ॥ ३९ ॥| 
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६ ८९८ ) रसरत्नसमुच्चय: । 


द्रगुण योजयंटव सत्वमश्नकृस भवम । 

यातंलाह [वृष मृत्र सके गधकत्रयम्‌ ॥ 

ने भुज्याजारणे सूतस्तनाणः स्फाोटकुष्क्त्‌ ॥२०॥ 

कुयोछ्ा हमया सृपामायाम द्वादशाग्रढाम | 

भदितं हेमवाराही गृहन्यासरस रसम्‌ ॥ २१ ॥ 

रसानापण्ड दधता लाहमय्या सुरनशधरया । 

निश्डापत्रानयासपीतपादशिगधया ॥ २२ ॥ 

गसापकथा युक्ता सबकी सापधानकाम । 

छाबश्बता जलपात्रस्थवपंरद्रार पाचयंत्‌ ॥ २३ ॥ 

उच्च वनात्पलश्रत्नरड्भरः खांदरघः । 

, शवृमशगुण जांण गधक क्षयकुछाजत्‌ ॥ २७ |॥ 

दारुहल्‍दी, आसवकी खटाई, अश्नकका सत्त्व, कान्तलोह भस्म 
अथवा तीकणलोहकी भस्म इन सबको समानभाग लेकर एकत्र, 
खरल कर लेवे। फिर इस चूर्णमें चोंसठ गुना पारा मिलाकर सबको 
तप्त खरलूमें डार करके थोडी थोडी खट्टी कॉजी डालता हुआ 
उसके साथ खूब बारीक खरलह कर गोछा बना लेवे । फिर जवा- 
खार कॉजी, नमक, थूहरका दूध और आकका दूध इन सबकों 
एकत्र पीसकर भोजपत्रके ऊपर केप करें और उसके ऊपर 
उपयुक्त गोेकी रखकर उसको कपडेगें बाँध कर पोटली बना 
छेवे । फिर दोलायन्त्रमे उस पोदलीको अधर छटका देदे 
ओर उसमें उक्त औषधियों से दुग़ुनी काँनी भरकर उस यन्त्रके नीचे 
आगम्नि जलावे । जब कॉजी सब जलूजाय तब उसमेंस पोट्लीकों 
निकालकर उसमेंसे पारेको निकाल हेवे ओर गरम कॉजीसे धोकर 
चुखालेवे । फिर उसकी अड्डोलके तेलमें घोटकर गोला बनालेवे और 
एक सम्षुटमें नीचे ऊपर अष्टभांश पूर्वोक्त तडवानल विडको विछाकर 


' माषाटीकोपेत: । ( ८९९ ) 


उसके बीचम उक्त गोलेको रखकर बन्द करदेवे,फिर उस सम्पुटको 
कच्छपयन्त्रम रखकर पकावे । इस प्रकार पुटदेनेसे पारा घटता 
नहों हैं ओर ग्रास दी हुई वस्तुओंके जारण होंजञानेपरभी पारा उतना 
हो रहता हैं। इस तरह पारेकी एक बार जारण करनेके वाद तियेकु 
पातनयन्त्रके द्वारा उडाव आर फिर निम्नलिखित विधिसे,जारण 
करे दारु हल्दी, आसवकी खटाई, अश्रकमस्म, कान्तलोहकी 
भस्म अथवा तीक्षणछोहकी भस्म इन सबकी पहलेसे दुग॒ने वजनमसें 
लेकर एकत्र मिश्रित करके उसमें तियेकूपातनयन्त्रके द्वारा उडाये 
हुए पारेकी डालकर खूब बारीक खररू करके गोंठा बनालेवे ! 
फिर उपयुक्त जवाखार आदि औषधियोंके द्वारा लेप किये हुए 
भोजपतन्नपर उस गोलेकों रखकर वख्रमें वॉघ करके उसकी पोंटली 
बनालिवे । फिर दोलछायन्त्रमें उक्त औषधिसे दुग्गनी कॉजी भरकर 
उसमें पारेकी पोटलीकी अधर लटका देवे । और उसके नीचे अग्नि 
जलांव | जब कॉजी सब जलजाय तब पोटलीमेंसे परिको निकाल« 
कर गरम कॉजीसे धोकरके सुखालेबे । फिर पारेकोी अड्डीलके तेलमें 
घोटकर गोला बनालिवे और उस गोलेकी सम्पुटमें अष्टमांश विछाये 
हुए बडवानल विडके बीचमें रखकरके कच्छपयन्त्रमें पके । इस 
अकार दूसरी बार जारण करनेपर पारेकोी तियेकृुपातनयन्त्रके 
द्वारा उडा करके फिर जारण करे । इस विधिसे पारेकों ७ बार जारण 
करे । परन्तु प्रत्येक बारके जारणमें उपयुक्त दारुहल्‍दी आदि 
जारण करनेवाली ओषधियोंका दजन बढाता जाय, उसी श्रमाणके 
अनुसार दोलायन्त्रम कॉजीकोी भी बढ़ाकर डाले । अमग्नेमी 
अधिक देवे और बडबानल विडकीमी मात्रा बढाकर डाले । एवं 
प्रत्येक बारमें अड्रोलके तेलमें वोट २ कर कच्छपयन्त्रमं आशग्ने 
देषे । इस प्रकार प्रत्येक बारके जारणमें सब वस्तुओंकों डुग्र॒ना 

करता जावे । पारेकी जारण करनेर्म सीसा, बंग, विष, मूत्र, खपार 
' - या, गन्धक, हरताल और मैवसिल इन चीजोंकों न डाले । कारण, 
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इनके द्वारा जारण करनेसे पारा फोडे, फुन्सो, कु आदि लिका- 
शेको उत्पन्न करनेवाला होजाता हैं । 
प्रिकोी जारण, करनेकी दूसरी विधि । 
अथम बारह अड्गल लम्बी लोहेकी मषा बनावे ॥ फिर पीछा 
धतूरा, बाराहकन्द और घीग्वारके रसके साथ पारेकी खररू करके 
गोला बनाकर सुखालेवे । फिर उस गालेका छहसुनक कल्‍कम खुब 
लपेंटकर और सुखाकर उपयुक्त मूषामें रखकर उसके ऊपर तलीमे 
एक छोटीसी मृषाकों इस अकार ढके कि वह बडी मृषासें दो दी 
अँगुठ नीचेकों फँसजाबे । फ़ैर पारेसे चौथाई भाग गन्धकको 
निगशेण्डीके पत्तोंके रसमें घोटकर सुखालेवे। और उसको छिद्रवाली 
छोटी मूषामें उसी मार्गेसे मरकर उस छिद्र॒कों चक्रकी समान गो 
लोहेके ढक्कनसे ढकदेंवे । और दोनों, मूषाओंके ऊपर कपरोटी करके 
सुखालेब । फिर पानीसे' भरे हुए छोहेके कढावमें मिट्टीका एक बडा 
कूँडा रखकर उसकी तहीमें इस मूषाके सम्पुटकों अधर लटका कर 
रक्‍खे और उस सम्पुटपर एक बडा कूंडा आधा सैँह करके ढक 
देवे फिर उस कूडेके ऊपर आरने उपलॉकी अग्नि जलावे और 
नीचे खेरकी लकडीकी अग्नि जछावा हुआ पकावे । जब स्वाड्ू 
शीवल होजाय तब पारेकों उसमेंसे निकाल लेवे । यह एक बार 
गन्धरक जारण हुआ । इसी प्रकार जितना पारा हो उससे अठगुनी 
गन्धक जबतक जारण हो तबतक बारम्बार उपयुक्त विधिसें जारण 
करे और जत्येक बारमें गन्धकको पारेसे आठवों भाग डाले । इस- 
अकार २९ बार अठगुना गन्धकम जारण होनेपर पारा क्षय ओर 
कुष्ठ रोगकों अवश्य नष्ट करता है ।॥॥ १५-२४ ॥ 
वज्रपञ्चर रस ! 
दजाकरणानत्युक्त वेच्रभस्मपम रसम्‌ | 


ससपादारपदह विपचत्तत्पुटानछ ॥ ६७ 


भाषाटीकोपेत: ! € ५०१ ) 


तुल्यमन्य रत तन पृवदन्मादत पचत्‌ ! 
यावच्छवय चतुथाशमानन रसभस्मना | २६ 


अम्लापिश्चेन पोवण पत्रमम्लेन मारयंत्‌ । 
राजिकाधापमारभय यावन्माष विदा है | ७ ॥ 


चित्रकादकारलिस्वूत्थतीश्णासोवर्चलः सह । 


सेवितः पठपयत रपतोडय वश्पूजर ॥| 
रण्यः परिभतानां व्याधिवाधकस त्दी भः ब्८ 


,. हस्की मस्मके साथ समान भाग शुद्ध पारेकामढानका क्षेत्रीकर 

रण कहते हैं। उस क्षेत्रीकरणकोी छाड राका लज्ञालुके रसम 
घोटकर भूधरपुटमें रखकर पक्कावे ॥ स्वीगशातल होजानेपर फिर 
उसको पूववत्‌ ठजाछके रसमें खरल करके इधर घुटमें पकावें ६ 
इस प्रकार घुट देनेसे जब पारेंकी मस्म होजाय तब उसको निकाल 
कर खरलकर लेवे । पारेकी भस्म १ भाग अरे साल कंटकवधी पत्र 
चार भाग लेकर प्रथम परेकी भस्मकी नेक रस धोटकर 
सोनेके पत्रोपर छेप करके उनको भूघरएछटम पकाव ता सुवर्णभस्म 
होजाती है । इसीको वद्धपचरस वयार इस समझना चाहिये । 
इस रसकों पहले दिन चौथाई राइकों बराबर टूल दिन आध्धी 
राई, तीसरे दिन पौन राई और चौंथ दुन २ राईकी बराबर इस 
प्रकार आतिदिन चौथाई * राइको बराबर सात्रा बढाता हुआ एक 

उडठकी बराबर तक मात्रा करके फिर ग्राविदेन एक एक उडदकी 
बराबरही चीता, अदरख, संघानमक, मिरच सर काछा नमक 
इनके समान भाग मिश्रित वीन मास इज साथ सेवन करें | 
अथवा अपनी प्रकृति और रागाइुसार अनपानकी कल्पना 
करके उसके साथ सेवन करें। यह वजपञ्नर रख चार तोलेकी 
मात्रातक सेवन करनेसे नाना अकारक रोज, वृद्धावस्था और 


(९७०२ 9) रसरतलसमचयः । 


सत्युके भयके कारण व्याकुल हुए ग्राणियोंकी रक्षा करने: 
कि ८ 
वाला है॥ २५-२८ ॥ 
पञ्माम्तरस ! 


हेशमाक्षककाताअवग्रभस्म प्रवेशयत्‌ । 

रसे सहामे सप्ताह मालकारसमांदतास ॥ २९ 

ता पष्ठा यन्ययागन पचत्पच्चामृता 

रसाइये मधुसापभ्यायुक्तः पृवाइधकी शुणः ॥३० | 

एक भाग शुद्ध परेमें समान भाग सोनेके वर्क डाठकर इस 
अकार घोटे कि दोनों मिलकर एकस एक होजायें । फिर उस पिद्ठीमें 
सोनामाखीकी भस्म, कान्तलोंहकी भस्म, अश्वकभस्म और 
हैरेकी भस्म ये अत्येक एक एक भाग डालकर सबकों सात दिन- 
तक यूलीके रसमें खरल करे । फिर उसका गोला बनाकर सुखालिये 
और भूधरपुटमें रखकर मन्द मन्द अग्नेसे थोंडी देरतक पकावें । 
जब स्वांगशीतल हो जाय तब उसको निकालकर बारीक चूर्ण करके 
शीश्षीमें भरकर रखदेवे । इस पश्चामं्तत नामक रसको योग्यमात्रासे 
मधु और घुतके साथ मिलाकर सेवन करे । यह रस पूर्वोक्त वद्ध- 
पञ्वरससके मुणोंसेभी अधिक ग्रुण करनेवाला है ॥ २५ ॥ ३० ॥ 


मतसजावनीवटा[ । 
कांताअता प्यसत्वानां वचहेम्रो रपसस्थ च । 
सप्ताहमम्लापेष्ठानां गोलके ऊेपफ्तिष्न्वहस्‌ ॥ ३१ ॥ 
गाजिहा वायरस पथ्या निग्मेंडी मु संघवम । 
स्विन्ने भूमध्ययंत्रस्थे पक्षात्कठिनतां गते ।। ३२ । 
यवचिचापला शाक्षराजिकापासतंदुलेः । 
आवर्तितान्तल्प्ियां 3षायां खादिरागिना ॥ ३३॥ 
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टेकर्ण चुंबकांत च दत्त्वा दत्ता विशोषिते । 

मृष/यां विडयोगेन पमांश हेम जारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
संवत्सरं मुखबता सतसंजीपनी मतता । 

गुटिका शख्रस्तंभं च कुरुते वार्षमृत्युनित्‌ ॥ ३५ ॥ 


कान्तलोहेकी भस्म, अश्रककी भस्म, सोनामाखीकी भस्म 

होरकी भस्म, सुवण भस्म और आठ संस्कार किया हुआ पारा 
इन सबको समान भाग लेकर सात दिनतक खदाईमें घोटकर 
गोला बनालिेवे । फिर उस गोलेके ऊपर गोनैया, मकोय, हरड, 
निमण्डी, शहद ओर सेधानमक इन सबको पानीमें पीसकर दो दो 
अह्ुल ऊँचा लेप करके सुखालेवे और भूधरयन्त्रमं रखकर पकावे। 
स्वाज्रशीतछ होजानेपर गोलेकी बाहर ॥निकाकर बिना खरल 
कियेही फ्रिर उसके ऊपर उपयुक्त कल्कका लेप करके भूधरपुटमे 
पकावे । इस प्रकार पन्द्रह दिनतक १५ पुट देनेसे जब वह गोला 
खूब कठिन होजाय तब एक छोहेकी मृषाके भीतर खिरनाकी जड़ 

ढाककी जड, बहुडकी छाछ, राई और कपासक चावरू ( बिनोंले ) 
इन सबके कलल्‍्कका चारों तरफ लेप करके उसमें उक्त गोलेकों 
रखकर खेरकी रूकडीकी आग्रिर्भ धोकनीसे फूँके । फिर सुहागा 
आर चुम्बक लोहेके चूणंकीं समान भाग छेकर उसको थोडा थोडा 
मूपामें डालता जावे । जब गोलेके परिमाणकाी यह चूण न खासके 
तब मूषाकों शीतछ करके उस गोलेकी बराबर भाग सुवर्ण मिलाकर 
उसकों बडवानक विडके साथ यन्त्रद्वारा जारण करे | फिर उचित 
मात्राकी भोलियों बनावार रखलेवे । यह म्तसझ्जीवनी गोलियाँ 
एक वर्षपर्यत मुखमें धारण करनेसे मनुष्यके शरीरकों शख्सेभा 

न कटने योग्य दृढ़ करती है और दृद्धावस्था वथा झत्युकों 


जीतता हैं ॥ ३१-१५ ॥ 


(९०४ ) रसरत्नसमुचय: । 


महानीलतेल । 
वृटप्रराह्मपण्डांसयूलत्वककृष्णसयथकूः । 
कृतकास्तनभृगायशकलात्रफलाजुनः॥ रेद 
पथ्ूदशपलः साथ चतुद्राणष्वपीं पचत्‌ । 
अधष्भागावाशष्ठेषस्मन्भृंगस्वरसपाीशतः ॥ रे७ | 
जिफदानाल्‍्ययंइचूणः पुथारद्रपलिकृयुतम | 
तढाठक समक्षार पवलीा घुतरसान्वित्स ॥ ३८ 
महानाड सुभाण्डर्थ घण्डद धान्यपध्यगस्‌ । 
अभ्यगावीधंयागन कृशाना रन परम ॥ ३९ ॥| 
बडके अछ्जुर, मेनफलकी जडकी छाल, काले फूछकी कटसरेया 
केतका वक्ष ( केंवडाक ) स्तन, भॉगरा, लोहचूण, ्रेफला और 
अजुन वृक्षकों छाल प्रत्यकका चालस ३२ तांढ रुकर एकत्र कूद 
लेबे । फिर सबको चार द्रोण जलूमें डाढकर पकाव । जब पककर 
आठवों भाग जल शेष रहे तब उतारकर छानलेवे । फिर त्रिफला, 
नौलबृक्षकी जड और लछोहका चूण इन शत्येकको आठ २ तोले 
लेकर भेंगरेके रसमें खूब बारीक पीस करके उपयुक्त क्वा्थर्म 
मलादवे । फेर १ आढक तिलका तेंढ आर १ जआाढक दूध 
डालकर पकावे पककर जब पानीका भाग सब जरूजाय और 
तेलमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे और उसमें चार 
तोले पारेकी भस्म मिलदिव । इसके पश्चात्‌ उस महानीछ तेरूकों 
एक चिकने बत्तेनमें मरकर उसको अच्छे अकार धानोंकी राशिमें 
गाडदेवे ओर ४० दिनतक रक्खा रहने देवे । ४० दिनके बाद निका- 
लकर उस तेलकी मालिश करनेसे बाल अत्यन्त काले होजाते 
हैं ॥ ३६-३९ ॥ 
परेकी भस्मके सामान्य प्रयोग । 


रोगोक्तयोगयुक्तो 5ये तत्तद्रोगहरों भवेत्‌ । 


डे  त 


भाषादीकोपेत: । (९०८ ) 


समुस्तपर्पटकाथां भस्मसृतो हरंज्ज्वर्म्‌ ॥ ७० ॥ 
ग़मठककायेण पिप्पट्या च समस्तजम्‌ । 
आतक्षकाउमयया वासापेप्पत्या चाज़ाफततनुत्‌ ७१॥ 
कृष्टकारी कषायेण फ्िप्पल्या चे सकासजित्‌ । 
जायाः क्षीरसिद्धेत कृणाथुक्कैेन सपिणा । 
शिफछागंपकव्यो पशु डवा क्षपकृत्क्षुयृत्‌ ॥ ७६४ ॥ 
[हेकाी निहांद रुचकबीजपूरामस्खमाशक्षेक 
छदिदाहों मइावितालाजामह[सेतास्थुभेः ॥ ४३ ॥ 
अशांध्ति तेलसिन्चूत्थपुटपावितप्ररणैः । 
त्व्‌ऋषपछवेः कपायेण शतेनोद्श्रिद्‌म्भवा ॥ ४४ ॥ 
क्षीरिण्या वाप्यतीसार विषूर्ची कृणहिंशुना । 
अजाण कांजिकण््डकाथपथ्यावलहुतः ॥ ४० ॥| 
कपायपछ्प्रः पक बाठाबिलं सनागर्स । 
सगु्ड सरह इंति बिम्बिसी दारुणामांपे ॥ ४६ 
बिलककटिकाग महरक्कथिताम्बु वा । 
कऋूच्छ मृतरसक्षीरक्षीरिणीक्षमाश्िकेः ॥ 8७ ॥ 
परद्भस्माशछाबतुकृष्णालहमलाबफला- 
कुछिबीजम । ताप्य निश्ञारजतों पलकान्त-- 
व्योपरजः खपुरख कृषित्थात्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वभिदं परिचृण्ये समाश भावितभृगरसं 
दिवसादी | विज्ञतिवारमिदं मधुदीरे 
विशतिमेहहरं हरिह्टण्‌॥ ७९ ॥ 


(९०६ ) रसरत्नसमुचयः । 


न्यग्रोधाबसनाधेां काथयुक्तों मतों रसः। 
पथ्याल्शुनगोयूत्रेः प्छीहगुल्मनिबहेणः ॥ %० ॥ 
कलाययूपशञम्वूकक्षाशभ्यां पंक्तिशुलजत्‌ । 
सत्यूषणतिलकाथेनामशूलस्य नाशनः ॥ «१ ॥| 
नवनीतसुधाक्षारभावितो5भययोदरे । 

तू हितः सहितों यहीवारिणा कामलामये ॥ «२ ॥ 
फूठतिकादिकाथेन पाण्डुश्फे सकामले । 

शोफे सविश्वभ्नूनिवकाथगोसूत्र्तयुतः ॥ «३ ॥ 
निम्बामठककंकुएः प्रशस्तः स मृतो रसः ॥ «५७ ॥ 
रपोनराजिकावहिनाीलिमा कंपपछेः । 

तुल्यं भछातकं क्षिप्वा क्षीरे तेठे विपायितम।««॥) 
भ्ाशरापसुपणांक्षां) पदञ्चाग पाक्षक उत्तम । 

रे च लीड कुष्ठातों लिम्पेत्रिकटुना तनुम । 
रसगंधकपिष्टया वा कटुतेलामियुक्तया ॥ ५६ । 
कृपूरवछ्लीसहनिम्बतेलपा ताल्मूल रसभावि- 

तेन। रसेन लिह्यात्तक्ं हठं वा 

विर्चूणितं पुष्परसेन कुष्ठी ॥ ७ ॥ 
फेनिलफलाहिदर्वीकन्दरसं खादतो5जुदिनम । 
फानल्मूराइतनमाचरताप च कुतः कुएम ॥०८। 
चित्रकवानरिवायसित॒ण्डी बाकुचिका द्विगणा 
परिपीताः । मत्रयुता मृतसूतसमेता- 

स्तक्रमुनः शमयंति किठासम्‌ ॥ «९ ॥ 


भाषाटकोपत: । (९०७ ) 


डुतगगनमराचाबाकुचातालपतन्‍या सलिदरिएुन- 

ऊटया कृष्णशठ्या सभृगमस्‌। मारचमासतमाम- 

खितकांकोलबीज वरातिल्शशिलेखे 

तक च शाखोटक्स्प ॥ ६० ॥ 

फलत्रय च तत्तव मृतसू तंसमान्वतस्‌ 

शारान्नवत्तना जग्प्वा चित्रमाशु निवतेयंत्‌ ॥ 5३ ॥ 

शपनस्वपट्डवक्धादरः ऊमानहान्त मृता रत 

पता लशुनसिद्धेन तेलेनानिलजान्गदान्‌ ॥ ६२ । 

विश्वर्डयतकशारसाहता गृश्रता जय॑त्‌ | 

बडा मयाशुडू च्यूब्बुघुक्ता पवनशाणतम्‌ ॥ 8ंडे । 

चिकद्रात्रफूछावंछः समाशां गुगुलुनयंत । 

वातारतल्सयुक्तः स्था न्य भस्परतपा न्वृतः ॥६७ ॥ 

मधूदकाभ्या बुक्ता वा कारव तु शकरा चूत: । 

हिंगुसोवर्चलव्योपसूत्रसिद्धेत सपिषा ॥ 

रसा हन्याद्परमारसुन्माद च तथास्ननात्‌ ॥ ६५ | 

मधथूककुनदीताक्ष्यपरावतमल्युतः ॥ ६६ ॥ 

पान्याम्ड्ायशश्मापनसदाकानकापसबाजानक- 

रमदनन | जादाव तल मृतसूतयुक्तमाश्ण 

प्रयुंनीत विशी्णरोश्णि ॥ ६७ ॥ 

भिन्न भिन्न रोगोंके प्रकरणमें जो योग कहे गये है उन योगोके 
साथ पारेकी भस्मको _ मिलाकर सेवन करनेसे पारा उन सब 
रांगांको समूल नष्ट करदेता ह।( १ ) नागरमोथा ओर पित्त- 


(९०८ ) रसरत्नसमुच्चयः । 


पापडेके क्ाथके साथ पारेकी भस्मकी सेवन करनेसे ज्वर दूर होताहे। 
( २ ) दशमूलके काथमें पीपलका चूण डालकर उसके साथ पारेकी 
भस्मकी सेवन करनेसे सल्निपातज्वर समन होता है। ( ३ ) शहद 
और हरडोंके चूणेके साथ अथवा अडूसा और पापलके 
चूणके साथ पारद भस्मको सेवन करनेसे रक्तपित्त नष्ठ होता हैं । 
( ४ ) कटरोंक क्वाथम पोपलका चूण्ें [मठाकर उसके साथ सवन 
की हुई परेकी भस्म खॉंसीकों दूर करती है। (५) बकरीके 
दूधर्म पीपलका कल्क बनाकर उसके साथ घृतकी पका कर सिद्ध 
कर लेवे । उस घृतके साथ अथवा त्रिफला, गन्धक, त्रिक्रुदा 
आर ग्रुड॒ इन औषधियोंके साथ परेकी भस्मकोी मिलाकर सेवन 
करनेसे क्षयरोंग नष्ट होता है। (६) काछा नमक, बिजोरा 
नींबूका रस और मधु इनके साथ सेवन की हुई परिकी भस्म 
हिचकी रोगकों शम्नन करती है । (७ ) शहद,मिश्री ' और खीलोंके 
पानीके साथ अथवा मूँगके यूपमें मिश्री डाढकर उसके साथ 
सेवन करनेसे पारेकी भस्म वमन और दाहकों शान्‍्त करती है। 
( ८ ) पुटपाककी वाधिस पकाये हुए (जिमोंकन्द्क चू्णकोी ओर 
रिकी मस्मकों तेल और संघेनमकर्मे मिलाकर सेवन करनेसे 
अथवा जिमीकेन्दकी छाल और पत्तोंका महेके साथ क्राथ बना« 
कर उस छाथके साथ पारेकी भस्पको सेवन करनेसे सब मकारका 
अशेरोग ( बवासीर ) दूर होता है । ( ९ ) पारेकी भस्मकों दुद्धी 
वृक्षेके पश्चाड्ुके रसके साथ सेवन करनेसे आतिसार ( दस्तोका 
होना ) रोग और पीपछ तथा होंगके साथ सेवन करनेसे विधूचिका 
( हैजा ) रोग एवं काँजी और अण्डकी जडके क्वाथ अथवा 
दडके अवलेहके साथ सेवन करनेंसे अजीण रोग नाशको प्राप्त 
९ इन सब अयांगाम पारदभस्मकों माता ओर अनुपानकोां मात्रा नहा 


'छेखी गई है। परन्तु इनकी मात्रा रोगके उपद्रव, दोषोंके प्रकोप शेगीकी 
अवस्था ओर देश, कालप्रकृातिका विचार करके देनी चाहिये | 


भाषाटीकोपतः । ( ९०९, 9 


होता है । (१० ) कच्चा: बेल और सोंठ दोनोंकों समान भाग 
लकर बड, गूलर, पीपल, पाखर, बत इनके पत्तोंके क्राथमें पीसकर 
गाला बना लेवे । उस गोलेके ऊपर कपरोटी करके उसको पएुव्पाक 
को विधिसे पकावे। स्वाजड्शीतल होजानेपर बारीक चूर्ण करके 
उसमें गुड और पारेकी भस्म मिलाकर सेवन करनेसे दारुण 
बिम्बिसी रोग नष्ट होता है। ( ११) बेल, ककडीका गर्म, मसू- 
रका काथ, दूध, खिरनीका रस, तालमखाना और शहद इन 
सबकी साथ पारेकी भस्मकों मिलाकर सेवन करनेसे मृत्रकृच्छू 
रोग आराम होता है । ( १९ ) पारंकी भस्म, शिलाजीत, पीपल, 
मण्ड्ूरमस्म, त्रिफला, नकुछकन्दके बीज, सोनामाखीकी भस्म, 
हल्दी, चॉदीकी मस्म, सूर्यकान्तमणिकी भस्म, त्रिकुट अश्रक- 
भस्म, शुद्ध गूगल और केथका गूदा इन सब औषधियोकी समान 
भाग लेकर एकत्र पसकरके मॉँगरेके ससमें एक दिन तक भावना 
देकर सुखा लेवे ) निदानमें जो २० प्रकारके अमेह वर्णन किये 
है, उन अत्येकमें क्रम ऋमसे बीस दिन तक इस रसको शहद 
प्रिछाकर सेवन करे तो यह रस बीसों प्रकारके प्रमेहोंकी नष्ठ कर 
देता है । यह अयोग श्रीहारि नामवाले आचायेका अनुभव किया 
हुआ है । ( १३ ) न्यग्रोधादि गण और आसनादि गणकी औष- 
धियोंके काथके साथ पारेकी भस्मकी सेवन कर ऊपरसे गोमूज्रर्मे 
पासा हुआ हरड और लहसुनका कल्क भक्षण करनेसे छ्लीहा 
( तिली ) और गुल्मरोग निवारण होता है ।( १४ ) मटरके 
यूष और झड्डकी भस्मके साथ पारद्भस्मकों मरयोग करनेसे परि 
णाम् झशूल दूर होता है । (१५) तिलोंके काथमे त्रिकृटेके चूणको 
पारेकी अस्मकों मिलाकर खानेसे आमका झूल नाश होता है ! 
(१६ ) उदर रोग हरडके चूका प्रथम नेनी घीमे, फिर थूहरक 
क्षारमें भावना देकर उसके साथ पारद भस्म मिलाकर सेवन करनी 
चाहिये । ( १७ ) पारेकी भस्मकों सुलेठीके रसके साथ सेवन 


(९१७ 2 ररत्नसमुच्चय: । 


करना कामला रोगमें उपयोगी है । परन्तु कामछा साहित पाण्डु- 
गेग और शोथरोग ( खजन ) में त्रिफलादिके काथ्के साथ सवन 
करना उचित है। ( १८ ) साठ ओर चिरायतेंके काथकों ग्रश्ित्रम 
मिलाकर उसके साथ पारेकी भस्मकों सेवन -करनेस झधिरात्र 
६ सूजन ) में शीघ्र छाभ होता है। ( १५ ) शोथरोंग ( रूजन ) मे 
नीमकी छाल ऑवले और ककुष्ठ ( मुदोर्संग ) इनक चू्णक साथ 
पारदभस्मकों सेवन करना अत्यन्त श्रेष्ठ ह।( २० ) लहसुन 
शाई, चीता, नीलवृक्ष ओर मॉगरेके पत्ते ये सब समान भाग आर 
सबकी बराबर भिलावे छेकर सबको एकत्र कूट पास करक दूधम 
कल्क बनालेवे । फिर उस कल्कके साथ विधिपूवेक तेछका पकाकर 
उसमें पारेकी भस्मकों मिलाकर लगानेसे कुछरोंग न४्ठ होता है।(२१) 
कुष्ठरोगी [सिरस और पाताल गरुडीलताके पश्चाड्का बाराक चूर्ण 
करके शहद,घ्त और पारेकी भस्मम मिलाकर सेवन करे और त्रिकु- 
टके चूणके साथ मिलाकर शरीरपर मालिश करे ता कुछराग दूर 
होता है । (२२) पारेकी मस्मका बराबर शुद्ध गन्धक रुकर दाना 
को एकत्र पिद्दी पीस करके उसको सरसाक तेलम म्रेलाकर योग्य 
मात्राससे सेवन करनेवाढा कुछ्ठरोगी आरोग्य छाम करता है। (२३) 
कपूर नामवाली बेलका रस, नीमका तेल और पाताल गरुडी 
( छिराहिटा ) छवाकी जडका रस गत्येकर्मे परिकी भस्मकी एक २ 
बार भावना देकर उसको कुष्रोगी शहदके साथ मिलाकर सेवन करें 
अथवा उक्त तीनों औषधियोंके चूणेंके साथ पारदभस्मकों मिला- 
कर शहदके साथ सेवन करे तो ऊुछरोग शीघ्र शमन होता है। 
€ २४ ) रीठोंकी गिरी और नागदौनका कनद दोनोंके चूर्णके साथ 
प्रारेकी भस्मको मिलाकर ग्रतिदिन खानेसे और रीठोंकी जडका 


कब अर 


२ यह वे जगल्भ होती हु | इसके पत्ते लम्ब दह्वातं हु ऑर समस्त 
पश्चाड्रमें कपूरकी समान छुगन्ध आती है । यदि यह वेछू न मिलसके तो 


३०५५. का. + हा 


कऋष्रक दक्षक पत्त छवे। यह इक्ष हर जगह बगोचाम मिल जाता है । 


कला 
के उह 


भाषारीकोपेत: । (९११ ) 


कल्क दशरारपर मलनेसे कुष्ठ कहों ! अथात्‌ कुछ्ठ समूल निमूल 
हांजाता है । ( २५ ) चीता १ तोछा, कीचके बीज २ तोले, मको- 
यकी जड ४ तोले, कन्द्रीकी जड ८ तोले और बाबची १६ तोले 
इन सबको एकत्र चूण करके गोमूज्में तीन बार भावना देवे । 
फिर उसमे पारेकी भस्मको मिलाकर सेवन करे और महेके साथ 
भोजन करे तो ये औषधियाँ इवेतकुष्ठको शमन करती है । (२६) 
अश्रकभस्म, रसयंकान्तमाणि, बाबरी मूषाकानी,सलिलारिपु ( १), 
नकुरछुकन्द, पीपल, सोंठ, भाँगरा, मिरच, धो वृक्ष, कपूर, चीता, 
अंकोलछके बीज, कालेतिल, वाबची, सहोरावक्षकी छाल, त्रिफका 
और पारेकी भस्म ये अत्येक एक ९ भाग और बाबची दो भाग 
लेकर सबकी एकत्र बारीक चूण् करके यथोचित मात्रासे सेवन 
करें और अतिदिन दूध-भातका भोंजन करें। इसके सेवनसे 
आतकुष्ठ शीघ्र नष्ट होता है। ( २७) नामके कोमल पत्तोंकों 
पीसकर उसमें शहद और पारिकी भस्म मिलाकर सेवन करनेसे क्ामे 
रोग नष्ट होताहै । ( २८ ) लहसुनके कल्‍्क और क्काथके द्वारा सिद्ध 
किये हुए तेलके साथ पारिकी मस्मको सेवन करनेसे वातजरोग शमन 
होते है। ( २५ ) सोंठ और अण्डकी जडके क्ाथमें दूधकों पकावे । 
जब पककर दूधमात्र शेष रहजाय तब उस दूधके साथ पारेकी 


भस्मकों सवन करनेसे ग्र॒ध्नसी रोग दूर होता हैं । (३० ) गुड 
हरड ओर गिलोयका स्वरस इनके साथ पारदभस्मकों मिश्रित 


ऋरगके यक्षण करनेस वातरक्तरोंग शान्त हांता है ।( ३१ )त्रेकुटा, 
जिफला और वायविडड़् इन सबका चूण्ण समान भाग और पब 
चूर्णकी बराबर शुद्ध गूगल छेकर सबको अण्डीके तेलमे मेला- 
कर उसके साथ सेवन की हुई पारद असम स्थूछताकों दूर करती 
ह॥(३२ ) शहदका पानीम घालकर उसमे खंड आर पारदभस्म 
मिलाकर सेवन करनेसे कृशता दूर होती है। ( ३३ ) हींग, काला- 
नमक और जिकुटा इनके कल्क और गोमूत्रके साथ सिद्ध किये हुए 


(५१४ ) रसरत्नसमुचस! । 


, छूतमें मिलाकर सेवन करनेसे पारेकां भस्म अपस्मार संस आर 
उनन्‍्माद गेगकी नष्ट करती ह।( रे४ ) महुआ, मनासछ, नोट: 
योथा ओर पायरा पक्षीकी विष्ठा इनके साथ पारकां भस्मका खरल 
करके नेत्रोंमे ऑजनिस भी उनन्‍्माद रोग शमन होता हैं । 0 ३७ ) 


[8 शो ही 


बिनोलोंकी गिरी १ भाग ओर पोपल < भाग दानाका काजाम 
पोसकर धूपम रकखे आर हाथस मसल मंसलकर उसका तल 
निकाल लेवें उस तेलके साथ पारकां भस्मका मढाकर नतन्नाम 
लगनेसे पलकोंके वालोंका गिरना दृर होता है ओर उनमे नवीन 
बाल उत्पन्न हांते है ।॥ ४०-६७ ॥ 


पारदभस्मके अन्य सामान्य प्रयोग । 
वर्बूरनिम्भकिसछाजपुरी पधूमः कास्येक्षुराइ्सव 
नितास्तनजेन घृष्ठण । भल्तातघूप्तिरतांजनर्ज- 
यित्वा साभ्येजनस्नपनमा््ण रुज निद्वते ॥ ६८ हे 
महाभेरीमूल तुरगपृथुकाम्भोीधिकुदर्स 
रसा जंबीराम्ल जयति तिमर काचमपि च्‌ ! 
उपात्ते जीमृताद्रविनधरपणाबुमृदिता-- 
द्रससस्‍्तले लेपादिह विविधनाडरय वे गुदजान ॥६९ 
निफदापटाल्सूटव्यापंगुडूची विडंगबी जानि 
गमजुगुदधांने मारितरसमिलितानि बणघानि।७०॥ 
ग्रथीन्विलेपयेत्तेषां ठेपान्युलरसान्वितस । 
नारकेरोदक तद्॒त्पीतं होते मस्ारकाः ॥ ७१ 
मंजिश्शबराद्धव तुवारका ठाक्षा द्रहादुय 
नंपादाहरतालकुकुमगढान्गाराचनागार कृस ! 


भाषाटीकोपतः ! (९१३ ) 


यत्रे पाण्डुवटरस्य चन्दनयुग कालेयक पारद 
धतर कनकत्च कमलछजे बीज॑ तथा केसरम॥७२॥ 
सिक्‍थ॑ तुत्यं झोहकिट्ठ वसाज्यमाजं क्षीरं क्षीर- 
वृक्षाम्यु चारो । सिद्ध सिध्मव्यंगनीलयादिनाशो 
वक्रच्छायामन्दवीमाशु पते ॥ ७३ ॥ 
कार्पासपल्लवानन्तारसतेल्युतो हितः । 
अस्थिव्वावे मृतरसो विषे स्थावरजंगमे ॥ ७४ ॥ 
तन्दुलीयकमूलेन वीरामुलेन वा शुत 
तन्दुझोदकर्स मिश्रः पाननाववलेपने ॥ ७५ ॥ 
सुराभिशकद्रतभाविवकप्रसमचितो मृतः छूतः | 
स्थावरजंगमक़त्रिमविषजिह्ंगामितो दृष्ना ॥ ७६ 
यक्षाक्षफेनिलरसो नकद्प्योओ राजीवृशा इ॒प्रिबकुर्के 
लकुचाम्बुपिष्टम । छायाविश्ञों पितमिदं नस्वारि- 
चघृष्ठ सपोपर्ह सरसमस्जनतब्चिवारान्‌ ॥ ७७ ॥ 
पिशाचपश्चवर्णस्य बीज॑ सूर्ले एननवात्‌ 

देवदाल्याः फर्ल मूठ मूछ च विषपणतः ॥| ७८ ।॥ 
येषित नरसूजेण सर्वेधाइहिविषा पहल | 
कृषित्थपश्च्क नीर रस चासुविषापहुण ॥ ७९ । 
कांस्ये तबिल्या नागर पिष्ठमद्धिः पत्र रोष 
पिप्पर्कछागढहुग्धेः । प्न कापासात्सपिषा वाइपि 
लेपात्सवेनोपेत वश्कानां विपप्म ॥ ८० । 
भावितश्रणकास्छेन वद्धमम्ठेन मदयेत्‌ 


५ ८ 


( 5९२४ ) रसरत्नसस चयः । 


तेन बाकाविचकाहकार्पासागस्तिपछवान ॥ ८१ ॥ 
एकर्व छकुचस्पाम्ठे स्वस्सेन रसेन यः । 
प्रक्षाठतः प्रयात्येव विषादेग्पव्रणः शमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रायनोक्ताविधिना झुद्धों लब्घबरूः पुनः । 
प्रातः प्रातः कणापथ्या विश्वसंघवाचेयकम्‌ ॥ 
पीछा परक्षणायाग्रेरपदुष्णेन वारिणा ॥ ८३ ॥ 
भृंगामलकानियांस भावित॑ व्योमकातयीः । 
सस्माज्यसंघुटे घान्‍ये स्थापित मधुप्त॒पिषा ॥ ८४॥ 
खादब्निशि कृणा पथ्या मासमेक्क तथा एुनः ॥ ८«| 
पातनाभस्मना युक्तमथ सतस्य भस्मना । 
जीणा5ट्परेम्नः पण्मासाच्छतावर्था रसेन च ॥ ८5 ॥ 
जिफतां मधुशापिंभ्यों खादिरापनभावितास । 
मतहेमरणोपेतां भक्षयेद्धक्षयेजराम ॥ ८७ ॥ 
गेधकेन हते सूतं कांति पात्रीरसेन च । 
तिफलासदहित खादेज्जीवेदार्चद्रतारकम ॥ ८८ ॥ 
बिन्नक जिफला भूंगो हरिद्रास्जनपत्रिका । 
रससिमधुरशथापि जराविरुप्पनाशनः ॥ ८९ ॥ 
साषधीनां रसभावतानां सितायुतः क्षीरमघूद 
काम्येः । जरा रसो इंति च कांतपात्रे क्षार शर्त 
काश्चनपादापिष्ठया ॥ ९० ॥ 
समचीणजाणहममाक्षिकयोगेन मारितों वृष्ण 
चतमथुशतावरीरसदुग्धयुतों मदनवर्षनःसूत्तः ९१ 


भाषाटीकोपेतः । (९१८ ) 


लोहितागस्तिसारेण कृणारंभाफर घृतम्‌ । 

रस च पनपार व पीला द्ीषु वृगायते ॥ ९२ ॥ 
घनसास्चतुनातकंकीछकटुकीपलम । 

पे ताम्बूलब्लीनां रसस्पाक्रमर्ण परस ॥ ९३ ॥ 
भुजीत शालियोंधूमयवषशिकजांगलय । 

सुद्रयूप गयां द्वीरे मस्त ल्लायात्पुलांमशा ॥ ९४ ॥ 
रूपयोवनसंपन्नामजुरूपां प्रियां भजेत्‌ । 

अब्यंग कटुतैलेन कांजीतेर् सुरां दृधि ॥ ९५ ॥ 
कारलिगकार्वेह्ाम्लल्शुनामुरिशूलकूस 

द्विद बिल्ववाताक छत्राक काकमायिकाय ॥९६ 
अंगपमर्दन॑ राजों जागर स्पृएने दिया । 
अत्यम्लतिकल्वर्ण स्वादृर्ण शिशिरोपषधम्‌ ॥ ९७ ॥ 
शोकवातातफ्ीघचिन्तां व पूरिवजयेत्‌ । 

साहस रसलोहानां मारक॑ च विश्षेषतः ॥ 

सेवया परिहायाणां ससस्याउज्रणा अवेत्‌ ॥ ९८॥ 
शूछो वामितले जाडर्य निद्रालल्य ज्वृश्स्तमः । 
अड्भभंगो5रुचिदोहः पिवेत्तत् दिलत्रवम ॥ ९९ ॥ 
तोव्चेे सगोयूत्रे ककीटीसूलवारिणा ! 

माठुलुंगस्य वाउम्लेन माणिमंर्थ सनागरण ॥१०५०॥ 
नागवेगयुतः छूत्तः अमादाद्धक्षितों यदि । 

संघ कार्वेहस्य कद सूरज: पबेडवाश ॥ ३०३ 
ककॉोटीगरुडीपथ्याशरपुंसेविपा चित 


(९१६ ) रसरत्नसमुचयः ॥ 


आएमागावशिएं वा गोयूत् संधवान्वेत॒म॥ ३०२ । 
प्षेत्राकरण पूष वधक च रस ततः ॥ ३०३ ॥ 
संवत तस्प [साद्ेः स्थादन्यथा मरणं भ्रुवृम॥३०४७॥ 
(३६ ) बकूलके और नमिके कामलपत्ते, बकरको विष्ठा, घरका 
धुआँ, कासेकी भस्म, इंखका रस, मेनसिछ और भिलावाके धूम्रके 
द्वारा धूषित की हुईं रपोत इन सबको समान भाग लेकर एकत्र कूट- 
पीस करके खत्रीके दूधमं घोटकर अज्जन बनालेव । इस अशद्भनकों 
नेत्रोम ऑजते समय नेत्रोंके लिये हितकारी पदाथाका आहार करे 
और नित्य त्रिफलेके जठसे नेत्रोंकी धोव॑ तो नेत्रसस्वन्धी सब राम 
नष्ठ होते हैं । ( २७ ) वच, असगन्ध, हिड्डुपत्री, समुद्रफेन, कमर 
आर पारा इन सबको नींबूके ससमे घोटकर सुखालेवे । फिर बारीक 
चूणे करके नेत्रोमे ऑजे तो नेत्रोंका तिमिर्रेग और मोतिया बिन्‍्द्‌ 
रोग दूर होता है ।( ३८ ) नागरमांथा और तलवनके पत्ते दोनोंकों 


जलमें पीसकर रस निकाललछेव । उस रसके साथ तेलको सिद्ध करके 
उसकी नेत्रोपर लेप करनेसे अनेक अकारकी नेत्रोंकी जडता और 
आशरोग दूर हांता हैं। ( ३९ ) त्रेफला, पटाल ( पर्व ) की 
जड, त्रिकुटा, गिलोय, वाणविडड्जके बीज और पारेकी भस्म ये 
अत्येक समान भाग ओर सबको वराबर शुद्ध गूगल केकर सबको 
खुकत्र बारोक चूर्ण करके सेवन कर॑नेसे सब अकारके व्रण और रक्त 
विकार शमन होते हैं । तथा इन ओऔषधियाकी जडके रसमें गूग- 
लकी पीसकर लेप करनेस ग्रन्थियाँ ( ग्रेंठि ) बेठ जाती हैं । 
( ४० ) नारियछके जरूक साथ उक्त गरूगलकां सेवन करनेसे 
मस्रिकारोंग नष्ट होता है । ( ४१ ) मंजाठ, सफेद छोघ, फटकरी 

छाख, हल्दा, दारुहलदा, सनासेल, हरताल, कसर, कूठ, गोरोचन 

गरू बडके पर्क हुए पीछे पत्ते, चन्दन, छाछ चन्दन, काली 
अगर, पारेका भस्म, पतंग, धत्रेकी छाल, कमरूकी डेडी, कम रूके 
बीज कमरूकी केसर, मोम, वूतिया, छोहेकी कीट, चर्बी, घी 


भाषाटीकोपेतः) । (९१७) 


आऔर बकरीका दूध इन सबको समान भाग लेकर बड़, झूलर, 
पीपल आदि दूधवाले वृक्षोके रसभ पीसकर कर्क बना लव $ उस 
कल्कके साथ सिद्ध किये हुए तेलका सालेश करनेसू सफेद कांड 
मुखकी झाई, काले दाग आदि वेकार शीघ्ष नष्ट हकिर मुखका 
कान्ति चन्द्रमाकी समान निर्मेल होजाती हैं। ( ४२९ ) कृपासके 
पत्ते और अनन्तमूल दोनोकि रस और तेलके साथ पारका भस्पका 
मिलाकर अस्थिखाव ( नारूर ) में संवन करनेस लाभ हॉता 

€ ४३ ) स्थावर ( कन्द, मूल आदुक ) विषकी खालेन॑ पर ओर 
जंगम विष अथोत्‌ सपोदिके काटलनपर चेलिइका जडके चूर्ण 


अथवा शतावरका जडक चूणका चावढाक बाय हुए पानास 
पीसकर उसके साथ पारका भस्मकों |मेलाकर पान, नस्य छने 


र लेपकरनेसे दोना अकारके व उतर जाते है आर रांगा 
आरोग्य होंजाता है । (५ ४४ ) गोक गावरक रखम कपूरकोी भाव- 
ना देकर उसमे एक रत्ती पारंका भस्मका मिलाकर दहांक साथ 
खानेसे स्थावर जंगम और कृत्रिम तानों प्रकारक विष नष्ट हते 
हैं ।( ४० ) वराजा, बहड़ा सम॒द्रफेन, लहसुन, रत्रेकुटा, पंच, 
राई, शतावरकी जड, भोलासराका जड आर पारेको भस्म इन 
सबको बडहलके रसमे घोटकर गाली बनाकर छायामें सुखा लेवे | 


उस गोछीको मनुष्यके मत्रम विसकर तीन बार नेत्रोीम अजिनस 
सपका विष नष्ट होता हैं । € ४६ ) बहेंडेकी गरो, उननवंका 
जड़, देवदाली ( बंदाल ) के ऊल तथा जड ओर बिछेछा घासका 
जड॒ इनको मनुष्यके मृत्रम पसि कर लेप करनेस सर्पका 
विप बिल्कुल दूर होजाता है! (४७ ) केथका गरूदा, अण्डाक 
बीजोंकी गिरी, गोरखमुण्डी आर पारा सबको पानीम पासकर 
ठगानेसे चूहेका विष दूर हांता हैं। ( ४८ ) कॉसीके बत्तेनर्म 

नागरबेलके रसके साथ पारंका भस्म और सॉठकों पीसकर रूप 
करनेसे अथवा सिरसके पत्ते आर पारका पानीमें पीसकर रभगानस 
या पीपछ और पारेकां बकरोक दूधम पौसकर केस्वा कपासक 


(०१८ ) ररत्नसमुचय। | 


पत्तों और पारदभस्मको घाके साथ पीसकर लेप करनस विच्छेका 
विष नष्ट होता हैं। ( ४९ ) चनके खारम एक कपडे्क टुकड़कां 
मिजोकर आठ दिन तक रक्‍्खा रहने देवे । फिर खारकों छानकर 
उसको बाबची, पमाडके पत्ते, कपासके पत्ते और अग्रस्तियाके 
पत्ते इन सबके स्वरस या रसके साथ खूब बारीक पीसकर उसमे 
पेरिकी भस्म डालकरके उस खारसे उक्त वस्रके द्वारा विषसे उत्पन्न 
हुए त्रणकों धोनेसे अथवा केवल बडहलके खार स्वरस अथवा 
रससे धोनेस विषका वण झांघप्र शमन होता हैं। ( ५७ ) रसाय- 
नोक्त विधिसे विषका विकार दर होजानेपर जब शझरीरमें शक्ति 
उत्पन्न हो जावे तब ग्रतिदिन प्रातः।काल पपिछ, हरड, साठ, संधा- 
नमक और चीता इनके समानभाग चूणकों मन्दोष्ण जलके साथ 
सेवन करे तो जठराग्नि दीपन होती है । ( ५१) अश्वकमस्म और 
कान्तलोंहकी भस्म दोनोंकों मॉगरेके रस और आमलोके रसमे 
एक २ बार भावना देकर लोहेके सम्पुट्म बन्द करके धानोंके 
हेस्में गाड देवे । सात दिनतकके पश्चात्‌ उसको निकाछकर उसमें 
पीपल, हरड, परिकी भस्म अथवा सुवणेके द्वारा जारण किया हआ 
पारा इन सबको समानमाग मिलाकर मतिदिन राजिके समयमें मध 
आर घृतक साथ सेवन करे और ऊपरसे शतावरका रस पान करे ।हस 
प्रकार ९ महीनेतक इसको सेवन करनेसे बद्धावस्था पछायन हो जाती है। 
€ ६२ ) त्रिफलंक चूर्णकों खरसार और विजयसारके रसमें भावना 
दुकर उसका सुबवणभस्म आर पारका भस्मझा समानरूपस मिला- 
कर शहद आर छूतक साथ भक्षण करनस यह गयाग वृद्धावस्थाकों 
भक्षण करजावा हैं। ( ५३ ) मन्धकके द्वारा मारा हुआ पारा और 
आमलोंके रसके द्वारा भाराइुआ कानन्‍्तलोंह दोनोंकों समान भागसे 
जिफलक चूम मिलाकर सेवन करनेवाला मनुष्य जबतक आकाशमें 
पद्रमा आर तारे हैं, उतने वषातक जीवित रहता है ।( ५४) चीता 
-- “िफला, भोगरा, हल्दी, रसोत, और पारेकी भस्म समभाग मिश्रित 


भाषाटीकोपेतः । (९१० ) 


इन सबको मधु, घृत और मिश्रीके साथ मिलाकर सेवन करनेस 
वृद्धावस्था और विरूपता नष्ट होकर मनुष्य स्वरूपवान होताहे । 
( ५० ) रसायनक गुणवाली ओषधियोंके चूणेकी उन्हीं औष- 
पधरय्याक रसमें २१ बार भावना देकर उसमें समान भाग परेकी भस्सकों 
मिलाकरके दूध, शहदका पानी, घी ओर मिश्री इन सबके साथ 
संवन करनेसे दृद्धता दूर होती है। (५६ ) कान्तलोहकी कढाईमें 
दूधको ओटाकर उसमें चोथाह भाग सुवर्णके द्वारा जारण किये 
हुए पारेकी भस्मको मिलाकर सेवन करे तो यह रस बृद्धावस्थाकों 
नाश करदेता हैँ ।( ५७ ) पारेमें समान भाग सोनामा्खाकों जारण 
करके फिर पारेकी भस्म करे घृत, मधु, शतावरके रत जथवा 
दूधके साथ सेवन करनेसे पारा अत्यन्त वृष्य होकर कामकी 
चांद्धे करता है ।( "८ ) पापलछ, पारकी भस्म और कपूर इन 
तीनोंकी समान भांग लेकर पकी हुई केलेकी फलीर्म घृतके साथ 
मिलाकर सेवन करें ऊपरसे छाछ फूछकी अगस्तियाके रसका 
अनुपान करें। इस प्रकार इसकों सेवन दरनेसे मनुष्य ख़ियोंमें 
वृषभकी समान र्मण करता है । अथात्‌ अत्यन्त कामकी जायशूति 
अबल शाक्तिकी उत्पात्ते ओर वीय स्तम्भन होता है । 
पारेकी सस्म सेवन करनेपर पथ्य । 

पारेकी भस्मकों सेवन करनेपर यदि कोई उपद्रव उत्पन्न हों 
तो कपूर, दारचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, शीतलचीनी 
और कुटकी इनके समान भाग मिश्रित चार तोले चूणेकों चार 
तोले नागबलछीके पानके रसमें मिलाकर सेवन करना चाहिये। इससे 
परेंके सब उपद्रव शान्त होते हैं। पारा सेवन करनेवाले मदुष्यकों 
विशेषकर शालिधानोंके चावर गेहूँ, जो, साठीक चावल, जंगली 
पशुआंका मांस, एगका यूप, गांका दूध, आर दहाका पाना यृ 
सब पदाथ भक्षण करने चाहिये | तथा सुहात॑ है गरम जलर॑ 
स्नान करना, रूप योवनसे युक्त अपने और मनके अनुकूल ख्रीकी 
भोगना और सरसोंके तेलकी शरीरपर मालिश करनी चाहिये। 


जध्न- 
७22 


(९२७ ) रसरत्नसमुचय: । 


पारा सेवन करनेपर अपथ्य । 
कॉजी, तेल, मद्य, दही, तरबूज, करेला, खट्टे पदाथ, ठहसन 
फंटकरा, मूला, दा दलवाल अन्न ( दाल ) बल, वेग, सापका 
छतरी और मकोय इन सब पदाधाकोी भक्षण नहीं करना चाहिये। 
एव शरारकाों मदन करना, सात्रेम जागना, दिनम साना, अत्यन्त 
खंट्टे, कडवे, और आति नमकवाछे, पदाथाका सेवन करना निषिद्ध 
है। केवल मधुर रसवाले पदार्थाका भक्षण करना चादिये । ब 
गरम ओर बहुत शीतछ औषधियों सेवन नहीं करनी चाहिये । तथा 
शोक, तीएण वायु और तीक्ष्ण धूपका सेवन, क्रोध और चिन्ता 
इन सबको त्याग देना चाहिये । पारेकी भस्म या किसी धातुकी 
भस्मकी सेवन करनेवाले मनुष्यकों विशेषकर त्याज्य पदाथीका 
सवन करनेसे पारा जीणे न होकर € अथात्‌ हज्म न होकर ) उसका 
एकद्म मार देता है । अथवा अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न 
करदेता है । 
परेके विकारोंकी शान्ति । 
पारा सेवन करनेवाले मनुष्यकी नाभेके नीचे शूल हो झारीर 
जकडजाय, निद्रा, आलरय, ज्वर, नेत्रोका स्ताम्मत होना, 
अज्ञेंका टूटना, अरुच, और शरीरमें दाह आदि उपद्रवोंके 
हानेपर गोमूतजके साथ ककोडिकी जडकी पीसकर उसका रस 
निचोड करके उसमें काछा नमक डालकर तीन दिन तक पान करे 
अथवा बिजौरा नींबूके रसमें संघानमक और सॉठकी पीसकर रेदिन 
तक पीबे तो उक्त उपद्रव शात होजाते हैं। यदि असावधानीसे सीसेकी 
भस्म या बंगभस्मके साथ पारा सेवन किया गया हों तो गोमूत्रके 
साथ करेलेके कन्द और सेघधेनककी पीसकर पानकरे। अथवा 
ककेडिकी जड, पाताल्गरुडी, हरड, और शरफॉकाकी जड इन 
सबकी समान भाग, छेकर एकत्र कूट करके अठगुने गोमूत्र मिछाकर 
पकावे । जब वह पककर आाठवोँ भाग शेष रहजाय तब उतारकर 
छानलेब । उस गोमूजमें सघानसक डालकर पान करानेसे उक्त 


भाषादीकोपेतः । ६५९२१ ) 
बेकार शीघ्र शमन होते हैे। इन पारेके प्रयोगोमें अष्टसंस्कार 
कय हुए पारंका भस्मका अथवा पहले जो क्षेत्राकरण क्रिया कहां 
ह, उस्क अजुसार पारका भ्रस्म करके या वेध॑ हुए पारका सवन कर 
अथवा पूर्ण चन्द्रादय, रससिन्दूर या हर गोरीकी क्रियाके अनुसार 
तयारकां हुईं पारकां भस्मको सेवन करनेस सनष्यका पृूण ॥|साह्वू 
आदि हात। । आर अपक् वा हापत पारदसस्मका संवन करनर 
उसका अवश्य मृत्यु हांजाता हैं । ॥ ६८-१०४ ॥ 
अन्धका उपसहार । 
(१) झुगस्वभावाद्ादे चोपषधाना क्रियासु शाक्तिःपार- 
' कृव्य्यतेंडट्पा । आयुबद्यादृष्वाप सा तथीति- 
तस्माजतिषेष्यान सायनाने ॥ १०५ | 
(२) न चोषधीनामपि सर्वेथव प्रभावहानिः परिक्रप- 
नाथा | फूल प्रयात्युप्वमधासेवृतच्च अत्यक्षत 
कस्य न सिद्धमेतत्‌ ॥ १०६ ॥ 
(३) अदेशकाठापाइतान्यसा त्म्यान्यत्युष्णताह्ष्णा - 
... न यथोषधाने। नाश नयते सहतव देह सम्यकू- 
ग्रवत्तानि तथेव वृद्धिमु ॥ १०७॥ 
जित्वा तस्मादान््यादप्रदुष्ठान्काठोपेतः अृह 
घानो यथावत्‌ । आदयुः प्रज्ञातंजसा यादिवद्वरथ 
वोयापित शाल्यदीषध सत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
' (७) शात्वातुसारणा चया चत्तज्ञा पाथवातनः । 
बाद्धस्वालिताथषु पारपूण रसायनस्‌ ॥ ३०३ ॥ 
दाने जाल दया सत्य बह्मचय कृतजझता । 
रसायनाने भेत्रो व पुण्यायुवाद्धकृहणः ॥ ३३० ॥| 


४४% 


( ९२२ ) रसरत्नसमुचय; । 


एतंदागंमसिद्धलात्पत्यक्षफलद्शनात। 

मंत्रवृत्म॑प्रयोक्तव्य न मीमांस्य कदाचन ॥ ३११ ॥ 
(५५) ठोभयत्यातुर घूखां [वाचतरः कृमंकाशलः ! 

थ्यो रक्षेत्सदात्मानमात्मा यस्मात्सुदुखभः॥ १ १९॥ 

ते घुंजाक्षवत्कंचिद्त्थाप्प नियतायुपस 

जाते वेधामियानन शतान्यानियतायुषास्‌ ॥ ११ हे ॥' 

आअज्ञातशास्ततद्वावासच्छास्मात्रपरायणान्‌ । 

तान्वनयेद्धिषकूपाशान्पाशान्वेवस्वतानिद। ११७ ॥ 
(8) प्रदीपभ्षत्त शास्त्र हि दशितं विषुरत मांतिः । 

ताथ्यां भिषक्‌ सुयुक्ताभ्यां चिकित्सब्वापराध्याति ) १५ 

कथचिदथः कचिन्मेत्री काविद्धमः का्वेग्रजञः । 

काचिदभ्यासयोगश् चिकित्सा नास्ति निष्फुछा ३१६ 

ये क्रियां विकियां कुवृत्युपेक्षेतरे संवछोते वा | 

खादति ते परप्राणाब्रिजानि छुकृतानि व ॥ ११७. 

यावदुच्छुसिति ग्राणी याव॑द्रेषजमातति चे । 

पच्चिकित्सा कृतंव्या देवस्थ कुटिका गातिः १९८ 

अनाथान रोगिणो वैद्यः पुजरक्त्ससुपाचरेत 

ग्राणाचायश्व पितवृत्संपुज्यः शक्तिभाक्तितः ॥ ११ ९! 

नप्राणिर्हितों देशो न व प्राणी निशामय 

तस्मात्सवेत्र भिषजां काल्पिता एवं वृत्तयः ॥१२०॥ 
(७)यज्ञस्प चशिरास्उन्रमाथ्रर्भ्या संधितं पुरा 
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पात्तता दशनाः पृष्णां भगरय च विलाचने॥ १२१॥ 


भाषाटीकोीपेतः ॥ (९२३ ) 
राजयक्ष्मादितश्न्द्रस्ताभ्यामंव चिकित्तित 
गवश्च्यवनः कामी वृद्ध साच्विर्क्ोत गतः॥ ३२४। 
वायव्गबलोपंतः कृतस्ताभ्यां पुनशुवा । 
एमथान्यंश्व बहाभः कमोभामपमुत्तमां॥ १९३ । 
बभवतुभगञ पज्याविद्धादानां महात्मवाध | 
सात्रामण्यां च भगवानाइवन्यां सह मोदते॥ १ ७े७। 
आशभ्या साहतः साम प्रायः पियाति वासवः । 
अख्विभ्यां कालिपतो भाग यज्ञेषु चे महपिशिः१२७ ' 
आइपनावाशारद्श वंदूजु सुतरा स्तुताः । 
द्यावित्याउवनो दंवी पएज्यते ।वृदुधराप ॥ १४६८ ॥ 
अजररमरानत्य सुखितरपमादहते 
व्याधिमृत्युनशय्स्तेढःसप्रायः छुलाथाने: 
कि पुनाभपजा मत्यः एज्याः स्थुनासशरक्तितः १२७ 
( १ ) यदि युगके स्वभावसे ओषाधियोकी अपना कार्य करनेमें 
शाक्त कम हागया हैं, एसा काह कल्पना कर ता उसका साथ साथनय 
यहभा मानना पडगा कक झुगका सभाव जस आधाघयाका शाक्त 
क्षाण करनम समथ्‌ ह,उसा सकार आखु, बल आर शारारक स्थातव 
आदम भा आचान काका अपक्षा वत्तमान घुगक ग्रभावस 
अत्यन्त होनता ड़ त्पन्न होगयी हैं । ( वत्तेमान समयके पारवच्तनसे 
परन्तु आषाधयाका शाक्त कंस हागया है, यह बात नहां सार्नी 
जासकती । क्याक आओपषाधर्या ता झाखम लख अनुसार अबभा 
प्रत्यक्ष फल दती है ) आाचोनकाढम जसा शारारक [स्थात 
हांताो था, उसांक अनुसार ऊआाषाधयाम भा तज आर गुण हाता 


(९२४) रसरत्नससुचय; 


था । और ज्राचीन कारूमें ओपधियोंमें जो तेज और गण होता 
था, उसको सहन करनेको शक्ति इस समयके शरीर घारियाम नहां 
रही है। इसलिये वत्तमान कालकी ओपधियोंम जितना गुण हानंका 
कल्पना की जाती है, उतनी तेज और ग्रुण इस समयके माणे- 
योंकों सहन करनेके लिये काफी है। अत एवं रासायनिक आपाधिया 
सेबन करनी चाहिये । उनके सेवनसे शाख्त्रोक्त फल मिलसकता हैं। 
( ३) बुद्धिमान मनुष्यकी ओपधियोंकी शाक्ते बिलकुलही क्षीण 
हांगयी हैं; ऐसी कल्पना कदापे नहां करना चाहये । क्याक सन«* 
फलको वमन कारक और निसोतकों रेचक गुणवारुा जेसा कि 
शासत्रकार पूर्वकालमें लिखगये है, उतनी ही मात्रास सेवन करायी 
हुईं उक्त दोनों औषधियोंके इस ग़ुणका गत्यक्ष रूपसे किस मचु- 
ज्यकोी अनुभव नहीं हुआ है !( साधारण रूपसे विचार करने- 
परभी यह निश्चय होसकता है कि जो मनुष्य ऐसा कहते हैं कि 
युगके प्रभास औषधियोंके गुणोंकी शक्ति क्षीण होगई है। 
कदाचित्‌ यह मानलिया जाय कि किसी ओपाधिकी शाक्ति क्षीण 
होगयी है । तो क्‍या सम्पूण वनोषधियोंकी शक्ति हीन होगई है 
या मानी जासकती है। युगका प्रभाव अमुक ओषधिपर होता है। 
आर अम्ृक ओऔपषाधिपर नहीं होता | यदि यह बात नहीं होती 
तो ऊपर कहे हुए वमन, विरचनादि शुद्धि कायोमें सेवन योग्य 
बहुतसी औषधियों हैं उनमेंसे कितनीहीं औषधियोंके जति 
आचीन काहमें म्ापगण जितनी सात्रासे सेबन करनेसे जो ग्रुण 
होंने लिख गये हैं, उन शुणोंको आजमी हम जत्यक्ष अनुभव कर 
रहे हैं। एवं कितनी एक औषधियों ऐसी हैं कि हम उनके 
जुणोंको स्पष्ट जानभी नहीं सकते और वे चिरकालमें हमारे आमभ्य- 
न्तरीय सूक्ष्म अवयवोंपर अपना चमत्कारिक ग्रण डालकर रोगकों 
निम्ल कर देती है। इसलिये किसी प्रकारसेभमी औषधियोंकी 
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शाक्तिकों हीन समझना बाद्धेमाव्‌ मन॒ुष्याका बद्धिकी होनता 
कहा जासकता है | 0) ( ३ ) देश, कालका विचार किय विना ओर 
अपनी प्रकृतिके विरुद्ध, तथा अत्यन्त उष्ण आर अत्यन्त तीकषण 
औषधियों जैसे सेवन करतेही एकदम शरारका नाश करदेती है । 
उसी प्रकार देश, काल, प्रकृति आदिका विचार करके वीर इवेंक 
सेवन की हुई औषध उत्तम प्रकारस शरारकी हा और पुष्टि करती 
है। इसालिये दुष्ट इन्द्रियाकों जीतकर दना काछ आदिका विचार 
करके श्रद्धाके साथ विधिपू्वक ओपाधियोंका उपयाएं करना चाहिये! 
एवं आयु, डुद्धि और वेजका अत्यन्त वृद्धि होनेक [लिये बुद्धि 
मान मल॒ष्यकों शाखोपर विश्वास रखकर उत्तर वीयबद्धक औप- 
घियों सेवन करनी चाहिये । (४ 2 जा शा अनुसार औष- 
घिका सेवन करताहों, समीपवत्ता मडुत्य उसके मनका आभेग्माय 
जाननेवाले हो और सम्पूर्ण कायम अखाड बद्धि रखता हों, वह 
नष्य वास्तव रसायनके गुणाकों पूर्ण हल ग्राप्त करता है । 
सत्पात्रकों दान देना, सम्पूर्ण मछुस्याक लिये प्रिय शान्त स्वभाव 
रखना, दयाछ होना, सत्य बालना ब्ह्मचय पालन करना 
दूसेस्‍्के किये हुये उपकारका मानना, उत्तम प्रकारकों शास्त्रीय 
रसायन औपधियोंकीं सेवन करना आर सब मनुष्यो्के साथ 
सच्ची मित्रता करना ये सब बाते छुण्य और आयुकों बढानेवाली 
हैं ।इस लिये शाखद्वारा सिद्ध हॉनेत और पगत्यक्ष फल दंनेस 
आओऔषधकों मन्त्रके समान अयाग_ करना चाहिये । उसमें किसी 
अकारका सेशय या वके विंतक केंद्र नहीं करना चाहिये ! 
(५) मुख ( शाखज्लान मैंईि गुरुज्ञानसे विशुख ) पंच नाना 
अकारकी चतुराईयोंसे अथात्र्‌ चाढाकाह रोगीको छुभाते हैं । 
ऐसे प्रपाछियोंसे संदेव अपना आत्माकी रक्षा करनी चाहय, 
क्योंकि यह मलुष्य जन्म पाना: चहुतहा ढुलम है। वे गुंख बच 
कदाचित्‌ घुणाक्षर न्‍्यायर्के समान नियमित आखयुवार कर्केसा 


(* २६ ) रसरत्नससु चय३ । 


रोगीकों आरोग्य कर देते है, परन्तु फिर वैद्यके अमिमानसे 
अनियमित जआयुवाले सेकडों प्राणियोंका संहार करते है । जो 
लोग अल्पन्न हो होनेके कारण आयुवेद शाखत्रकी न पढकर केवल 
भाषाकी पुस्तकोंद्रारा उसका अथ सीखकर तके वितक करते हुए 
चिकित्सा करते हैं, इस लिये गुरु मुखसे शाख्राध्ययन न करनेके 
कारण उसके ग़ुह्य और उत्तम भाषोंकों नहीं समझ सकते, ऐसे 
उन मिषकपाशों अथात्‌ वैद्यकुवैद्योको यमराजकी पाशंके समान 
अथात्‌ खत्युकारक समझकर सर्वेथा त्याग देना चाहिये । अथांत्‌ 
रोशीकों ऐसे वेद्योके पास चिकित्साथे कंदापि नहीं जाना चाहिये । 
विद्वान वैद्यका कत्तेंव्य । 

(६ ) जिसने विशेष परिश्रमके द्वारा शुरुमुखसे विधिपूर्वक 
शाख्त्रक्ला ज्ञान श्राप्त किया हो और गुरुके समीप रहकर रोगोंका 
अनुभव किया हों वह वेद्य यदि अपनी ग्रतिमाका विकाश करता 
हुआ बहुतही विचारपूबेक उपयुक्त दोनों साधनोंके द्वारा चिकित्सा 
करनेमें प्रवृत्त हो तो वह अपराधी नहीं कहा जा सकता । चिकित्सा 
करनेसे कहीं धन मिलता है कहीं मित्रता होती है, कहीं धमम प्राप्त 
होता है, कहीं यश मिलता है और कहीं अनुभव ग्राप्त होता है । इस 
लिये केसीसी रोगीकी चिकित्सा करना निष्फूछ नहीं होता ॥ 
जो वेद्य शाखके विपरीत चिकित्सा करते हैं। अथात्‌ अमुक 
अकारसे करने योग्य उपायको जानकरभी उसको उलट प्रकारसे 
करत हैं अथवा उपक्षा ( लापरबाही ) करते है या भूछ करते है 
ता व॑ दूसराको तो ग्राणोंकी हानी करते ह और अपने पुण्योंकों 
चाश करदद हूं। जबतक राग खास छेता रहे ओर जबतक वह 
आअधाध खाता रह उस समयतक उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
कारण दंवका गाते बडी विचित्र है । जिसकी आजा नहीं होती 
चह मनुष्यभी बच जाता है संदय अनाथ और दरिद्री रोगियोंकों , 
उनके समान समझकर उनकी चिकित्सा करे और रोगी प्राणाचार्य 
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€ आणंके बचानेवाले वेद्य ) की पिताके समान समझकर अपना 
शाक्तेके अनमार भक्तिपूषेक उनका सत्कार कर) एसा कोई 
देश नहीं है, जो मनुष्योसे राहत हां आर न काई एसा मनुष्य ह; 
जो रोगस निमुक्त हो इस लिये सब जगह वद्याका आजीविकाय 
सहजमेंही चल मकती है। अत एवं वेद्योका अपनी जीविकाके 
संबंधम चिन्ता नहीं करनी चाहिये । सहुदृश्य अरे शुद्ध 
अन्त; करणसे रोंगीके उपचार करनेकाही ।चन्ता रखना चाहिये !। 
(७ ) पूर्वकालमें वीरभद्रके द्वारा काटे हुए दुक्षम्रजापतिक शिरको 
आखिनी कुमारानें जोडाथा । पूषा दंबताक हुई हुए दॉताका 
और भगदठेवताकी फूटी हुई ओऑंखाॉकों फिर ठेके किया था । 
उन्हानेदीं राजयक्ष्मारोंगसे पीडेत चन्द्रपाका अपनी चिकित्सास 
आरसोग्य किया था। और ध्टगुक्रापक उतर च्यूवन ऋषि जो 
अत्यन्त वृद्ध होनेपरणी कामक वंशीमूत हकिर र्रीप्रस ड़ करनेमें 
अत्यन्त उत्काण्ठित होरहे थे, उनका फिर वाय वर्ण ओर बलसे 
चू्ण करके युवा बनादिया था) इनप और अन्यान्य अनेक 
ग्रकारके कार्योंकि करनेस दोनो उत्तम वृद्च ( अशिवर्नाकुमार ) 
इन्द्रादि देवताओक बाचर्म अत्यन्त पूजनीय हुए थे। सीत्रामाण 
नामक यज्ञमें भगवान्‌ इन्द्र आईवनाइुमांराक साथ आनन्द 
मोगता है और उन्हींके साथ ग्रायः सोमस्सपान करता है । महाष- 
शने भी यज्ञोंम अशिनीकुमाराक छय भाग काल्पित किये है और 
वेहामें मी आशिनीकुमार, आगे आर इन्द्र इनकी अत्यन्त रुठात 
की गई है । देवता अजर, अमर अर सुखी रहनेपरभी आरेवनों- 
कुमारोंकोी देव वेद्य जानकर आदरहवक पूजते है जो राग, खत्खु 
आऔर दवृद्धावस्थासे आसत हाँ तथा हुःख सागरम हूँव हुए हा 
छेसे सुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्याका सद्देयके द्वारा आराग्य 
होनेपर क्या फिर अपनी शाक्ति्के अचुसार उनका सम्मान नहां 

करना चाहिये ! ॥ १०५-१२७ ॥ 


(९१८ ) ससरत्नसमुच्चय) | 


अन्थकताकी विज्ञप्ति । 
रशरत्नइछुद्यों मयत्थ रचतः सा नितान्त- 
साहियतास । छापवयां याद विद्यत्तस्ञ दा 
छचिदरह॒ति ममाप्यर्ड [वि्याडुण्‌ ॥ १२८ ॥ 
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जैने € अन्यकत्तोनें ) इस प्रकार ( अथोत्‌ झपर वर्णन किये 
अनुसार ) विशेष परिश्रम करके इस रसरत्नसमुच्चय नामक 
ग्रन्थ्कों रचा है। यदि इस गअन्थमे कहीं विद्वानोंकों कोई दोष 
€ यूल या गढूती ) मालूम हो तो वे उसको सुधारकर इसका 
आदर करें और मुझको क्षमा प्रदान करें,यही मरी विनय है १९८॥ 


इतिओग्मठाचार्यविरचिते रसरत्नसमज्चये भाषादीकायां त्रिशों ध्यांयः | 


समाप्तशाय फ्थः | 
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